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९ जज बडे से समय मैंने यह अन्ध.“सत्यार्थ प्रकाश”? बनाया न्‍ उस समय ६ 
ः 2 ओर उससे पूर्व संसक्षत भाषण करने, पठन पाउन में संस्कृत ९ 
९22” ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा शुजराती होने के कारर 
से से मुझ को इस ज्लाषों का विशेष परिज्ञोन नथा इस से 
| भाषा अशद्ध बत गई थी। अब भाषा चोलने ओर लिखने "का अभ्यास + 
| दोगया हैं इसलिये इस अन्य को भाषाध्याकरंणाइसार शुद्ध करके दूसरी ! 
६ पार छुपवाया दै, कहीं कहीं शब्द, वाक्य रचना का भेद हुआ हे सो 
_$ करता उचित था क्योंकि इसके सेंद किये विनों भाषां को परिपारी सु 
॥ रनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है ''विशे' 
._+ लिखा गया है। हां जो प्रथम-छपने में कहां २ भूल 
$ शोधकर ठीक ठीक करदी गई है।. 


8 -०-३१०-०७४०-७७---४५०-२४००२७-+-_-++ाह-००-+३०-+-६४५०.-७७८००-३१-०.- कं 





































॥ 
5 । ज- पक कक १०-प्रक+3० कक ००क 2 व कर 0, ३ लशई « आाई 0008, 088 8. 8, आम. आई क0 8 8088 
।. यह ग्रन्थ १७ चोद्‌द समुज्नास अर्थात्‌: चोद्‌द विभागों में रचा गया है 
है. | इस में १० दंश ससुल्लास पूर्वार्ध ओर ४ चार उत्तरादें मैं बने हैं. १ 
!) परन्तु अन्त के दो संमुल्लास और पश्चात्‌” खसिद्धान्त किसी कारण से 
| प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छूपवा दिये हैं । 
: प्रथम समुब्लास से डेश्वर के आकारादि नामों की व्याख्या । 
, द्वितीय ससुज्लास में सन्‍्तानों की शित्ता । 
, तृतीय समृज्ास में अह्मचय्ये, पठनपाठन व्यवस्था, सत्या- | 
सत्य ग्रन्थों के नाथ और पढ़ने पढ़ाने फी रीति । 
। चतुर्थ समन्लास में विवाह और ग्रह्मअ्षम का व्यवहार | 
$ परचम सलज्लास में वानप्रस्थ आर सेन्यासाअप्त की विधि । 
+ छठे सस॒ज्लास में राजघम । 
सप्तम ससुज्लास भें वेदेश्वर विषय । | 
का ः ससज्ञास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलथ। 4 
| नवम सस॒क्ञास में बिचया, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की 








































2०५३6 कसर अत पका है 
हे भूमिका ॥ ३ 
जपोे-०-ओमे “०-० कक 4 ०-३ --डोके-२०-अपे-१०-क-७- हक -4०- ओपे -*» उमे "० कि“ कोके 4० अप “(० फोन फोर मे डे: ७ कोष “फ़ोन +०फं अ>फ्ोप-स ० कक ७फोक७ मोरे १० कक * 

मेरा इस पन्ध के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश 
| करना है अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य ओर जो भिथ्या दे उसको 
| मिथ्या ही प्रतिपादंन करना सत्य अर्थ को प्रकाश समझा दे । वह सत्य: 
नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्यः 
, का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जेसा है उसकौ वेसा ही कहना 
ल्‍ लिखना ओर मानना सत्य कहांता है। जो मलुष्य पतक्तपाती होता है वह ६ 
अपने झसत्य को भी सत्य ओर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भो 
' असत्य सिद्ध करने में प्रवृंस होता है' इसलिये घह' सत्य मत को प्राप्त नहीं 
. हो सकता इसीलिये विद्वान आँतों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा 
! लेखद्वारा संब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का खरूप समपित करें, 
/ पश्चात्‌ वे सपयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का प्रहण ओर मिथ्यार्थ । 
£ का पंरित्याग करके सदा आनन्द में रहें । मजुष्य का आत्मा सत्यासत्य ' 
का ४८ कह जाननेवाला है तथापि अपने प्रयोजन को सिद्धि, हठ, डुराप्नह ओर | 




















' अवियादि दोषों से सत्य को छोड़े असत्य में कुक जाता दे परन्तु इस प्रन्थ * 
में ऐसी बात नहीं रक्‍्खी है ओर न किसी का मन दुखाना वा किसी की 


, हानि पर तात्पर्य है'। किन्तु जिससे मजुष्यजञाति की उन्नति ओर उपकार 
हों, सत्यांसत्य को मंजुष्य लोग जानकर सत्य का भ्रहदण और अखत्य का 
+ परित्यांग करें क्‍्योंकिःसंत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मंजुष्यजाति की 
। उन्नति का कारण नहीं दे ॥ 


. 5 इस ग्रन्थ में जो.-कहीं २ भूल चुक से अथवा शोधने तथा छापने में 
: भूल चूक: रंह जाय उसको जानते जँताने पर जैसा वद सत्य होगा बेसा 
+ हएकर दिया जायेगा ओर जो कोई :पक्तर्पात से अन्यथा शंका वा. खगणडन 
मशडत्त करेगा उस पर ध्यान त दिया ,जायंगा। हां जो वह मद॒ष्यमाज का । | 
हिलेंषी होंकर कुछ जनावेगा. उसकों सत्य सत्य समभने पर उसका मतु $ « 
। गैंगा:। यद्यपिं आजकल वहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं बे $ 
स्वंतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जो २ बात सब के अनुकूल ते सब ९२ 
प्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हें उनका । 































क्यों विशेष से अविद्यानों में विरोध बढ़कर श्रनेकविष 






+$ कुल को वृद्धि ओर खुख की दानि होती दे इस द्वानि ने जो कि स्तर 
है उससे कि ४ 





"अरे +» सके“ मर “ सथे 7 से) केसे» मेरे जमे पक “०० जोर ० फोर: के करे “० हक *० होते 3० फोम ९ करे करे 3० के हक ३० पी कप ० करे १० क्री ७फरकन*ी है 
४ भूमिका॥ 
"“>सो-+- कक अरे +०-कमे ० आह 0० रे 7९ पोरे+०कोके++ पके १ कोक “१ पके १ डक २० कोर 2७ की३ ५ सोके हर पके हर कक त५तहोक व 
विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विध्न करते हैं। परन्तु “सत्य- 
मैव जयते नाज॒त सत्येन पत्था .विततों देवयान:” अर्थात्‌ खबंदा सत्य का $ 
विजय ओर असत्य का पराजय.ओर सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत । 
होता है, इस हृढ़ निश्चय के आलस्बन से आप्त लोग- परोपकार करने से 
उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाशं करने से नहीं हटते। यह- चढ़ा दढ़ 
निश्चय दे कि “यत्तदओ्ने विषमिव परिणामे:्सतोपमम? यह गीता को $ 
वबंचन हैं इसका अशिप्राय यह है कि जो २ विद्या ओर धर्मप्राति के -कर्स ही रा 
हैं वे प्रथम करने में विष.के तुस्य और पश्चात्‌ अस्त के सचश होते हैं. | 

ऐसी बातों को चित्त में धरके मेने इस प्रव्य को रचा है । ओला वा पाठक- $ 

. गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस प्रस्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेए 
करें। इसमें यह श्रभ्मिप्राय रक्खा गया है कि जो २ सब मंत्रों में सत्य २ 
बातें हैं वे २ सब में अविरुद्ध होने -से उनका खीकार करके जो २ मंत- 
| मतान्तरों में मिथ्या बाते हैं. उन २ का खणश्डन किया है | इसमें यह भी ६ 
॥ - अभिभाय रकक्‍्खा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रकट घुटी बातों का ]। 
; प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मलतष्यों के सामने रकला है, * 
जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के पक सत्य मतस्थ 
; दोवें। यद्यपि में आरयावत्त देश में उत्पन्न हुआ ओर बसता हूं तथापि जेसे इस ६ 
देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यांधातथ्य प्रकाश ६. 
करता हूं बसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी बत्तंता हूं | 
सा खदेश वालों के साथ भलुष्योत्नति के विषय में वक्तता हूं बसा बिदे- । 
शियों के साथ भी तथा खब सज्ननों को भी बत्तना योग्य है क्‍योंकि में 
जज पक्षपाती जा तो जेसे, आज कल के खमत की 







































रे >ननरन्‍मभनकमनरन +रनगनारमन्‍कहककान“+ कपूर गीत ता 


भूमिका॥: | 
' आ->प पा >> ड-+ कक 3० प्रा-+ प्रा 3० का कोक +ते-+ को २०-२० सेक 3० क। 3 से “यो कक फाि का टिक की 
चार्वाक का मत यद्यपि इंस समय क्षीणास्ससा है आर यह चार्वाक घोड़े 
जैन से बहुत सम्बन्ध अनीभ्वरवादादि में रखता दे, यह चार्वाक संब से रे 
बड़ा नास्तिक है उसकी चैष्ठा को रोकता अवश्य' है क्‍योंकि जो मिथ्याँ ।. 
बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनर्थ प्रद्धत्त- हो जायें चार्वाक 
का जो मत है वह तथा बोद्ध और जैन का जो मत है यह भी ररैवें 
समुज्ञास में संक्षेप से लिखा गया है और बोद्धों तथा जनियों को झे 
' चार्बाक के मत के खाथ मेल है. ओर कुछ थोड़ासा विरोध भी है ओर 
जैन भी बहुतसे अंशों में यार्वाक ओर बोद्धों के साथ मेल रखता है ओर 
थोड़ी सी बातों में सेद्‌ है। इंसलिये जैनों की-मिन्न शाखा गिनी-जाती दे 
' बह भेद्‌ १२ बारदचें खमुज्लास में लिख दिया है. यथायोग्य घहों खमक 
 ज्ैैना जो इसका भेद है सो २ बारहवें समुज्नास में विखलाया है बोड ओर | 
जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से -बोधों के दीपवंशादि आचीन' ६ 
में बोदमतसंग्रह सर्वेद्शनसंग्रह में दिखलाया है उसमें से यहां लिखा ६. 
ओर जेनियों के निज्ञल्तिखित पुस्तक हैं उनमें से चार मूल १ 


| सत्र, जेसे--९ आवश्यकसत्र, २ विशेष आवश्यकसत्र, रे व्शवेकालिक- । 
सूत्र ओर ४ पाक्तिकसत्र । ११ ग्यारह अह्व, जेंसें-(आचारांगसंजे/ 2 खुग- । 

| डॉगसूत्र, दे था्यांगसूञ्र,४ समवायोगसत्र/५ भगवतीसत्र, ६ शाताधमेन ई 
कथाखूज, ७ उपासकदशासज, ८ अन्तगड़देशाखज, £ अल॒त्तरॉववाईखंज, ! 


: १७ विषाकसज, १३ प्रश्व्याकरणखज । १५ बारह उपांग, जेसे- उपवाई- 
खूच्च, २ रायपसेनी सूज, ३जीवाशिगमखज, ४ पन्नचणासत्र, ५ जंबुद्दीपपन्न- 
तीसूज, ६ चन्द्पत्नतोसत्र, _७ संरफ्जतोखज, ८ निरियावलीसेंज, 

६ कप्पियासज, १० कपबड़ीसयासूज, १६ पूष्पियासूज ओर १२ पुष्यचूलिया* 
; खूज़ । ४ कल्पसञ, जसे-१ उत्तराध्ययनसूत, २ निशीथखज़, २ कल्पसञ, , 
व्यवदारुसज़ ओर -४-जीतकल्पसतर | ६-छे छेद, जैंसे-१ मदानिशीथवृह- 
हाचनाखज़, २ महानिशीयलघुवाचनाखज, ४ मध्यमवातनाख्‌ज,; ४ पिड- 
नेरुक्तिखूत़्, ५ ओघनिरुक्तिसूज, ६ पर्य्यूषणांखूत । १० दश पयन्नाखुज हैं 
स्सरणसूत, २ पच्चखाणखुज, ३ तदुलवेयालिकस्‌ | 
५ ४ महाप्रत्याव्यानसूल, ६ चंदाविजयसूज, ७ 





। ; हैं।इनके मत पर विशेष॑ विचार १९ बारहवें संसुज्ास में देख लीजिये। ल्‍ 
* जैनियों के प्रन्‍्धों में लाखों पुनेरक्त दोष हैं ओर इनका यहा भी स्वभाव हे 
| कि जो अपना श्रन्थ दूसेरे मत वाले के हाथ में हो बॉ छूपा-हो तो कोई २ 
॥ उस अन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसकी 
कोई भाने कोई नहीं इससे वह अन्य जेनमंत से बाहर नहीं हो सकता। 
हों: । जिसको कोई ने माने ओर न कभी किसी जेनी ने माना हो तब तो 
अग्राह्य दों सकता है परच्त ऐसा कोई श्रन्थ नहीं हैं कि जिसकी कोई भी 
जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस प्रन्थ को मोनता होगा उस भ्न्थस्थ १ 
$ विषयक खंडन मणडन जी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने । 
' ही ऐसे भी हैं कि उस अच्य को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद 
| में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने अंन्धों को छिपा रखते हैं 
$ ओरे दूसरे मतेस्थ को न देते न-सुनाते और ने पढ़ाते इसलिये कि उनमें 
। ऐली २ असम्भव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जेंनियों में से नहीं 
| देसकता | मूठ बात को छोड़ देना द्वी उत्तर है ॥ 





१३थें समुल्लास में ईंखाइयों का मत लिखा है' ये लोग बायबिल को ६ 
ना चर्सपुस्तक मौनते हैं. इनका विशेष समायार: उसी १३ तेरहवें ! 
देखिये: और १8 चोद्हवं सप्लुज्ञोस में मुसलमानों के मत कल ! 


विषय विषय में लिखा है ये लोग कुरान को झपने सत का सूल पुस्तक मानते , 
इनका भी विशेष व्यवहार १४ वें समुझ्ञास में देखिये । ओर इसके आगे $ 
विषय में /लिखा है जो कोई इस ग्रन्धकँसोी के तात्पर्य से 








भूमिका ॥ ; 


विवश लिन १ + मद आम मन 50/भं॥४७ ४०४४४ शशल 
ज्ैनियों के प्रन्थ, बायबविल और कुरान को प्रथम ही घुरी दृष्टि सेनदेखकर 


उनमें से गुणों का ग्रहण ओर दोषों का त्याग तथा अन्य मलुष्यजाति की 


उच्नति के लिये प्रयल्ल करता हूँ, बसे सब को करना योग्य है। इन मतों के + 


थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मलु॒पष्य लोग सत्यासत्य 
मत का निर्णय कर सर्के ओर सत्य का प्रहण तथा असत्य का त्याग करने 
कराने में समर्थ होगें। क्योंकि एक मज॒ष्यजाति में बहंका कर विरुद्ध बुद्धि 
कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः 
है। यद्यपि इस प्रन्थ को देखकर अविद्यान. लोग अन्यथा ही विचारेगे 
तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अश्निप्राय संमर्झेंगे इसलिये में 
अपने परिश्रम को सफल समझता ओर अपना अजिप्राय सब सज्जनों 
के सामने धरता हूं। इसको देख द्खिला के मेरे क्रम को संफल करें। ओर 


: इसी प्रकार पत्तपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब 


है 


$ मद्माशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वात्मों सर्वास्तर्यामी सचिदानरूद 


परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तुत ओर चिरस्थायी करे ॥ 


॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदुरशिरोमणिषु ॥ 
जाइति भूमिका॥ 


| स्थान महाराणाजी का उदयपुर र, ४. 
जाद्पद शक्ृपत्ष संबंत्‌ १६३६. | ( स्वासी ) दयानन्द्सरस्वती- 


कै 








: इंद्रो बडस्प एुरुसक्॒म॥॥ नमो ब्रद्म॑णे नसस्‍्ते वायो 
; ह्थसेव प्रत्यक्ष अच्यासि | त्वासेव प्रत्यक्ष त्रढ्म॑ घद्च्यामि ऋत॑ 
; घैद्धिष्यासि सत्य बक्रिप्यामि तन्‍्मासंबतु तद्॒क्तार॑भवतु । 
, अवत्ु मामवतु बंक्तार॑म॥ मो शान्तिश्शान्तिरशान्ति! ।१७ 


| न ओर तेजसादि । 222० 2 आदित्य और प्राज्ञादि नामों का ५ | 
यबाबक ओर ग्राहक है | उसको ही बेदादि सस्यशांख्रों में स्पष्ट 
केया है कि प्रंकरणाचुकूल ये सब नाम परमेख़र ही के हैं । 





_.. झलत्यार्थश्रकाश: ॥ रा 

४ जहाज: करीक फससककी बम गजकनजडा-बनक करन) मोर "० क-लक 4-2० लोक ज पलक ५८ पक किट व पे * 
5 ब्ज्ञादड पूथिवी आदि भूत, इन्द्रोदि देवता ओर पैद्यकशाल्त्र में श॒ुाव्यादि ' 
है ऋोषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं / ( डलए ) हैं, परन्तु परमात्मा के | 
'ह झी हैं।( प्रश्न) केवल देवों का अहय इन नामों से करते हों वा नहीं | , 
(उत्तर ) आपके प्रहण करने में क्या प्रमाण कै ? (घश्न ) देव सब | 


ब्रसिद् ओर वें उत्तम भी हैं इससे में उनका प्रदण करता हूं. । ( उत्तर ) 
॥$ क्या परमे/बर अप्रसिद्ध ओर उससे कोई उत्तम भी हे! का ये नाम 
$ (रमेश्थर के भी क्‍यों नहीं मानते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्ध ओ डसके | 
; तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे 
ह आपका यहैं कदना सत्य नहीं | क्योंकि ऋापके इस कहमसे में बहुतसे दोष ' 
॥ झो झाते हैं जैसे--/उपस्थित परित्यज्याज्ञपस्थितं यालते इति बाधित- , 
$ न्‍्थायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहां कि / 
'$ ज्ोजन कौजिये ओर बह जो उ्ेको छोड़ के अभ्ाप भोजन के लिये. 


, | तहां अमण करे डसकों बुद्धिमान न जानना चाहिये क्योंकि धद्द उपस्ि 
| नाम समीप प्रांत हुए पदार्थ 5 के अजुपस्थित अर्थात्‌ अप्ात्त 


क्योंकि आप उन बिरादू आदि 
ओर ब्रह्मा 



























४ १ शक के आज करी शसश लषजकीज जप मल पी 2० ० या ााआाशाआएक। 9 


प्रथमसमुन्नासः ॥ रा कै 
>३४०००४-०० ० कक 3>-ओ-० पं 2०-०३ ० संप- 0० तक से» कये* ५ पते पतन 4 कोर सट पके *ट पके ओह एप टी कट अने2 ' 
है छथ मन्छाये! ४ 


' ओश्म खम्ज़हा ॥ १ । यजु।० अ० ४० । स० ९७॥ 


देखिये वेदों में ऐसे २ प्रंकरलों में ओम! आदि परमेश्वर के नाम ६, 
काते हैं। / 
झोसित्येतदल रसद्रीयसुपासीत ॥ २ ॥ 
. छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं० १॥ 
झोमित्येतदल्लरसिद* खब तस्थोपव्यास्यानम ॥ २॥ _ ' 
सर्चे वेदा यत्पदसामनन्ति तपाकसि सचाये च यह्वदन्ति। 
 'अदिच्छुन्तों त्रह्मचव्य चरन्ति तसे पढे समहय ब्रवीमूषों 
'मिल्येतत्‌.॥ ४ ॥ कठोषेनियंत्‌ | बंढ्ली २। सं० १५ ॥ 
। भप्रशासितारं सर्वेधामणीयांसमणोरषि |॥ | 
। झक्‍्मार स्वप्नधीगम्ध विद्यात्त पुरुष परम ॥ ४ ॥ 
के व्द्न्त्यग्नि मशुमन्ये प्रजापतिम । 
मैके परे प्रायमपरे तरह्म शाश्वलंस के ऐ सेंसु० अं 
शे० १२१५) १२३॥ - 























छः सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
की 8882 ही 3 (मी आती 


कप 40360. 4006 60 परत ट ० हरे 0” रे हरे हर" 

.. _ आर॑सि भूमिररपद्तिरसि विश्वधांया बिश्व॑र खुबन- ' 
... 5 स्थ भरी | पृथिवीं य॑ंच्छ पृधियीं ७४३ एथियीं मा हि “सी* 
॥ & ॥ यज्जञु।० झ७ १३१ स० श्द्द 

इक्द्रो सहा रोदसी पप्रथच्छव इन्ह्रः सुस्थेमरोचयत्‌ । 
: इन्द्रेह बिश्वा खुबनानि येमिर इन्हे खानास इन्दब१॥१०॥ 
। , सामबेद० ७ | प्र० ३। अ० 5। खू० १६ । झ० २ | खं० 
_ :£ ३॥स० २। सं० ८॥ 








* प्राणाय नप्मो यरय सर्वेम्िद बशे । 
# यो सूतः ._ यस्मिन्त्सब प्रतिछ्ठितम्‌ ॥ ११-॥ 
अधरबबेदे काएड ११ ।अ० २। सू० ४। मे० १॥ 


अर्थ-वहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २प्रमाणों ३ 
नामों से परमात्मा का भ्रहण होता है यह लिख आये तथा १ | 
ध्बर का कोई भी नाम अर्ंर्थंक नहीं | जैसे खोक मैं दरिद्री आदि के । 
घनपति आदि नाम होते हैं। इससे यहँ सिंद हुओं कि कहीं ग गोखिक, + 
कहीं कार्मिक ओर कहीं खाभ्ाविक अर्था के. वाचक दें। “ओई 
ना हैं जेसे ( ओरम खं० ) “अवंतोत्योम, आकाशमितरे रे 

करने से ( ओरेम )-आकाशवत्‌ | 


















आफ 


.ः दि कर ॥48 ३३४ मिशन कक लक प्रथमसमुज्ञासाः ॥ हे ४ । 
; चाहिये ॥ ५॥ और स्वप्रकाश होने से “अभि” विज्ञानस्वरूप द्वोने से 


/ “मद” सब का पालन करने ओर परमेश्लय्यंवान्‌ होने से “इन्द्र” सब का 
' जीवनमूल होने सें “प्राण” ओर निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का + . 
| नाम “ब्रह्म” है ॥ ६॥ (स प्ह्मा स विष्षु:० ) सब जग़त्‌ के बनाने से 

| “ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक/छोने से “विष्सु” दुष्दों को-दृएड देके रुलाने से 
' “रद” मज्ञलमंय और सब का कल्याणकर्ता होने से “शिव” “यः खबं- | 
 भरछुते-न-खरति न-विनश्यति तदक्षय्म  यः स्वयं राजते स स्व॒राट्‌ £ 
“योग्निरिच काल! कलयिता प्रलयकर्सा स कालामिरीश्वरं:” ( अच्तर ) 
: ज्ञो सर्वत्र व्योप्त अविनाशी (स्वरा ) स्वर प्रंकाशस्वरूप ओर (कालाओि० ) 
| प्रल॑ये से सब को काले ओर काल का भी काल दे इसलिये परमेंश्यर 
' का नाम कालाग्नि है॥ ७॥ ( इन्द्र मित्र ) जो एक अद्वितीय सत्व ज्ह्म 
+ बस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं “द्युषु श॒द्धेषु पदार्थेष झवो दिव्य: ९ 
 “शोज्नानिःपर्यानि पालनाति पूर्णाति कर्माणि-वो यस्य सः “यो सुर्वात्मा (: 


$ सं गरुत्मान” “यों मातरिश्वा वायुरिव ग्यारिव बलवान स मातरिश्ला” ( दिव्य ) 
जो प्रकृत्य(दि दिव्य पदाथों में व्याप्त ( खुपरण ) जिसके उत्तम पालन ओर 
'पूर्ण कर्म: हैं ( गरत्मान ) जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान है( मात- 
रिश्जा ) जो वायु के समान अत्तत्त बलवान है इसलिये परमात्मा केक्व्य; ६ 
' खुपण, गरुत्मान और मातरिश्ा येनाम:हें, शेष नामों का अर्थ आगे. 


लिखेंगे है ८ ॥ ( भूमिरसि० ) /शिवल्ति भूंतानि यस्यां सा भूमि: जिखयें [ 
< प्रांणी होते हैं: इसलिये:ईंखख़र का नाम “भूमि” है । शेष नामों! 
 काअर्थ आगे लिखेंगे | ६१॥(:इनद्ों महा० ) इस मत्व में इन्द्र परमेश्वर ६ 
, दी/का नाम है।इसेलिये यह प्रमाण लिखा ह्वै॥. ः ॥ “(अणाय-) जैसे ६ 
' आरण के चेश-खब- शरीर ओर इन्द्रियां दोती हैं चेसे परमेश्वर के वश. मे | 
सब जंगत रहता दे ॥ ९१ | इत्यादि प्रमाणों के ठीक, ठीक अयथो- के जानने; 
करके/परमेश्र ही का प्रहण होता है । क्योंकि ओरम ओर 4: 

नामों के सुख्य आर्थ से परमेश्वर ही का प्रदण होता बल 

निरुक्त, ज्राह्मण, खुजाबि ऋषि मुनियों के हुयाख्यात् 

आता है बेसा प्रहण करना सब 


उपासना, < 





शह्यार्थप्रकाश: ॥! 


ओज्ञाहायुश्व प्राशश्च 
तेन देवा अयंजन्त 
” घश्चाद्ूमिमंथों पुरः ॥ यहुं० आं० हरे है 


,... त्तस्माद्वा एतरभादात्मन आकाश! सम्भूतः | जाकाशा- 
) द्वायु!। वायोरग्नि!। अग्नेराप! | अद्भ'ब! एथियी। पृथि 
_* व्या ओषधयस! । ओषधिस्योज्ञम । अक्नाद्रेतः । रेतस! 
६ पुरुषः। स्त॒ था एव पुरुषो<क्षरसमयः ॥ 


यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ अह्यानन्द वल्ली प्रथमाहुवाक को वचन दे । 
प्रमाणों में विराट, पुरुष; देव, आकाश, पायु, अग्नि, अल, 

पदार्थों के होते हैं । क्‍योंकि जद्दां २ उत्पत्ति " 

अल्पक्ष, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी खिंखे हों वहां २ पण्मेश्वर 

श॑ नहीं होता | वह उत्पत्ति आदि ध्यवद्यारों से पृथक है ५ 

मस्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवद्यर दें। इसी से यहां विरादू. 











लि ._अंधमससुज्ञास! ॥ +७ 
होने और पूजा करने योग्य दे इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है। 

॥ ( विश प्रवेशने ) इस घांतु खे “विश्व” शब्द सिद्ध दोता दे “विशवन्ति 

| प्रविशनि सर्वास्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा55काशादिषु ल्वेषु 
भूतेषु प्रविष्ठ: सः विश्व ईश्वर” जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश करे 
रहे दें अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा दे इंसलिये उसे परमे- १ 
श्वर का नाम विश्व है। >>थक नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता है। . 

! “ज्योतिर्य हिरणय तेजो बे.दिश्ण्यमित्येतरेये शतपथे च॑ ब्राह्मणे” “यो हिर , 

। ण्यातां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिविमित्तमधिकरंणं. से हिरेण्यगर्मः? । 

$ जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा 
जो सर्यादि तेज:स्वरूप पदाथों का गर्म नाम उत्पत्ति ओर नि्वांसस्थान है ६ 
इससे उस परमेश्वर का नाश “दिरिएयग्” है। इसमें यज्ुवंद के मन्त्र का ४ 


; सीत | से दाधार एथियीं दयामुतेमां कसम ढंच 
विधेम || यज्ञ/० अ० १३ । स० ४ ॥|. 


... इत्यादि स्थलों मैं “दिस्एयगर्भ?! से परमेश्वर ही का प्रदण होता हैं। | 
( वा गतिगनस्व॒नयो! ) इस धातु से “वायु” शब्द खिंडध होता दे ( गैन्धन 


|| 


& दिखनम ) “यो वबाति चराइ्यरंअगद्धरति बलिनाँ बलिष्ठः से 
$ चराधचर जैगत्‌ का धारंण जीवनआओरं प्रतय करता ओर र 
बलवान है इससे उस ईश्वर का नाम “बाय” है ( 
| सेतिजः” ओर इससे तेडवित करने से “ तेजस ” शब्दे 

* जी आप स्वयँ प्रकाश ओर खर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला 

है; इससे उल इेश्बर का नाम “तेजल ” है। इत्यादि नमो * 35 -प से ई 
प्रह्य होते हैं ( ईश ऐेश्वये ) इस धातु से “ई/वर” शब्द सिद्ध होता है | 
व ईए सर्वेश्यंचान्‌ वेतते स॑ (वर ओ कि 





वि लक >> 


चरा5चर जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जागता दे इससे इश्वर का ' 
नाम “प्राह्ष” है। इत्यादि तामार्थ मकार से गृहदीत होते हैं। जैसे एक २ 
| ज्रात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं बेखे दी अन्य नामाथे भी 
६ ओंकार से जाने जाते हैं.। जो ( शन्नो मित्र. श॑ ब० ) इस मन में मित्रादि 
£ नाम-हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपालना/अष्ठ द्दी 
/ की कीजाती है । श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वशाव ओर 
| सत्य सत्य व्यवहारों में छबसे अधिक दो। उन सब अेष्ठों में भी जो 
8 अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं । जिसके तुल्य कोई न॑ हुआ, न 
ह है ओर न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक फ्योंकर दो सकता 
है ? जैसे परमेश्यर के सत्य त्याय] दया, सर्वशामर्थ्य ओर सर्वश्षत्वादि | 
| झनन्‍्त गुण हैं वेसे श्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं।जो पंदार्थ 
सत्य है उसके गुण कर्म्म खभाव भी संत्य होते हैं इसलिये मंखुष्यों को 
$ योग्य है कि परमेश्वर ही को स्तुति, भार्थना ओर उपासना कर, उससे ( 
+ भिन्न की कभी न करें क्योंकि त्रह्मा, विष्णु, महादेव तामक पूर्वज मदाशय | 
दानवादि निकृष्ट मंलुष्य ओर झन्‍्य साधारण भलुष्यों ने भी 

स्‌ करके उसी. को स्तुति, प्रार्थना ओर उपासनों की, 

हीं को । वेसे (पक को करना थौग्य है । इंसका 


का. 








दा व्मशित्रियते वर्व्यते वा स बेसणः ९ 

सुक्ति की इच्छा करने वाले ओर ; . 
धर्मत्मोत्रों का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुच्चु ओर धर्मात्माथरों 
ण किया जांता है वह ईश्वर “वरुण” संज्ञक है। अथवा 
'नॉमवरए अष्ठ:” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है। इसोलिये' < 
नाम “वरुण” है। ( ऋ गंतिप्रापणयों: ) इस घांतु से “यत्‌” प्रत्यय करने 
से “और? शब्द सिख होता है ओर “अर्य्य” पूवंक ( मा माने ) इस । 
४कर्निन प्रत्यय होने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध दोता दे योध्योन | 
स्वॉमिनो न्‍्यायाधीशान मिंमीते मान्योन्‌ कसोति सोह्यंमा जो सत्य न्याय है. 
करनैहारे मधुष्यों का मान्य ओर पाप तथा पुयय करनेवालों को पाप 
के फलों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकर्सा है इसी 


हा 0 


'से “डति” प्रत्यय बृहत्‌ के तकोए को लोप ओर खुडागम होने से बह 
स्पति” शब्द सिद्ध होता है |” “यो बृहतामाकाशादौनां पति: स्वामी 


मात्मा का नाम “इन्द्र” 


ओर. बड़े आकाशादि 





बलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं 
+ ( त्वमेव 5 >िप परमज ) शाप ही अल्तर्यामिझय 
" अक्षय घदिष्यामि ) | 


मैं मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न 
परापको आज्ञा है पंही धर्म और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म- 
मामवद चक्तास्म,) यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के लिये ९ 
“कर््चिंत्‌ प्रति वद्ति तवें भ्राम॑ गच्छ गंचछ” इसमें दो ६. 
सिद्ध दोता है. 





प्रधमंसमल्ञाल: 4 


+ निरन्तर व्यापक हो रहां है “परश्यासावात्मी लय॑ आत्मभ्यों जीवेम्यः ह 
परोडतिखुद्म! से परमात्मा” जी संबे जीव आदि से उत्कृष्ट 
न्तर्यामी आत्मा है इससे इश्वर को नाम “परमात्मा” है। सामथ्थवाले । 


। है “य इंश्सरेचु संमर्थेषु परंमः अष्ठः सा परमेश्वर: ”ललो 
% ईंख़रों अर्थात्‌ समथों में समर्थ, जिसके ठुल्य कोई भी न हो 


परमेश्वर” है। ( पुल अभिषये, पूछ प्राणिगर्मविमोचने ) इन घातुओं से ६ 


+ “खबिता” शब्द सिद्ध दोता दे “अभिषयः प्राशिगर्मविमोचर्न चोत्पादंनम्‌ | । 
3 यश्चराचरं जगत्‌ खुनोति खते वोत्पादयति' स सविता परमेश्वर” जो | 
॥ सब जगत्‌ को उत्पत्ति करता दे इसलिये परमेशख्वए का माम “सविता” 


4 दहै। ( दिवु क्रीड़ाविजिगोबाव्यवद्ारथुतिस्तुतिमोदमद्स्वप्णकान्तिगतिवु ) $ 


“देव” शब्द सिद्ध होता है (कीड़ा) जो शुरू जगत्‌ ६ 
|) विजिगीषा ) धार्मिकों को खिताने व्यवहार 
*$ सबको चैष्टा के साधवोपसाधनों का दाता ( थुति ) | 
॥ का प्रकाशक ( स्त॒ति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) आप ऑनन्द्स्वरुूप ओर . 
६ दूसरों को आनन्द देनेहारा ( भद्‌ ) मदोन्‍्मों को ताड़नेहारां ( स्वप्न 
$ खब के शयनार्थ राजि ओर प्रलय का करनेहांरशा ( कोन्ति २० जहह कामना के 

$ योग्य ओर ( गति ) ज्ञानस्वरूप दे इसलिये उस 
हा । प्म्‌ने *' दीव्यति ग्रीक्षति सन देख! जो 














जि. ३७ लटफोप 


कट मेक “रस मत. 
> || 


है मिलन दनी की 0 2 ऑऑ/य विफल मल 5 ंआांआओ। 
+ आइछादने )इस घातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध दोता है । “यः सर्च कुबति 
+ छत्याष््याच्छाद्यति स कुबेर जगदीम्वर/” जो अपनी व्यातति से सब का 
| आचल्ादन करे इससे इस परमेश्वर का नाम “कुबेण” है। (प्रथ विस्तारे) 






















॥ सर पृथ्चिवी” जो सब विस्तृत जगत को विस्तार करनेधाला है इसलिये 
+ उस परमेश्वर का नाम एथिवी मै । (जल घातने ) इस धात॑ “अल” 
| शब्द सिद्ध दोता है 'जलति घातयति शान, संघातयति-अध्यक्तपय्मा- 
ग॒वादीन, तदू बहा जलम, जी दुष्टों का ताइन ओर अव्यक्त सथा परमाणशओं 
का अन्योडन्य संयोग वा वियोग करता दे वह. परमात्मा “जल” संश्रक़ * 
/ काका है।( कार्ट दीतो ) इस घातु से “आकाश शब्द होता है 
॥ . /यसर्वतः सर्च जगत्‌ प्रकाशयति स आकाश: ” जो सब और से जगत, 
प्रकाशक है' इसलिये उस परमात्मा का नाम “झाकाश' है। ( अद्‌ 
भक्तरे ) इस धातु से “अन्न शब्द सिद्ध होता है । 


छऋग्यतेषत्ति न भूतानि-तस्मादन्ष तहुषज्यते ॥ ६ ॥ 


)... अहमन्नसहस ज़्महमजस । छाहमज्ञादोहमकादोहम 
६ ज्ञाबः ॥ २ ॥ तैति० उपनि० | अलुवाक ९। १०॥ अता 
अेराचरग्रहणात्‌ ॥ वेदास्तदुर्शने अ० १ । पा० १। खु० ६ ॥| 





५. जो खब को भीतर रफ़ने सब को भ्रदण करने योग्य चराध्रए जुरात 
का प्रेहण करनेयाला शै इससे ईशथर: के आज्ष »अन्नादो झोय अतता” 
| नाम हैं। और जो इसमें तीन वाए 7 है सो आदर के किये है, जैसे 
 होके उली में रहते शौर नष्ट होमाते हैं. बैसे 
गत के अवस्था है। ( पस नियासे ) इस धातु 
है । “बसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः 
जिसमें सघ आकाशादि भूत बसते 
| जो लिबमें वास कर रहा हे इसलिये उस परमेश्वर का , 
” है.। ( रविर ऋश्रुविमोचने ) इस थात, से “जिन” अब्यप् 
रुद्ू!: शाप्द सिद्ध होता दै। “यो रोदयल्स्मायक र्णि. 
ऐं को रुखाता है इससे, उस पसमेश्लए का 










मी 400 0४ए७आई नीम जम का आइ३ 28८0. ॥ 





हि मम अल मन मम 


प्रथमसमुल्लास: ॥ श्श् 


| है जशके तप लो रे ५000०७७७/७७७॥४०७७७७७०७४०५७३०७३०/७७००७४७४४०७७७ के 


कक ._ गन्मनसा ध्यायाति तद्बाचा बदति यद्धावा चद॒ति तल 
णा करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदभिसम्पच्यते॥ 


$ . थह्द यजुवंद के ब्राक्षण का बचन है'। जीव जिसका मन से ध्यान ' 
ऋरता उसको थधाणी से बोलता जिसको वाणी से बोलता उसको करे . 
से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है! । इससे क्या 
सिद्ध हुआ कि जो जीब जेसा कर्म करता है वेसा ही फल प्राता है | ६ 
। अब दुए कर्स करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से उुःखरूप 
फ़ल पाते तब रोते हैं शोर इसी प्रकार इश्वर उनको झलाता दे इसलिये 
परमेंध्वर का नाम “रुद्र! है ॥ पक 3028] 


 आपो नारा हति प्रोक्ता आपो वे नर सूनव॥३॥ 
ता थद्स्थायन पूर्व लेन नारायण स्खृतः ॥ 
'सलु० अ० १। श्लोक १०७  - . ८ 


जल आर जीवों का नाम नारा है वे अ्रयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं / 

जिसके इसलिये सब जीघों में व्यापक परमात्मा का नाम ज्ारायएशु” “है 
( चादि आह्वादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है! । “यश्चश्दृति 
अन्दयाति वा स चन्द्र” जो आनस्द्स्वरूप ओर सब को आनन्द देसेबाला 

है: इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र? है। ( मगि गत्यर्थक ) इस धातु-से 
“मन्लेशसच” इस सूत्र से “मज्ञस” शब्द सिख होता है “यो भज्ल॒ति'- मह- 

यति वा स मझ्ल!” जो आप मशलस्वरूप और सब जीबों के भज़ल का 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मइ्ल” है ( बुध कयवगमने) । 

/ इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुध्यते बोधयति वा खत ! 
बुधा” जो स्वयं बोधस्वरूप श्र सब जीयों के बोध का कारण है इस- | 
किये उसे परमेश्वर का नाम “बुध” है। “बृहस्पति” शब्द का अर्थ कह | 

. | बिया। ( ईशुचिर पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ. है | 
। “य; शुक््यति शोचयति वा स शुक्रः” जो अ्रत्यन्त पवित्र -झऔर जिसके ६. 

सक्ञ से जीव भी पंवित्र हो जाता दे इसलिये ईश्वर को नाम शुक्र” 7ै। 
( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनेस” अव्यय उपपद होने से 
॥ “शनेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है “यः शनेश्वरति स शनेश्वरः” जो सब में ६ 
| लहज़ से प्राप घेय॑ंवान है इससे उस पेरमेश्वर का नाम “शनेश्वर” है । है 
$ ( रहे त्यागे ) इस घौतु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है “यो रद्दति प्रि- | 


54] 
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१७ :  शब्यार्थप्रकाश! ॥ 


४७० आंब ८2 


































मर ली की आर आर आम 








दि अर जद आधा. 


त्यजति दुषान्‌ राइयति व्याजयति वा स राहुरीश्यए:” शी एकान्तस्वरूप 
जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो तुष्टों को छोड़ने और 
थे ल्‍ को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर का नाम “राहु” है. । ( कित , 
| 'निवासे रोगापनयने थे ) इस धातु से “केतु” शब्द सिझे होता है “या " 
' केतयति चिकित्सति वा स कैतुगीश्यर:” जो संब जगत्‌ का मिवासस्थान 
॥ खब रोगों से रहित ओर मुसुक्तुओं को सुक्ति-सभय में सब रोगों से छुड्गता 
. है' इसलिये उस परमात्मों का नाम “केतु” है'। (यूज देवपूआसक्तिकरण- , 
दानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द्‌ सिद्ध होता है. “यक्षो थे विष्ण/” यह , 
ब्राह्मगप्रस्थ का वन है'। “यो थजति विद्वक्विरिज्यते बा स थ्क्ष/” जो 
सब जगत्‌ के पदाथों को झंसुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है 
| और ब्रह्मा से के के सब कऋषि सुनियों का पूज्य था, हे ओर होगा इससे 
॥ उस परमात्मा का नाम “यज्ञ” है क्‍योंकि घह सर्वत्र व्यापक है। (हु 
+ दानादनयो:, आदाने लैल्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है 
+ “यो जुद्दोति' स होता” जो जीवों को देने थोग्य पदाथों का वाता ओर. 
* प्रहण करने योग्यों का प्राहक है' इससे उस ईश्वर का नाम “होता” है। . 
$ ( बन्ध बच्घने ) इससे-“बन्चु” शब्द सिद्ध होता है. “थः सवस्मिनें चरा- | 
+ चर॑ जगदू बध्नांति बन्धुवद्धर्माव्मनां सुशाय सहायो वा वर्शते स बैल?! 
जिसने अपने में सब ख्ोकलोकान्तरीं की नियमों से वद्ध कर रखे ओर 
। खट्दोंद्र के समान: लद्ायक है इसी से अपनी २ परित्रि थो नियम का 
$ उल्लंघन नहीं कर सकते । जेसे श्राता भाइयों का सहायकारी होता है , 
ह बेसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि खोकों के धारण शक्तण और सुख देमे- से 
-  “बन्घु” संज्ञक है' ( पा. रक्षणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ 
। है [“य! पाति सर्वान से पिता? जो सब का रक्षक जैसे पिता अपने 
। सन्‍्तानों पर सदा कृपालु दोकर उसकी उच्चनति चाहता है बसे ही परमे- 
. | श्वरं सेब जीबों की रुक्नति चाइसा हैं इससे उसका नोस “पिता” व । 
| लि: पितृंणां पिता. से पिलामहः” जो पिंताओं का भी पिता है इससे 
॥ उस परमेश्वर का नाम “पितामह” है। “थ; पितामहानां पिता स॑ प्रपि- 
* तामह!” जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे परमेशर का तोमे 
| फ्रपितामह” है.। “थों मिमीतें भानयति सर्वाशीयान स माता” जैसे 
.. ६ पूँण देपायुक्त जननी अपने सब्तानों का सुख ओर उच्नति चाहती है , 
..॥ बसे परमेश्वर ज्षी सब जीयों की बढ़ती घाहता है. इससे पेंरमेशथर का | 
3 नाम “माता” है। ( जेर शतिभक्षणयो: )- आह्ृपूर्वक' इस धातु से ' 
_] "चावो्थ” शंघ्द लिख होता-है तर्चा विचा वां. 













९: 





मैं आचार श्राइयंति 

































३० फो$ 4 फो३०%नफक-4 ०.4० (पट ड०१० ३११४ हो हु 


प्रथमसमुन्नातः ॥ 






॥ बोधयति स' आचाय॑ इशर:” जो सत्य आचार को प्रहणश करानेहारा और ई 
सर्व विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता हैं इससे ह. 
| परमेश्वर का नाम “आचार्य है।( गू शब्दे) इस घातु से “गुरु” शब्द 

| बनता है “थो धर्म्यान शब्दान गणात्युपदिशाति स शुरु? ॥ - है 





..स्‌ पूर्वषासपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌॥ योग सू०। 
समाधिपादे सू० २६ ॥ ह 


|. जो सत्यधर्मप्रतिपांदक सकल पिद्यायुक्त बेदों का उपदेश करता, सृष्टि 
की आदि में अभि, वायु, आवितल, शअ्रज्ञिय और ब्रक्मादि गुरुओं का भी 

गुर और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का सांम - 
“शुरु” है। ( शज गतित्षेपशयो), जनी भादुर्भावे ) इन घातुओं से “अज? 
शब्द बनता है “योप्जति सर्प पति संर्वान प्रकृ्यादीन पंदार्थान्‌ प्रशिपति 
जानोति वा कदाविंत्‌ मे जायते सोडज:” जो सब प्रकृति के अबयव ओका- _ 
शांदि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिल्रोता शरीर के खाथ जीवों का ४ - 
'सश्वन्ध फंरके अब्म देता और श्थर्य कभी अप्य महीं खेता इससे इसे - 

ईंवर को नाम “आज” है| ( बुध कुछ्दों ) इस धातु से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध | 
होता है' “योपखित अगश्निमाणिन बं हति परछ्धयाति स ब्रह्मा” जो सम्पूर्ण ६ 
जगंत्‌ू को रच के बढ़ाता है' इसलिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है।-६ - 
“सत्य श्लानमंननन्‍्तं अक्ष” यह तत्तिरोयोपनिषद्‌ का वचन है “स़न्‍्तीति, 
सनतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यंम | यज्ञानाति श्रराप्यरं जगशज्जञानम्‌-।- 
। मे विद्यतेपन्तो प्वधिसर्यादा यथ्य वदनत्तम्‌ | सर्वेभ्यों बुहत्त्वादू त्ह्म? जो | 
पदार्थ हों उनकी सत्‌ कहते हैं उनमें साचु होने से परभेश्वर कॉनाम सत्य ४ : 
| जो चराएचर जगत्‌. का जाननेवाला दे. इससे परमेश्वर का नाम... 
“जान” है'। जिलका अन्त अ्रव्ध्रि मर्यादा अर्थात्‌ इतना लम्बा, थोड़ा; 
छोटा, बड़ा है' ऐसा परिभाण नहीं दे इसलिये परसैश्वर कानाम /झ 
है। ( इृदाज दाने ) श्राकुपूर्षक इस घांतु से “आदि? शब्द और नमंपूर्व 
“अनादि” शब्द लिख होता है “यस्मात्‌ पूर्व नारित, पर चाम्ति: 
शादिरित्युच्यते, न विद्यते शादिः कारणं:यथ्य; सोउनादिशखेर:? जिसके 
: पूर्व कुछ नहीं ओर परे हो, उसको आदि, कहते है, जिसका र्य 2 
| कोई भी नहीं है' इसलिये परमेश्वर को नाम आशादि है। ( डुनंदि समद्धो 
आड्पूर्वक इस घातु सै “आनन्द” शब्द बनता है “आनन्दस्ति सर्वे झुक्ताः 

मन्‌ यंद्वा यः सर्वाज्ञीवानानन्‍द्यति ले आनन्द” जो आजन्दस्वरू 
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। जिसमें सब मुक्त जीव आनस्द को प्राप्त दोते शोर जो सब 'धर्मात्मा जीयों 
. को आनन्दयुक्त करता है. इससे ईशखर का भाम “आनत्व” है। ( अस 
भुवि”) इस धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध दोता दे “यद्रित तिश्वु फा्लेंषु न ६. 
बाध्यते सत्सद्‌ ब्रह्म” जो सदा चर्शमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, पत्तमान ६ " 
फालों में जिसका बाघ न दो उस परमेश्वर फो “सत्‌” कद्दते दें | (चिती 
संज्ञाने ) इस धातु से “वित्‌” शब्द सिद्ध दोता है “यश्चैेतति चेतयति 
संज्ञापयति सर्वान्‌ सत्मनाव योगिनस्तश्नित्पर प्रह्” जो चेतमस्थकूप सब 
जीवों को चिताने ओर सत्याउसत्य का जनानेद्वारा दे इसलिये उस परमा- 
त्मो को नाम “वित्‌” है, इन तीनों शब्दों फे विशेषण दोने से परमेश्थए है 
' को “संशिदानन्वस्वरुप” कदते हैं.। “यो नित्यधुयोड्यख्तोइविनाशी से 
नित्य:” जो निश्चल झविनाशी है सो नित्य शब्द्याच्य ईश्वर है'। ( शस्ध 
शुद्धों ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है! “या! शुन्धति सर्थान शोधयति' . 
, वां स॑ शुद्ध ईश्वर: ” जो स्वयं पविन्न सब अशुद्धियों से पृथक्‌ ओर सब को 
| शुरु करनेवाला है इससे उस ईशर का नाम शुद्ध है'। (बुध अवगमने) 
इस धातु से “कं” प्रस्यय होने से “बुद्ध” शब्द्‌ सिद्ध होता है'“योबुशबान, , 
सबवें ज्ञाताएस्ति स बुद्धो जगदीश्वर;” जो सदा सब फो जाननेहारा है. . 
इससे इधर का नाम “बुद्” है। ( मुच्छ मोचने ) इस धातु से “मुक्त” $ 
आब्दे सिद्ध होता है. “यो मुझति भोचयति था सुमुक्षण स मुक्तों 
जगदीश्वरः” जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग ओर सब भुमुण्ञआओं को पतेश 
से छुड़ा देता है. इसतिये परमात्मा का नाम “मुक्त” है “अंतपुय नित्यशु- 
शबुशसुक्तस्थभावों जगवीशरः” इसी कारण से परमेश्वर फा स्वभाव 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर ओर आइपूर्वंक (इक्रण्‌ करणे) इस धातु से. 
_“तनिराकॉर” शब्द सिंद होता है। “निर्गत आकारात्स निराकार:” जिसका 
आकार कोई भी नेंदीं ओर न कभी शरीर धारण करता है' इसलिये 
परमेश्वर का नाम “निराकोर” है। ( अ्जू ध्यक्तिम्रत्षणकास्तिगतिषु ) 
इस धातु से “झज्जन” शब्द ओर निरं उपसर्ग के थोग से “निरञञन” शब्द्‌ 
सिद्ध दोता है “अत व्येक्तिप्न॑न्षणं कुकाम इन्द्रिये: प्रापिश्थेत्यस्मांधी 
_नि्गंत: पृथग॒भूत: से निरक्षन:” जो व्यक्ति अर्थात्‌ श्राकृति, स्ेच्छाचार, 
बा कर बुषटकामनों ओर वचुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक है इससे 
[र का नाम “निरअन” है । ( गण संख्याने ) इस धातु से “गण” 
शब्द सिद्ध होता' ओर इंसके आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से 
| "गणेश” ओर “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं “थे परृत्यादयों जश 
६ जीवाश्ष गएयन्ते संख्यायन्ते तेषामीश: स्वामी पति! पालकों वा” जी. 
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|!  अथमससुज्नासः ॥ श्७ ई 
प्रकृत्यादि जड़ ओर सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्थामी वां पालन करनेहांरा ५.» 
है. इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गरणंपति” है'। “यो विश्वमीएं 
स विश्वेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता है! इससे उस परमेश्वर का नाम | ँ 
“विश्वेध्वर” है । “या कूटेप्नेकविधव्यवह्यरे खखरूपेणैव तिष्ठति' स॑ 

| फूटस्थ! परमेश्वर;” जो सब व्यवहारां में व्याप्त ओर सब व्यवेहारों को 

आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे 
| परमेश्वर का नाम “कूटरुथ” है। जितने “देव” शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने 
ही “देवी ” शब्द के भी हैं. । परमेश्वर के तीनों लिक्डों में नाम हैं, जेसे-- ४ . 
“बअल्न चितिरीश्वरश्वेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब * | 
' चरिति का होगा तब “देवी ” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है । ( शक्ल. 3. 
$ शक्तों ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सब जगत्‌ कत्‌॑ शक्‍्नोति ६ 
स शक्ति!” जो सब जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का 
नाम “शक्ति” है। ( अ्रिज्र सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द्‌ सिद्ध होता * , 
| है! “यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्धियोगिशिश्व स भ्रीरीश्वर” | ' 
जिसका सेवन सब जगत्‌ विद्वान. ओर योगीजन करते हैं' इससे उस पर- ६ ' 
॥ मात्मा का नाम “क्री” है'। ( लक्ष दर्शनाहुनयों! ) इस धातु से “ल्च्मी” 
| शब्द सिद्ध होता है' “यो लक्षयंति पश्यत्यड्डूते चिहृगति चराचरं जगद्थवा 
वेबराप्तेयोंगिभिश्व यो लददयते स लच्मी: सर्वेप्रियेश्वर:” जो सब चराचर ॥ | 
जगत्‌ को देखता चिह्नित अर्थात्‌ दश्य बनाता जेसे शरीर के नेत्र, नासिका 
ओर ब्रुक्त के पत्र, पुष्प, फल, सूल, पृथिवी जल के कृष्ण, रक्त, श्वैंत, 
सत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सर््यादि चिहक्क बनाता तथा सब को देखता सब 
शोभाशं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धामिक विद्वान, योगियों का : 
लच्चय अर्थात्‌ देखने योग्य है' इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है। 
॥ (ख्र गतो ) इस धातु से “सरस” उससे मत॒प ओर ऊीप प्रत्यय होने से ह . 
( “सरखती” शब्द सिद्ध होता है! “सरो विविध ज्ञानं विद्यते यस्यांचितोसख' | 
| सरखती” जिसको विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग को ॥..|. 
ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है। “सर्वा: ६ 
शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ सस्ंशक्तिमानीश्वर:” जो अपने कार्य करने में किसी : 
अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामथ्यं से अपने सब | 
काम पूरे करता है' इसलिये उस परमात्मा का नाम “सर्वशक्तिमान” है। 
( णीज प्रापणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता है “प्रमाणेरथ्थ- 
परीक्षण न्‍्याय:” यह 'वचन न्यायसंत्रों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का हैं. 
है “पक्तपातराहित्याचरण न्‍्याय:” जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से 
किराखनलका+-आ+-था धान क-+धा न आ-+धा०-चा+-क्‍+श००का+-श-+-प-+श शा क-+ च+-का+-३ ४५ श+-क->३+७-+ सन 
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$ सत्य २ सिद्ध हो तथा पच्पात रहित धर्मझय आचरण है यह स्याय 
कहाता है “न्याय कतु शीलमस्य स न्यायकारोश्वर:” जिसका न्याय 
! अर्थात्‌ पद्पातरहित घर्स करने ही का खझात्र दे इससे उस ईश्वर का 
है नाम “्यायकारी” है। ( दय दानगतिरध्षणहिसादानेषु ) इस धातु से 
ल्‍ शब्द सिद्ध होता है 'दयतेददातिजानांति' गच्छति रक्षति दिनस्ति' 
$ यया सा दया बढ्ढी दया सिद्यते यस्य स दयालु! परमेश्यर!” जो झमय' का 
| दाता सत्यापइसत्य सर्व घिद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने 
$ और डुष्ठों को यथायोग्य' वृणड देनेवाला है! इससे परमात्मा का नाम 
“द्यालु” है। “ब्योर्भावो द्विता द्ाभ्यामितं द्वीत॑ घा सैब तदेव पा छेतम, 
न विद्यते द्वेत॑ द्वितीयेश्वरभावों यस्मिस्तदृद्देतम” अर्थात्‌ “सजातीयबिजा- 
तीयखगतभेद्शल्यं ब्रह्म” दो का दोना वो दोनों से युक्त दो ना चद द्विता था छ्वीत' | 
अथवा द्वेत इससे जो रद्दित है, सजातीय जसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मलुष्य 
द्वोता है, विजातीय जेसे मनुष्य से भिक्ष जातिवाला बृच्त पाषाणावि, स्थगत ' 
शर्थात्‌ शरीर में जेसे भांस, नाक, काम आदि अवयवों का भेद है बेसे दूसरे 
स्वजातीय ईश्वर बिज्ञातीय ईश्वर था अपने आत्मा में तस्‍्थास्तर बसतुओं 
से रदित एक परमेश्वर है' इससे परमात्मा का नाम “अद्भेत” है। "गणयन्‍्ते 
ये ते गुणा वा येगंणयन्ति ते शुणा;, यो श॒ुणेभ्यों निर्गत: स निशा ण ई/बर:” 
जितने सत्य, रजस्‌, तमः, रूप, रस, स्पर्श, गन्धावि जड़ के गुण, अविद्या, 
अव्पक्षता, राग, देष ओर अ्रविद्यादि फ्लेश जीव के गुण डैं उनसे पृथक है, 
इसमें “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है । जो ' 
'शब्द, रुपश, रूपादि गुणरद्दित है! इससे परमात्मा का माम “निगुण” है। 
+ “यो गुण! सह घत्ते स सगुणः” जो सब का शान सर्वसुस्ष पवित्रता झमस्त | 
|॥ बलादि शुर्णों से युक्त है' इसलिये परमेश्वए का नाम “सगुण” है' जैसे । 
४ प्रथियी गन्धादि गुणों से /सगुण” ओर इच्छावि गुणों से रादित होने से 
नि ण” है बेसे जगत्‌ शोर जीव के गुणों से पृथक्‌ दोने से परमेश्थर “निश ण” * 
ओर सर्वक्षादि गुणों से सहित होने से “सशुण” है। अर्थात्‌ ऐसा कोई की 
॥ पदार्थ नहीं हे जो सगुणता ओर निग॒ णता से पृथक्‌ हो। जैसे चेतन के ग॒णों से 
/ पृथक होने से जड़ पदार्थ निग ण ओर अपने गुर्णों से सहित होने से सग॒ण चैंसे 
| दी जड़ के गुणों से पृथक होने से जीध निशु ण॒ ओर इच्छादि अपने गुणों से 
0 सबित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्चर में भी समझता चाहिये। | 
३। .अ्रम्तर्यस्तु' नियन्तु' शील॑ यस्य सोध्यमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और | 
'! अप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक दोके सब का नियम करता है' इसलिये 
“| उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है.। “यो धर्म राजते स धर्मराज:” 
* ५ ४-० ७++-४7-8०%+-४० ३०५ क-०क+क-- ३०-४५ ब०-#- कक क+कनआन-क "व अ५ ४ ०-कन-ह- है 
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। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्स से रहित | ही का प्रक्राश करता । 


| धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान्न प्राणिनो वियच्छति स ६. 
यमः” जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता ओर सब ६. 


६ जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है' इसीलिये उस ईश्वर का ६ 


| उस ईश्वर का नाम “मनु” है। ( पुपालनपूरणयो: ) इस धातु से “पुरुष” 
शब्द सिद्ध हुआ है'। “य; स्वव्याप्ता चराष्चरं जगत्‌ पृणाति पूरयति'वां- 


. स्तर विश्वम्भरो जगदीभ्वर/” जो जगत्‌ का धारण ओर पोषण करता है ; 


' आप्त:” जो सत्योपदेशक, सकल' विध्यायुक्त सब धर्मात्माश्रों को प्राप्त होता" है 


“शेष” है। ( आप्लु व्याप्तो ) इस घातु से “आप्त”? शब्द सिद्ध होता है। 


: उस परमात्मा का नाम “महादेव” है । ( प्रीम्‌ तपंणे काल्तो व) इस ई 






प्रथमसमुन्नास! ॥ १६ ६ 
है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “घर्ससराज” है। ( यमुु उपरमे ) इस 


अन्यायों से पृथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा का नाम “यम” है। है 
( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे भतुप होने से “भगवान” 
शब्द सिद्ध होता है'। “भग;सकलेश्वय्यं सेवन वा विय्ते यस्य स भगवान” 


नाम “भगवान” है'। ( मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता है। “यो 
मन्यते स मजुः” जो मज्ु अर्थात्‌ विज्ञानशील ओर मानने योग्य है इसलिये 


नाम “पुरुष” है'। ( इमझ् धारणपोषणयो: ) “विश्व” पूर्वक इस धातु से . 
“विश्वम्भर” शब्द्‌ सिद्ध होता है। “यो विश्व॑ विभति धरति पुष्णाति वाः | 


इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है। ( फल संख्याने ) इस ३ 
धातु से “काल” शब्द्‌ बना है'। “कलयति' संख्याति सर्वान पंदार्थान, स 
काल:ः” जो जगत्‌ के सब पदार्थ ओर जीवों की संख्या करता है' इसलिये | 
उस परमेशखर का नाम “काल” हेै। ( शिष्ल विशेषणे ) इस धातु से 
“शेष” शब्द्‌ सिद्ध होता है'।“यः शिप्यते स शेषः” जो उत्पत्ति ओर 
प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच रहो है इसलिये उस परमात्मा का नाम 


“ये सर्वान्‌ धर्मात्मन आप्नोति' वा सर्वेधर्मात्मभिराप्यते छलाब्रिंहितः स 
ओर धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है' इसलिये. 


उस परमात्मा का नाम “आाप्त” है.। ( इंछण करणे ) “शम्‌” पूर्वक रा 
धातु से “शह्लर” शब्द्‌ सिद्ध हुआ है। “यः शह्भ॒ृ्याणं खुंखं करोतिस 


3 शेझ्र:” जो कल्याण अर्थात्‌ सुख का फरनेहारा है इससे उस इंश्वर का है... 
नाम "शह्लर” है। "महत” शब्दपूर्वक “देव” शब्द से “मद्यादेव” शक्तृ 
सिद्ध द्ोता है।। “यो भद्दतां देवः स भद्दादेवः” जो मदन देवों का देव ६ 


अर्थात्‌ विद्वानां का भी विद्वान, सर्यादे पदार्थों का प्रकाशक है इसलियेः ६ 























































२० सत्यार्थप्रकाश! ॥| 
धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध द्ोता है “यः परणाति भीयते बा स प्रिय” 
जो सब धर्मात्मानओं मु घज्ओं ओर शिप्टों को प्रसक्ष करता ओर खब को ! 

कामना के योग्य है' इसलिये उस ईश्वए का नाम “प्रिय” है। ( भू सत्ता- 

याम्‌ ) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से “स्पयम्भू”' शब्द खिद्ध धोता दे। “ये 
स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वर:” जो आप से आप ही है किसी से कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ है' इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयस्भू" है'। ( कु ' 
शब्दे ) इस धातु से “कवि” शब्द्‌ सिद्ध दोता दे।"य। कोति शब्ययति 
सर्चा विद्या स कविरीश्वर:” जो वेद्द्धारा सब विद्याओं का उपदेधा ओर 
चेसा है. इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है'। ( शिव कण्याणें ) 
इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध द्ोता दे। “बहुलभेतक्षिवृर्शतम” इससे 
शिव घातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप ओर कल्याण का करनेद्दारा 
: है इसलिये उस परमेश्घर का नाम “शिव” है ॥ | 


. ये सोनाम परमेश्वर के लिखे हैं। परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के 
असंण्य नाम हैं । फ्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्‍्त गुण कर्म स्वज्नाव हैं. 
चेसे उसके झनस्त' माम भी हैं । उनमें से प्रत्येक गुण कर्म ओर स्वभाव 

: का एक २ नाम है । इससे ये मेरे लिखे नाम समुन्, के सामने विश्दुषत्‌ है. 
हैं क्योंकि|वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंज्य शुण कर्म स्वक्षाव ध्या- 

- ख्यात किये हैं.। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है'। ओर शस्य' 
४4% ज्ञान भी उर्दी को पूरा २ दो सकता है' जी षेदावि शांस्यों फो 

' ॥ । | 


: ( प्रश्न ) जैसे अन्य प्रत्थकार लोग आदि, मध्य और अस्त में सज्भला- 
' चरण करते हैं बैसे आपने कुछ भी न. लिखा न किया ! ( झच्तर ) ऐसा 
हमको करना योग्य नहीं क्‍योंकि जो आदि, मध्य ओर अन्त [में ममल' 
$ फरेगा तो उसके ग्रम्थ में झावि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख 
|| दोगा धंह अमझल ही रहेगा, इसलिये “मज्नसाचरणं शिक्षचारात्‌ फल- 
:) दर्शनाचछ्तितश्थेति” यह सांख्यशाह्म का [ झ० ५ स्‌ू० १] पचन है। 
| इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपातरद्वित, सत्य वेदोक्त 
; इंश्वर की आजा है उली का यथावत्‌ सर्वत्र ओर खदा आचरण करना 
; मजलांचरण कहाता है.। प्रत्थ के आरम्भ से तेके संम्रासिपर्यन्त' सत्याचार 
/ का करना ही मजझलायरण हैंत कि कहीं मज़ल ओर कहीं अमझस 
लिखता । देखिये मदाशय मद्दषियों फे लेख को-- 8 
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प्रथमसमुन्नास; ॥ श्र 
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यान्यनवद्यानि कम्मोणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह, लेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक्ू ७ । अज्ञ० ११ ] का वचन है । हे 
सनन्‍्तानो ! जो “अनवद्य” अनिन्‍्द्नीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म हैं: वे ही तुमको 
करने योग्य हैं' अधर्स युक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक भ्रन्‍्थों में “भीगरो- 
शाय नमः” “सीतारामा्श्या नमः” “राधारुृष्णाभ्यां नमः” “श्रीशुरुचरणार- 
विन्दाश्यां नमः” “हज्चुमते नम;” “दुर्गाये नमः” “बढुकाय नमः” “भेरबाय 
नमः” "शिवाय नमः” “सरस्वत्ये नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख 
देखने में आते हैं. इनको बुद्धिमान, लोग वेद ओर शास्त्रों से विरुद्ध होने 
से मिथ्या ही सममंते हैं, क्योंकि वेद ओर ऋषियों के भ्रन्‍्थों में कहीं ऐसा 
मज़लाचरण देखने में नहीं आता ओर आपषंप्रन्‍्थों में “ओम” तथा “अथ” 
शब्द्‌ तो देखने में आता है। देखो-- 


“झथ शब्दानुशासनम्‌” अधेत्ययं शब्दो5घिकाराथ 
प्रयुज्यते । यह व्याकरणमहा'भाष्य । 
“अझथातों धर्माजैज्ञासा'' अधत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनान- 
स्तरस । यह पूर्वमीमांसा। 
“अथातो घर व्याख्यास्थामः” अथेति धर्मकथनानन्तरं 
: धर्मलचक्षणं विशेषण व्याख्यास्थाम। । यह बैशेषिकद्शेन ॥ 
अथ “योगानुशासनम” अथेत्ययमधिकाराथे। । यह 
योगशास््ष । | । 
“झथ त्िपिधदुःखात्यन्तनिश्वत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:” सांसा- 
न श्रिविधदुःखात्यन्तनिशृत्यथे! प्रयत्न), 
फप्सेव्य! । यह सांरुपशास्त्र । हा 


हि] 







“अथातो ब्ह्मजिज्ञासा” । “चतुष्टयसाधनसभाप्त्य- 
नन्‍्तरं ब्रह्म जिज्ञास्पम” | यह बेदान्तसूत्र है। 

“झोमित्येतद्च्रसुद्गीथस्ुपासीत'' । यह छांन्‍्दोग्य १ 

उपनिषद्‌ का वचन है। हा 

“ओमित्येतंदरसित्‌७ सर्व तस्थोपव्याख्यानम्‌। यह हैँ 

. झाण्डूक्य उपनिषद्‌ के आरमरूभ का वचन है ॥ । 












प्रथमसमुल्नास: ॥ श्र 
यान्यनवद्यानि क्मांणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ । अछु० ११ | का हे वचन है। हे 
सन्तानों ! जो “अनवद्य” अनिन्‍्द्नीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म हैं वे हो तुमको 
करने योग्य हैं अधर्म युक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक भ्रन्‍्थों में 'औगणे- 


शाय नमः” “सीतारामाश्यां नमः” “राधाकृष्णाश्यां नमः” “श्रीगुरुचरणार- 
विन्दाभ्यां नमः” “हज्ुमते नमः”! /डुर्गाये नमः” “वढुकाय नमः” “सेरवाय 
नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्ये नम;” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख 
देखने में आते हैं. इनको बुद्धिमान लोग वेद ओर शास्त्रों से विरुद्ध होने 
से मिथ्या हो समभते हैं, क्योंकि वेद ओर ऋषियों के भ्रन्थों में कहीं ऐसा 
मेजलाचरण देखने में नहीं आता ओर आपंत्रन्थों में “ओश्म्‌” तथा “अथ” 
शब्द तो देखने में आता है । देखो-- 


“झथ शब्दालुशासनम” अधेत्ययं शब्दो5थघिकाराथ! 
प्रयुज्यते । यह व्याकरणमहा भाष्य । 

“अथातो घर्माजैज्ञासा? अधत्यानन्तर्थ वेदाध्ययनान- 
न्तरम । यह पूर्वसीसांसा। | 
“झथातों घर्म व्याख्यास्थामः” अथेति धर्मकथनानन्तरं 
धर्मलक्षणं विशेषण व्याख्यास्थामः । यह पैशेषिकद्शेन ॥ 
अथ “योगानुशासनम” झथेत्ययमधिकाराथे। । यह 
थोगशास््र । ० 

“झथ त्रिधिधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:” सांसा- 
रिकविषय भोगानन्तरं ज्िविधदुःखात्यन्तनिशृत्यथ! प्रयत्न), 
कष्सेव्यः | यह सांख्यशास््र । हा 
“अधथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । “'चतुष्ठयसाधनसमभाप्त्य- 
ननन्‍्तर ब्रह्म जिज्ञास्पम! | यह बेदान्तसूज् है। 
पा,  आमित्येतदच्रसुद्गीथसुपासीत'” । यह छान्‍्दोग्य 
हपनिषद्‌ का वचन है। 

.. “ओमित्येतद्च्रमिद७ सर्व तस्थोपव्याख्यानम”। यह 
: झाण्टूक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ का बघन है॥ 
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हु सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
विवधि वश न लि नकी मन नली मनन जम मा 7 ४2४४४०४७४४७७४ 
ऐसे ही श्रन्य ऋषि सुनियां के प्रन्‍्थों में “ओश्म” और “अथ” शब्द 
लिखे हैं वैसे ही ( अप्नि, इटू, अग्नि, ये जिषप्ता; परियल्ति ) ये शब्द चारों 
' बेदों के आदि में लिखे हैं. । “भ्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं। 
और जो वेदिक लोग वेद के आरस्क्ष में “हरि: ओदेम”” लिखते ओर पढ़ते 
हैं. यह पौराणिक और तांजिक' लोगों की मिथ्या कस्पना से सीखे हैं'। 
बेदादि शास्ों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिये “ओश्म” 
चा “अ्रथ” शब्द ही प्रन्य के ओदि में लिखना चाहिये । यह किश्लिन्मात्र 
ईश्वर के विषय में लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा । 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वती स्वामिकृते सत्पार्थप्रकाशे ' 
सुभाषाविभ्ूषित इश्वरनामविषये प्रथम | 
समुल्‍्लासः सम्पूर्ण! ॥ 




















- शिक्षां प्रवच्यामः ॥ 


निक ५« १७.५५.) ३४» आओ 


मातृमान पितृमानाचायवान्‌ पुरुषो वेद्‌ ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 
अर्थात्‌ एक माता दूसरा पिता ओर तीसरा आचार्य होवे तभी मलुष्य 
ज्ञानवानः होता है'। वह' कुल धन्य | वह सन्‍्तान बड़ा भाग्यवान ! जिसके 
माता ओर पिता धार्मिक विद्वान हों। जितनो माता से सन्तानों को उप- 
देश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जेसे माता सन्‍्तानों 
पर प्रेम [ और ] उनका दित करना चाहती है' उतना अन्य कोई नहीं 
करता, इसलिये ( माठमान ) अर्थात्‌ “अशस्ता धामिकी माता विद्यते 
यस्य स मातुमान्‌” धन्य वह माता है! कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक 
पूरी विद्या न दो तबतक खुशीलता का उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और 
| पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मच, डुर्गन्ध, रूचा, बुद्धिनाशक पदा्थां को छोड़ के" 
| जो शानित, आरोग्य, चल, बुद्धि, पराक्रम ओर खुशीलता स्ले सभ्यता को 
प्राप्त करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें 
कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित' होकर अ्त्युक्षम गुणयुक्त हों। 
जेसा ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके . 
_ सोलहव दिवस तक ऋतुदान देने का समय है! उन दिलां में से प्रथम के 
आर दिन व्याज्य हैं, रहे! १५ दिन उनमें एकादशी ओर घयोदर्शी को छोड़के 
बाक़ती १० रात्रियों में गर्शाघधान करना उत्तम है। ओर रजोद््शन के 
दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चात्‌ न सम्रागम करना | पुनः जबतक £ 
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२७8 सस्यार्थप्रकाश! ॥ 


हि सी जी शीट मन नस मर नम औआ आस मी आह ३26४४ ०४ ७०४७४/४४४४ ७७० 
ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक ओर गर्भस्थिति के पश्चात्‌ 
एक वर्ष तक संयुक्त नदहों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर 

_ अखबता, किसी प्रकार का शोक न हो। जैसा धरक और सुश्रुत में भोजन 
छादन का विधान ओर मनुस्यृति' में स््री पुरुष की प्रसन्नता की रीति 
लिखी है' उसी प्रकार करें ओर वत्तें। गर्भाधान के पश्चात्‌ स्री को बहुत 
सावधानी से भोजन छादून करना चाहिये | पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त स्त्री 
पुरुष का सहक्ञ न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि 

| गुणकारक द्वव्यों ही का सेवन ल्ली फरती रहे कि जबतक सन्तान का 
जन्म न हो । 


जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को श्नान, नाड़ी- 
छेव्न करके सुगन्धियुक्त घतादि के होम % ओर स्त्री के भी स्नान, भोजन 
का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक ओर स्त्री का शरीर क्रमशः 
आरोग्य और पुष्ट होता जाय। ऐसा पदार्थ उसकी माता वा भायी खाते 
कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। प्रसूता का दुध्य छुः दिन तक 
बालक को पिलाबे पश्चात्‌ घायी पिलाया फरे परन्तु घायी फो उंत्तम 
| पदार्थों का खान पान माता ,पिता करावें। जो कोई द्रिद्र ६ों, धायी को 
न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दुध में उत्तम ओषधि जो |कि बुद्धि, 
पराक्रम, आरोग्य करनेद्वारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो, ओटा छाम के 
दृध के समान जल मिला के बालक को पिलाबें। जन्म के पश्चात्‌ बालक 
ओर उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध द्वो वहां रकखें, , 
| ख़ुगन्ध तथा दर्शनीय' पदार्थ भी रक्‍खें ओर उस देश में क्रमण फरना 
उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो।और जहां धायी, गाय, बकरी 
आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें बेसा करें। क्योंकि | 
प्रखूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरोर होता है इसीसे स्त्री | 
*ध्रसवर्समय निर्यल होजाती है, इसलिये प्रखूता स्त्री दृध न पिलावे । दूध 
रोकने के लिये रुतन के छिंद्र पर उस ओषधि का खतेप करे जिससे दूध 
स्नवित न हो। ऐसे करने से दूसरे महोने में पुनरपि युवती छोजाती है । 
तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य्य से वीय्य का निम्नह रक्खे, इस प्रकार जो स्यी था 
- पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की बुद्धि होती ही . 
रहेगी कि जिससे सब सनन्‍्तान उत्तम, बल, पराक्रमथुक्त, दीर्घायु, धार्मिक 





.._ # बालक के जन्मसमय में “जातकर्ससंस्कार” स्कार'” दवीता है उसमें दचनावि 
.। बेदोक्त कर्म्म होते हैं वे “संस्कारविधि” में सविस्तर लिख दिये हैं।. 
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ऊछ न 





ब्वितीयससुल्लास: ॥ ल्म्म्स्य 





हों। स्त्री योनिसक्लोचन, शोधन ओर पुरुष चीर्य्य का स्तस्क्षन करे । पुत्र; | 
सनन्‍्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥ : 


. बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्‍्तान सभ्य हाँ 
ओर किसी अह् से कुलैश्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उसकी 
भाता बालक की जिह्ला जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके 
वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात्‌ जेसे “प” 
इसका,ओष्ठ र्थोन और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओछों को मिलाकर बोलना, 
हस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, गम्भीर, छुन्द्र, 
शुवर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संदिता, अवसान भिन्न २ भ्रवण होये | 
जब चह' कुछ २ बोलने और समभसने लगे तब खुन्द्र चाणी ओर बड़े, छोटे, 
मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान, आदि से भाषण, उनसे वत्तंमान ओर 
उनके पांस बेठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य 
व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे | जैसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्या 
प्रिय और सत्संग में रुचि करें वेसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ फ्रीड़ा, रोदून, 
हास्य, लड़ाई, दष, शोफ किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करे । 
डप्स्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से बीय॑ की क्षीणता, नपुसकता होती ओर 
हस्त मैं दुर्गन्‍्ध भी दोता है' इससे उसका स्पर्श न फरे। सदा सत्यभाषण, 
शौर्य, धैर्य, प्रसन्षवद्न आदि शुणणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें। जब ४ 
पांच २ चर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अ्रक्षरों का अ्रभ्यास' करावें। 
अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी | उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी 
शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, 
राजा, प्रजा, कुडुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से केसे २ वत्तंनाइन बातों 
के मन्त्,, श्लोक, सत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसद्वित कंठस्थ करावे। जिनसे 
सन्‍्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आयें और जो २ विद्याधर्मविदद्ध | 
भ्रान्तिजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं. उनका भी उपदेश करवें, जिससे ' 
भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो | है॥ 5 


शुरो! प्रेतस्थ शिष्यस्तु पितुमेध समाचरन । 
: प्रेतहारैः सम तत्र दशराजेण शुध्यति ॥ 
सलु० [ अ० ४। ९५ | 


... अर्थै--जब शुरु का प्राणान्‍्त हो तब सतक शरीर जिसका नाम परत 
है उसका दाह करनेहारा शिष्य प्रेतद्ार अर्थात्‌ सुतक को उठानियालों 
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रद घत्यायप्रकाश: ॥ 
मल दी री "कल नी नव की मे बल न औ, अल आम आध  ॥ मई 2200 आए अं बंआ कं ॥ई।५ कई. 
के साथ दशव दिन शुद्ध होता है'। ओर जब उस शरीण का दाह दोशुका 
तब उसका नाम भूत होता है अर्थात्‌ वह अमुकनामा पुरुष था। जितने 
उत्पन्न हों बत्तमान में आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। 
ऐसा अह्या से लेके झाज पर्यन्त' के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको 
शह्का, कुसइ्, कुसंस्कार होता हैः उसको क्षय ओर शक्ढौरूप भूत, पेत, 
शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं । देखो जब 
कोई प्राणी मरता है: तब उसका जीव पाप, पुएय के घश धोकर परमेश्वर 
की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ अन्मान्तर घारण करता 
है. । क्‍या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर 
सकता है? अज्ञानी लोग बेध्कशा(्र या पवार्थविद्या के पढ़ने, झुनने 
ओर विचार से रहित दोकर सपल्लिपात' ज्वरादि शारीरिक ओर उन्माव्‌- 
कादि मानस रोगों का नाम भूत' प्रेतादि धरते हैं। उनका ओोषधसेवन 
ओर पथ्यादि उचित व्यवद्यार न करके उन धूर्स, पाखणंडी, मदामूर्ख, 
अनाचारी, स्वार्थी, भज्जी, चमार, शूद्र, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर 
अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट' ओर उच्छिए्ठ भोजन, डोरा, धागा 
आावि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, 
सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर ठुःख देते फिरते हैं।। ९ 
जब आंख के अ्ंत्रे ओर गांठ के पूरे उन दुब्चुद्धि पापी स्वाथियों के पास 
जाकर पूछते हैं कि “महाराज | इस लड़का, लड़की, स्त्री ओर पुरुष को 
न जाने क्‍या होगया है' ?”” तब थे बोलते हैं कि “इसके शरीर में बढ़ा भूत, 

4 प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आगई है! जबतक तुम इसका उपाय न 
करोगे तबतक ये न छूटोंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मंलीदा था 
। भेट वो तो दम मन्त्र अप पुरश्चरण से भाड़ के इनको निकाल 
दूं.।” तब वे अंधे ओर उनके सम्बन्धी बोलते हैं. कि “महाराज | चाहे. / 

“हमारा सर्वस्व जायो परन्तु इसको अच्छा कर दीजिये | ” तब तो उनकी 
बन पड़ती है,। वे धूर्त कद्दते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी 
दक्षिणा, देवता को भेट ओर भ्रददान कराशो ।” भांक, सुद|, ढोल, थाली । 

| लेके उसके सामने बजाते गाते ओर उनमें से एक पाखणडी उन्मत्त होके 

, नाच कूद के कहता है “में इसका प्राण ही के लूगा। ” तब वे अंधे उस 
भज्जी चमार आदि नीच के पणों में पड़ के कहते दें “आप चाहें सो लीजिये 
| इसको बचाइये । ”” तब यह धूर्त बोलता है “में दसुमान हैँ,लोओ पक्की ५ 
मिठाई, तेल, सिन्‍्दूर, सवामन का रोट और लाल रींगोट ।” “में. देवी वा 
मैस्व हूं, लाओ पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई झोः ओर ' 
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; द्वितीयसमुन्नासः ॥ ७, 
घस््र । ” जब वे कहते हैं कि “जो चाही सो लो” तबतो घट पागल बहुत 

। नाचने कूदने लगता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच' जूता 

। दंडा था चपेटा लातें मारे तो उसके हलुमान, देवी ओर भेरव भाठ प्रसन्न । 
होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनाविं हरण करने के 

ह प्रयोजनार्थ ढोंग है' ॥ । 


कौर जब किसी प्रहप्रस्त, प्रहरूप, ज्योतिविदाशास के पास जाके वे 
& फहते हैं “ हे महाराज | इसको क्या है' ! ” तब थे कद्दते हैं. कि “ इस 
पर सूर्य्याद्‌ ऋर भ्रह्न चढ़ें हैं। जो तुम इनकी शास्ति, पाठ, पूजा, दान | 
कराओशो तो इसको खुख होजाय नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो 
भी आश्चर्य नहीं ।” ( उत्तर ) कहिये ज्योतिवित्‌ ! जेसी यह पृथिवी जड़ 
। है चेसे ही सूर्य्याद्‌ लोक हैं | वे ताप ओर प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी 
| नहीं कर सकते । क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख ओर शास्त , 
होके सुख दे सके ? ( प्रश्न ) क्या जो यह, संसार में राजा प्रजा खुस्ती दुखी 
। हो रहे हैं. यह भ्रहों का फल नही' हैः? ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप' पुययों 
$ के फल हैं'। ( प्रश्न ) तो क्या ज्योति:शासत्र कूठा है ? ( उत्तर ) नहीं, जो 
उसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या है! वह सब सच्ची, जो फल की खीखा 
है. चह' सब भूठी है । ( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र' है' सो निष्फल दे ! 
( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र” रखता 
चांदिये क्‍योंकि जब सन्‍्तान का जन्म होता है, तब सब को आनन्द दोता 
है पपन्‍तु वह आनन्द तबतक दोता है'कि जबतक जन्मपन्न बनके प्रद्ा 
| का फल न खुनें । जब पुरोद्धित जन्मपत्र बनाने को कद्दता है! तब उसके 
माता, पिता पुरोदिित से कहते हैं. “महाराज | आप बहुत' अच्छा जन्मपन्र 
बनाइये” जो घनाढश् हो तो बहुतसी लाल पीली रेखांशों से चित्र विचित्र 
और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के खुनाने को आता | 
है'। तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बेठ के कहते हैं. “इसका 
: जनन्‍्मपत्र अच्छा तो है!” ज्योतिषी कहता है. “जो है सो सुना देता हैं। 
इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे ओर मित्रग्नद भी बहुत अच्छे हैं. जिनका फल 
| धनाढथ ओर प्रतिष्टावान, जिस सश्ा में जा बेठेगा तो सबके ऊपर इसका 
' लेज पड़ेंगा। शरीर से आरोग्य और राज्यमानी दोगा” इत्यादि बाते घुनके & 


+ पिताआदवि बोलते हैं “बाद २ जंयोतिषीजी आप बहुत अच्छे दो” ज्यो 


. तिषीजी समभते हैं इन बातों से कार्य्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी 
बोलता दे कि “यह प्रद्द तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये प्रह ऋूए हैं अर्थात्‌ | 
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बढ 
















... २ भ्रह के योग से ८ वर्ष में इस 


माता पिताबि पुत्र के जन्म के आनन्द ० 
ज्योतिषीजी से कहते हैं. कि' “महाराजजी | अब हम क्‍या ' ९” सथ 


ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं. कि “पेसा २ दान करो। भह के मब्य 


, लेने चादियें । ओर बच जाय तो भी से लेने चाहिये क्‍योंकि जैसे ज्योतिषियों 






१ 






का खझत्युयोग थे । अजिशनल जज जए गा दयाग है | इसको उनके ' इसको सुनके 
को छोड़ के, शोकसागर में हुबकर 










ल्योतिषीजी कहते हैं. “उपाय करो ए! भृदरुथ पूछे “ क्‍या उपाय कर! 







का जप कराओं ओर नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओोंगे तो अनुमान 
कि नवप्रहों के विध्न हट जायेंगे।” अनुमान शब्द इसलिये है. कि जो मर 
जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने 
तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे। ओर 
जो घच जाय तो कहते हैं. कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और भ्राह्मणों की 
कौसी शक्ति है' ! तुम्दारे लड़के को बचा दिया। यहां यह्‌ बात होनी चाहिये 
कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दुने तिगुने रुपये उन घूत्तों से से ' 

















ने कहा कि “इसके कर्म और परमेश्थर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य 
का नहीं” वैसे गृदसु्थ भी कहें. कि “यह अपने कर्स ओर परमेश्थर के 
नियम से बचा है: तुम्हारे करने से सही” ओर तीसरे शुरु आावि भी पुएय- 
दान कराके आप ले लेते हैं. तो उनको भी यही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों 
को दिया था ॥ 
अब रह' गई शीतला ओर मन्त्र तल्त्र यन्त्र झादि । येभी ऐसे ही 
ढोंग मंचाते हैं।। कोई कद्दता है कि “जो हम मन्ण पढ़के डोर था यस्म 
बना देंगे तो हमारे देवता ओर पीए उस मन्‍्त्र यस्त्र के प्रताप से उसको 
कोई विघ्न नहीं होने देते ।” इनको बह उत्तर देना चादिये कि क्‍या तुम 
मृत्यु, परमेश्र के नियम ओर कर्मफल से भी बचा सकोगे ! तुम्दारे इस 
प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्दारे धर. में भी 
मर जातें हैं. ओर क्या तुम मण्ण से बच खकोंगे ! तब वे कुछ भी नहीं 
कह सकते ओर वे धूर्त जान लेते हैं. कि यहां दमारी दाल नहीं गकेगी। 
। इससे इन सब मिथ्यो व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार- 
कर्ता, निष्कपदता से सब को विद्या पढ़ानेयाले, उत्तम विछ्ान, शोगों का 
| पाए पुकार करना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस 'काम को 
य छोड़ना चादिये | ओर जितनी लीला मय मारण, मोहन, 
चशीकरण आदि करना कहते है. उनको भी महापामर सलमभना 
| इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्याबस्था ही में सस्तानों के 
किसी के भ्रमजाल में पड़के दु।ख/न ६ 
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चादिये 


र ही 3 री मिल अकेली डाल दें कि जिससे स्वसन्तान 










कलह सदमे हे 
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. सर्तानों ओर शिष्ष्यों को विष' 





























न क २६. 


द्वितीयसमुल्लास; ॥ 


पायें और वीर्य की रक्ा में आनन्द ओर नाश करने में दुःखप्राप्ति भी 
जना देनी चाहिये। जैसे “देखो जिस के शरीर में खुरक्षित वीर्य रहता दै 
तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत खुख की. प्राष्ति 
होती डहै'। इसके रच्षण में यही रीति है! कि विषयों की कथा, विषयी + 
लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेवन, 
संभाषण ओर सुपर्श आदि कर्स से ब्रह्मचारी लोग पूथक्‌ रहकर उत्तम 
शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। जिसके शरीर में चीर्य नहीं होता - 
वह' नपुसक महाकुलक्षणी ओर जिसको प्रमेह्द रोग होता हैं वह दुबंल, 
निस्तेज, निय॒ द्धि, उत्साह, साहस, थेर्य, बल, पराक्रमादि शुणणों से रहित 
होकर नष्ट होजाता है। जो तुम लोग खुशिक्षा ओर विद्या के प्रहण, चर 
को रक्ता करने में इस समय चुकोंगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमू: 
द्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग गृहकर्मो के करनेवाल्ते . 
जीते हैं. तक्ली तक तुमको विद्या प्रहण ओर शरीर का बल बढ़ाना चाहिये।” 
इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करे। इसीलिये “मा- 
तुभान पितुमान” शब्द का भ्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से 
४ थे बर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा 
करे ओर & थें वर्ष के आरम्भ में क्विज अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके 
श्राचारय्यकुल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान ओर पूर्ण विदुषी ख््री शिक्षा ओर 
विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के ओर लड़कियों को भेज दें ओर शूद्रादि 
वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज देँ। उन्हीं . 
के सन्‍तान विद्वान, सभ्य और खुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों 
का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताइना ही करते रहते हैं. । इसमें व्या- . 
करण मद्याशाष्य का प्रमाण है;-- 


साझते। पाणिभिध्नेन्ति सुरवी न विषोसिते! । ह द 


लालनाश्रयिणों दोषास्ताडनाश्रयिणों छुषा।।. 
[झआ०८। १५] 


: अर्थ-जो माता पिता ओर आचार्य सन्तान झोर शिष्यों का ताइन 
करते हैं वे जानो अपने सन्‍्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत 
पिला रहे हैं शोर जो सन्‍्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं. वे अपने 
पिला के नष्ट अ्रष्ट कर देते हैं।ज्रयोंकि | 
सेगुणयुक्त होते-हैं । 


















लाइन से/सनतान ओर शिष्य दोषयुक्त तथा ताइना 

















रा सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
ओर सन्‍्तान और शिष्य खोग भी ताड़ना से प्रसन्न ओर लाइन से अप्र- 
सन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेप 
से ताड़न न करें, किन्तु ऊपर से भयप्रदान ओर प्लीतर से कृपाइप्टि रक्‍्खे। 
'जैसी अन्य शिक्षा की बसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्वब्य, 
मिथ्याभाषण, दिसा, क्र रता, ईर्ष्या, देंष, मोदद आदि दोषों के छोड़ने और 
सस्याचार के प्रदण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके 
सोमने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणावि कर्म किया उसकी पतिष्ठा 
उसके सामने सृत्युपर्य्यन्त' नहीं द्ोती । जैसी हानि प्रतिज्ञा मिध्या फरने 
-घाले की होती है चैसी अन्य किसी की नहीं | इससे जिसके साथ जैसी 
प्रतिज्ञा करनी उसके साथ बैंसे छी पूरी करनी चाहिये भर्थात्‌ जैसे किसी 
ने किखी से कहा कि “में तुमको घा तुम मुझसे अमुक समय में 
मिलूगा वा मिलना अथवा असुक वरुतु अमुक समय में तुमको में दूंगा” 
इसको बैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति' कोई कली न करेगा। 
इसलिये सदा सत्यभाषण और सत्पप्रतिक्षायुक्त सब को होसा चाहिये। 
किसी को अभिमान न करना चाहिये | छुछ, कपट या कृतध्नता से अप- 
ना ही हृदय दु।खित होता है. तो दूसरे की क्‍या कथा कहनी चाहिये | 
छुल और कपट उसको कहते हैं. जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को . 
मोदद में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध 
करना । “कृतष्नता” उसको कहते हैं. कि किसी के किये हुए उपकार को 
न मानना । फ्रोधादि दोष ओर कठुबचन को छोड़ शास्त ओर मधुरघचन 
ही बोले और बहुत बकवाद्‌ न करे । जितना।बोलना चाहिये उससे श्यूम 
वा श्रधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्या- 
सन पर बेठावे प्रथम “नमस्ते” करे । उन के सामने उत्तमासन पर न येंठे। 
६ सभा में बेसे स्थान में बेढे जेसी अपनी योग्यता हों और दूसरा कोई ने । 
.बठाबे । विरोध किसी से न करे। सम्पन् दोकर गुणों का भ्रदरण ओर दोषों 
का त्याग रक्‍ले । सज्जनों का संग ओर दुष्टों का त्याग, अ्रपने माता, पिता 
ओर आचार्य की तन मन और घनावि उत्तम उत्तम पदार्थों से भ्रीतिपूर्वक | 


3 सेवा करे॥ | "। 

६. यान्यस्माक0 छुचरितानि तानि त्वथोपास्यालि नो 
हतराणि ॥ यह तैक्षि० [ प्रपा० ७। अनु० ११ ] 

.... इसका यदद अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सल्तान 


कं आरके हि 
2 हे, क+.. अन्‍«न्‍् अमेअकहुक ५, ५. 0जरन्‍>न * 
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धर्मयुक्त कर्म हैं उन उनका प्रदण करो ओर जो २ दुष्ट कर्म हाँ डसका 
त्याग कर दिया करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश ओर प्रचार 
करें । किसी पाखणडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें ओर जिस २ 
उत्तम कर्म के लिये माता, पिता ओर आचार्य आज्ञा देवे उस २ का यथेष्ठ 
पालन करे जैसे माता, पिता ने धर्म, विद्या अच्छे आचरण के श्लोक 
“निम्रणठु” “निरुकत” “अपष्यध्यायी” अथवा अन्य खज्न वा वेद्मन्त् कएठस्थ 
कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्याथियों को विदित करावें। जैसे प्रथम 
समुज्नास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है| उसी प्रकार मानके उसकी 
उपासना करे । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर बल्ल प्राप्त हो उसी प्रकार 
भोजन छादन ओर व्यवद्वार करें करावें अर्थात्‌ जितनी क्षुधा हो उससे कुछ 
न्‍्यून भोजन करे। मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहैं। अज्ञात गम्भीर जल 
में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु चा किसी अ्रन्य पदार्थ से दुःख ओर जो 
तेश्ना न जाने तो हूब दी जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये” यह मनु का 
घचन है, अ्रविज्ञात जलाशय में प्रविष्ठ होके स्नानादि न करे ॥ 


हृष्टिपूत न्‍्यसेत्पाद, बस्तपूर्त जल पियेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्वार्च, सन।पूर्त समाचरेत्‌॥ मलु० [ ० ६। ४६ ] 


. अर्थ--नीचे दश्टि कर ऊंचे नीचे रुथान को देख के चत्ते, वस् से छान के 
जल पीचे, सत्य से पवित्र करके चचन बोले, मन से विचार के आ्राचरण करे। 


: माता शत्चु) पिता बैरी येज बालो न पाठितः । । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
पा अध्या० २। श्लो० ११॥ ' 
थे माता और पिता अपने सन्‍्तानों के पूर्ण घेरी हैं जिन्होंने उनको | - 

विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वेसे तिरस्क्ृतः ओर | 

कुशोभित' होते हैं. जेंसे हंसों के घीच में बगुला। यही माता, पिता का रु 

॥ कर्चब्य कर्म परमधर्म ओर फोति का काम है जो अपने सनन्‍्तानों को तन, |. 

मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना। यह बाल- | 

, शिक्षा में थोड़ासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेगे॥ 
इति अ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथेप्रकाश | 
सुमाषाधिसूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीय/ः : ८ - ! 


९.-ज0--+- करके >"फवे-५«-फने 7“ परे) फटे * ऊदे *> फेंके 












-.. समुज्ञास! सम्पूर्ण ॥ रे ॥| न्‍ हर 0 क, 
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अथाउध्ययनाध्यापनविर्धि व्याख्यास्थामः ॥ 
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। श्रब तीसरे समुज्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सम्तानों 
को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, करम्मे ओर स्वश्ावरूप झाभूषणों का धारण 

* कराना माता, पिता, आचार्य्य और सम्धन्धियाँ का मुख्य कर्म है'। सोने, 

॥ चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त झाभूषणों के धारण 

+ कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । फ्योंकि आभू- 

बणों के धारण करने से केवल देहाशिमान, विषयासक्ति और चोर आदि 

[का ] भय तथा झत्यु का भो सम्भव है'। संसार में देखने में आयाता है 
कि आमूषणों के योग से बालकाबिकों का सूत्यु बुष्चों के हाथ से होता है । 


विद्याविलाससमनसो धृतशीलशिक्षा।, हि 
सल्यव्रता रहितसानमलापहारा। । 
कर सुभूषिता थे, 

धन्या नरा विदितकमेपरोपकारा। ॥ 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलाल में तत्पर रहता, छुन्दर है 
स्वश्नावयुक्त, सत्यभाषणावि नियम पालनयथुक्त, ओर जो अभिमान 
 श्रप्रवित्ञता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान 

से संसारी-जनों के ढ!खों के दूर करने से सुभूषित, वेदविद्वित कर्मों से पराये 
डपकार करने में रहते हैं. वे नर ओर नारी धन्य हैं । इसलिये झाठ घर्ष के 
४" को को लड़कों की ओर लड़कियों 2) लड़कियों की पाठशा- 
ला में भेज बधें। जो अध्यापक पुरुष था (री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न 
) दिलाओें | किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा 











॥५ 
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सिल्लतम तन ॥ “३ 
' देने योग्य' हैं । द्विज अपने घर में लड़कों का यक्ञोपवीत' ओर कन्याओं का ! । 
भी यवायोग्य संस्कार करके यथोकत! आचाय्य कुल अर्थात्‌ अपनी २-पाठ- 
शाला में भेज दें, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त' देश में होना चाहिये और.. ! 
- ते लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला दो कोष एक दूसरे से दूर होनी: 
: चादिये। जो वहां अध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा भत्य/ अनुचर'हों 
" वे कन्याञ्रों की पाठशाला में सब झ्री ओर पुरुषों की पाठशाला मैं पुरुष, 
- रहें. । स्लियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का ओर पुरुषों की पाठ- 
' शाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात्‌ जबतक थे ब्रह्म॑- 
चारी वा ब्रह्मचारिणी रहें. तबतक ख्री या पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, 
- पकास्ससेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान ओर. 
सज्ञ इन आठ प्रकार के भेथुनों से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उ्नेंको: 
एन बातों से बचायें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शैरीर' 
ओर आत्मा से बलयुक्त होके आनन्द को नित्य पढ़ा सके | पाठशालाओं- 
से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे। सब को तुब्य 
बस, खान पान, श्रासन दिये जायें, चाहे वह राजकुमार था राजकुमारी हो: 
चाहे द्रिद्र के सन्‍्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। उनके माता! 
पिता अपने सब्तानों से घा सन्‍्तान अपने माता पिताओं से न मिल सके! 
ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर संक जिससे 
संसारी चिन्ता से रदित' होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रफ़लें | जब। 
क्षमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें' जिससे किसी प्रकार: 
"की कुनैश न कर सके और न आलस्य प्रमाद करे । बा 


कन्पानां सम्प्रदान थ कुमाराणां व रक्षणम्‌ ॥ सलु० 

[ आ० ७। श्लोक १५२ ] की 

चूसका अ्रभिप्राय यद है. कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना, ६ // . 

साहिये कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों ओर 

लड़कियों को घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देव, जो ने भेजें 
चह व्गडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत' घर में हो ओर दूसरा 

' पाठशाला में, आचार्य्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का. 

लड़कियों को अर्थलद्दित' गायत्री मन्त्र का उपदेश करदें। चह मन्त्र यह है+-? | 


... ओरेम सर्सव) स्व! । तस्संवितुर्वरेंगय भर्गों शेंबरय * 
: धीमहि | घियो यो न॑। प्रचोदयात्‌ | [ यजु० अ० ३६/से०३]. 


कल 










































































ल्‍ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ | 
5 >> -3डीक-क पक चर मरी“ धर रे “ट पीके *ल जप जन ० कि फी 6 सर 'डत-3>सीके-लरन्‍स+ नल जो-+० ० कि ०० पक कल्प जन ही २न०बवि।'>/ फर्क है. 
- « इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओश्म्‌ ) हे उसका शर्थ प्रथमसमुज्नास में 
कर विया है यहाँ से जाव लेना | अब तीन मद्दाव्याह्मतियों के अर्थ संक्षेप । 
से लिखते हैं।। “भूरिति वे प्राण:” “य; प्रायति' चराषचरं जगतु सत भू; 
"एवयसभूरीश्वर:” जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय ! 
और स्वयस्भू दे उस प्राण का बाचक होके “भू” परमेश्वर का साम है 
* “मुवरित्यपान;” “यः सब दुःखमपानयति सोडपान:! जो सब दाखों से | 
रहित, जिसके सक्ञ से जीय सब दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर । 
का माम “भुयः” है। “स्वर्ति ब्यान:” “यो विविध जगवु ध्यानयति' 
स्याप्नोति स व्यान:' जो नाताविध जगत्‌ में व्यापक होके सब का धारण 
करता है इसलिये उस परमेश्वर का ताम "स्व्:” है। ये तीनों घेचन 
'तेत्तिरीय आरणएयक [ प्रपा० ७। अचन्ु० ५ ] के सें। ( सबितुः ) “यः खुनो- 
व्युट्पादयति सर्व जगत्‌ू स सबिता तस्य” जो सश्र जगत्‌ का उत्पादक 
ओऔए सब ऐेश्वर्य का दाता है. ( देवस्थ ) “यो वीब्यति दीव्यते था स देवः” 
जो सर्व सुखों का देनेद्याण ओए जिसकी प्राप्ति की कामता सब करते हैं | 
'जसे परमात्मा का जो ( परेणयम्‌) “बर्त्तमरम्‌” स्प्रीकार करने योग्य अति 
3 जे ( भर्ग: ) "शुद्धस्यरपम” शद्धस्यछय औए पविन्न करनेबाला चैतन 
.ह अ्रह्मसयझूप है ( तत्‌.) उसी परमात्मा के स्परूप को दम लोग ( 'धीमहि ) 
“परेमदि” घारण करें । किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) “ज्गदीश्यर: 
जो सविता देव पस्मात्मा ( न; ) “अस्माकम! हमारी ( घियः ) “बुछ्दी।” । 
घुद्धियों को ( प्रयोदयात्‌ ) “प्रेस्येत्‌” प्रेरणा करे अर्थात्‌ घुरे कार्मों से. 
* छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रदत्त करे । “हे पस्मेशर ! हे सब्यिवानस्दानस्त- 
स्वरूप ! हे तित्यगुद्युद्धमुक्तस्यक्षात्र ! हे श्र निरक्षन निर्विकार | हे ६ 
'सर्वास्तर्यामिन । हे सर्वाधार जगत्पते ! सकलमगद॒त्पादक ! हे अनादे |. 
$ विश्यस्भर ! सर्वव्यापिन ! हे करुणाप्रतवारिये ! संवितुर्देवस्थ तक यदों 
(है. भूमु वः स्पर्वरेणयं शर्ग[5स्ति तद्॒य धीमहि. द्धीमहि घरेमहि' ध्यायेम वा 
-कस्मे प्रयोगव्रायेत्यप्राद । हे भगवन, | यः सविता देव: परमेश्वर भधान- | 
/ स्मारक विय: प्रचोवयात्‌ स' एवास्माक पूज्य उपासनीय इएंदेयों भषतु । 
:$ लातोउन्य भवतुत्य॑ भ्वतोडधिक च. कश्वित्‌ कवाबिन्मस्यामहे” दे 
महुष्यो:) जो. सब समय्यथों में समर्थ सब्बिदानन्दानस्तस्वरूप, निस्‍्ये शुद्ध, “| 
नित्य...बुद्ध, नित्य सुक्तरवभाववाला, कृपासागर, ठीक रे स्याय का: 
के जन्ममरणावि कल शरद्वित आकाररदित, सब के घट २ का 
,जाननेयाला,-सब का धर्ता पिता; उत्पादक, अन्नादि से विश्य का पोषण 
४६ क्रनेद्वारा/सकल ऐ/्यर्ययुक्त, जगंत्‌ का. निर्माता, झुद्धस्यरूप और जो 


ही! 
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ह ज तु थ 
४ 3 ४ 
अपन तन लिन ननतातलल ८ लननरननिननम हनन वन्‍न्‍ननननरल उलिननननानननन-मननननन जन जप ननम- ०५ बन हाट टला 





तृतीयसमुन्नासः ॥ ० 





५ प्राप्ति की कामना करने योग्य दै.उस परमात्मा का जो शुद्ध चैतनस्वरूप 
है उसी को हम घारण कर । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे 
। आत्मा ओर बुद्धियों का अच्तर्यामिस्वरूप हम को दुष्लाचार अधर्म्मयुक्त े 
'भार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे 
, किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें | क्योंकि «न कोई उसके -तुल्य 
| और न झधिक है। बद्दो हमारा पिता राजा स्यायाधीश और खब खुझ्तों , 
का देनेद्वारा है. ॥ 72 ह 


. इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके ' प॑ंध्योपासन की जो स्नान, 
॥ आचमन प्राणायाम आदि क्रिया हैं. सिखलावें। प्रथम स्नान . इसलिये है 
' कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि दोते 


 अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति, सनः सत्पेन शुध्यति। 
विद्यातपोन्यां भूतात्मा, चुद्धिज्ञनिन शुध्पति ॥ | ६ 
[ सनु० अ० ४। श्लोक १०६ ] ॥यद मठुरुदति का श्लोक है। ६ 


जल से शरीर के बादर के अचयव, सत्योचरण से मन, बिा और ठप * 
अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सद्द के धर्म दी के अनुष्ठान करने से जीवा- (. 
समा, झ्ान अर्थात्‌ पृथिवी से खेके परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के विवेक से ६. 

बुद्धि, दृढ़-निश्चय पविन्न द्ोते हैं। इससे स्वान भोजन फे पूर्व अवश्य ? 
करना । दूसरा प्राणायाम इसमें म्माण:-- 76 ६: 5 
योगाड़ालुछानादशुद्धिचये ज्ञानदीप्तिरावि वेकख्यातेः॥ [ 
जी । योग० साधनपादे सू० २८ ]॥ यह योगशास्र का सूत्न दे ।... 30 










जब मत॒ुष्य प्राणायाम करता दे तब प्रतिद्ण उत्तरोत्तर काल में अशु- 
द्वि का नाश और क्षाव का प्रकाश द्वोता जाता दे। जबतक मुक्ति न हो ५. 
तबतक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥ |; 


दुह्मन्ते ध्मायसानानों धातूनां हि यथा मलाः ||. ही 
:... लपेन्द्रियाणां दह्न्ते दोषाः प्राणस्प निम्नहात्‌ ॥ ह््ड्र 
 .. [ झनु० आ० ६१। ७१ ] ॥ यद मज॒स्यति का श्लोकहै। |. 


५ 020 जक जरिये पज०न. 2० 57 57 “कक; - कलल- 75% 8०००० कर न ा० के 5 #ैन्‍ल०कत०» , ९ कर />क०-क०आ+आनना+-आमआ ० आलम 





















































! ३६ सस्यार्धभकाश: ॥ 
लिविशिकिनीनविविनिशिशिन लिन जनजीवन >> ५ ४४ /ंं४४४४४४४४४४७४७ उनकी कस पी आल निशनक जा क मिलती कम लक मिमी लय न 
.. जैसे अग्नि में तपाने से ३327) धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध 
) होते हैं' वेसे प्राशायाम' करके मन' आा इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल 
दोजाते हैं.। प्राणायाम की विधि-- 


 * “ अच्छु्देनविधारणाभ्यां था प्राएश्य ॥ योग० [ समा- 
थिंपादें]] सू० [ १४] ॥ 


' ॥'.. जैसे अत्यल्त पेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है घेसे 
ः ॥ प्राण को बल से यादर फेक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे। अब बाहर निका- 
. | लगा चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रफ्खे तबतक प्राण बादर रहता है.। 
इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठद्दर सकता है । जब;घबराहट दो तब 
“भरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी बेसे दी करता जाय जितना सामर्थ्य 
और इच्छा हो । शोर मन में ( ओश्म ) इसका जप करता जञाय | इस' 
" प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता ओर स्थिए्ता होती है । 
: एक "बाह्वविषय” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आउ्यस्तर” 
अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के | तीसरा “स्तस्भ- 
" बरक्ति” अर्थात्‌ एक दी वार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक 
“देना। चौथा “वाह्माभ्यस्तराक्षेपी” अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकलने लगे तब' उससे विरुद्ध न मिकलतसे देते के लिये बाहर से भीतर 
: ले भर जब बोहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बादर की और पाएं 
” को धककों देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विसद्ध क्रियां करे तो 
: दोनों की गति रुककर प्राण अपने घश मेँ दोने से मन ओर इन्द्रिय भी 
* स्व्ाघ्तीन होते हैं.। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीथ सूध्मरूप होजाती है' 
“कि जो बहुत कठिन और सूदम विषय को भी शीघ्र प्रदण करती है'। 
: इंशसे ममुष्यशरीर में वीय्यं चृद्धि को प्राप्त होकर सिंधए बल, पराक्रम, 
, जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही फाल में समझ कर उपस्थित' कर 
, झैंगो; ख्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छावृन, ब्रैठने, उठने, . 
/ बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश कफरें। 
॥ संन्ध्योपासन जिसकों ब्रह्यज्ष भी कहते हैं'। “आचमन” उतने जती को 
" हथेली में ले के उसके : कु [ल और मध्यदेश में ओछ लगा के करे कि वह 
, जल करठ के नीचे हृदूय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यूमें। उससे 
. करठस्थ कफ और पित्त: की निदयूत्ति धोंड़ीली होंती है। पंश्वात्‌ “मॉर्जन' 
४ अर्थाव मरंध्यमा 
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थमा ओर अनोमिका अंगुली के अप्रभागस्से नेभादि अज्नों पर | 
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तृतीयससमुन्नासः ॥ ७ 
जल-छिड़के । उससे आलस्य दूर होता है.। जो आलस्य और जल प्राप्तन | 
दो तो न करे। पुनः समन्‍्त्रक प्राणायाम, मतलापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपाखना की रीति सिखलावे। पश्चात्‌ अच्व-. 
मषण” अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यद सन्ध्योपालन 
एकास्त देश में एकाप्रचित्त से करे॥.. 2 6 लत अं 


अर्पां समीपे नियतो नेत्यिक विधिसास्थितः । 
साबिश्रीसप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 


[ सन्ु० झ० २। १०४ | ॥ हैं मनुस्म॒ति का वचन है। 





| जबस में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान हें। के, जल के. समीप 
स्थित हो के नित्यकर्म को करता हुआ साविन्नी अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का 
उच्चारण, अर्थज्ञान ओर उसके अलुसार अपने चाल चंलन को करे, परन्तु 
यह जप मन से करना उत्तम है.। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निदोत्न ओर विद्वानों 
का संग सेवादिक से होता है'। सन्ध्या और झग्निहीत्र साथ॑ प्रातः दो ही 
काल में करे । दो दी रात बद्न की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं । न्‍्यून से न्‍्यून 
एक घंटा ध्यान अ्रवश्य करे । जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा 
का ध्यान करते हैं वैसे दी सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के. 
पश्चात्‌ और सूर्यास्त के पूर्व अग्निद्दोन्न करने का समय है' उसके लिये 
एक किसी घातु था मद्ठी के ऊपर १५ वा १६ अंगुल तौकोन उतनी ही ग- 
दिरी और नीचे ३वा ४ अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार 
बनायें अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी दो उलकी चतुर्थाश 
नीबे घोड़ी स्हे । उसमें चन्दन पलाश था आं्रादि के 
श्रेष्ठ काष्ठों के ठुकंडें उसी पेदी के परिमाण से बड़े छोटे 
करके उसमें रकखे उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस: 
पर समिधा श्र्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रखदे एक प्रोक्षणीपात्र . 


कशमत्ण्ट)पेसा और तीसरा प्रणीतापात्रा ०७ से प्रकोर: 


इस प्रकार की: आउज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत $ 








रखने का पात्र और समसा ४छ2:::::०८) ऐसा सोने, चांदी वा काप्ठे'कॉ है. 


बनवा के अणीता और प्रोछ्चणी में जल तथा घृतपात्र 
































-शैण खत्यार्थप्रकाश: ॥ | 
नमक 
को तपा खेवे | प्रणीता जल रखने ओर प्रोक्तणी इसलिये है. कि उससे 
हाथ धोने को जल लेना सुगम है।। पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार ' 

देख लेबे फिर इन मन्त्रों से हे।म करे ॥ 


. ओ च्ररग्नये प्राणाय स्वाहा । सुवर्यायवेडपामाय 
स्वाहा | स्वराद्त्याप व्यानाय स्वाहा | भूझुवः स्थरग्नि- 
_बायवादि्पेस्यः प्राषापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 


:.. इत्यावि अग्निददोत्न के प्रत्येक मन्‍्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे ओर 
जो अधिक आहुति देना ही तो;-- पा 


ः विखानि देव सवितर्दुरितामि परा सब । यद्जढं तन्‍त [| 
आासुंव ॥ [ य्ध० अ० ३० | रे ]॥ 


. इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से झाहुति देयें। “झं, भू; 
ओर “प्राण!” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं.। इनके अर्थ कह 'ुफे हैं । 
_#स्वाद्य” शब्द का अर्थ यह है! कि जेसा ज्ञान आत्मा में हो चैसा ही जीक्ष 
से बोले, विपणीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने खब प्राणियों के सुख के अर्थ 


इस सब जगत्‌ के पदार्थ स्थे हैं बेसे मलुष्यों को भी परोपकार करना 
"चाहिये ॥ 


.. .( अरशन ) होम से क्‍या उपकार द्वोता है! ( उत्तर ) सब लोग जानते 
हैं. कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को शुःझ्ष ६. 4 
ओर खुगन्धिंत बाथु तथा जल से आरोग्य और रोग के न्ठ होने से सुख है 

'गापत होता है। ( प्रश्न ) चन्दनादि घिसके किसी के लगाबे था ध्रतावि . 

शनि को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डाल के व्यर्थ नए करना बुद्धि- ६ 
मानों को काम नेहीं। ( उत्तर ) जो तुम पदार्थविंधा जानते तो कभी ऐसी 
बात न कददते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं दोता । देखो जदां होम 
द्ोता है. वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से खुगन्ध का प्रदण 
होता है बैंसे दुग्ध का भी । इतने दी से समभलो कि अग्निःमें डाला 
हुआ पदार्थ खुदम हो के फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्‍्ध 

की निदूत्ति करता -है। (प्रशत) जब ऐसा हो दे 2405 तो केशर, कस्तूरी, 
'खुगर्थित पुष्प और अतर आदि के घर मैं रखने से छुगन्घित वायु होकर [ 
'खुलकारक होगा। ( उत्तर ) उस सुगेस्ध का पंह सांमर्थ्य नहीं है कि $. 


जि 
कल ० 








मत, 






हतीयसमुन्नास; ॥ "चैष 









ग धायु का प्रवेश करा सके क्‍योंकि 
डछस में भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामथ्यं है. कि उस चायु 
ओर दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और दइलका करके बाहर निकाल ; 
कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है'। ( प्रश्न) तो मन्त्र पढ़के होम | 
करने का क्या प्रयोजन है ! (उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि 
जिससे होम करने के लाक्ष विदित दो जायें और मंन्‍्त्रों की आजृत्ति होने 

से करठस्थ रहें वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। ( प्रश्न ) 
क्या इस होम करने के विना पाप होता है? (उत्तर ) हां ! क्योंकि जिस 
मनुष्य के शरीर से जितना दुर्ग॑न्ध उत्पन्न हो के वायु ओर जल को बिगाड़ 
कर रोगोत्पसि का निमित्त दोने से प्राणियों फो ढुःख प्राप्त करता है 
उतना ही पाप उस मलुष्य को होता है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ 

ह । उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु ओर जल में फैलाना चादिये। ओर । 
। 

| 

ल्‍ 


'गहरुथ घायु को बाहर निकाल कर शुद्ध 


खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को खुखविशेष होता है। जितना घृत 
और खुगन्धावि पदार्थ एक मलुष्य खाता है उतने द्वव्य के होम से लाखों" 
मलुष्यों का उपकार होता है। परन्तु जो मजुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ 
न खाये तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति. न दोखके, इससे 
आर्छी पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे होम अधिक 
करना उचित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक है।( प्रश्न ) भ्रत्येक 
मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है! 
( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति ओर छः २ माशे घृतादि 
पक २ आहूति का परिमाण स्यून से न्‍्यून चादियें और जो इससे अधिक 
करे तो यहुत अच्छा है'। इसलिये झायवरंशिरोमणि महाशय ऋषि, मह- 
पिं, राजे, मद्दाराजे, लोग बहुतसा होम करते ओर कराते थे। जबतक इस 
होम करने का प्रचार रहा तबतक आर्यावर्त देश रोगों से रहित ओर' 
खुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो चेसा दी दोजाय। ये दो यज्ञ १ 
आर्थात प्रहायक्ष जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की; स्तुति प्रार्थना . 
उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्निद्दोत्र से ले के अभ्यमेध्र पर्यन्त 
यज्ष और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु ब्ह्माचर्य में केवल अहायज्ञ , 
आर अग्निदोत्र का ही करना होता है.। । । 


। | जआहाणस््रयाणां यर्णानासुपनपन्न कत्तुमहति । राजन्पो 
| पलक हूयस्थ । बैरयों वैश्यस्पेषेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्न | 
सन्त्रवजसलुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 22% 70 





ञं 
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जज ४० ' सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अ्रध्याथ का वचन है. | ब्राह्मण तौनों ! 
घर्शा ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य, क्षत्रिय ध्त्रिय ओर बैश्य, तथा श्रेश्य एक ' 
, चैश्य धर्ण का यशोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो| फुलीन शुशल- | 
क्षणयुक्‍त' शूद्ध हो तो उसको मन्त्रसंध्धिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ाबे, शूद्ध 
पढ़ें परन्तु उसका उपनंयन न करे, यह मत' छनेक आजायों फा है । 
पश्चात्‌ पांचवे वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लडकी 
लड़कियों की पाठशाला में जायें । ओर निम्नलिखित नियमपूर्थक अध्य- 
यन का आरस्क्ष करे ॥ 


|! 
| 
॥। 
! 
॥। 
। 
| पदर्चिशदान्दिक चर्ष गुरौ जैवेदिक ततस्‌ । | 
| तदर्भिक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ! 
५ ! 





सनु० [ झ० ३। १ | ॥ 


अर्थ--आठवमें वर्ष से आगे छत्तीसववें यर्ष पर्यव्त' अर्थात्‌ एक २ पेद 


के, 


के सा्नोपाजञ पढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस ओर आठ मिल के । 


भ्थ कर 


चबालीस अथवा अटठारह वर्षा का ब्रह्मचर्य ओर आठ पूर्ष के मिल के 
छुष्बीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी प्रहण न कर खेवे तबतक 





अक्षचर्य रफखे ॥ 


! 
॥| 
पुरुषो वाय यज्ञस्तस्थ यानि चतुर्वि+शति बषाणि 
तत्प्रातःसबन, 'चतुर्विश्शत्यक्षरा गायश्री गायज्न॑ प्रातः: 
सबनं, तद॒स्प वसबोषन्वापत्ताः प्राणा चाव वसब एते हीत्‌ 
सं बासयन्ति ॥ १॥ 


.. तस्वेदेलस्मिन घयसि किड्चितुपतपेत्स तयात्पराणा 
चसव हद में प्रात!सबर्न माध्यन्दिन४ सबनमलुसतलुतेति 
82 माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युदरेथ लत 







एल्पगढो ह-'भबति ॥ २॥ 


: आथ यानि चतुश्वत्वारिः शद्॒षोणि तन्माध्यन्दिन* 
सबने चतुअत्वारि८ शदक्तरा चिष्ठुंप अैच्दु्भ साध्यंदिम० . 
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है 


दतीयससुल्लास: ॥ 


सबने तदस्प रुद्रा अन्चायत्ताः प्राणा बाव रद्रा पते हादे७ ' 


+ सर्व» रोद्यन्ति ॥ ३ ॥ 


ते चेंदेताश्मिन्वयसि किड्चितुपतपेत्स ब्रुयात्प्राणा रदा 
हल से साध्यदिन< सवन तृतीयसचनमलुसन्तनु॒तेति साह 
आ्राणाना< रुद्गा मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्युद्धैेब तत एत्थगदों 


ह अबति ॥ ४ ॥ 


अथ यान्यष्टाचत्वारिश्शदूरषाणि तत्तुतीपसवनमंधषाच- 
त्वारिध्शदत्नरा जगती जागत॑ तृतीयसवर्न तद्स्थादित्या- | 
स्वायत्ता! प्राणा बावादित्या एते हीदशसव्वेमाददते ॥ ४॥ 


ते चेदेतस्मिन चयसि किश्रिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा 
आदित्या हद में तृतीयसवनमायुरलुसंतल॒तेति साईं. 
प्राणानामादित्यानां सध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेब तत ; 
एव्यगंदी हैव भवति ॥ ९ ॥ 


यह, छास्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ६ खण्ड १६ ] का बचन है। अब्टायर्य 
तीन प्रकार का दोता दे कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से कनिष्ठ-ओ पुरुष 
छाश्चरसमय देह और पुरि अर्थात्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ 
अर्थात्‌ श्रतीष शभगुणों से सज्ञत और सत्कर्तव्य है' इसको आवश्यक दै १ 
कि २७ चर्ष पर्य्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रक्षचारी २ चेदादि विधा और हैं 
सुशिक्षा का प्रदण करे ओर विवाह करके भी लग्पठता न करे तो उसके ।. 
शरीर मैं प्राण बलवान होकर सब शभगुणों के वास करानेवांसे दोते . हैं ॥६ 
इस प्रथम बय में जो उसको विद्याभ्यास में संतत्त करे ओर घद आचार्य ६ 
पैसा ही उपदेश किया करे और ब्ह्मचारी ऐसा निश्चय रक्‍्खे कि. जो मे 
प्रथम अवस्था में ठीक २ प्रह्मचारी रहंगा तो मेरा शरीर और आत्मा 2 | 
ग्य बलवान दोके शभगुणों को वसानेवाले मेरे प्राण होंगे। है दा 
तुम इस प्रकार से खुखों का विस्तार करो, जो में ब्रह्मचर्य का लोप न फरू' है 
२४ घर्ष के पश्चात्‌ गद्दभ्मम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरदित रहूंगा 





| और आयु भी मेरी ४० था ८० वर्ष तक रहेगी। मध्यम प्रह्मचर्य: जे है- [ 
/ जो मनुष्य ४७ धर्ष पर्यन्‍्त अक्ाचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, ५ 


। आइंआ 


६४ 






































/ड् 
के 


४२ संत्यार्थ प्रकाश; ॥ 


>परकत पद “0० कब 7 हरे“ फेम “* कमी" 


(पारिह्ाणिश्येति | आषोडशादूदिः | ग । 
झाचत्वारिंशतः सम्पूर्णता | ततः किज्चित्परिद्याणिश्वेति) 


| 5 बह सुश्भुत के सूतस्थान शेश अध्याय का पचम दे । इस 


६ (यौवन ) जो २५ वें बर्ष के अस्त और २६ थे वर्ष के आदि में युवावर्था 
हा आए होता है.। तीसरी ( सम्पूर्शता ) जो पश्चीसर्थे घर्ष से क्षेके 
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इच्द्रियाँ, अस्तःकरण और आत्मा बलयुक्त हो के खब दुष्टों को दलाने ओर 
प्रेष्दों का पालन करनेद्वारे दोते हैं। जी में इसी प्रथम धय मैं जैसा आप 


| कहते हैं कुछ तपश्चर्या करू तो मेरे ये सव्ररूप म्राणयुक्त यद् मध्या 78 


धर्य सिद्ध होगा। है प्रह्मतारी सोगो | तुम एस प्रहयाचर्य को बढ़ाशों जैसे 
हैं इस अहाचर्य का लोप न फरके यश्षस्वरूप दोता हूं झौए उसी आचार्य- 
कुल से श्राता ओर रोगरहित होता हूं जैसा कि यह. अ्रह्मचारी अच्छा 
काम करता है पैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्म॑चर्य ४८ धर्ष पर्यस्त' का 
तीखरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्तर की अगती पैसे जो ४प पर्ष 
पर्यन्‍्त यथावत्‌ प्रक्मचर्थ करता हि, उसके प्राण अशुकूल होकर सकल 
विधाओं फा प्रदण करते हैं । जो आचार्य झौर माता पिता अपने सबतानों 
को प्रथम घय में विद्या और गुणप्रहण के लिये तपस्‍्बी फर और उसी का 


/ उपदेश करें और वे सन्‍्तान आप हो आप अखगिडत प्रह्मयर्य सेवन से 


तीखरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात्‌ चारखी वर्ष पर्यग्त' आयु 
को बढ़ायें बेसे तुम भी बढ़ाओं । क्योंकि जो मसुष्य इस प्रह्मथ्य को प्राप्त 
होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, 


काम ओर भोक्ष' को प्राप्त होते हैं ॥ 
चतस्रोउयस्था। शरीरस्प घृद्धियौवन सम्पूर्णता किलि- 
















पण्यर्विशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोबशे | 
 झमत्थागतबीयों तो जानीपातकुशलो भिषक्‌ ॥ 


शरीर की बोर अवस्था हैं. एक (घृशि) जो १६ थे धर्ष से केके 
५४ थे वर्ष -पर्यन्‍्त सब धातुश्नों फी बढ़ती द्वोती दे । पूखरी 


* चाल 3 में बर्ष पर्य॑स्त सब घातुओ्रों की पुष्टि दोती है। चौथी ( किख्ित्प- 
!रिदा या [) जब सब साक्षोपाज्ञ शरीरस्थ सकल धातु पुष् होके पूर्णता फो 
आप्त दवोते हैं। तव॒नस्तर जो धातु बढ़ता है बद शरीर में नहीं रहता,किस्त 
। स्वप्न, प्रस्वेदादि द्वारा चादर निकल जाता है, घदी ४० वां पर्ष उत्तम 
| समय विवाद को दै अर्थात्‌ उत्तमोसतम तो अड़तालीलयें यर्ष मैं>विवाह 






की, 



































































. ॥ हरे 
॥ करना। ( प्रश्न) क्या यद्द ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ह. - 
हो है! (उत्तर) नहीं जो २४५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ (सोलह) | ' 
चर्ष पर्यन्‍्त क्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्र्नचारी रहे तो सनी १७ वर्ष, ६ 
जो पुरुष ३६चर्ष तक रहे तो स्ी १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्य्यन्त त्रक्म- ६ . 
चर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४७ वर्ष पर्यन्त बह्ाचर्य करे तो स्री. : 
२४ चर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो खी २४ चर्ष पर्यस्त ब्रह्मचर्य 
सेवन रकखे आर्थात्‌ ४८वें वर्ष से आगे पुरुष ओर २४ वें वर्ष से आगे स्त्री 
को प्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यद नियम विवाद्द करने वाले पुरुष 
ओर ख्लियों का है' ओर जो विवाद करना ही न चाह वे मरण परयन्त ब्रह्म- है. 
चारी रह सकते दो तो भक्ते दी रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्याचाे जिते- . 
न्द्विय ओर निर्दोष योगी स्री और पुरुष का दै। यह बड़ा कठिन काम 
हैः कि ज्ञो काम के घेग को थांभ के इन्द्रियों को अपने वश में रखना। 


ऋते च स्वाध्यायप्रवचने व । सत्य च स्वाध्यायप्रवचने _ 
प्। तपश्य स्वाध्यायप्रवचने 'व। दमरच स्वाध्यायप्रव चने 
थ। शपमत्व स्वाध्यायप्रवचने च। अरनयरच स्वाध्यायप्रवचने 
थ। अग्निहोत्षञ स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्या- ' 
यप्रवचने च। सालुर्ष व स्वाध्यायप्रवचने 'च। प्रजा च 
स्वाध्यायप्रथचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा- * 
तिश्व स्थाध्यायप्रवचने 'च ॥ न 0522 


यह तेसिरीयोपनिषद्‌ [ प्रषा० ७। अल्छु० ६ ] का वचन है। पढ़ने ६ 
पढ़ानेबालों के नियम हैं.। ( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें श्रोर पढ़ावं 
( सत्य॑० ) सत्याचार से सत्य विद्याश्रों को पढ़ें वा पढ़ावें ( तपः० ) तपस्वी ५ « 
अर्थात्‌ धर्मालुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें ओर पढ़ा ( दूम।०) 
बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें ओर पढ़ाते जायें ( शमः०) 
मन की बूत्ति को पु प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते;जायें (अग्नयः०) 
आहवनीयादि अग्नि और विद्युत. आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें. 
ओर ( अग्निदोत्रं०) अग्निहोत्र करते हुए पठन ओर पाठन करें कराबें ' 
( भ्रतिथय;० ) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें ओर पढ़ावें ( माज्ुष॑० ) . 
मलुष्यसम्बन्धी व्यवद्दारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते सहैं (प्रजा०) * 
सम्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजन० )वीर्ष 











। दे ॥| 
लिप कि नधिल मनन न शी ज बा न मा मा दा 0 ४00४070४४४४४७४४४४४७७७॥४ 
की रक्षा और बृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाति:० ) झपने सास्तान 
और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 


 थमान सेवेत सतत न नियमान फेवलान बुध) । 
यमान्पतत्यकुवाणों नियमान्‌ केवलान 'मजन । 
मनु० [ झ० ४ । २०४ | ॥| 


यम पांच प्रकार के दोते हैं. ॥ 


तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहा युप्ता। ॥ 
योग० [ साधनपादे सूज् ३० ] ॥ 


हार्थात्‌ ( श्रद्िसा ) वैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य घोौलना ओर 
सत्य ही करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मत वचन फर्म से चोरो त्याग (प्रह्मार्य) 
/ अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्द ) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाशि- 
मानरदित होना इने पाँच यमों का सेवन सदा फरें, केधल सियमों का 
सेवन अर्थात्‌: ः 


शौचसन्तोषतप+स्वाध्यायेश्वरप्रणि धानानि नियसा। ॥ द 
_ थोग० [ साधनपादे सू० ३१२ )॥ 


( शौच ) अर्थात्‌ स्तानादि से पवित्रता ( सब्तोष ) सम्यकू प्रसन्न 
| होकर निरुद्यम रहना सन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना दोसके उतना , 
.$ करना हानि लाक्ष में ह घा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कश्सेवन से 
| भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( ईश्वरप्रणि- 
घोन ) ईश्वर की भ्क्तिविशेष से आत्मा को अर्पित' रखना ये पांच नियम 
। कहाते हैं। यमों के बिना केवल इस नियमों का सेवन न करे किस्तु इस 
दोनों का सेवन क्रिया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केवल मियमों का 
4 सेवन करता हैं वह उन्नति को नहीं प्रापत' होता किन्तु अधोगति' श्र्थात्‌ 
संसार में गिरा रहता है।-- आम 


रा _कामाह्मतला न. प्रशस्ता न चेवैह्मासत्यकामता । 
काम्पों हि वेदाधिगंस! कर्मंपोगश्च वैदिक! ॥ 


. भनु० [आ०२। रेद]॥ 


कर. + मम 





ल्‍ जज ु 

तृतीयसमुज्नास! ॥ ४५. 
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. अर्थ--अत्यन्त फामातठुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ - 

| नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो थेदों का शान ओर पेद्विद्वित कर्मादि 
उत्तम कर्स' किसी से न होसक इसलिये; 





खाध्यायेन व्रतेह मिस्लैविद्येनेज्यया खुते।। 
| महायज्ञैशव यश्नैश्च ब्राह्मीय करियते तनु) ॥ 
| सनु० [ अ० २। श्८ ] ॥ 


झर्य---( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( घ्रत ) प्रह्मचरय्य सत्य- 
 भाषणादि नियम पालने ( होम ) अग्निदोच्ादि होम सत्य का प्रहण असत्य 
का ह्याग ओर सत्य विद्याओं का दान देने ( घेविद्येन ) वेदरुथ कर्मोपा- 
सना ज्ञान विद्या के प्रहएण ( इज्यया ) पत्ेएथादि करने ( सुते: ) खुसन्‍्ता- 
नोत्पस्ि ( महायक्षे: ) ब्रह्म, देव, पिठ, वेश्यदेव ओर अतिथियों के सेवनरूप 
पंचमहायकज्ञ और ( यज्ञ) ) अग्निष्ठोमादि तथा शिव्पविद्या विज्ञानादि थज्ञां 
| के सेवन से इस शरीर को ब्राह्षी अर्थात्‌ बेद ओर परमेश्वर की भक्ति का 
आधाररुप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है। इतने साधनाँ के विना- 
आाहयण-शरोर नहीं घन सकता; 











एन्द्रियाणां विचरतां विषसेष्व पद्मरिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान यनन्‍्तेव बाजिनांम ॥ 
सल्ु० [| २। ८क | ॥ 

अर्थ--जसे विहान सारथि घोड़ों को नियम में रखता है' पेसे मन 


ओर आत्मा को खोटे कामों में खेचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियां 
के निम्नद् में प्रयक्ष सब प्रकार से करे क्‍्योंकि--- * 


हम्द्रियाणां प्रसड्रेल दोषरूच्छुत्यसंशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्पेव ततः सिद्धि नियच्छृति ॥ 
भनु० [ २। ६३ ॥ कट 

अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियाँ के घश द्ोके निश्चित बड़ें २ दोषों फो प्राप्त घन 


होता है' ओर जब इन्द्रियों को अपने पश में करता है. तभी सिद्धि को 
प्राप्त होता दै।--- 











रे ्स् 





१४ िनिशिनिविलीलिमीकीनी कक मा पथ 


दे सम्यार्थ प्रकाश; ॥। 


' बेदास्त्यागश्य यज्ञारच नियमाश्य तपांसि थ्ध | 
न विप्रतदुष्लभावस्थ सिद्धि गच्छुन्ति कहिवित्‌ ॥ 
सल॒ु० [२।६७ ] ॥ 


जो वुृष्ञाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है डसके घेद्‌, स्याग, यक्ष, नियम ओर , 
तप तथा अन्य भच्छे फास फभी सिद्धि को माप्त नहीं होते।--+ 


बेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नैल्यिके । 
नानुरोधो5र्यन ध्याये होसमंत्रेषु बेब हि ॥ १ ॥ 
भैत्पिके नासत्यनध्याथों अ्र्मसत्ष हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषदकुतम ॥२॥ 
मनु" [ २। १०४ | १०३ | ॥ 

बेंद्‌ के पढ़ने पढ़ाने, सम्ध्योपासनावि पंचमहायक्षों के करने ओर दवीम 


मस्त्रों में अनध्यायविषयक अज्॒ुरोध ( आप्रह ) नहीं हैः क्रयोंकि ॥ १॥ 
नित्यकर्म में अनध्याय नहीं दोता झसे खास पस्‍्रभ्याल सवा लिये जाते हैं. 


बन्द्‌ नहीं किये जा सकते बसे नित्यकर्म' प्रतिदिन करना चाहिये ने 
किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निद्ोत्रादि उत्तम कर्म 
किया हुआ पुएंयरूप दोता है. जैसे भूठ बोलने में सदा पाप आर सत्य 
योसने में सदा पुए॒य दोता दे. बसे दी घुरे कर्म करने में सदा अनध्याय ओर 
अच्छे कर्म करने में सदा स्वांष्याय दी इं।ता है ॥ 


अमभिवादनशीलरय नित्य पृद्धोपसेषिन) । 
चर्वारि तस्य. वद्धेन्त आयुर्विद्यायशोषलम ॥ 
मलु० [२११२१ ) ॥ 


| जो सदा नप्न सुशील विद्वान, और बुद्धों की सेवा करता है. उसका 
.॥ आयु, विद्या, कीरसि ओर बल ये चार सदा बढ़ते हैं. और जो ऐसा नहीं 
्क उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ रा 
अर्दिखेयेव झूतानां कार्य श्रेयोश्लुशासनम | 


छतणा प्रयोज्या घमेमिच्छुता ॥ १॥ 


कि. ही रे ४ हे ँ है हा 





+ । आ 


& "पवे-0-पक- फनी 
छृतीयसमुन्नास: ॥ का 








यरय वाडुमनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सबंदा 
स वे सब मवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १॥ 
सलनु० | २। १४६ । १६० )॥ 


विद्वान ओर विद्याथियों फो योग्य है: कि बेरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों 
फो कल्याण के मार्ग का उपदेश करें ओर उपदेश सदा मधुर सुशीलता- 
युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उच्नति चाहे वह सदा सत्य मैं चले ओर 
सत्य ही का उपदेश करे ॥ १॥ जिस मनुष्य के चाणी ओर मन शुद्ध तथा 
सुरक्तित सदा रद्दते हैं. वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब पेदों के सिद्धान्तरूप 
फल को प्राष्त होता है' ॥ २॥ 


समानाद ब्राह्मणों नित्यछद्विजेत विषादिय । 
अम्ृतस्थेव चाकाड-लेदवमानस्य स्बदा ॥ 
सलु० [ २। १६२ |॥ 

यही प्राक्मण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से 


विष के तुल्य सदा डरता है' ओर अपमान की इच्छा अ्रम्नत के समान 
किया करता है ॥ 





अनेन ऋमयोगेन संस्कूतात्मा द्विज। शने। । 
गुरौ चसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिक तपः ॥ 
सन॒० [ २। १६४ | ॥ 


इसी प्रकार से फृततोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और: ब्रह्मचारिणी, 
कन्या धीरे २ वेदार्थ के शानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चलते जायें ॥ 


यपोडनधीत्य द्विजो घेद्सन्यन्र कुसले अमस । 
स जीवच्नेष शूद्रल्वमाशु गच्छति सान्वय। ॥ 
सलु० [ २। १६८ ) ॥ 


जो वेद को न पढ़ के अन्यञ्न श्रम किया करता है यह अपने पुत्र पोच्र 
सहित शद्र॒ज्ञाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥ 
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_ सत्यार्थ प्रकाश) ॥ 
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चर्जयेन्मधु मांसंश गनन्‍्धे साल्य रसान्‌ ख्तिय। । 
शुक्तानि यानि स्वोणि प्राणिनां चेव दिसनम्‌ | है ॥ 
अभ्यक्षमज़रन चादणीरुपानच्छुत्नरधारणम 
काम क्रीर्ध च लोस॑ 'च नत्तन गीतवादनम्‌ ॥ * ॥ 
दूत 'व जनवाद व परिवाद तथाउच्तम्‌ । 
ध्त्ीणां प्व प्रेत्ञपालमभसुपघाते परस्य 'च ॥ १॥ 
एक। शयीत सर्वेन्न न रेंत+ स्कन्द्येत्काचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयत्रेती हिमस्ति व्रतमात्मन। ॥ ४ ॥ 
सलु० [२५। २१७७-८० )॥ 
ब्रह्मचारी और प्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्मी और । 
पुरुष का सह, सब खटाई, प्राणियों की दिसां ॥ १ ॥ भक्ञों का मर्दृन, बिना 
निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अअ्जन, जूते भर छत्र का धारण, 
काम, कोच, लोभ, मो, भय, शोक, ईष्यो, छेप, नाच, गान और बाज , 


बजाना ॥ २॥ धूत, जिस किसी की कथा, तिन्दा, मिथ्या्ाषण, सियों 


का दर्शन, आधय, दूसरे को हानि आदि कुकर्मो को सवा छोड़ 'ब ॥ ४॥ 
सर्वत्र एकाकी सोने वीय्य॑स्पलित कभी ने कर, जो कामना से धीर्यस्ख- 


खित करदे तो जाने कि अपने प्रशाचर्शधत का नाश फेर दिया | ४ || 





॥ 

|] 

| 
| 
0॥ 


बेदसनुख्याचार्योउन्तेवासिनमलुशास्ति । सत्य बढ । 

घर्स चर | स्वाध्यापान्मा स्‍भसदः। आधाय्यांय प्रिय घन- 

साहत्प प्रजातन्‍्तुं मा व्यवच्छेत्सी। । सत्पाक्त प्रसदित- 

' उधम । धर्मो्त प्रसदितव्यम | कुशलाज प्रसद्धितव्यम्त्‌ । 
भूत्ये न प्रभद्ितिव्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभयांँ ने प्रसदित- । 

व्यम्‌ । देवपितुकाय्योभ्यां नप्रमदितिव्यम । सातदेवों भव । 
पितृदेवी भव । आचाय्यंदेयों अव। अतिथिदेधों 'भव। 
थास्यनवच्यानि कोणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ! 
यान्यस्माक5सुचरितानि तानि त्वधोपास्थानि सो इतरा- |! 

णि। ये के चास्मच्छेया०सो प्राष्मपास्तेर्षा त्वपासनेन प्रश्व- 

मा अं एंओं “३० कल कह 
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सितव्यम््‌ । अ्रद्धया देयम्‌ | अश्रद्धया देवम । दे 
यम्‌। द्विया देवम्‌।|भिया देयम। संविदा देवम । झथ 
यदि ते कर्ंविविकित्सा या ृत्तबिचिकित्सा वा स्पात्‌। 
ये तन्न ब्राह्मणाः सम्म्शिनों युक्ता अयुक्ता अलूचा धम्म- 
कामाः स्युयथा ते तन्न वरत्तेर्न्‌। तथा तत्न चर्चेथाः। एव | 
आदेश एव उपदेश एवा वेदोपनिषत्‌। एतदलुशासनम्‌ । $ . 
एवसुपासितव्यम्‌ । एवमु चैतदुपास्यम्‌ ॥ तैत्तिरीय० 

[ प्रपा० ७ | अनु० ११। के० १ ।१।३। ४ ] ॥ 


आचार्य्य अन्तेवासी अर्थात्‌ श्रपने शिष्य और शिष्याओं को इस 
प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, अ्माद्रद्दित 
होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मच॒रय्थ से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचायय॑ 
के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद्‌ से सत्य 
को कभी मत' छोड़, प्रमाद्‌ से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद्‌ से आरोग्य 
ओर चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वयं की वृद्धि को मत छोड़, 
प्रमाद से पढ़ने ओर पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव - विद्वान और माता | 
पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर । जे विद्वान का सत्कार करे उसी १ 
प्रकार भाता, पिता, आचार्य ओर अ्रतिथि की सेवा सदा किया कर। जो ' 
अनिन्दित धर्मयुक्त' कर्स हैं उन सत्यभाषणादि को किया कर, उनसे 
भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर | जो हमारे सुचरित्र अर्थात्‌ धर्म- 
थुकत कर्म हों उनका प्रहण कर ओर जो दमारे पापाचरण हों उनको क- 
भी मत' कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, ६. 
उन्हीं के समीप येठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, धद्धा सेदेना, अ- 
श्रद्धा से देना, शोभा से देना, खज्जा से देना, भय से देना ओर प्रतिक्षा से $ 
भी देना चाहिये। जब कभी तुझ को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान 
में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातरद्वित 
योगी अयोगी श्रा््रंचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्माजन हों जैसे 
वे धर्ममार्ग में व्त' बसे तू भी उसमें वर्ता कर | यही आदेश आज्ञा यद्दी ६ . 
/ उपदेश यही वेद्‌ की उपनिषत्‌ और यही शिक्षा है। इसी प्रकार बचना है. 
। ओर अपना चालचलन खुधारना चाहिये। 
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५ घछ- खत्यार्थ प्रकाश; ॥ 
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अंकामस्प क्रिया काविदू हृश्यले नह कहिंचित्‌ । 
यश्यद्धि छुरते किग्चित्‌ तत्तत्कामस्प चेडितम्‌ ॥ 
... सलु० [२१४ ॥॥ 
;  भनुष्यों को निम्धय करना चादिये कि निष्काम पुरुष मे नेत्र का सं" 
कोच विकाश का दोना भी स्वथा असम्भव मै इससे यद सिद्ध होता है 
'कि जो २ कुछ भी फण्ता के बह २ वेष्टा कामना के विना नहीं है । 


| 
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! “आधार परमो धर्म! शुत्युक्त समा एव चे। । 
:. तस्मादस्मिन्सदा थुक्तो नित्य स्पादात्मवान, द्विज।॥ १॥ | 
“ आचाराहिल्‍्युतों विप्रो न वेदफलमश्नुते । । 
00 0 4 | ] 
+  आचारेण तु सयुक्तः सम्पर्णफलभागभवेत्‌ ॥ २ ॥ | 
 / मभनु० [ १)। १०८ | १०६ | ॥ । 
गम 6 


' कदने, खुतने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही ज्े' कि जो पेद्‌ और 
वेदाह़ुकूल सुपृतियों में प्रतिपादित' शर्म का आचरण करना इसलिये धर्मा- 
चाए में सदा शुक्त रहे) ६॥ क्योंकि जो धर्मा चरण से रदित है घह वेद" 
प्रतिपादित 'धर्मतनन्‍्य खुलरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता ओ्रोर जो विद्या 
पढ़े के धर्माचरण करता हैः बदी सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥२॥ 


ते 

$ » योड्वसन्पेत ते सूले हेतुशासतराश्षयाद्‌ द्िज। । 
स साधुमिषेहिष्कायों नास्तिकी वेदनिन्दुक! ॥ 

भलु० [२। ११ ]॥ 

£ जो बेद और वेदानुकूल आप पुरुषों के किये शा््ों का अपमान करता 

है इस बेदतिन्द्क नास्तिक को जाति, पड़ ओर देश से बाह्य कर देना 

चाहिये, क्योंकि:-- ह ह 

$ 7 बे्दं। स्मतिः सदाचारः स्वस्थ 'च प्रियसात्मन। । 

:  एतचतुर्षिधं प्राहः साक्षाउमेस्प लक्षणम्‌॥ 

४ : 'सलु० [ ९) १५]॥ -« 

बेद्‌, स्मृति, वेदालुकूल आप्तोक्त 'मनुस्तत्यादि शाख्र, सत्पुरुषों का ५ 


हु, ४५३२ दा फल) रु ५; 
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पट ९ है 
ततीयसमुज्नास: ॥ | हर 
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शआ्राघार जो सनातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म्स ओर. 
अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिसको भ्रात्मा चाहता है जेसा कि सत्यक्षा-:[ 
षण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है 
जो पक्षपातरदित न्याय सत्य का भ्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप ई 
आचार है' उसी का नाम घर्स ओर इससे विपरीत जो पक्षपातसहित , 
अन्यायाचरण सत्य का त्याग ओर अ्रसत्य का प्रहणरूप फर्म है उसी को. 
अधर्म कहते हैं ॥ हक 


झ्रधकामेष्वसक्ानां धर्मज्ञान विधीयते । | 

+ ४5. 9 | ७ पु ् 
घम जिज्ञासमानानां प्रमाएं परम श्रुति।॥... :४: 
भनु० [ १। १३ ]॥ कप 


जो पुरुष ( अर्थ ) खुवर्णादि रत्न ओर ( काम ) स्यीसेवनादि में नहां* 
फंसते हैं उन्हीं को धर्म का क्षान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की 
करें वे बेद्द्वारा घर्स का निश्चय करें क्‍योंकि धर्माइधर्सः का निश्चय बिना: 


बेद्‌ के ठीक २ नहीं होता ॥ 22% 


इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य फो उपदेश करे ओर विशेषकर राजा : ६ * 
इतर ज्षत्रिय, चेश्य ओर उत्तम श्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य _ 
करायें। क्योंकि जो बाह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें ओर क्षत्रियावि , 
न करे तो विद्या, धर्म, राज्य ओर धनादि की बृद्धि कभी नहीं हो सकती । : 
क्योंकि प्राह्षण तो केवल पढ़ने पढ़ाने ओर चत्रियादि से जीविका को प्राप्त : 
होके जीवन धारण कर सकते हैं.। जीविका के आधीन ओर ज्षत्रियादि के . 
आज्षादाता और यथावत्‌ परीक्षक द्‌रडदाता न होने से बश्राह्मणादि सब : 
बर्ण पाखगड ही में फँस जाते हैं श्रोर जब ज्षत्रियादि विद्वान होते हैं सब | 
ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और घर्मपथ में चलते हैं. ओर उन क्षात्नि- ६ 
यादि विद्वानों के सामने पाखएड झूठा व्यवद्वार भी नहीं कर' सकते और | 
जब क्ञत्रियादि श्रविद्यान, दोते हें: तो वे जैसा अपने मन में आता है बेसा हो , 
करते कराते हैं'। इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो ज्षत्रियादि : 
को वेदादि सत्यशात्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करायें। क्‍योंकि चत्रि- 
यावि दी विद्या धर्म राज्य और लद्तमी की चृद्धि करनेद्वारे हें, वे कभी , 
भिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यवद्दार में पक्तणती भी नहों:हो 
सकते और जब सब वर्ण में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाख- | 
एडरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवद्यार को नहीं चला सक्ता । इससे क्या सिद्ध : 


मी मि आज + मी  म आआआ, आशंका आला 5०88० 
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है सत्यार्थ प्रकाश; ॥ 
। रा मल न मम  भआआ जिम मनन कम जी मी अल 
' कि ज्षात्रियादि को नियम में चलामवाले प्राप्षण और संन्यासी तथा 
प्राह्यण ओर संन्‍्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि दोते हैं। 
, इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या ओर धर्म का प्रचार अवश्य 
होना चाहिये । अब. जो २. पढ़ना .पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके होना योग्य दै--परीक्षा पाँच प्रकार से होती है। एक-जो २ ईश्वर 
के गुण, कर्म, स्वश्ाव और थेदों से अलुकूल हो वह २ सत्य ओर उससे 
विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ खष्टिकम से अलुकूल वह २ सत्य ओर 
जो २ सष्टिफम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जेसे कोई कह्टे कि बिना 
माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ पऐेसा कथन सशिक्रम से विरुद्ध 
होने से सर्वंथा असत्य है। तीसरी-/आप्त” अर्थात्‌ जो धामिक |विद्यान, 
सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अलुकूल दे वह २ ग्राह्म ओर 
जो २ विरुद्ध घह २ अग्राह्म है। चोथी--अपने आत्मा की पच्चिश्नता विद्या 
के अमुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को खुख प्रिय और दुःख अ्रप्रिय है बेसे 
ही सर्वत्र समझ सेना कि मे भी किसी को तु/ख था खुख दूगा तो यह 
भी अप्रसन्न श्रोर प्रसक्ष होगा। ओर पांचवीं-आठों प्रमाण भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष, 
अलुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव और अज्ाव, इनमें से . 
| प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सूत्र नीघे लिखेंगे वे » सब न्यायशास्त्र के - 
प्रथम और द्वितीय अ्रध्याय के जानी ॥ 






























एन्द्रियाथसल्लिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिषारि 
व्यवसायात्मकस्प्रत्यक्षम ॥ न्‍्यायस्रू० । अ० १। आहिक 
१। सूच ४॥ 


ः जो भोज, त्वचा, चच्तु, जिा ओर प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
.। और गंध के साथ अव्यवाद्ित अर्थात्‌ आरवरणरहित सम्बन्ध होता है, 
* इन्द्रियों के साथ मन का ओर मन के साथ आत्मा के संयोग से शान उत्पन्न 
' $ दोता है उसको भत्यक्ष कहते हैं: परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संशासंश्ी के 
ह सम्बन्ध से उत्पन्न दोता हे वह कान न हो । जैसा किसी ने किसी से कद्दा 
कि “तू जल से झा” वह लाके उस के पास धर के बोला कि “यह जख' 
' | है” परन्तु यहां “जल” इन दो अच्ारों की संज्ञा लाने वा मेंगानेवाला नहीं 
। देख सकता है.। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है घही प्रत्यक्ष दोता है. 


| “अव्यभिचारि” जैसे किसी मे राक्रि में खम्मे को देख के पुरुष का निम्धय 
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ओर जो शब्द से शान उत्पन्न द्ोता है. वह शब्दप्रमाण का विषय है। 


ससथपसक०2७उ रेट वन्‍ तल 


। रु 

तृतीयससुन्नासः ॥ ३ । 
लपश->प्श-+०कोक-१०नक ९० जे -केक-<-सेक- १८ डोर ० परे ० परी “पक *ट फोश- फक- ० फोर“ जेसे 7“ मत *ह सपेटट जद उसे १० फोम“ स्किन मो: सकी कक) फ 7 
कर लिया जब दिन में उसको देखा तो- रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर 
स्तम्भशान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभ्िचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं 
कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से मदी की बालू कोदेख के कहा 
कि “वहां वस्त्र खूख रहे हैं: जरू हे वा ओर कुछ दे” “वह देवद्त्त खड़ा 
है वा यज्ञद्त्त” जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह भत्यक्ष ज्ञान नहीं 
है. किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यकिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी 
को प्रत्यक्ष कहते हैं ।॥ 































दूसरा अलुमान-- 














अथ तत्पूर्वक स्रिविधमनुभान पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 
हृष्टझाच ॥ न्‍्यायथ० | अ० १) आ० ९१ | स््‌० १॥ 





जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा > द्रव्य किसी 
स्थान वा कोल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश 
के प्रत्यक्ष होने से अच्ण अवयवबी का ज्ञान होने को अचुमान कहते हैं । ' 
जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में घ्रूम को देख के अग्नि, जगतू में , 
सुख्र दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है.। वह अजुमान तीन प्रकार | 
का है। एक “पूर्ववत्‌” जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के 
सन्‍्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए. विद्याथियों को देख के विद्या होने का निश्चय 
होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का क्षान हो वह “पू्व॑- 
बत्‌” । दूसरा “शेषवत्‌” अर्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान | 
हो जैसे नदी के प्रवाह. की बढ़ती देख के ऊपर हुईं वर्षा का, पुत्र को देख 
के पिता का, सश्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता इैेश्वर का-- 
और पाप पुएय फे आचरण देख के सुस दुःख का ज्ञान होता है# इसी को: 
“शेषवत्‌” कहते हैं. । तीसरा “सामान्यतोदश”” जो कोई किसी का कार्य 
कारण न दो परन्तु किसी प्रकार का साथरम्य एक दूसरे के साथ हो जेसे , 
कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूंसरों का ; 
भी स्थानानतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं ही सकता। अज्ञुमान ' 
शब्द्‌ का श्र्थ यही है कि “अनु अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन : 
तबूलुमानम” जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे थम के पत्यक्ष देखे विना , 
अटए अग्नि का शान कभी नहीं हो सकता ॥ । | 


लि 


# और पाप पुएय के श्राचरण का, खुख दुःख देख के ज्ञान होता है। 
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|; 
। 
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तीसरा उपमान--- 


प्रसिद्धसाधम्पात्साध्यसाधनसुपसानम्‌ ॥ स्पाय + । 
ध० १ | आा० ९ । सू० ९॥ 


जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने याग्य शान 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं' “उपमीयते येन तदु- 
पमानम” जैसे किसी ने किसी भृत्य से कद्दा कि ' तू विष्णुम्तित्र को वुलाला” वह 
बोला कि "मैंने उसको फभी नहीं देखा” उसके स्थामी ने कद्दा कि “जसा 
यद्द देववत्त है वैसा दो बद विष्णुमित्र दे”” वा जैसी यह गाय है. पैसी ही गवय 
अर्थात्‌ नीलगाय होती दे, जब बह वहां गया और देवदत के सदश उसको देख 
निश्चय कर लिया कि यदी पिष्णुमित्र है उसको से आया | अथवा किसी 
अकुल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि 
इसी को नाम गवय है ॥ 


चोधा शब्द्प्रमाण--- 
आप्तोपदेश। शब्द) ॥ न्‍्या० | झ० १। झा० १। सू० ७॥ 


ओ आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरु- 
पार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता ही शोर जिससे सुख 
पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ 
उपदेए हो अर्थात्‌ [ जो ] शितने पृथ्ियों से लेके परमेश्वर पर्ययत पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेण्टा होता है । जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त पर- 
मैख्र के उपदेश हैं: उन्‍्हीं को शब्द्प्रमाण जानी ॥ 


पांचवां पेतिहा-- 
न चतुष्टयमैतिह्याथोपत्तिसरम्भवामावषत्रामाणपात्‌ ॥ 
र्क््ी य० । अ० ६१। आ० २। सू० १॥ 


अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया श्र्थात्‌ 
नयेरित्र का नाम पेतिह्य है. ॥ | 






न 
5 | 


सा अर्थापत्ति:” केनचिदुच्यते “लत्छु धनेषु घृष्टिः 


वीर लंबी ५०-क+- ("२५ 





कक 4 नंद ००७० कं +++ पर 2 ५+- आए 





नल कं श्र पु का ३० ह ४ ५: - अन्‍य फैन हि ननौनिनी चवगर 


फिसनल, ५. आआ-२-प्क-क पोक-५० फोव-> शोक ग् हनी >- ह की: | 
तूतीयससुज्ञास! ॥ 
लिन मदन मकर मिक मर न कम आज ला मा 200 ४४४७४७४४४४४७४४ 


सति कारणे कार्य्य भवतीति क्रिमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु चृष्टिरसति 
कारणे च कार्य न भवति” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बदल के 
! होने से वर्षा ओर कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता दे” इससे विना 
कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षा ओर बिना कारण 
के कार्य्य कभी नहीं ही सकता ॥ ' 

। 


सातवां सम्भव-- 


धसफक्षवति यस्मिन, स सम्भवः” कोई कह्दे कि “माता पिता के बिना 
सन्‍्तानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पदाड़ डठाये, समुद्र में पत्थर 
तराये, चन्द्रमा के ठुकड़ें किये, परमेश्वर का अवतार इश्ना, मनुष्य के 
सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब 
असस्क्षव हैं क्योंकि ये सब बातें सूप्टिफम से विरुद हैं । और जो 
बात सूश्टिकम से अनुकूल दो वही सम्भव छठे ॥ 
,, आठवां अभाव-- " 

ध्व! झवन्ति यस्मिन्‌ सोषभाच्र:” जैसे किसी ने किंसी से कद्दा कि 


४हाथी ले आर” बह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां द्वाथी था वहां से (: 
के आया। ये आ्राठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में पेतिह्य श्रोर अनुमान में 

। 

श्र 

| 

है 











अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रद जाते 
हैं। इन पांच प्रकार फी परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मलुष्य कर 
सकता है अन्यथा नहीं ॥ 





धर्वविशेषप्रसूताद दृव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवा- 
यानां पदार्थानां साधस्पेयैधस्पाम्याँ तक्त्वज्ञानान्रि।अपसम॥ 
पैशेषिक | अ० १ । आ० १। स्‌० ४ ॥ 


-जब मचुध्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साथ- १. 
मय” अर्थात्‌ जो तुल्य धर्म दें जैसा पूथिवी जड़ ओर जल भी जड़ धवेध- 
अरय” अर्थात्‌ पृथिवी कठोर झौर जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गण, 
करभे, सामान्य, विशेष ओर समवाय इन छुः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ 


के. 


खरवज्ञान से “निःश्रेयसम”' मोक्ष को मात होता है ॥ 


| पृथिव्याउपस्तेजोचायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति *ै 
द्रव्याणि ॥ बै० | अ? १) ७ १।सू० ५॥ | 


है 
पल चलती लि लत टका ८ विजन लाल न मल 00४४४ कम मल बल मं 


|| 





या मा  ४७४४७७॥४ शी नम अं आए 


| ४ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 


सेल फल के ० ऑफ तन ख्रि'स ऑक |०-ह३ ह० कोश 7० हमे । 


कि मा पक तल होती 4 की 2 कस “० के 7० ससे हल हे ० की *+ कोड ० अप 6 हारे 27 सो कर ता कली २० हक ५ अत र+ हक व प्रो 4 कक ?+ कहे हैक कि शफ हल बे 


पृथिवी, अल, तेश, बायु', आकाश, काल, विशा, आत्मा शरण मन ये | 
नव द्रव्य हैं. ॥ 


क्रियागुणबल्समवायिकारणमिलति द्रद्यलख एम || 
पै० | ञ्न्‍र० १। आर? है| सू्‌० १४॥ 


| “फ्रियाश्व गुणाश्व विद्यस्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिसमें क्रिया- 
१ गुण और केवल गण रहें' उसको द्रव्य कहते हैं । उनमें से प्रथियी, जल, 
। तेज, वायु, मन और आत्मा ये थे; दब्य क्रिया और गणवाले हैं। तथा 
| आकाश, काल ओर दिशा ये तीन क्रियारदित गुणवाले हैं । ( समवायि) 
। ५ समवेत' शील यस्य तत्‌ समवायि, प्रास्वृत्तित्व॑ कार्य समवायि श्र तत्का- 





| 
| 
|! 
|| 
!। 
' 
; 


रण थे समवायिकारणम”” ' लदयते तन तप्तवागम' जो मिलने के स्त्रभाव- 
युक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ दो उसी की दव्य ऋदते से जिससे लदय 
आना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता ६ उसको लक्षण कहते दे ॥ 


रूपरसगन्धरस्पशेवती एपिनी ।। यैण । आअ० २ | आ० 
१।सू० १॥ 


रूप, रख, गन्ध्र, स्परशंवाली प्रथियी है | उस रूप, रस ओर रुपशं 


अग्नि, जल और वायु के योग से हैं ॥ 
व्यवस्थित) एथिब्यां गनधा ॥ जै० । अ० २ । आ० २। 
सू० ९॥ | 
पृथ्िवी में गस्ध गुण खाशाविक है। वैसे ही जल मैं रख, अग्नि में 
रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द खान विक है ॥ | 
रूपरसरपर्शबत्य आपो द्वबाः स्निग्घा: ॥ बैं० | अ० 
२।आ० १ । सू० २॥ 
रूप, रस ओर स्पर्शबान द्रवीभुत ओर कोमल जल कहानता है, परन्तु 


इनमें जल का रख खाभाविक गुण तथा रूप स्पश अग्नि और थायु के 
॥ योग से में । 


| .. झप्सु शीतता ॥ बै० | झ० ९।आ*० २। सू० ६॥ 
फ/- 
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५ '& मोह ५ पके “>फरि पक फोर कोफे प्रति /०कल+०झक५० कफ पक रवट+०परकि कद कि पन्दरीपिनत 


तृतीयसमुन्नाखा॥.. ५ हर 


हफ़ी2>कप हफ्ते. फेक /०उम+० कम १८ फसे 7० केक 7० के कक ८७ करन कक 746 उसी 7९ सके“ के ० फल “७ फेदे ० अत“ */ जे “० उसे “| आते +० छोे*०- मेवे १० अंक ० फपे+० एके 


ओर जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥. . 









तेजो रूपस्पशवत्‌ || वै० | अ० २ | आ० १ । सू० ३ 


... ज्ो रूप और स्परशंवाला है वह तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाजाविक 
और स्पशं घायु के योग से दै ॥ 7 3 


स्पर्शवान्‌ वायुः ॥ बै० । अ० २। आ० १ । सू० ४॥ 


.. एपर्श गुणवाला वायु है। परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, 
ओर जल के योग से रहते हैं ॥ - 


त आाकाशे न विद्यन्ते | बे» ।[अ० २। आ० १। खू० ४]॥ 











. रूप, रस, गंन्ध ओर सुपश आकाश में नहीं है। किन्तु शब्द्‌ ही आकाश । 

का गुण है ॥ ५ मु हा 
निष्क्रमणं प्रवेशनसित्याकाशस्प लिम्लस ॥ बै०। झ० 
१।झआ० १। सू० २० ॥ 


जिसमें प्रवेश ओर निकलना द्ोता है वह श्राकाश का लिम्न है ॥ 
काय्यीन्तराप्रादुर्भावाच्य शब्दः स्पशंवतामगुणं! ॥ ६. 
चै० | अ० २।आ० १। सू०२५॥ हर 
अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुणबाते 
भूमि आदि का गुण नहीं दै। किन्तु शब्द आकाश दी का गुण है ॥ 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं सिप्रभिति फालकिज्ञानि ॥ ३ 

_ चबै० ।छ०२।आ० २।सू० है॥ .. . 
जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विल्म्ब (छ्षिमम्‌) े 
शीघ्र इत्यावि प्रयोग द्वोते हैं उसको काल कद्दते हैं ॥ ५ 
नित्येष्य'भावादनित्येषु मावात्कारणे फालाख्येति॥ ॥. 
बैठ | झअ० २। आ० २। स॒ू० ६ ॥ । 
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िय सस्यार्थ प्रकाश: ॥ 


प्र 
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गैर अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही | 























किक न यार 


; जी नित्य पदार्थों में न हो भ 

.काल संप्रा है ॥ 

., इत इदसिति यतस्तदिस्पं लिक्षम ॥ बै० | आ० २। 
झा० ३। सू० १० | रे 
यहां से यह पूर्व, दर्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, शीले जिसमें यह व्यन 

(घ्दार द्वोता है. उसी को दिशा कहते हैं ॥ 

| झादि्त्यसंपोगादू सूतपूर्वाव मधिष्पतों झूताल प्राची ॥ 

:.. चै० ।झ० २।आ० २। सू० (४) 

; मिस और प्रथम आदित्य को संयोग हुआ; है, होगा, उसको पूर्व 


:विशा कहते हैं।। भोर जहां अस्त हो उसकी पश्चिम कहते दे, पूर्धा भिमुख 
' मसुष्य के दाहिनी और दच्िण और बाई और उत्तर विशा कद्ाती है ॥ 


. एलेन' दिगन्तरालानि ह्याख्यातानि । बे? | झअ० २। 
आा० २। सू० १९॥ 

. इससे पूरब वक्षिय के बीच की दिशा को झाग्नेयी, दक्षिण परिणम के | 
: बीच को नेकऋ'ति, पश्चिम उत्तर के बोच की वायथी और उत्तर पूर्ध के १ 
बीच को ऐशानी विशा कहते हैं ॥ 
के इच्छाद्रेषप्रयत्न सुखदु!ज्ञानान्यात्मनो लिडमिति ॥ | 
६... न्याय | अ० १ | सू/ ९० द 
!;। जिसमें ( इच्छा ) राग, ( दैष ) बेर, ( प्रयक्ष ) पुरुषार्थ, झुछ, दुःख, 
( ज्ञान ) जानना गुणा हों बद जीवात्मा [ कद्दाता ] है।। प्रैशेषिक में इतना ९. 
१ प्राणापपाननिभेषेस्मेषजीवनसनोगतीन्दरियास्तर्थिकारा! ' 
' / सुखधु्लिरछाहेपपयत्नाखात्मनों लिक्वानि ॥ जे? । 
५. झ० ३। आ० २ सू० ४ ।। 


है + 4 ः हे के 4 
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मा मम न न 3 अप अर जज लव मीशनिशिवोशियी, आह 
तृतीयससुन्नासः ॥ .. ४ 


६: 
१0000॥/॥४७७एए/एणशश णआ थाण ++ अमर अल अल नरनील नि वीशशनिदती 


बाहर से वायु को भीतर लेना ( प्राण ) भीतर से यायु को निकालना 
६ अपान ) ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर 
उठाना ( जीवन ) भाण का धारण करना ( मनः ) मनन विचार अर्थात्‌ 
क्षान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को धिंषयों में चलाना उनसे 
विषयों का प्रहण करना ( अन्‍्तर्विकार ) छुघा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि 
विकारों का होना, खुख, दुःख, इच्छा, द्वेष ओर प्रयल्ल ये सब आत्मा के! 
' लि अर्थात्‌ कर्म ओर गुण हैं ॥ हि हक 
... युगपज्ज्ञानाल॒त्पत्तिमंनसो लिकस ॥ न्‍्याय० | अ० 
. १।आ० १। सू० १६॥ आकर 768 76 7 


जिससे एक काल में दो पदार्थों का प्रहण ज्ञान नहीं होता उसकों मन 
कहते हैं। यद द॒व्य का स्वरूप ओर लक्षण कहा, अंब गुणों को कहते हैं;- 








रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिभाणानि प्रथक्त्वं पक 
विभागौ परत्वाउपरत्वे बुद्धयः खुखदुःखे इच्छाहेषौ प्रय- 
त्नाख ग॒ुणा। ॥ बै० । अ० १। झआ० ? । सू० ६॥ 


2] 


रूप, रस, गन्ध, रुपशं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विशाग, |. 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, ढुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्व॒त्व, स्नेह; ॥ - 
संस्कार, धर्म, अधर्म' ओर शब्द ये २४ गुण कहद्दाते हैं॥ कर 2 


क्रव्याश्रव्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणसनच्तेप हतिं ६. 
गुणलक्षणम्‌ ॥ वै० | अ० १ | आ० २ ।सू० १६॥ . 
शुण उसको कद्दते हैं. कि जो द्रव्य के आश्रय रहें अन्य शुण का धारण 


मे करे संयोग ओर विभाग में कारण नहों ( अनपेक्ष ), भर्धाव्‌,.एक 
दूसरे की अपेक्षा न करे ॥ 5 आलिको, ५ 


ओजोपलब्धिबुद्धिनिग्राह्मः प्रयोगेणाइसिज्वलितें आ 

फाशवेश। शब्द। ॥ महाभाष्ये ॥ गा । 
। जिसकी भोत्रों,से प्राति, जो बुद्धि से प्रहण अल कण हर वे | योग्य और प्रयोग से 7 
. | #काशित तथा आकाश जिसका देश दे वह शब्द कहाता है; नेत्र से 


३ 5 आय 8 आम 
३ ४६ +. 













































घ्ड 


० लख्यार्थप्रकाश: ॥| 
कक +क+ नमन मन लानत कट नमन न कक रा 


जिसका भ्रहण दो बह रूप, जिह्ा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का भददण 
होता है यह रस, नासिकां से जिंसका मदग होता बह गर्ध, त्वचा से 
जिसका प्रहण होता बद्द स्पर्श, एक बलि इत्यादि गणना जिससे दोती है वदद 
संण्या, जिससे तोल अर्थात्‌ दलका क्षारी विदित होता है. यह परिमाण, 
एक दूसरे से अलग दोना वह एूथक्टा, एक वुसरे के साथ मिलना घह. 
संयोग, एक दूसरे से मिलें हुए के अनेक टुकड़े तोता यह विभाग, इससे 
यह पर है पह. पर, उससे यह उरे हैः बह अपर, मिससे अच्छे बुरे का शान 
होता है. बह बुद्धि, आनन्द का नाम छल, कप्तेश का माम दुःख, इच्छा 
राग, फ्ेष-पिरोध ( प्रयक्ष ) झनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) 
झारीपन, (द्रवत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति, और खिकनापन, (संस्कार) 
दूसरे के योग से चासना का होना, ( धर्म ) स्यायाचरण ओर फठिनत्वावि, 
( अधर्म ) अन्यायाचरण और कठिनता से बिरुद्ध कौमसता, ये स्रोबीस 


(२४) गुण हैं ॥ 
..  उत्जेपणमषचेपणमाकुझचर्न प्रसारण गसनसिति फ 
माणि ॥ जै० | अ० १ | आ० १ । रू? ७ ॥ 


ह /उत्लेपण' ऊपर को चेए्टा करना अअवज्ञीपणु” नीचे को चेहा करता 
'श्ाकुआन” सझ्कीच फरता “प्रसारण” पौलाना “गमन” आना जाना 
घूमना भावि इनको फर्म कद्दते हैं. । अब कर्म का साख 


.... एकद्रव्यभ्ग्॒ण संयोगविभागेष्वनपेच्चकारणमिति कमे- | 
 लचुणम ॥ बै० | अ० १ | आ० १। सू० १७॥ 
"बुकरइृब्यमाभय आधारों यस्य तदेकद्॒ब्यं ते विधते गु्णी यस्य यस्मिन, 

था तंवगु्ण संयोगेषु विभागेषु ाईपेज्षारहित कारण तत्कर्मशक्षणम 

अथवा “यत्‌ कियते तत्कर्म, लच्यते येन तज्नदाणम, कर्मणों सचायां करम- 
लक्षणम्‌” द्रव्य के आधित गुणों से रहित संयोग और विभाग दवोने में 
पेक्षारद्ित कारण हं। उसको कम कहते हैं ॥ 


द्रष्पगुणकर्मणा द्रव्य कारणं सामास्यम्‌ ॥ बै० | अ? 
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| « १।आ० १) खू/ १८॥ ३ ट 
रे जो का द्रव्य गुण ओर कर्म का कारण व्रब्य है यद सामान्य द्रव्य दे ॥ 
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के अररन्‍वाोक बक० और फनी जन हब. ५ कहे - ८ का 
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तृतीयसमुल्नास: ॥ ह ६१ 


| ०७४ ०आ 000 ०, आआ आय 0 0 आय ० शा आम मर मल आम 3 मे, आज कर आम 
क्‍ दृष्याणां दृव्य काय सामान्यम्‌ ॥ ब०। आ० १। आ० 
१ सू०२१॥ 


. जो द्वव्यों का कार्य द्वव्य, है वह फार्यपत से सब कार्यों में सामान्य है॥ 


द्रव्यत्वं गुणत्य कमेत्वंक्च सामान्यानि विशेषाश् ॥ 
बे० | अ० है | आ० २। सू० ४॥ 










यों में द्रृव्यपन, गुणों में गुणपत्र, कमो में कर्मपन ये सब सामान्य: 
ओर विशेष कहाते हैं. क्‍योंकि द्ृष्यों में द्ृव्यत्थ सामान्य ओर गुणत्व 
कर्मेस्व से द्ृव्यत्व विशेष है' इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ 





सामान्य विशेष इति बुद्धधपेज्षम ॥ बै० | झ० १। 4; 
आा० २। सु० १ ॥ हि 


स्तामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जेसे-मनुष्य 
व्यक्तियों में मजुष्यत्व सामान्य' ओर पश्ुत्वादि से विशेष तथा ख्लरीत्व भर 
पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षन्रियत्व वेश्यत्व शद्गत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मण 
व्यक्तियों में ब्राह्मण॒त्व सामान्य ओर त्त्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार 
सर्वत्र जानो ॥ 


हहेतूमिति यत। कार्यकारणयो। स समवायः ॥ चै० 
० ७। आ० २। सूृ० २९ ॥ | 


कारण श्रर्थात्‌ अवयधों में ग्रवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावात्र गुण 
गुणी ज्ञाति व्यक्ति कार्य्य कारण अवयब अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध 
होने से समवाय कहाता दे ओर जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता 
हैः बह संयोग अर्थात्‌ श्रनित्य सम्बन्ध है।॥ . (६ ४78 । 


द्ृव्धशुणयो। सजातीयारमभभकत्व॑ साधम्येम्‌ ॥ बै०॥ 
आ० १ | आ० १॥। सू० | 


जो द्र्य और गुण का समांन जातीयक कार्य्य का आरम्भ होता है. 
उसको साधरम्यं कहते हैं । जंसे पृथिवी में मं अब भर करत धर्म ओर घटादि कार्यों 
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त्पादकत्व स्वसचश धर्म है बेसे ही अल मैं ज्ञी जबृत्य 
स्वसदश कार्य का आरम्भ पृथियी के साथ जल का झौर अल के साथ 
पूथिवी का तुल्य धर्म है झर्थात्‌ 'दुष्यगुणयोविजातीयारस्भकत्व॑ घेधर्म्य 

मं” यह विवित हुआ कै कि जो दव्य ओर गुण की बिरुज धर्म और कार्य्य 
का आरम्भ है. वेधर्स्स कहते हैं. जैसे प्रंथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व 
ओर गर्धव॒त्व धर्म जल से विरुद्ध ओर जल का द्ववत्व कीमलता ओर रस 
शुणयुक्‍्तता प्रथिवी से विरुद्ध है ॥ 





कारणमावात्कारय भाव: ॥बै० ।अ० ४। आ? १।सू० ३॥ 


कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥ 


न तु कार्योमावात्कारणा'भा 
२। सु० २॥ 
कार्य के श्रंभाष से कारण का अंजान नहीं इता ॥ 


कारणा$'भावात्कायोश्साव। ॥ बै० | झ० है| आ० रे 


सू० १॥ 
कारण के न होने से कार्य कभी नहीं दोता | 
कारणणणपूर्वकः कार्पगुणों हृष्द। ॥ पै० । झअ० २। आा० 
१। सु० २४ । 
सैसे कारण में श॒ुण दोते हैं वैसे दी कार्य्य में होते हैं. । परिमाण वो 
प्रकार का है. पा 
अपुमददिति तस्मिन्विशेष भसावाद्िशेषाभाषाल।॥ बै। 
झ० ७। आ० १ | सू० ११॥ 


( अ्रणु ) खुदम ( महत्‌ ) बढ़ा असे असरेण लिक्षा ले छोटा ओर 
हथखुक से बढ़ा है तथा पहाड़ पृथियी से छोटे छ्ुक्षों से बड़े हैं. ॥ 


सूदिति पतो द्रव्यशुणकमेस सा सत्ता ॥ बै०।झ०। 
आा० २। सू० ७) ' 


कि अर अल 8० 4बं ४ कद 










थ। । बै० । अ० ९ आा० 
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जो द्रव्य गुण और कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है. अर्थात्‌ “सद्‌ 
अत्यम-लद शुण/-सत्कम” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वर्त- 
मान कालवाची शब्द का अन्चय सब के साथ रहता ह्वै॥ हे 


भावोलुधत्तेरेव हेतुत्वात्सासान्यमेव ॥ बै० । झ० १ पु 
आ० २। सू० ४ ॥! द 

जो सब के साथ अल॒वत्तमान होने से सत्तारूप भाव है' सो महासामा- 
न्‍य कद्दाता है. यह क्रम भावरुप द्व॒व्यों का है' और जो अभाव है वह 
पांच प्रकार का होता है ॥ 


क्रियासुणव्यपदेशा भावात्पागसत्‌ ॥ बै० । अ« ६। 
| आा? १। सू० १॥ 





किया और गुण के विशेष नि्मित्त के श्रशाव से प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्व 
( असत्‌ ) न था जेसे घट, वस्मादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम 
प्रागज्ाव ॥ दुसरा:-- 


सदसत्‌ | बै० । अ० & | आ० १ | सू० २॥ 


जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह प्रध्यंसाभाव 
कहाता है ॥ तीसरा!--- 


सच्चासत्‌ ॥ बै० । अ० ६ | आ० ! | सू० ४॥ 


जो दबे ओर न होये जैसे “अगोरशप्वोप्नभ्वो गो!” यह घोड़ा गाय 
नहीं श्री९ रा घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में गाय. का और गाय में घोड़े का. 
झभाव ओर गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है'। यह अन्योन्याभाव 
कद्दाता है ॥ थोधा:--- 04 


पश्चान्यद्सद्तस्तद्सत्‌ ॥ ष०। आ० 8 । आ० १। 
सृ० ५॥ 
» जो पूर्योक्त तीनों अ्रशावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। 
जैसे-/नरश्रज्ञ” अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल और ** 
“बब्ध्यापुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवा-- पु हर 
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प्र 

दि सद्याएं भकाश; ॥ 

>्योक 3 >तककि न कोके २० को “० फोके _ल फसे “० लें 4० कसी १ हीवे-० पके 3० फल“ होते 7७ फोके' “कद “० हक २० पी ४# को /« हल 
छू. श- डर है 0 अं. 

नास्लि घदों गेह इति सती घठस्थ गहससभगरप्रतिषय।॥ 

बै० । अ० 8 | आ० १ | सू० १०॥ द 

घर में घड़ा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्न है. घर के लाथ घड़ें का सम्बन्ध महीं 

है, ये पांच अभाव कहाते हैं।॥ ; 

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाचाबितदया । जै० । झ० ६ । 

० २। सू० १०॥ 

इन्द्रियों भ्रोर संस्कार के दोप से अविधा उत्पश्न दोती है ॥ 

तदुष्ज्ञानम ॥ बै० । अ5 ६ | आ० २। सू० ११॥ 


जो दुएट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान हैः उसको अविद्या कहते हैं ॥ 


मत कफ 2 ता कक तत हक 0० और "हो +पझ 0० कीट ०होक २ 


खतुए विद्या | बै० | झअ० 8 | आ० २। सू० १६॥ क्‍ न 
जो अवुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ शान है' उसको विधा कद्दते हैं ॥ 
पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशो द्रव्या नित्यत्वादनित्यास्व | 

यै०। अ० ७।आ० १ | सू० २॥ 

एसेन नित्येषु नित्थत्वछुकम।। पै ० । झ० ७। झआ० १) स्व १॥ 


जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ ओर उनमें रूप, रस, गर्ध, स्पर्श गुण & 
कै ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं. ओर जो इससे कारणरूप 
पृथिव्यादि नित्य द्व॒व्यों में गन्धादि गुर हैं. वे नित्य हैं ॥ 


सबकारणवज्ित्यम्‌ ॥ बै० । अ० ४। आ० १ | सू० १॥ 


जो विद्यमान हो श्रौर जिसका कारण कोई भी न हो बह नित्य दे 
अर्थात्‌ः--“सत्कारणवदनित्यम्‌ू” जो कारण वाले कार्यरूप गण हैं: वे 
अनित्य कदाते हैं |॥ 


अस्येद कार्य कारण संधोगि विरोधि ससवायि चेति 
लैकिकम ॥ ये० । अ० ६ | झआ० २। सू० १॥ 
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खाए मल... आफ कम ध 


ततीयसमुन्नासः ॥ ६५ 


ओम ० फके ० फल 





सके ५० प३१५- फोर 
इसका यह कार्य था कारण है. इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसम 
वायि और विरोधि यह चार प्रकार का लेज्िक अर्थात्‌ लिज्लिज्ली के सम्ब- 
यू से ज्ञान होता है। “समवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” . 
जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है. “एकार्थलमवायि” 
कक अर्थ में दो का रहना जेसे कार्यरूप सुपर्श कार्य का लिज्न अर्थात्‌ जना- 
32९० “विरोधि” जैसे हुई दृष्टि होनेवाली वृष्टि का विरोधी लिज्ञ दे 
हि ध्ट ११६ 





नियतधमंसाहित्यप्तुमयोरेक्तरस्प वा व्याप्तिः 
निजशक्तयुद्धवामित्याचायों। ॥ 


आधेयशक्तियोग इति पड्चाशिख/ ॥ सांख्यसूचर ॥ 
[झआ० ४ ] २६। २१ । 3२२॥ 


। 


जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध किया 
ज्ञाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सदचार हैः 
उसी को व्याप्ति कहते हैं जेसे धम ओर अग्नि का सहचार है॥ २६॥ 
तथा व्याप्य जो घ्रम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब ॥ 
देशास्तर में दूर घूम जाता है तब विना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता 
है! । डसी का नाम व्याप्ति है. अर्थात्‌ अग्नि के छेदन, भेदन, सामथ्यं से 
जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है॥ ३१ ॥ जसे महत्तत्वादि में प्रकृत्यादि 
की व्यापक ता बुद्धयादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याष्ति है'। 
जैसे शंक्ति आवेयरूप ओर शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध है ॥ ३२॥ 
इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़े ओर पढ़ाव । अन्यथा विद्या- 
पथ्ियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ भप्रन्थ को पढ़ाव उस २ 
की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावे जो २ 
इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ प्रन्थों को न पढ़ न पढ़ाव क्योंकि! 


लक्षणप्रमाणाभ्याँ वस्तुसिद्धि। ॥ 


लक्षण.जैसा कि “गन्धवती प्रथिवी” जो पृथिवी है वह गन्धवाली है. 
|! पेपे लक्षण ओर प्रत्यक्षादिप्रमाण इनसे सब सत्याइसत्य आर पदा्थों का 
निर्णय हो जाता है इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ ह 










7 एच: 7: 
कि सस्यार्थप्रकाशः ॥ 
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छथ पठनपाठनविधिः ॥ 


कि सूत्रूप है' उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्तर की यह' स्थान बह प्रयल यह 
का्ण है जेसे “प” इसका ओषछ्ठ स्थान, स्पुष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ 
की क्रिया करनी करण कहाता है. इसी प्रकार यथायोग्य सब अ्रक्षरों का 
उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलायें | तद्नव्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम 
अ्रष्टाध्यायो के सूत्रों का पाठ जैसे “धुद्धिरादेच” फिर पदच्छेव्‌ जेसे घुद्धिः, 
आत, ऐच वा आदेस” फिर समास “आज्य ऐश आदेच” ओर अर्थ जसे 
“आदेचां वुद्धिसक्षा क्रियते” अर्थात्‌ आ, ऐं, ओ की घपृद्धिर्सश्ष [ की 
जाती ] है' “त; परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपर/” तकार जिससे परे 
और जो तकार से शी परे हो यह तपर कद्दाता है' इससे क्या सिद्ध' हुआ 
जो आकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हैं. तपर का प्रयोजन 
यत्र है' कि हस्ष ओर प्लुत की घद्धि संक्षा न हुईं। उदाहरण ( भागः ) 
यहां “भज्‌” धातु से “घञ्र्‌” प्रत्यय के परे “घ, भू” की इत्खंश्ा होकर 
। लोप होगया पश्चात्‌ “भज्ञ श्र” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार 
को घृद्धिसंक्षक आफार दोगया है'। तो भाज पुनः “जू” को ग हो अकार 
के साथ मिलके “भाग:” ऐसा प्रयोग हुआ । “अध्याय” यदां झधिपूर्यक 
“पुर” घातु के हृस्व इ के स्थान में “घन्म्‌” प्रत्यय के परे “पे” बुद्धि आर 
। उसको आय हो मिल के “अध्याय:” । “नायक!” यहां “नीजू” धातु के 
दीर्थ ईकार के रुथान में “शयल्‌” प्रत्यय के परे “ऐे” घृद्धि ओर उसको 
, | श्राप द्ोकर मिल के “नायक; ” । श्रोर “स्तावकः” यहां “स्त” धातु से ॥/ 
“बाबुल्‌” प्रत्यय दोकर हस्थ उकार के स्थान में ओ घद्धिआव आदेश होकर डा 
अकार में मिल गया तो “सतावकः” । ( कृम्न ) धातु से झागे “गवुल” 
प्रत्यय लकी इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान मैं अ्रक आदेश ओर ऋकार 
शके स्थान में “आर” वृद्धि होकर “कारक! सिद्ध हुआ | जो २ सूभ्त आगे 
पीछे के प्रयोग में लगें उनका कार्य सब बतलाता जाय ओर स्तेट अथवा 
लकड़ी के पहँ पर द्खिला २ के कठ्या रूप धर के जेसे “भज़+घ्रञ+ख 
इस प्रकार घर के प्रथम धकार का फिर छू का सोप होकर भज्ञू+भ 
+सु” पेसा रद फिर अ को आकार ब्स्धि श्रौर ज़ञ॒ के स्थान में “ग” होने 
से “भाग+अ+खु” पुनः अकार में मिल जाने से “भाग+छ” रहा, अब 
डकार को इत्संक्षा ”स॒/'के स्थान में “रु” होकर पुना उकार की इत्संक्ा 
+ लोप होजाने पश्चात्‌ 'भागर/ पेसा रहा अब रेफ के स्थान में (:) पिख्ज॑- 


हिल न 2 20 0 20200७ए७छम कि मिल की जम आम आम 0 आज ॥ हक 


... अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं-प्रथम पाणिनिमुनिक्ृत शिक्षा जो 





चल 


हा अल आम न भी अमल जम पी न आज मम मा जम 


डक थे 







































.ः | न छः 
नीय होकर “भाग:” यह रूप सिद्ध हुआ | जिस २ खूज्न से जो २ कार्य 
होता है उस उसको पढ़ पढ़ा के आर लिखवा कर कार्य्य कराता जाय 
इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र बढ़ बोध दोता कै । एक वार इसी 
प्रकार अष्ाध्यायी पढ़ा के घोतुपाठ अर्थेलदित ओर देश लक के रूप १ 
तथा प्रक्रिया सहित खुत्नां के उत्सगं अर्थात्‌ सामान्य खूज जेसे “कर्मर्यण 





कर्म उपपद्‌ लगा हो तो घातुमात्र से अश प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकार।! 
पश्चात्‌ अपवाद खूज जैसे “आतो5जुपसेगें कः” डप्सर्गभिन्न कर्म उपपद . 
लगा हो तो श्राकारानत धातु से “कं” प्र्यय होवे अर्थात्‌ जो बहुव्यापक 
जैसा कि कर्मोपपद्‌ लगा हो तो सब घातुशओ्ोंसे “अण” प्राप्त होता हैः उससे 
विशेष अथात्‌ अ्रतप विषय उसी पूर्व सूत के विषय में से आकाराब्त धातु 
को “क” प्रत्यय ने प्रहण कर लिया जेसे उत्सगं के विषय में अपवाद खूज , 
की प्रवत्ति होती दै वेसे श्रपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति ! 
नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक ओर भूमिवालों . 
की प्रवृत्ति होती है वैसे माएडलिक राजादि के राज्य में चक्रवरत्ती की « 
प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि मदृि ने सदस्त् ख्छोकों के बीच में 
अखिल शब्द अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है।घांतुपांठ : 
के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सर्व खुबन्त का विषय अच्छे प्रकार . 
4 पढ़ा के पुनः दूसरी वार शक्का, समाधान, वासिक, कारिका, परिभाषा की : 
घटनापूर्वक, अछाध्यायी की द्वितीयाजुबद्गत्ति पढ़ावे। तद्नन्‍्तर महाभाष्य 
.... । श्र्थात्‌ जो बुद्धिमान पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यान्ृद्धि के चाहने 
वाले नित्य पढ़ें पढ़ाव तो डैढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वर्ष में: महाभा- 
ध्य पढ़ के तीज, बरषमें पूर्ण, बैयाकर॒ण होकर वैदिक और लोकिक शब्दों का 
व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते - 
हैं। किन्तु जेसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है! वेसा श्रम अन्य शास्त्रों 
में करना नहीं पड़ता | ओर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षो में होता . 
डे उतना बोच कुप्नन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि ६ 
$ के पढ़ने से पचास वर्षो में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो महाशय महषि 
# लोगों ने सहजता से महान, विषय अपने श्रन्थों में प्रकाशित किया है. 
चैसा इन कषुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है।.. 
महर्षि लोगों का...आशय, जहांतक होसके वहांतक खुगम ओर जिसके | 
प्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता दे ओर चुद्राशय लोगों की. 
मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने बहांतक कठिन रचना करनी जि- 
परिश्रम से पढ़ के अल्प लाक्ष उठा सके जैसे पहाड़ का खोदना . 










-॥ सको ब़ें प 






























५ डे पके “ओके /॥.- कक “१० के १० फर्क १० हे १० करके +० फरके.९० कक ० पे ० इक २० कॉपी» कहे 7१ क्र ० कफ ० पक तक ++-कॉक्‍-4०-फरक-म०पक-+९० पके १+हनपनपॉ १० 
द्ष्प सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

ं मे +*० पक 4० फेरे २ पत -१०० कक न फ्रेम ७ अर कप कक ०-3० करे“ रोड १५ पेन । ५ के ९० हमे “4 कोक+९- के ०7५० अरे २4० होते “० पी हति 7 पित-+० फौफ-/७ फोके "१५कोए-++० करके ल पु ० | 
कोड़ी का लाभ होमा। ओर आए ं॑ अन्धों का पढ़ना ऐसा है. कि जैसा ;|' 
पुक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के या- है 
स्कमुनिक्षत' निधन्कु ओर निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें और 
पढ़ावें। अन्य नास्तिककृत श्रमरकोशादि में अनेक यर्ष व्यर्थ न खो्ें । 
तब्नन्तर पिज्ललाचारयक्रत' छुन्दोग्रन्थ जिससे बेद्क' लोकिक छन्दों का 
परिक्षान नवीन रचना और शोक बनाने की रीति' भी यथावत्‌ सीखें । 
इस भ्न्थ और शछोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार. महीने में सीख 
पढ़ पढ़ा सकते हैं.। ओर वृत्तरलाकर आदि।अ्रल्पबुद्धिपरकद्पित' ग्रन्थों में 
अनेक बर्ष न खां । तत्पश्चात्‌ मनुस्शुति' वाल्मीकीयरामायण ओर महा- 
भारत के उद्योगपर्बान्तगंत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट 
व्यसन दूर हों ओर उत्तमता सभ्यता प्राप्त दो बेसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ 
पवच्छेंद, पदार्थोक्ति, अन्चय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक 
लोग जनावें ओर विद्यार्थी लोग जानते जायें । इनका घर्ष के भीतर पढ़लें। 
तद्नन्‍्तर पूर्वमीमांसा, बेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य ओर बेवान्त' अर्थात्‌ 
ः बन सके बहांतक ऋषिकृत' व्याष्यासद्ित अथवा उत्तम बिद्वानों जा 
की सरलब्याण्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ायें | परन्तु बेदान्त सूत्नों के ः 
पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुगडक, माणडूक्य, ऐेतरेय, तौत्तिरोय, 
छान्दोग्य ओर ब्रृददाश्ययक इन दृश उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के 
भाष्य घृत्तिसदित सूभों को दो वर्ष के भीतर पढ़ाबें ओर पढ़ लेय । पश्चात्‌ 
छे। वर्षो के भीतर चारों ब्राक्षण अर्थात्‌ ऐेतरेव, शत्तपथ, साम ओर गोप- 
थ' ब्राह्मणों के सद्दित चारों बेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रिया- 
सहित पढ़ना योग्य है.। इसमें प्रमाण:--- 

















स्थाएरप भारहार। किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति ः 
पोषथैम्‌ | योज्थज्ञ हत्सकल भद्र॒र्मश्नुते नाकमेति जझान॑- : 
विधूतपापसता ॥ [ निरुक्त २। १८]॥ 


यह, निरुक्त में मन्त्र है। जो वेद' को सख्वए ओर पाठमात्र पढ़' के अर्थ 
नहीं जानता वह. जेसा बृक्त, डाली, पत्ते, फल, फूल और अस्य पशु धान्य ल्‍ 
आदि का भार उठाता है बसे भारवाद अर्थात्‌ भार का उठानेवाला है. 
ओर जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत्‌ झर्थ' जानता हैः वही ' 
सम्पूर्ण आनन्द्‌ को भाप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ 
पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द्‌ को प्राप्त होता है' ॥ 
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तृतीयसमुज्नासः ॥ ६६ 
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उत त्व! पश्यज्न दंदशे चाचसुत त्व॑ शाणवज्न शुणोत्पे- 


$ नाम्‌ | उतो त्व॑स्मे तनन्‍्वं। विसस््र जायेव पत्म उशुती 
| सवासा; ॥ ऋ० ॥ से० १० | सू० ७१ | स्ल० ४॥ 


जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते 
हुए नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्ञान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं 
+ ज्ञान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध काजाननेवाला है उसके लिये 
) विद्या जेसे सुन्दर वस्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना कर- 
| ती हुई ख्री अपना शरीर ओर खरूप का प्रकाश पति के सामने करती दे 
चैंसे विद्या विद्वान. के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती दे अविद्वानों के 
लिये नहीं ॥ 


आचो अचरें परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे 
निषेदु। । यस्तन्न वेद किमप्नचा करिष्याति य इत्तहिदुस्त इ्मे 
5 समांसते।॥ ऋ० ॥ सं० १ । सू० १९४। मे० ३६ ॥. 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कष्ट परमेश्वर में, सब विद्वान, ओर 
पृथिवी सूर्थ आदि सब लोग स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य 
तात्पय है. उस अह्य को जो नहीं जानता बह ऋग्वेदादि से क्या कुछ खुख : 
को प्राप्त हो सकता है ! नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी 
होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थितः होके मुक्तिरुपी 
| परमानन्द्‌ को प्राप्त होते हैं। इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो बह 
4 अर्थजशञान सहित चाहिये। इस प्रकार सब दो को. पढ़ के आज अर्थात्‌ 
'जौ चरंक, सुश्रुत आदि ऋषि सुनिप्रणीत बैद्यक शास्त्र है! उसको श्रर्थ, 
| क्रिया, शस्त्र, लेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, ओषध, पथ्य, शरीर, देश, 
काल ओर वस्तु के शुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावे। तद्‌न॑-.. 
# स्तर धनुवेद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है.डसके दो. भेद एक ' 
. * निज राजपुरुषसस्बन्धी ओर दूसरा प्रंजासम्बन्धी होता है.। राजकार्य में सभा 
* उ्ना के अध्यक्त शस्पास्मविद्या नाना:प्रकार के व्यूदों का अ्रभ्यास अर्थात्‌ 
$ जिसको आजकल “क्वायंद” कहते हैं जो कि शत्रु्ों से लड़ाई के समय 
# में क्रिया करनी होती दै उनको यथावत्‌ सीखें ओर जो २ प्रजा के पालन * 
और बुद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के स्योयपूर्षक संब पभजा को |. 
प्रसन्न रक्‍खें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार 








हक कट । 
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सीखतें | इस राजविद्या को दो २ घर्ष में सीखकर गान्धवंषेद कि जिसको 
गानविया कहते हैं: उसमें रबर, राग, रागिणी, समय, ताल, प्राम, तान, 
बाविच्न, उत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद्‌ 
का गान वादिश्रवादनपूर्वक सीखें ओर नारद्संद्िता झावि जो २ आप 
५ प्रन्थ हैं. उनको पढ़ें परन्तु भड़वे वेश्य और विषयासक्तिकारक बैरागियों के 
गर्दशशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न करें । अर्थवेद्‌ कि जिसको शिल्प- 
| विद्या कहते हैं. उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रियाकोशल नानाविध पवर्थों 
का निर्माण प्ृथिवी से लेके ग्राफाश पर्यन्तः की विद्या फो यथावत्‌ 
सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ानेवाला हैः उस विद्या को सीख के 
दो वर्ष में ज्योतिष शास्त्र सूयंसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अक्ल, भूगोल, 
खगोल ओर भूगभ्भ॑विद्या है इसको यथावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सब प्रकार की 
हस्तक्रिया, यसत्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने भ्रह, नक्षत्र, जन्मपत्न, 
राशि, मुहृर्स आदि के फल के विधायक भन्थ हैं. उनको झूठ समझ के कभी न 
* । पढ़ें और पढ़ायें ऐसा प्रयक्ष पढ़ने ओर पढ़ानेबाल्ते करे कि जिससे बीस या 
इकीस वर्ष के भीतर समप्न विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त दोके मनुष्य लोग कृत- 
कृत्य दोकर सदा आनन्द में रहें! जितनी विद्या इस रीति से बीस घा इकौस 
बर्षों में हो। सकती है' उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती॥ 


८ ऋषिप्रणीत प्रस्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान, सब 
शाखवित्‌ और धर्मात्मा थे और अन्ृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़ें हैं और 
जिनका आत्मा पक्षपातसद्दित है' उनके बनाये हुए प्र्य भी बेसे दी दें ॥ 
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पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिक्त व्याब्या, वेशेषिक पर गोतमसुनिकृत, 
स्थायसूब पर वात्स्थायनसुनिक्तत भाष्य, पतण्जलिसुनिकृत खूज पर व्या- 

समुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिक्षत सांख्यसूत्र पर भागुरिसुनिक्त भाष्य,व्यास- 

मुनिक्तत वेदान्तसञ्ञ पर वात्स्पायनमुनिक्त भाष्य अथवा बोधायनसुनिकत' 

भाष्य वृत्तिखदित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि खुत्नों को कल्प अज्ञ में भी गिनना 

चाहिये जसे ऋग्यजु, साम ओर अथर्व चारों वेद ईश्वरक्षत हैं वेसे ऐेतरेय, 
शतपथ, साम ओर गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निधण्ड, 

॥ नियक्त, छुन्द्‌ ओर ज्योतिष छः वेदों के अज्ञ, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के 
उपाहृ, आयुर्वेद, धजुर्वेद्‌, गान्धवंबेद ओर अर्थवेद्‌ ये खार वेदों के उपवेद्‌ । 

" | इत्यादि सब ऋषि सुनि के किये अन्थ हैं इनमें भी जो २ पेद्विरुद्ध प्रतीत 
+ हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरक्षत धोने से निर्श्ाल्त स्वत:- 

प्रमाण अर्थात्‌ वेद्‌ का प्रमाण बेद्‌ दी से दोता है आ्राइयादि सब प्रन्थ 


] 





तृतीयसमुल्लासः ॥ ७१ 
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सिननर्स पाप 
परत/प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाघीन है वेद्‌ की विशेष व्याख्या 
ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस अन्ध में भी आगे लिखेंगे॥ 
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। छब जो परित्याग के योग्य अन्य हैं. उनका परिगणन संक्षेप से किया 
जाता है अर्थात्‌ जो शनीचे प्रन्थ लिखेंगे वह २ जालभ्रन्थ समझना चाहिये। 
व्याकरण में कांतन्‍्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कोमुदी, शेखर, मनोर- 
मादि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोप्नन्य में वृत्तरलाकरादि । शिक्षा में 
अथ शिक्षा प्रधच्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष में शीक्रबोध, 
मुहर्सचिन्तामणि आदि। काव्य में नायिकाभेद, कुबलयानन्द, रघुवंश, 
माघ, किराताजु नीयादि । मीमांसा में धर्मसिन्‍्धु, बतार्कादि । वेशेषिक में 

+ तक॑सडु्रद्मदि । न्याय में जागंदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य 

| में सांख्यतत्वकोमुधादि । वेदान्त में योगवासिठ पश्चंद्श्यादि। घेधक में 
शाह धरादि । सुखतियों में मनुसुदति के प्रक्षित छोक ओर अन्य सब स्मृति, 
सब तंत्र प्रन्य, सेब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, 

। - रक्मिणीमजझ्लादि ओर सर्व भाषाप्रन्थ ये खब कपोलकरिपत' मिथ्या भ्रन्थ 
हैं ( प्रक्ष ) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ! ( उत्तर ) थोड़ा सत्य: 
तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा अखत्य भी है इससे “विषसम्पूक्तात्रवत्‌ 
त्याज्या:” जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है चेसे 
थे प्रन्य हैं ( प्रक्ष) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ! ( उत्तर ) 
हां मानते हैं. परन्तु सत्य को मानते हैं. मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कोन सत्य 
ओर कोन मिथ्या है ? ( उत्तर ):-- 


ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशं- 
सीरिति " 


- यद्द गृह्मसूजोदि का वचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि, आ्रह्मण लिख 
आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी धांच नाम हैं| 
श्रीमद्भागवरतादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो त्याज्य प्रन्‍्थों में सत्य ह्वै 
सका प्रहण क्‍यों नहीं करते ! ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदावि 

सत्य शाल्मों का है' और मिथ्या उनके घर का है । वेदादि सत्य शास्तरों के 
स्वीकार में सब सत्य का प्रहण होजाता है । जो कोई इन मिथ्या भ्न्‍्थों से 
सत्य का अहण करना चाहे तो मिथ्यो भी उसके गले लिपट जावे। इ्स 
लिये “असत्यमिश्रं संत्यं दूरतस्त्य|ज्यमिति” असत्य से युक्‍त भ्रन्थस्थ संत्य 
जो भी चैंसे छोड़ देना चाहिये जेसे विषयुकत अन्न को. ( प्रश्न ) 
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के सत्यार्थप्रकाश; ॥ 
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मत क्या है ? ( उत्तर ) बेद्‌ अर्थात्‌ जो २ वेद में करने ओर छोड़ने की 
शिक्षा की है. उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं. | जिसलिये 
'बेद हमको मान्य है इसलिये हमारा मत बेद्‌ है!। ऐसा ही मानकर सब 
मनुष्यों को विशेष आरय्यों को ऐकमत्य हतेकर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जेसा 
सत्याखत्य ओर दूसरे प्रन्थों का परस्पर विरोध है. बसे श्रन्य शातरों में भी 
है: लेसा सष्टिविषय में छः शाख्रों का विरोध हैः--मीमांसा कर्म, वेशेषिक 
काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषाथ, सांख्य प्रकृति ओर घेवान्त अहम से सृष्टि 
की उत्पत्ति मानता है' क्या यह विरोध नहीं है ( उत्तर ) प्रथम तो बिना 
सांख्य और वेदान्‍्त के दूसरे चार शाखों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं 
लिखी झोर इनमें विरोध नहीं क्‍योंकि तुमको विरेधाविरोध का ज्ञान नहीं। 
में तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थत्त में होता हैः ? कया एक विषय' 
में अथवा शिक्ष २ विषयों में ! ( प्रश्ष) एक विषय' में अनेकों का परस्पर 
विरुद्ध कथन हो उसको बिरोश्र कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है' 
( उत्तर ) क्या विद्या एक है' वा दो, एक है, जो एक कै तो व्याकरण, 
वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है' जेसा एक विद्या में श्रनेक 
विद्या के अवयवों का एक दूसरे से शिक्न प्रतिपादन होता हैः बसे ही 
सूष्टिवि्या के भिन्न शित्न छः अवयवों का शाखरों में प्रतिपादय करने से 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं जेसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, 
संथोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण ओर क भार कारण है. बेसे 
ही सृष्टि का जो कर्म कारण है! उसकी व्याख्या भीमांसा में, समय की 
व्याख्या बेशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की 
व्याण्या योग में, तस्वों के अमुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य मैं ओर 
निमित्तकारण जो परमेश्वर है' उसकी व्याण्या वेदान्तशास्त्र में है'। इससे 
कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वेद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, ओषधि, 
दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं. परन्तु सबका सिद्धान्त रोग | 
की नियूत्ति है'वेंसे ही राष्टि के छः कारण हैं इनमें से एकर कारण की व्या- 
रुया एक २ शास््रकार ने की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी 
विशेष व्याख्या खट्टिपकरण में कहेंगे ॥ / 


ओ विद्या पढ़ने पढ़ाने के विध्न हैं. उनको छोड़ देयें जेसा कुसंग अर्थात्‌ 
दुए विषयोजनों का संग, दुष्व्यसन जसा मयादि सेवन ओर वेश्यागम- 
लादि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पद्मीसर्वे वर्ष:से पूर्व पुरुष और 
सोलदवयें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाद दोजाना, पूर्ण ब्रह्मचयं न द्ोना, 
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त॒तीयसमुनल्नास: ॥ 











। राजा, माता, पिता ओर विद्वानों का प्रेम वेदादि स््ल्ल के प्रचार में न|होना, 

- £ अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में ६ 
आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समभना,. ब्रह्मय्य॑ 
से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की घृद्धि न मानना, ईश्वर का ( - 
ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ सूत्ति के दर्शन पूजन में. व्यर्थ काल 

' सोना, माता, पिता, अतिथि ओर आचार्य्य, विद्वान. इनको सत्य मूत्ति 
मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाअम के धर्म को छोड़ ऊध्व॑दुए ड, जिपुएड, 
तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, भ्रयोदशी श्रादिवत करना, काश्यादि 

तीर्थ ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण 

. से पाप दूर दोने का विश्वास, पाखग्िडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में 
अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या 
पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से 
धनादि में प्रवृत्त दोकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना 
इत्यादि मिथ्या व्यवद्वारों में फँल के ब्रह्मचर्य्य श्रोर विद्या के लाभ से रहित' 

होकर रोगी और सूर्ख बने रहते हैं ॥ रे 


. आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या 
सत्संग से हटा और अपने जाल में फैसा के उनका तन, मन, घन नष्ट. 
'कर देते हैं और चाहते हैं. कि जो च्ञज्ियादि वर्ण पढ़कर विद्वान हो 
'ज्ञायैंगे तो हमारे पाखएडजाल से छूट ओर हमारे छल को जानकर हमारा 
अपमान करेंगे । इत्यादि विष्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़क़ों 
और लड़कियों को विद्वान करने के लिये तन,मन, धन से प्रथल किया कर । . 
( प्रश्न ) क्या स्त्री और शद्र भी बेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्‍या, 
करेंगे ! और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है. जेसा यह निषेध है;।-- 


ऐ सत्रीण्‌द्री नाधीयातामिति श्रुत! ॥ || 
.. झी और श्र न पढ़ें यहश्रुति है ( उत्तर) खब झ््री और पुरुष अर्थात्‌ 


तक»; » रु नि - नया ४ [25 अपन न मिल बल लीक के न मत पर 


मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआ में पढ़ी ओर यह शरूति 
लुम्दारी कपोलकल्पना से हुईं है। किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं। ओर 
'खब मलुष्यों के वेदावि शात््र पढ़ने खुनने के अधिकार का प्रमाण यजुवेंद 
के छष्बीसव्वें अध्याय में दूसरा मन्त्र हैः- का 
' थथेमां चार्च कल्याणीमावदानि जनेंम्य!। ब्रह्मराजन्याभ्या० 
“शाद्राय आरोप च स्वाय चारंणाय॥ [ यजहु०अ० २९।२ ]॥ ५: 
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७४ सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब मजुष्यों के लिये 
इमाम ) इस ( कस्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संक्षार झौर सुक्ति के सुख 
देनेहारी ( चाचम ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की घाणी का ( आ, वदानि ) 
उपदेश करता हूं वेसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि 
जन शब्द से द्विजों का प्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि प्रस्थों में 
ब्राह्मण, ज्त्रिय, वेश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है त्ली ओर 
शदादि चर्णों का नहीं ( उत्तर ) ( ब्रह्मराजस्थाभ्याम ) इत्यादि देखो परमेश्यर 
स्थयं कदता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अर्य्याय ) बेश्य, ( शद्धाय ) 
शूत्र और ( स्वाय ) अपने भृत्य वा स्रियादि ( अरणाय ) ओर अतिशः 
द्रादि के लिये भी वेदों का प्रकोश किया है अर्थात्‌ सब मलुष्य वेदों को 
पढ़ पढ़ा और सुन खुनाकर विजन को बढ़ा के श्रच्छी बातों का 
ग्रदण और बुरी बातों का त्याग करके ठुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त 
हों । कदिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की . परमेश्वर फी बात 
झवश्य माननीय है.। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा यह नास्तिक 
कदावेगो | क्योंकि “नास्तिकों पेद्निन्दूकः” वेदों का निस्व॒क ओर न 
मानने बला मास्तिक फहाता है.। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला कप्ना 
नहीं चाहता ? क्‍या ई/वर पतक्तपाती है. कि वेदों को पढ़ने सुनने का शांद्रों के 
लिये निषेध और द्विज्ों के लिये विधि करे ( जो परमेश्वर का अशभिप्राय' 
शुद्रावि के पढ़ाने खुनाने का न होता तो इनके शरीर में बाकू ओर श्रोत्र 
इन्द्रिय क्‍यों रचता । जैसे परमात्मा ने प्थिवी, जल, अग्नि, धायु, ल्‍ 
सू्थ और अज्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं. पैसे ही वेद भी सब के 
लिये प्रकाशित किये हैं।। और जहां कहीं निषेध्र किया है उसका यद्द अभि- 
प्राय है. कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न झ्ावे धहद नि 'द्धि ओर 
मूर्ख होने से शद्ध कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है. और जो स््रियों के 
पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्दारी भूर्खता, स्वार्थता ओर निबु द्धिता 
का प्रभाव हैदेखो वेद मैं कल्याशों के पढ़ने का प्रमाण;-- 
















ब्रह्मचय्येण कन्या: युवार्न बिन्दते पतिंस्‌ ॥ अथने० | 

. [ काँ० ११। प्र० २४ | अ० ह३। सं० र८ ] || । 
जैसे लड़के ब्रह्मवर्य्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को भाप्त दोके 

युवति, विदुषी, अपने अल्ुकूल प्रिय सदश जियों के साथ बिवाद्द करते 

हैं वेसे ( कन्या ) कुमारी ( ब्रह्मचयेंण ) ब्ह्म्र्य सेवन से वेदादि शार््रों को 

पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था मे 
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अपने सहश प्रिय विद्वान, (शुवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थांयुक्त पुरुष को 
( बिन्द्ते ) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य ओर विद्या का प्रहण 
अवश्य करना चाहिये ( प्रश्ष ) कया खी लोग भी वेदों को पढ़ें ! ( उत्तर ) 
अवश्य देखो भ्रौतसुज्नोदि में:-- हि 







.. इस सन्ज पत्नी पठेत्‌ ॥ हक 


अर्थात्‌ स्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़ें। जो चेदादि शास््रो को न पढ़ी 
होवे तोयज्ञ में स्वस्सद्वित मन्‍्त्रों का उच्चारण और संस्क्ृतक्ाषण केसे कर 
सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के 
पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुयंष 
विद्वान और स्त्री अविदुषी ओर स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो 
नित्यप्रति देवाखुर संग्राम घर में मचा रहे फिर खुख कहां £ इसलिये जो स्त्री 
न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर होसक तथा 
राजकार्य्य न्‍्यायाधीशत्वादि गुद्मश्रम का कार्य्य जो पति को स्त्री ओर स्त्री 
को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्ली के आधीन रहना इत्यादि काम 
बिना विद्या. के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 





देखो अआर्य्यावर्त के राजपुरुषों की त्लियां धज॒वेद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो. केकयी आदि 
दशरथ आदि के साथ युद्ध-में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतोीं। 
इसलिये ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया को सब विद्या, वेश्या को व्यवहार विद्या 
ओर शूद्धा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये। जैसे पुरुषों 
को व्याकरण, धर्म ओर अपने व्यवद्यार की विद्या न्‍्यून से न्‍्यून अवश्य 
: पढ़नी चाहिये बैंसे स्लियों को भी व्याकरण, धर्म, वेध्यक, गणित, शिर्पविद्या: 
तो अवश्य ही सीखनी चाहिये। क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का 
निर्णय, पति आदि से अनुकूल वत्तमान, यथायोग्य' सन्तातोत्पत्ति, उनका 
पालन वर्शन और खुशिक्षा करना, घर के सब. कार्यों को जैसा चाहिये 
: | चैसा करना कराना वैद्यकविद्या से ओषधवत्‌ अन्न पान बनाना ओर बन- | 
वाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न आवे: ओर सब लोग + 
- खदा आनन्दित रहें । शिलप्रविद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वल्र 
आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणितविद्या के बिना सब का हिसाब 
समभाना समझाना, वेदादि शा््रविद्या के बिना इश्वर ओर धर्म को न जा- 
नके अधर्स से कभी नहीं बच सके । इसलिये वे ह। अन्यवादाई ओर छृत- 
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हर मी जी आम आज कक अप 2202 क अप कक हद के आल मी मम का 
दे सत्पार्थ प्रकाश! ॥ 
कल. कह कक दर 2० हमे ज० पहन होते जन उन पेज कक लत डक हर मे ० मरे 2 कक 2 सकल से ४० सके 3लकक तक हत ली स्‍्पर 
कृत्य हैं. कि जो अपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचय, उत्तम शिक्षा ओर विद्या से 
शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें जिससे थे सन्‍्तान मात, पिठ, 
पति, सास, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इश्ट मित्र |ओर सन्‍्तानादि से 
थथायोग्य' धर्म से ब्ते | यही कोश अक्षय है. इसको जितना व्यय करे 
उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश ध्यय करने से घठ' जाते हैं. ओर 
दायभागी भी निञज्रभाग लेते हैं. और विद्याकोश का थोर घा दायभागी 
कोई भी नहीं दो सकता इस कोश की रक्षा ओर घूृद्धि करनेबाला विशेष 





शजा ओर प्रजा भी हैं: ॥ 


कम्पानां सम्प्रदान च कुमाराणां 'व रक्षणम्‌ ॥ सलु० 
[७। १५२ ]॥ ह ँ 


शजा को योग्य है' कि सब कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त 
समय तक ग्रह्माचय॑ में रखके, विद्वान, कराना | जो कोई इस श्राज्ञा [को न 
मामे तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की आज्षा से आठ 
वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पाये किन्तु आ- 
चारय्य॑कुल में रहें: अबतक समावत्तंन का समय न आवबे तबतक विवाद न 
होने पावे ॥ 


सर्वेषामेवष दानानां अ्रह्मदान विशिष्यते | 
वायेन्नगोसहीवासस्तिलकाब्चनसपर्पिषास्‌ ॥ सलु ० 
[४। २३१३ | ॥ 
संरार में जितने वान हैं: अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, परथिवी, घञ्र, तिल, 
छुबर्ण ओर घृतादि इन सब दानों से वेद्विद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। 


| इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में 
| किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रक्मचर्य विद्या ओर वेदोकत धर्म का 
! 
। 
] 


३ पे 2 है ा े कं 


प्रचार होता है' वही देश सोभाग्यवान, होता है' | यह ब्रह्मचर्याक्रम की शिक्षा 
संक्षेप से लिखी गई है' इसके आगे चौथे समुल्लास में समावर्सन ओर 
गहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी।॥ | ह 


रू 


हति श्रीमहयानन्वसरस्थतीस्वामिकूते सत्यार्थप्रकाशे 
( सुभाषाविभूंषिते शिक्षाविषये- तृतीयः 

] सम्ुक्लास! सम्पूर्ण! ॥ श॥ 

फ् 
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अथ चतुर्थसमुन्नासारम्भ; # 


££क#“के-#-के-#-के#-े- #£९८/६६ | 
अं को हकतक काका कक 


झथ समावत्तेनावेबाहणहाश्रमविधि वच्ष्यामः ॥ 
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वेदानधीत्य वेदौ या वेद वापि यधाक्मम्‌ । 
अधिप्लुतब्रह्मचर्यों गहस्थाश्रममाविशत॥ सलु *[३। २]॥॥* 
.... जब यथावत्‌ ब्रह्मचर्य्य [ में ] आचार्यानुकूल वत्तंकर, धर्म से चारों वेद, 


तीन था दो अंथवा एक चेद्‌ को साह्नोपाज्ञ पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खग्डित 
न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥ 


ते प्रतीत स्वघर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । | 
ख्राग्विएं तत्प आसीममहयेत्प्रथम गया ॥ मनु ० [३। १]॥ 


जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य ओर शिष्य का धर्म है' उससे 
4 युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का|प्रहण, 
भाला का धारण करनेवाला अपने पलहू में बेठे हुए आचाय्य को प्रथम 
_+ गोदान से खत्कार करे बेसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता 
गोदान से सत्कार करे॥ 


ग्ुरुणालुमत$ स्नात्वा समावत्तो यथाविधि| . | ३ 
उद्दहेत द्विजो भायां सबर्णा लक्षणान्विताम्‌॥ 
मन॒ु० [ १॥४])॥ | ... कक 

, शुरू की आज्ञा ले'स्तान कर गुरुकुल से अलुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, 

| क्षत्रिय, वैश्य अपने पर्णालुकूल खुन्द्र सक्षणयुक्त कन्या से विधाद करे॥ ६ । 





* पी आम मम है मी पर आर आज आज 


द्छ खत्यार्थ प्रकाश: ॥ 


जि, आल आ आम आई शी 8. ० रंडी ले हरे “० पे “० कोने “० फॉसे “२० कक “० फोफे “6० करे“ हमे ० फोके “पैल कोके नह के यप०फसि 7० हे 
असपिण्डा च या मातुरसगोन्रा च या पितु। | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकसंणि मैथुने ॥ 
सलु ० [३।४ ]॥ । 


... जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न दो ओर पिता के गोत्- 
की न हो उस कन्या से विवाहकरना उचित है। इसका यह:प्रयोजन दे कि;-- 




































परोक्प्रिया हय हि देवाः प्रत्यक्षद्विप/॥ शतपथ० ॥ 


यह निश्चित बात।है' कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है बेसी 
प्रत्यक्ष में नहीं । जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों ओर खाई न हो तो: 
उसका मन उसी में लगा रहता है, जेसे किसी परोक्षा वस्तु की प्रशंसा 
खुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है. बेसे ही दुररुथ अर्थात्‌ जो 
अपने गोन्र वा माता के कुल में निकट सम्पन्ध की न हो उसी कन्या से 
बर का विवाह' दोना चाहिये। निकट ओर दूर विवाद करने में गुण ये 
। १) एक--जो बालक याल्यावस्था से निकट रहते हैं पररुपर फीड़ा, 
लड़ाई ओर प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव, बाल्यावस्था के 
विपरीत श्राचरण जानते ओर जो नह भी एक दूसरे को देखते हैं. उनका 
परस्पर विवाह होने से प्रेस कभी नहीं हो सकता, ( २) दूसरा--जैसे 
, पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता चेसे एक शोध पिठ वा. 
माठकुस में विवाद, होने में धातुओं के दल बदल नहीं द्वोने से उन्नति नहीं 
होती, ( ४) तीसरा--जैसे दूध में मिश्री वा शठ्यावि ओषधियों के योग 
होने से उत्तमता होती हैः बसे दी भिन्न गोत्र भात्‌ प्रितुकुल से पृथक्‌ 
वर्शमान स्त्री पुरुषों का विवाद दोना उत्तम है, (४) चोथा--जेसे एक 
देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु, ओर खान पान के बदलने से 
रोगरद्दित होता है' बेसे ही दुस्देशरुथों के विवाह होने में उत्तमता है, ( ५) 
पाँचचें-निकट' सम्बन्ध करने में एक दुसरे के निकट होने में सुख दुःख का. 
भान और विरोध होना भी सम्भव है, दुर्देशस्थों में नहीं ओर दूरस्थों के 
विवाद में दूर २ भेम की डोरी सम्बी बढ़ जाती है निकटरुथ विवाह में नहीं, 
(६ ) छुट़े--दूर २ देश के वर्तमान ओर पदार्थों की प्रातति भी दूर सम्बन्ध 
होने में सदुजता से दो सकती है, निकट विवाह द्वोने में नहीं। इंसीलिये:-- 


« दुह्विता दुर्दिता दूरेहिता भवतीति ॥ निरु०[ ३ ।४]॥ 
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चतुर्थसमुन्नास: ॥ ब हक 
._ 
कन्या का नाम ढुद्विता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में 
होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं, (७) सातवें--कन्या के 
'पिवकुल में दारिद्रय होने का भी सम्भव है. क्‍योंकि जब २ कन्या पिठकुल 
में आवेगी तब २ इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, ( ८) आठवां--कोई 
निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सहाय का घधमण्ड 
ओर जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल 
में चली जायगी एक दूसरे की निन्‍दा अधिक होगी ओर विरोध भी, 
क्योंकि प्राय; ह्वियों का स्वभाव तीचण ओर मझदु होता है इत्यादि 
कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी ओरसमीप देश में विवोद 
करना अच्छा नहीं ॥ द | 









महान्त्यपि सरुद्धानि गोउजाविधनधान्यतः । 
ख्ीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजयेत्‌। मलु० [ ३।९-॥ 


 बाहँ कितने हीं धन, धान्य, गाय, अजा, हाथीं, घोड़े, राज्य, भी 
आदि से समझ ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश 


'कुलों का त्याग करदे।-- | 


हीनकिय॑ निषपुरुष निशछुन्दों रोमशाशंसम । 
" क्य्यासयाव्यपस्मारिखितृकुछिकुलानि च॥ मनु० [३।७)॥ 








जो कुंल सत्किया से द्वीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, 
शरीर पर बड़े ९ लोम अथंबा बवासीर, क्षायी, दमा, खांसी, आमाशय, 
'मिस्गी,श्वेतकुष्ठ ओर गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर 
"के साथ विवाद होना न चाहिये क्‍योंकि ये सब डुग॒ ण ओर रोग विवाह 
करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट होजाते हैं. इसलिये उत्तम कुल के लड़के 

और लडकियों का आपस में विवाह होना चाहिये॥ 0 


नोहहेल्कापिलां कन्पां माउघिकाई़ी न रोगिणीम। | 
- नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिज्नलाम्‌ ॥मनु०[२।८)॥ +. 


न पीले वर्णवाली, न अधिकाजी श्र्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चोड़ी अधिक ६. 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकबाद्‌ :.. 
: करनेहारी ओर भूरे नेत्रवाली ॥ | 5 


क्दअनबतबनबनस्क बन कता धत अत कप की कवच घट कट कक का ४ कट / 7४7 ः 
न्क पर न्‍थ ; डर पर काला नम तल 4] 




















































सत्यार्थभ्काश! 


अललकलल की जमकर टला ४० सके 7 रद 


नक्षवृच्नदीनामनी नाम्त्यपर्वेतनामिकास | 
न पद्यहिप्रेष्यनामनी न व मीषणनासिकाम ।मनु०[१।६)॥ 


न कक्ष अर्थात्‌ अभ्विनी, भरणी, रोहिणीवेई, रेघतीबाई, खिसरी 
अवि नक्षत्र नामवाली, तुलसिआ, गंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि घृक्ष 
नामवाली, गज्ञा, यमुना आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अस्त्य नाम- 
चाली, विन्ध्या, दिमाखया, पार्वती आदि पर्बत नामवाली, फीकिला, मैना 
आदि पत्ती नामवाली, नागी,भुजंगा आदि सर्प नामवाली, माधोदासी, 
भीरावासी आदि प्रेष्य नामवाली, भीमकु घरी, चगिडका, काली आदि भी- 
धण नामवाली कन्या के साथ पिवाद न करना चाहिये क्योंकि ये नाम 
कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के भी दें ॥ 





अव्यक्षाी सौम्पनाम्नीं हंसवारणगामिनीम । 
तनुलोमकेशवशनां रहज्ीसददेत्खियम्‌ ॥ मल" [३) ९ ०]॥ 


जिसके सरल सथे अह्ष हों विरुय न हा, जिसका नाम झुल्द्‌र ध्यर्थात्‌ 
यशोदा, खुखदा आदि हो, दंस झौर हृथिनी के तुल्य जिसकी खाल दो, 
खद्म लोम केश ओर दांत युक्त ओर जिसके सब अज्ञ कोमल हो वैसी 
स््री के साथ विवाह करना चाहिये। ( प्रश्न ) विवाह, का समय ओर 
प्रकार कौनसा अच्छा है' ( उत्तर ) सोलदर्घे वर्ष से ले के 'वोवीसव वर्ष 
तक क्या और पश्चीसवें घर से से के अड़्तालीसय वर्ष तक पुरुष का 
"विवाह समय उत्तम है.। इसमें जो सोलह आर पत्चीस में विवाद करे तो 
निल्‍्षष्ट, अठारद बीस की स््री तीस पेतिस या चालीस यर्ष के पुरुष का. 
मध्यम, चौबीस घर्ष की सखी ओर अड्तालीस बर्ष के पुरुष का विवाह 
होना उत्तम हैः । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ ओर 
भ्रधाचर्य विद्याध्यास अधिक होता हैः वह देश खखी ओर जिस देश में 
प्रह्मचर्य विद्याग्रहणरद्वित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाद होता है. 
बह देश दु।ख में हब जाता है । क्योंकि प्रहाचर्य विद्या के प्रदरपूर्षक विं- 
बाद के खुधार ही से सब बातों का खुधार झोर बिगड़ने से बिगाड़ छो- 
जाता है । ( प्रश्न ) | 


झष्टयषा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी | 
दशव्ां मवेत्कन्या तत ऊच्च रजस्थला॥ १॥ 


हि भा 2 आना 20 60, | ऑशअंशीओं रे ५ 3, 0० आन आग अँों कि पक अत ला 
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जतुर्थसमुल्लास: ॥ : घट 
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- माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो श्राता तथैवच। 
_अयस्ते नरक यान्ति दृष्टूवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ है ॥ 


थे शछोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं | अर्थ यद्द है कि कन्या ; 

की आठवें. वर्ष विवाह में गोरी, नवमें वर्ष रोहिणी, दशा वर्ष .कन्यो ओर 
» डसके आगे रजस्वला संज्ञा होती है॥ १॥ जो दशवें वर्ष तक विवाद न १" 
: करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बड़ा. भाई ये तीनों देख के. 


_नरक में गिरते हैं। ( उत्तर ) । 5 
, . :. ब्रह्योयाचा... & जा: 


एकच्षणा भवेद्‌ गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी ॥. 
चिक्षणा सा भवेत्कन्या छत ऊध्वे रजस्वला ॥ १॥ 
माता पिता तथा आता सातुलों मगिनी स्वका ॥ : 
सर्वे ते नरके यान्ति दृष्टूवा कन्या रजस्वलाम॥ २ ॥ 


: थह सोनिमित बह्मपुराण का वचन है । अर्थ-जितने समय में पर- * 
'माखु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब 
एक क्षण में गौरी, दुसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या ओर चोथे में रजस्व- 
"ला दोजाती है.॥ १॥ उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, 
मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥२॥ । 


(प्रश्न ) ये शछोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ! क्या जो १: 
“प्रह्माजी के श्छोक प्रमाण नहीं तो तुम्दारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रक्ष) |, 
“बाद २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उसर ) वाह ६: 
'जी वाह फ्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथें से ४ 
अ्ाजी यई नहीं हैं ? जो तुम त्रद्माजी के श्छोकों को नहीं मानते तो हमे |: 
“भी पराशर काशीनांथ के 'छोकों को नहीं मानते ( प्रक्ष) तुम्दारेछोंक अर्से- | « 
क्षय होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहर्त क्षण जन्म समय हीं में बीत जाते $ * 
हैं..तों विवाह कसे हो सकता है आर उस समय -विवाह करने का कुछ ५४ 
'फल भी नहीं दीखंता ( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं. तो हम तुम्हारे १० 
भी असंभव हैं क्‍योंकि आठ, नौ और दशव्वें वर्ष में भी | | ह 
निष्फल हैं, क्योंकि सोलहवे वर्ष के पश्चात्‌ थौबीसर्वें वर्ष पर्यन्त विवाद , 
'दोने से पुरुष का बीर्य परिपक्व शरीर बलिष्ठ सी का गर्शिय पूरा: बा 5 
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(0 आज शी आर बल अब कर की. 
2 संत्यार्थप्रकाश; ॥ 
'फे प्रेत क्रम ने १० अंधि। 4० प्रोफ-/० पक "अत ऑकि *0० कक +3>- बे । ०-१ कके ५० कर १० पक ०० कततरेलसपी५० सब मिकैनन 5 
. शरीर भी बलयुक्त होने से सन्‍्तान उत्तम होते हैं % जेसे आठवें वर्ष की कम्यो ॥- 
' में सन्‍्तानोत्पत्ति का द्ोता अ्रसंभव है' बेसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी ः 
अयुक्त है'। यवि!गोरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गौरी 
रखना व्यर्थ है। ओर गोरी महादेव की सी, रोहिणी बासुदेध की की थी 
. उसको तुम पोराणिक लोग मात्ूसमान मानते ही | जब कब्यामात्र में गोरी 
: आदि की भावना फरते दो तो फिर उनसे विधाह करना कैसे संभव और 
धर्मयुक्त हो सकता है| इसलिये तुम्हारे ओर हमारे दो २ श्लोक' मिथ्या 
ही हैं क्‍योंकि जेसा हमने “प्रह्मोबात” करके श्लोक षना लिये हैं कैसे 
' वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं. | इसलिये इन सब का प्रमाण 
छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । देखो मस्त में-- 


त्रीणि षषोण्युदीक्षेत कुमासृृतुमती सती 
ऊषध्व तु कालादेतसपादिदेत सहर्श पतिम्‌ ॥ मगु० 
[8६।&०]॥ 














# उचित' समय से न्‍्यून भायु पाले झी पुरुष को गर्शाधान में सुनि- | 
चर भरवन्तरिज्ी सुशुत में निषेध करते हैं।--- 


ऊमपोड़शवर्षायामआण्त: पश्चावशतिम्‌ ॥ 
यदाधत्तें पुमान गर्भ कुक्तिए्यः स विधयते ॥ १॥ 
जातो या न चिरजीवेजीपैहा दुर्यलेग्द्रियः ॥ 
तथ्माद्त्यस्तकाताभां गर्भाधाम॑ न कारयेत ॥ 
खुभुत शारीरस्थाने आ०- १० | शलोका ४७ | ७४८ | 


अर््री+सोल्द: बसे स्यूत पयधाली स्री में पश्यीस घर्ष से स्यूज़ आयु। 
शाला पुरुष जो गर्भ को स्थाप्त करे तो बह. कुपिरुथ हुआ गर्भ विप्त पप्ति 
आपस होता|अर्थात्‌ पूर्ण कालःसक गर्भाशय्र-में रहकर उत्पन्न च्दी दोता ॥ 
अधवा उरपन्न हो तो फिर चिरकास-तक न जीषे था जीवे.तो दुर्म लेखिय 
दो, इस, फारण से अतिबाल्यावस्थायाली ख्री में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ 
ऐसे २ शाख्ोक्त नियम ओर खष्ठिकस को देखने ओर बुद्धि से विचा* 
रने.से यही. सिद्ध दोंता है' कि १६ पर्ष. से स्थून की और २४ वर्ष से स्यून 
आयुवाला पुरुष कभी गर्भावान करते के योग्य नहीं होता, इस नियमों 
विप्ररीत जो करते हैं: वे दुःखजागी होते हैं ।। स० धा० ॥ 


5 लटक ५45 22 28082: 2000 00000 00 2000 200 20% 0000 ओह अल आईं अं, आई अ० 73087 2 2३५ अुझ 
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चतुर्थसमुल्लास: ॥ दयदे ० 
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हे ० 4 क्यों विज ला हंस पीले हुए पीछे सीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने * 
तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता हर ४! हक ' 
में ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करता योग्य दे इससे पूर्व नंहाँ ॥ 

कामसामरणात्तिष्ेद्‌ गहे कन्यत्तुमत्यपि | द 
न चैंबैनां प्रयच्छेस गुंणहीनाय कहिंचित्‌। संस ० 
- [&।«६]॥ जे 
चाहे लंडुंका लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें. परन्तु असबद्श अर्थोतत 
बे विरुद्ध गुण कर्म स्वशाववालों का विवाद कभी न द्वोता चाहिये। 
इससे सिंद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा अखंडेशों का विवाह । 
दोनायोग्यहै॥ कक " थ का 
( प्रक्ष ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का ' 
लड़की के आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभों विचारें तो भी कड़का , 
लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे को प्रसे- 4 
प्र्ता से विवाह होने में विरोध बहुंत कम होता ओर शप खंन्‍्तान उत्तम होते १ 
हैं। अपसंक्षता फे विवाह में नित्य क्ुश हो रहता है विवाह में मुंझ्य प्रैयो- , 
| ज्ञंन वर और कन्या का है मातां पिता का नहीं क्‍योंकि जो उनमें पेंरेस्पर , 
प्रसन्नता रहे सो उन्हीं को खुख ओर विरोध में उन्हीं को दुःख होतें। । 


सन्तुछ्ो सायया भक्तों जञ्रो भाययां तबैथ च । 
... थस्मिश्लेव कले नित्य कक्‍्याएं तञ्र ये धुधम्‌ | लघु 
[३। ६० ]॥ 5 पर 


3 जिस फुले में स्त्री से पुरुष और पुदंष से ख्रो सवा अंसेक्ष रहती है उसी : 

. कुलें में आनब्द, लच्मी ओर कौचसि निवास करत हैं? और: जंहीं विटिंध, 7 
+ कलह दोतों है वहां दुःख, दरिद्रता औरे निन्‍दा निवास करती हैं। इंस- 
| लिये जैसी स्वयेवर की रीति आस्योध॑स में पररुषेस से चली आती हैं वही 
4 विवाह उत्तम है। जब ख्री पुरुष विवाह: करता चाहें तब ्ण्ल। विनय, है 
_ शीलं, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर को परिमाणादियथायोंग्य होनाचांहिये | 

* अबतक इनका मेल नहीं होता तंवतक विवाद में कुछभी खुल नहींहोतेी | - 

॥ ओर बाक्योवस्था में घिचाह करने से खुख होता | 7 हा के. ; 




















व मल अल अमकज अप अर पी जे आआ आज जे अर पा मा शी मा 
ष्प्छ सत्यार्थभ्रकाश: ॥ 


>य>-पज-र-० पक पक 3० पल पक- ोप- पक पते ४ रे “5 फक फेस“ सके“ से ० फ + ० अकेग पे“ पटक 3० जोर 
.थुवां सुवासा। परिवीत आगात्स उ अयान्भवति 
जाय॑मान। | ते धीरांसः ऋवय उलन्लयन्ति स्वाध्योश सनसा 
'देवयन्त+ ॥ १ ॥ क० ॥ सं० १ सू० ८ संग ४॥. 






















आधेनवों धुनयन्‍्तामशिगम्वीः शबर्दघ: शशया अप्र- 
तुग्धा।। नव्यांनव्या युवतयों 'भ्व॑न्तीसेहदूदेबानमसुर- 
त्थमेकम्‌ ॥ २॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० १५ । से० १६॥ 


पूर्वीरह शरद शश्र॒माणा दोषाषस्तोंरुषसों जुरथ॑न्तीः । । 
सिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू लु पत्नीबषणों जगम्यु। । 
॥ ३ ॥ ऋ० ॥ सं० १ | स्ू० १७६ । सं० १॥ 


. जो पुरुष ( परिवीत; ) सब ओर से यज्ञोपवीत प्रह्मचरय्य॑ सेषन से उत्तम 
शिक्षा ओर | विद्या से युक्त ( खुबासा: ) सुन्दर घस्न धारण किया हुआ 
्रह्मचर्य्ययुक्त ( थुवा ) पूर्ण ज्वान होके विद्याप्रृहण कर गुंद्मप्षम में 
॥ (आगात ) आता है' (स, उ) वही दूसरे विद्याजन्म. मैं | यमाल: ) 
॥ प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान, ) अतिशय शोभायुक्त मज्ञलकारी ( भवति ) होता 
है ( स्वोध्य: ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) ' 
| विद्याबूद्धि की कामनायुक्त ( धीरालः ) घेर्यथुक्त ( फवयः ) विद्वान, लोग 
+ ( तम ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं. 
॥ ओर जो ब्रह्म॑च॑स्यधारण विंदा उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये बिनों अथवा * 
| यात्यावस्था में विवाह करते हैं. थे स्त्री पुदरष नह्ठ अष् होकर विद्वानों में ! 
। ध्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १॥ । | 


! “ जो ( अप्रदुग्धा;.) किसी ने दुद्दी नहीं उन ( का ) गोश्रों के समान । 





4 

। ( अशिश्वी:.) बात्यावरुथा से रहित ( शबदुघा; ) सब प्रकार के उत्तम / 
;$ व्यवह्रों को पूर्ण करने हारी ( शशयाः ) कुमाराथस्था को उल्नड़घन कर- ! 
! मेह्वारी ( नव्यानव्या; ) नवीन २ शिक्षा ओर अवस्था से पूर्ण .( भवस्ती: ) . 
+ बर्समान-(युवतयः ) पूर्ण युवावस्थास्थ ख्रियां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्माचर्य खुनि- , 
! यों से पूर्ण बिद्वानों के ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( मद्रत्‌ ) बड़े ( अखुरत्यम ) / 





प्रज्ञा शास्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त छीती हुईं तरुण ' 
कं । कभी भूल के ( 


पतियों को भाप होके ( आधुनयस्ताम्‌ ) गर्भ धारण 
निकली मर सफल फिर न शिज सलल तक लीक >नहक अ खिल कली नमक >पक मे मकर मम द; थ 


जे 


किस लकप अंडर बज 2क ८ जनरल कलह + ५० भगवा त अनभोग 3००० के कट पकाक ह6 57 34% हक ०५ न #.। #ै-- जे 





न्‍ मी सके कमाकेक 2 पल शी कक रस कली कर रन पश कण 7०.2 कक 2 आह - मे 
चतुर्थसमुन्लास:!॥ हा च ] 
>प्रेक-+०- करके फ्रोरे+०- अत“ अके-/०डो ५ फ्रव ० फते ० फ्रक* 
! भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस 
लोक और परलोक के खुख का साधन है । बाल्यावस्था में विवाह से जि- : 
तना पुरुष का नाश उससे अधिक स्त्री का नाश होता है ॥२॥ . 





जेसे ( जु ) शीघ्र ( शश्षमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः ) 
। वीर्य सीँचने में समर्थ' पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष :( पत्नी: ) युवावस्थास्थ 
छदयों को प्रिय स्त्रियों को ( जगस्यु; ) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उससे 
अधिक आयु को आनन्द से भोगते ओर पुत्र पोन्नादि से संयुक्त रहते हैं 
वेसे स्थरी पुरुष सदा वरत्तं जेसे ( पूर्वी: ) पूर्च" बत्तमान ( शरव्‌ः ) शरद ' 
ऋतुओं ओर ( जरयन्ती: ) घुद्धावस्था को प्राप्त - कराने चाली (उषस: ) 
प्रात।काज्ष की वेलाओं को ( दोषा ) रात्री ओर ( वस्तो: ) दिन .( तमू- 
नाम ) शरीरों की ( स्रियम ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय  बुद्धपत बल 
और शोभा को दूर कर देता है वेसे ( अहम्‌ ) में स््री वा पुरुष (3) 
अच्छे प्रकार ( श्रपि ) निश्चय फरके बह्मचर्य्यं से विद्या शिक्षा शरीर ओर । * 
आत्मा के बल ओर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करू इससे विरुद्ध | 
करना वेद्विरुद्ध होने से खुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ हे ॥ 


. _ जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजां महाराजा आय्य॑ लोग ब्रह्म 
चर्य्यं से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा 
उन्नति होती थो जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में 
पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह, होने ज्गा तब. से ऋमशः 
| भरार्य्याव्त देश की हानि होती चली आई है| इससे इस दुष्ट काम को 
4 छोड़ के सल्न लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया कर | सो विचाह - 
$ वर्णालुक्रम से करें ओर व॒र्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव फे अल्लुसार 
* होनी चाहिये । ( प्रश्न) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हा घह ब्राक्षणी [«* 
$ आाह्यण होता है और जिसके माता पिता अन्‍्यवर्णुस्थ हों उन्त का सन्तान 
3 कभी बआाह्मण हो 323 है! (उत्तर) हां बहुत से दोगये, होते हें झर होंगे भी ४ 
* जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में * 
-) बिश्वामित्र क्षत्रिय चर्ण ओर मातंग; ऋषि चांडाल कुल से ब्राक्षण होगये : 
| थे, अब भी जो उत्तम विद्या *55/ 00424 है वही ब्राक्षण के योग्य और 
॥ मूल शुद्ध के योग्य होता हे ओर बेसा:ही आगे भी होगा। ( मश्न ) भत्ता ॥ 
$ जो रज बीय॑ से शरीर हुआ है.बह बंदत्त कर दूसरे वर्ण के योग्य कसेल्हो | 
| सकता “है:(( उत्तर ) रज वीय्य॑ के योग:से ब्राक्षण-शरीर नहीं होता 























। <६ सत्याधजकाश: ॥ 
7 
स्थाध्याथेम जपेहोमिस्तेबिद्येनेज्यया खुलेः । 
महायज्ञैश्ध यज्जैश्य ब्राह्मीयं क्रियते तथु! ॥ 
सनु० [२ शव ]॥ कक 


. : इसका अर्थ पूर्व करआये' हैंआवयहां'जी संदीप से फाहतेहें)(स्घाध्या- 
येत्र') पढ़ने! पढ़ाने ( जपै; ) विचार करने करने, 'नानाविथ होम के 'अंसु 
/ पठान; सप्पूर्ता बेदी क्री शब्द, अर्थ, सम्बन्ध स्वरोध्यारणसंहित"पढ़ने पेकरनि 
० | (शफ्यथा)) प्रोणमासी शष्िआदिके करने, ( सु) पृर्थोसिधिधिपूर्वकेधर्म से! 
: । सध्तानोत्पत्ति(मंहायज्षेश्व) पूर्वोक्त प्रह्मयश्ञ, देवयज्ष, पित॒यक्ष; वेश्धविधयक्ष'ओरे' 
| ञआतिधियक्ष ( यशेश्थ ) अग्मिष्रोमादियक्ष, विद्वानों का'संग, सत्कार, 'संत्य- 
पाषण, परोपकारांवि सत्यकर्म और संपूर्ण शिल्पविधादि'पढ़ के पुष्टाचार' 
+ छोड़ ओष्टाथार' में यर्सने से. ( इयम ) यह ( तल )'शरीर (ब्राह्मी) अक्षण 
| का (क्रियते) कियाजाता है ।क्याइस श्लीक को तुभ' नहीं मामते ! मानते हैं, 
' | 'फ्रिए फ्योश्लओीर्प फे योग से पर्राष्यवस्था मानते ही? में अ्रकेला महींभानता 
4 किश्शु बहुत से कोग परम्परा से पेसा हो मामते है ( अश्न ) फ्या तुम 
परम्पण का भी खंएंडइम करोंगे ? (उत्तर) नहीं परूतु तुम्हारी उलैंटी 
६ समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं. ( प्रश्न ) हमारी उलटी और 
| तुम्दारीशूभी समझ है! इसमें फ्या'प्रमाण ? ( उत्तर ) यही'प्रमाण है. कि 
॥ ओःसुम पास सात पीढ़ियों के वर्तमान की समातन व्यगद्दार मानते है| । 
+ ओर हम/वेए्‌ तथा:स्ि के आरण्भ' से आजपर्यन्षत की परम्परा मानते हैं. ! 
* देक्कोजजिसका पिता अष्ठ यह पुत्र' दुष्ट ओर जिस/का पुत्र प्रेष्ठ बह पिता 
4 हुए सथा कीं दोनों श्रेष्ठ था दुष्ट देखने' में ध्याति हैं! इसंसियेशुम सींग आम 
 में।पड़े ही देखी मशु भदाशनः ने'फ्या 'कहा।हि।+> 2 मी. 


५... त्तेम ग्ायात्सतांसार्ग लेन गच्छूलन/रिव्यते 4) 
मा 8 पक ज 
#क हा 'जिस/मार्म से इसके पिता, पितामहः चले“हाँ उसी भार्गः में सल्तान 
। मी यरींवरन्तु (सताम ) जो सत्पुरुष पिता, वितामह हीं उन्हीं के मार्ग . 
+ #चर्लोें और जो पिता, पिताभद दुष्ट दों तो उनके सार्ण मैं'क्ी न चलें। 
7 क्योंकि उत्तम धमरिंमा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुः/ख”कशी नहीं होता , 
.. ॥ इक्षकी तुम मानते हो था शहीं! हां २ मानते हैं | और देखी जा परमेश्वर ५ 


















"रह; मक--को+-पोव-१नयोक+० 8०4", कक + पी ननत-3७*+ कक +ज2क० मी. 
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नम ॥ घ3' ह 
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: की प्रकाशित वेदोक्त बात है' वही सनातन ओर उसके विरुद्ध है” बह 
सनातन कभी नहीं हो सकती । पेसा ही सब लोगों को मौमना चॉहिये * 
वा: नहीं ?' अवश्य चाहिये। जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का 
पिता व्रिद्र हो ओर उसका पुत्र घनांढथ होवे तो क्या अपने फ्ति। की 
व्रिद्रावध्था के अधभिमान से घन को:फेक देवे | फया जिसका'पिता' अन्धा 
हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी 
हो क्‍्या'उसका पुत्र भी कुकर्म द्वी करे ! नहीं २ किन्तु जो २ पुरुषों के 
उत्तम कर्म. हों. उनका सेवन ओर दुष्कर्म का. त्याग कर देना सबः को 
अल्यावश्यक्र हैं. ।.जो कोई रुज. वीय्य॑ के योग से वर्णाश्रम-व्यवंस्था, माने और 

| शुण कर्मों के.योग़ से.न. मानते तोःउससे पूछना चाहिये क्रि.जो. कोई... अपने 

वर्ण को. छोड़ नीच,.अन्त्यज अथवा. कृश्वीन, सुस मात्त-होगया हो उसको 
भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यहां कहोगे:कि उसने ब्राह्मण. के. कर्म. 

। छोड़ दिये-इसलिये वह. प्राह्मण:नहीं है | इससे यद भी-खिद्ध होता है. कि 
जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं: वे ही. प्राह्मणादि ओर जो नीच शी 

उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाववाला होवे तो उसको भी 'उत्तम. वर्ण मैं 
ओर जो उत्तम वर्णस्थ दोके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में'गितमा 
अवश्य चादियेः( प्रश्ते ) 


ब्राह्मणोस्य सुखभासीद्बाह' रांजन्यः कतः। 
ऊंरू तंदस्थ यद्देश्यः पद्च'या९ शूद्रों अजायत+॥। 


यहायज्रवेद्ःफे १ केंशध्याय-का! १९ 'बांग्मन्काहैं इसका यह अर्थःहै! 
'किआक्षण” ईश्वर केन्मुख, दात्रिय वाह: वेश्य/ ऊरू ओर शूद्र! पगोसि उत्पेक्षः 
“छुआ है इसलिये जेसे मुख न बाह आदि ओर बाहू आदि न-मुखददोतें हैं।। ९ 
“इसी प्रकार ब्राक्षण न क्षत्रियादि ओर क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) 
इस मंत्र का अर्थीजों'लुमने किया वह टींक नहीं क्थोंकि यहाँ पुहुष/अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक' परमात्मा की अलुक्षत्ति है! | जबः बह7निरशकॉरदे तो 
_॥ डस के मुखादि अज्ञ नहीं दो सकते, जो मुखादि अज्ञे घालाः हो-वह - पुरुष 
अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं बह सर्वशक्तिमाद, जगत्‌ का स्नश, 
_“यक्तो; प्रलेय्कर्ता, जीवों केपुश्य/पापा की जानके व्यवस्था करनेहारा, संंश, (. 
अजरमा, सत्वरहित आदि विशेषशवॉला नहीं हो सकता इसलिये इसका + 
'यह'आर्थ हैकिःजी ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की'सष्टि मेंमुखकैर 
 सहश लेय/मे शुण्य/ उत्तम हों वह' (ब्राह्मण) ) आ्राह्शः ( बाहूँ) कं हुक |. 








॥ 
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; छप सस्यार्धप्रकाश! ॥ 


अधिक हो सो ( राजन्य: ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अ्धोभाग ओर क्‍ 
, फे उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है' जो सब पदार्थों ओर खब देशों में ऊरू 
' के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह ( बेश्यः ) बेश्य ओर ( पदृभ्याम्‌ ) जो 

पग के हर्थात्‌ नीच अक्ञ के सदश मूर्खत्यादि गुणवाला हो वह शद्ध है। 

अस्यन्न शतपथ ब्राक्षणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है' जैसे।-- 


यरमादेते सुख्यास्तस्मान्छुखतो छास्ज्यन्त इत्यादि । 


: जिससे ये मुख्य हैं. इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है 
अर्थात्‌ जेसा मुख|सब अज्ञों में भ्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण 
कर्म स्वभाव से युक्त दोने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राक्षण कहाता है। जब 
परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि अझ्ल दी नहीं हैं. तो सुख आदि से 
- अत्पष्न होना असम्भव है'। जेसा कि बन्ध्या स्र्री के पुत्र का विवाद होना! 
ओर जो मुखावि अश्लों से त्राह्मणादि उत्पन्न दोते तो उपादान कारण के सदश 
मुख का आकार गोलमाल दै' 
चैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान दोना चाहिये। 
कृत्रियों के शरीर भुजा के सहश, बेश्यों फे ऊरू के तुल्य और शद्ों के शरीर 
पग के समान आकार पाले दोने चाहिये ऐसा नहीं दोता और ज्ञो कोई 
तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुक्षादि से उत्पन्न हुए थे उनकी प्राह्मणावि 
संज्ञा हो परन्तु तुम्द्ारी नहीं क्योंकि जेसे श्रोर सब लोग गर्भाशय से 
उत्पन्न होते हैं वेसे तुम भी दोते दो। तुम मुखावि से उत्पक्ष न होकर 
ब्राक्षणादि [ संज्ञा का ] अ्रभिमान करते दो इसलिये तुम्हारा कहा शर्थ ६. 
व्यर्थ है' और जो इमने अर्थ किया है'वह सच्चा है | ऐसा ही अश्यक्ष भी ९. 







ब्राह्यणादि की श्राकृति श्रवश्य दोती । जैसे 


' कहा है जेसा।-- 5 का 
.. शुद्दों ब्राह्मणतासेति आश्यणरचेति शूद्रताम्‌ । 


[१०। ५९५ ]॥ ह 


कर्म स्वभाव वाला हो तो वद्द शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 


सनञ्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याहैश्याक्तथेव 'च ॥ सलु० 


: जो श्॒कुक्त में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्त्रिय और येश्य के समान गुंग 

वेश्य दोजाय, 
चैसे ही जो ब्राक्षण, क्षत्रिय और वेश्यकुल में उत्पन्न हुआ दो ओर उसके * 

'शुण कर्म स्वभाव शूद्ध के सहश हों तो वह शूद्र द्ोजाय, बेसे क्षत्रिय वा 

; बेश्य के कुल में उत्पन्न दोके औक्षण ब्राह्मणी या श॒द्ध के समान होने से 


आप आज 20 3 का न ! 







रा 





चतुर्थसमुन्नासः ॥ । 


ब्राह्मण ओर श्र भी होजाता है। अर्थात्‌ चारों ब्णों में जिस २ वर्श के 
सदश जो २ पुरुष वा स्त्री दो वह २ उसी वर्श में गिन्ी जावे ॥ 


धर्मचयरयथा जघन्यों वर्ण पूर्व पूर्व वर्णमापथते जाति 
परिषृत्तो ॥ १ ॥ 


 अधभचर्यया पूर्वों वर्थों जधन्य जघन्यं वर्गमापदते 
जातिपरिवत्तो ॥ २॥ 





ये आपस्तस्ब के खूच हैं । अर्थ-धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से 
: उत्तम २ वर्णों को भराप्त होता है ओर घह उसी वर्ण में गिना ज्ञावे कि 


जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥ 
| 
। 
| 
१ 
१ 


वेसे अधर्माचरंण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाला मजुष्य अपने से 
नीचे वाले वर्णो को प्राप्त होता है ओर उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २॥ जेंसे 
पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है बेसे ही स्लियों की भी व्यवस्था सम- 
भानी चाहिये। इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब घर्ण 
अपने २ गुण कर्म स्वश्ावयुक्त होकर श॒द्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ 
प्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वेश्य ओर शद्र के संदश न रहे ओर क्षत्रिय 
बेश्य तथा शद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता प्राप्त न होगी। 
इससे किसी वर्ण की निन्दा वा श्रयोग्यता भी न होगी। ( प्रश्न ) जो किसी 
, के एक हो पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा 
बाप की सेवा कोन करेगा ओर चंशच्छेद्न भी हो जायगा। इसको क्‍या 
व्यवस्था होनी चाहिये? ( उत्तर ) न॑ किसी की सेवा का भक्क और न 
 बंशच्छेंदन होगा क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के 
योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे 
इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी । यह गुण कम से वर्णों की व्यवस्था: 
कन्याओं की सोलहवें बर्ष ओर पुरुषों की पत्चीसवें वर्ष की 'पंरीक्षा में नि- 
यत करनी चाहिये ओर इसी क्रम से श्रर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण का ब्ॉह्यणी, 
क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वेश्य वर्ण का वेश्या ओर शूद्र वर्ण का शद्रा के 
साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णो के कर्म ओर परस्पर प्रीदि: 
८ भी यथायोग्य रद्देगी । अब इन चारों वर्णो के कत्तंव्य कर्म ओर गण ये हैं;-- 


मी हम कल कु ने-+-क 2 - पलक को % ८ फ न्‍्म-+ मर 






(>-ह५००-आ६६०७-३९-०--श+ +- ये कि श््-- 


: अध्यापनभध्ययनं यजन॑ याजन तथा | 
दान प्रतिग्रहण्व ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥१॥ मनु [१ । ८द८ा॥] 
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शरमो दमस्तप) शौर्थ ज्ञान्तिराजेबसेव व । 
ज्ञाम विज्ञानमास्तिक्य ग्रह्मकर्म स्व'मावजम्‌ | २ ॥ 
अआ० गी० [ झध्याथ १८।| छोक ४२ ॥ ] 


. आक्षण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करता, कराना, दान देना, सेना, ये छू! 
कर्म हैं परन्तु “प्रतिप्रह! प्रत्यवर:” भतु० । अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) क्ेना नीच 
कर्म है ॥ १॥ ( शम! ) मन से बुरे काम की इच्छा क्री न करनी और 
इसको अ्रधर््म में कभी प्रव्ृत्त न दोने देसा ( दम! ) भोत्ष ओर चक्चु आवि 
इन्द्रियों को अभ्यायाचरण से रोक कर धर्म्म' में चलाना ( तप: ) सदा 
प्रक्षवारी जितेन्द्रिय दोके घर्मालुठ्ठान करना ( शौच )-- 


अद्विर्गांत्राणि शुध्यन्ति सन। सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यलि ! 
मलु० [ ५। १०६॥ ] 


जल से बादर के अ्रक़्र, सत्याचार से मन, विद्या ओर घर्मातुष्ठाम से 
जीवात्मा ओर शान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर रागद्वेषादि दोष और 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याप॥सत्य के विवेकपूर्यक 
सत्य के प्रहण ओर अखत्य के त्याग से निम्धय पविन्न होता है' | ( ध्वाम्ति ) 
अर्थात्‌ निन्‍दा स्तुति खुख दु!ख शीतोष्ण च्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान 
आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में ढ़ निम्॒धय' रहना! ( आरजंव ) कोमसता 
निरभिमान सरक्तता सरलस्वभ्ाव रखना कुटिलततादि दोष छोड़ देना / 
( क्षान ) सब वेदादि शास्त्रों को साझ्ोपाहू पढ़के पढ़ाने का सामथ्यं विषेक 
सत्य का निर्णय जो वस्तु जेसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ वतन को चैतम 
जानना और मानना ( विज्ञान ) पृथिवी से लेके परमेश्यर पर्यंश्त पदार्थों 
को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लैना ( श्रास्तिक्य ) कभी 
बेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, विद्या, सत्सक्र, माता, पिता, आचा- 
ब्य ओर अतिथियों की सेवा कोन छोड़ना और निन्‍वा कभी न करना 
॥२॥ ये पर्दुद कर्म ओर गण प्राह्मण पर्ाश्थ भनुष्यों में अवश्य होने 
सांहियें॥ छ्षत्रिय-- 


प्रजानां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेव ध"। 
विषयष्प प्रसाक्श्य चुत्रियस्प समासत।॥१॥ मनु०[१। ८६॥] 
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। चतुर्थसमुल्लास: ॥ पा हर 

जप कोप ० फोश-।७ होगे“ पक फोर ० पक 4 एव “० केसे - ९० ०० परे: मसे- ० जे मसे 7 फनी ० मोड अंक” असे “० उसे“ मसे “० से“ जे“ उसे 7० फेस“ डे 
शौर्य तेजो धृतिदोद्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्धरभाव . चार्ज कम स्वभावजस्‌॥ २॥ 
अ० गी० [ अध्याय १८ | श्लोक ४३॥ ] 


न्याय से प्रज्ञा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के थ्रेंष्ठों को सत्कार 

. और दुष्ठों का तिरसकार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) 

विद्या धर्म की अचूसि ओर खुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय 
| करना ( इज्या ) अग्निद्राश्नाद्‌ यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) पेदादि 
. * शास्मों का पढ़ना तथा पढ़वाना ओर ( विषयेषु० ) विषयों में न फेस कर 
जिलेन्द्रिय रह के सदा शरीर ओर आत्मा से बलवान रदहमा ॥१॥ 
( शोय्य॑ ) सेकड़ों सहस्ों ले भी युश्ष करने में अकेला भय ने द्दोना ( तेज; ) 
सदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारद्ित प्रगह्भ दृढ़ रहना ( धृति ) धेय्यंबान्‌ 
होना ( द।ह्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार श्रोर सब शास्रों में श्रति | 
चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ निःशझ्क रहके उससे कभी न हटना न 
भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय द्वीवे आप: 
बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती दो तो ऐसा ही. 
करना ( दान ) दांनशीलता रखना ( इंश्वरकाव ) पक्षपातरद्दित होके सब 
के साथ यथायोग्य वर्तंना, विचार के देना, प्रतिशा पूरी करना उसको ६ - 
कभी भक्ञ होने न देना। ये ग्यारद ज्त्रियवर्य के कम ओर गुण दें ॥२॥ ३ 
घेश्य;-- 


पशुनां रक्षएं दानसिज्याध्ययनसेव घ | 
. बणिक्पथ कुसीद च बेश्यस्य कृषिसेव च ॥ 
: झज्जु० [१।६० ॥] 


( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना ( दान ) विद्या $. 
धर्म की घृद्धि करने कराने के लिये धनादि का ब्ययं करना (इज्या ) १ 
अग्निहोत्रादि यज्लों का करना ( अध्ययन.) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वबणि- । 
कपथ ) सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े में चार, छः, 
आठ, बारद्, सोलड वा बीस आनों से अधिक ब्याज ओर मूल से दूना ३... 
+ अर्थात्‌ एंक रुपया दिया दो ता सो वर्ष में भी दो रुपये से अधिक नह । 
ह लेना और देना ( कृषि ) खेती करना, ये वश्य के गुण कर्म हैं. ॥ ग्रद्म/- |. 
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एकस्रेथ तु शूद्रस्थ प्रझु। कर्म समादिशत । 
एतेषामेव वणानां शुश्रुषासस सूयया ॥ 
सनु० [ १।६१॥ ] 


शद्र को योग्य' है' कि निन्‍्दा, ईर्ष्या, अधिमान आदि दोषों को छोड़ के 
ब्राह्मण क्षषिय ओर वैश्यों की सेवा यथाबत्‌ करना ओर उसी से अपना 
जोवन करना यही एक शूद्ध का गुण, कर्म है ॥ ये संक्षेप से बणों के गुण 
ओर कर्म लिखे । जिस २ पुरुष भे जिस २ वर्ण के शुण कर्म हों उस २ 
वर्ण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उजन्नतिशील 
होते हैं। क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सब्तान 
मूखंत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्ध हो जायेंगे ओर सन्‍्तान भी डरते रहेंगे 
कि जो हम उक्त चाल चलन शोर विद्याथुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेँगा। 
श्रोर नीच वर्णों को उत्तम वर्रास्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा। विद्या 
ओर घमे के प्रचार का श्रध्िकार ब्राह्मण को देना क्यांकि वे पूर्ण विद्यावान 
शोर धामिक दोने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्तत्रियों को 
राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विध्न नहीं होता। 
पशुपालनादि का अ्रधिकार चैश्यों द्वी को होना योग्य' है क्योंकि वे इस. 
काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्ध को सेवा का अधिकार, 
इसलिये है' कि बह विद्यारहित भूर्ख होने से विज्ञानसस्बन्धी फाम कुछ भी 
नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब करः सकता है । इस प्रकार 
वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है॥ 


विवाह के लक्षण ॥ 


ब्राह्मो देवस्तथेवाषे! प्राजापत्यस्तथाउसुर। । 
गान्धर्षों राचसरचैव पैशाचश्चाष्टमोडघम। ॥ 
मनु० [६।5११॥ ] 


ट विवांद्द झराठ प्रकार का द्वोता हैः एक त्राह्म, दूसरा बैब, तीसरा आप, 
चोथा प्राजापत्य, पांचवां आ्ासुर, छठा गान्धर्व, सातवां राक्षस, आठवां. 
पेशाच । इनमें से विवाद्दों की यह व्यवस्था दै कि-बर कम्या दोनों यथ्ा- 
बत्‌ ब्क्मचर्य से पूर्ण विद्वान. धार्मिक और सुशील हों उनका परस्पर, ! 
प्रसन्नता से विचाह होना “ब्राह्म” फहाता है । विस्तृतयक्ष करने में + - 
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| बाज ॥ ध्डे 
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। ऋत्विक्‌ कर्म करते हुए जामाता को अलक्षारयुक्त कन्या का देना “देव” । 





वर से कुछ लेकर विवाह होना “आएं” । दोनों का विवाद धर्स को वृद्धि. 
के अर्थ होना “प्राजापत्य” । वर ओर कन्या को कुछ देके विवाह होना 
। “आखुर” । अनियम, असमय किसी कारण से दोनों की इच्छापूर्वक वर 
कन्या का परसुपर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई करके बलात्कार 
अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट से कन्या का प्रहण करना “राक्षस” | शयन 
वा मदादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच”। 
इन सब विवाहों में प्राह्मविवाह सर्वोत्कृष्ट, देव ओर आ्राजापत्य मध्यम, आप, 
आखझुर, ओर गान्धर्व॑ निक्ृष्ट, राज्तस अधम ओर पेशाच महाक्षष्ट है। इस- | 
लिये यद्दी निश्चय रखना चाहिये कि कन्या ओर बर का विवाह के पूर्व 
एकान्‍्त में मेज न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स््ी पुरुष का एका- 
न्तवास दूषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो 
अर्थात्‌ जब एक बर्ष वा छः मैहीने ब्ह्मचर्याश्रम ओर विद्या पूरी होने में शेष 
रहें तब उन कन्या ओर कुमारों का प्रतिविम्ब अर्थात्‌ जिसको फोटोआफ ' कह ते 
हैं अथवा प्रतिक्ृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, |. 
कुमारों के श्रध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिक्ृति भेज देव जिस २ का रुप 
मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त 
जन्मच्रित्र का पुस्तक हो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों 
के गुण कर्म स्वभाव सदश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का. विवाह 
दोना योग्य समर उस २ पुरुष ओर कन्या का प्रतिबिम्ब ओर 
' इतिहास कन्या ओर वर के हाथ में देवें ओर कहें कि इसमें जो तुम्हारा 
अभिप्नाय हो सो हमको विद्ति कर देना । जब उन दोनों का 
निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय' तब उन दोनों का समावत्त न |. 
_एकद्दी समय में दोवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाह 
तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। 
जब वे समक्ष हों तब उन अ्रध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र 
पुरुषों के सामने उन दोनों. की आपस में बात चीत, शास्ार्थ कराना ओर +. 
जो कुछ गुप्त व्यवदार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ में 
देकर प्रश्नोत्तर कर लेवे । जब दोनों का दढ़ं प्रेम विवाह करने में होजाय 
तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका 
शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य ओर विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या ओर कष्ट से'डुबंल 
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दोजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या/रजस्वला-होकरए जब शुरूदो तब्ःवेदीक 
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किक, हॉक० मरे +>-फकि 
६७ सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
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| ओर भयडप रचके अनेक सुगन्ध्यादि दृव्य और घुतादि का होम तथा 


अनेक विद्वान पुरुष ओर स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें | पश्चात्‌ जिस | 
दिन ऋतुवान देना योग्य समर्भे उसी दिन “संस्कारविधि” पुस्तकस्थ विधि , 
के अनुसार सब कर्स' करके मध्य रात्रि वा दशा बजे अति प्रसन्नता से सब 


के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्तर्सेचन 


करे । पुरुष वीय्यस्थापन और ख्री वीर्याकर्षण की जो विधि है! उसी के ' 


अनुसार दोना करें। जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचर्य॑ के वीर्य को व्यर्थ न 
जाने दूं क्‍योंकि उस दीय्यं का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है बह अपूर्य 


' उभ सब्तान होता है| जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय दो 


उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र 
के सामने नेत्र अर्थात्‌ खूधा शरीर ओर अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगं 
नहीं । पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े श्रोर ख््री वीर्य्यप्राप्ति समय अपान 
यायु को ऊपर खींचे।योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य्य का ऊपर श्राकर्षण 
कर के गर्भाशय में स्थिति करे# । पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल' से स्नान करें। 
गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्री को तो उसी समय होजाता है परन्तु 
इसका निम्धय एक भास के पश्चात्‌ रजस्थला न होने पर सब को दो जाता 
है.। सोंठ, फेसर, असगन्ध, सफेद इलायची ओर सालममिश्री डाल गर्म 
कर रक्‍सा हुआ जो ठयड़ा दूध है' उसको यथारुचि' दोनों पी के श्रत्तग 
अलखग' अपनी २ शय्या में शयन करे । यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया 
करें तब मं करना उचित है' जब महीने भर में रज़स्वल्ा न दोने से गर्भ- 
स्थिति का निम्चय दोजाय' तब से एक वर्ष पर्य्यन्त क्री पुरुष फा समागम 
कभी न द्वोना चाहिये | क्योंकि ऐसा होने से सनन्‍्तान उत्तम ओर पुनः 
वृसरा सम्तान भी बेसा दी होता है | अन्यथा चीर्ये व्यर्थ जाता दोनों की 
आयु घट जाती ओर झनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाष- 
शादि प्रेमयुक्त व्यवद्यार अवश्य रखना चाहिये। पुरुष वीर्य की स्थिति 


ओर ख्नी गर्भ को रक्षा ओर भोजन छादून इस प्रकार का करे कि जिससे | 


पुरुष का वीर्य सवप्त में भी म्ट न हो ओर गन में बालक का शरीर अत्यु- 


। सम रूप, लायण्य, पुष्टियल, पराक्रमयुक्त दोकर वशवें महीने में जन्म होवे। 


विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने से ओर अतिविशेष आठवें महीने से आगे 


| करनी चाहिये । कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूच्, भादवकद्र॒व्य, धुद्धि 


बतनाशक पदार्थों के भोजनावि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम 


- >बढ बात रहस्य को है इसलिये इसने हो से समपत बाते समभ 
कमी थाहियें विशेष क्षिखस़ना उखित नहीं ॥ कक | 
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चघतुर्थसमुन्नास; ॥ 8४ 





चावल, गेहूं, मू ग, उर्द आदि अन्न पान ओर देशकाल का भी सेवन युक्ति- 
पू्वंक करे। गर्भ में दो संस्कार एक चोथे महीने में पुसवन ओर दूसरा 
आठवें मद्दीने में सीमन्‍तोन्नयन विधि के अलुकूल करे। जब सन्तान का 
जन्म हो तब स्त्री ओर लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे 
अर्थात्‌ शुबठीपाक अथवा सोभाग्य शुय्ठीपाक प्रथम ही बनवा रकखे उस 

| समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किल्लित्‌ उष्ण रहा हो उसी से|श्री 
। स्तान करे ओर बालक को भी स्नान करावे | तत्पश्चात्‌ नाड्रीछेदन बालक 
! की नाभि के जड़ में एक फोमल्ल खूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से 
काट डाले । उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुघिर का एक बिन्दु 

! भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर 
सुगन्धावियुक्त घृतादि का द्वोम करे | तत्पश्चात्‌ सन्‍्तान के कान में पिता 
“चेदोसीति” अर्थात्‌ 'तेरा नाम बेद है? खुनाकर घी ओर सहत को लेके 
सोने की शलाका से जीभ पर “श्रोश्म” श्रक्षर लिख कर मधु और . घृत 
को उसी शलाका से चठवावे। पश्चात्‌ उसकी माता को देंदेवे।जो दूध 
पीना चाहे तो उसकी माता पिल्तावे, जो उसकी माता के दूध न द्वो तो 
किसी स्म्री की परीक्षा करके उसको दृध पिलावे। पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध 
कोठरी वा कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम 
प्रात: और साथंकाल किया करे ओर उसी में प्रसुता स्त्री तथा बाक्षक 
को रखे । छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की 
पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिर्सकोचादि 
भी करे | छुठे दिन स्त्री बाहर निकले ओर सनन्‍्तान के दूध पीने के लिये 

. कोई घायी रक्‍्खे | उसको खान पान अच्छा करावे | व सनन्‍्तान. को दूध 
पिलाया करे ओर पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्शारष्टि 
रक्‍खे किसी प्रकार का अ्रद्भुचित व्यवद्दार उसके पालन में न हो। स्त्री दूध 
बन्द करने के अर्थ स्तन के श्रश्नभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध 
स्रवित न हो। उसी प्रकार खान पान का व्यवद्वार भी यथाग्रोग्य रक्खे । 
पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की रीति से धर्थांकाह् 
“करता जाय.। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब श॒द्ध होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार 
! ऋतुदान देवे॥ ह 5. पाल पाक > 7 ५ हम 





छा. 


| ऋतुकालामिगामी स्पात्स्वदारनिरतः सदा। 
7 ब्रकाचार्य्यथ भवति यत्र तजाश्मे बसन्‌ ॥ | 
.. सलनु० [३।४५०!॥ ] ला 
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जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्ष ओर ऋतुगामी होता है' वह भ्रृहस्थ भी 
ब्रह्मचारी के सहश है. ॥ 


सन्तुष्ठो भायेथा भत्ता भज्ों भार्या तयैव थ । 

यरिमिन्नेव कूले नित्य कल्याएं तत्न वे ध्रुयम | १ ॥ 

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रभोदग्रेत | 

अप्रमोदात्पुनः पुंस! प्रजन॑ न प्रवत्तते ॥ २॥ 

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोथते कुलम । 

तस्यां स्थरोचसानायां स्वेसेय म रोचते ॥ १॥ 

सलु० [ ३। ६०-९२ ॥ | 

जिस कुल्ष में भ्ार्य्या से भर्ता श्रौर पति से पत्नी श्रच्छे प्रकार. प्रसन्न 

रहती है उसी कुल भें खब सौकषाग्य' घोर ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहां 
कलह होता है वहां दोर्भाग्य शोर दारिद्रय स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो 'ख्तमी 
पति से प्रीति श्रोर पति' को प्रसन्न नहीं करती तो पति के श्रप्रसन्न होने 


से काम उत्पक्ष नहीं होता ॥ ९॥ जिस ख्रो की प्रसन्नता में सब कुल 
प्रसन्न होता उसकी अप्रसश्नता में सब्र भ्रप्रसन्न अर्थात्‌ दु।खबायक दोजाता 


है ॥४१॥ | 


पितृभिश्नाता भश्चैता! पतिभिरदेषरैस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्यारव बहुकल्पाणमीप्सुमि। ॥ १ ॥ 
यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍ते तत्न देवता। । 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सबोस्‍्तञ्राउफला। क्रिया)॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यश्र बिनश्यत्याश तत्कुलम | 

न शोचन्ति तु यत्रैता बद्धते तद्धि सर्यदा ॥ ३॥ 
तस्प्ादेता) सदा पूज्या भूषणाच्छादूनाशने।। 


बन 


“+छ-७-४+>-आ---बऔ---ब*-+---३६----कह--+-ब्टूर-> जया. ->-य -+>.>.-बह->--३८६----१३--+०-४७- 


>-फे० ०-५ अ-.»-अडे-7५- आओ -+3०ध्कोक: ७ फ३-- ० ओक-० फक-+>- 0-१० जय 


आंत >-स्के “पट “२० प्रोक _कनफक--न जज *०-फोके-+३- केक + जोश अोके- 


भूतिकामे नेरोनिंत्य सत्कारेपूत्सवेष थे ॥ ४ ॥ 
मनु० [ १। ५५-४७-४५९ | ] 
पिता, भाई, पति औ्रौर देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणावि से प्रसन्न 
रक्‍्खें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा दो थे ऐसे करें ॥ १॥ जिस घर 
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|; प्रिय च नाउते जूयादेष धण। सनातन! ॥ १॥ 


होता वहां सब क्रिया निष्फल होजाती हैं ॥ पस्कय ॥ जिस घर वा कुल में 


५ सेव लटीलडेक ० फ्2- फट 


छ चतुर्थेसमुल्लासः ॥ , ॥& 


के आनन्द से क्रीड़ा करते हैं झर जिस घर में स्थियों का सत्कार नहीं 


ज्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं बह कुल शीघ्र नष्ट श्रष्ट ही ज्ञाता 
है ओर जिस घर वा कुल में त्री क्ञोग आनन्द से उत्साह ओर प्रसन्नता 
से भरी हुईं रहती हैं. वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है'॥३१॥ इसलिये 
ऐश्वर्य की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है' किस त्कार ओर उत्सव 
के समयों में भूषण चस््र श्रोर भोजनादि से स्लियों का निस्यप्रति सत्कार 
कर ॥ ४॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चादिये कि “पूजा” शब्द का 
अर्थ सत्कार है ओर द्न रात में जब २ प्रथम मिल वा पृथक हों तब २ 
प्रीतिपूर्वक “नमस्ते”? एक दूसरे से कर॥ 


सदा प्रहष्टया भाव्य शहकार्थेषु दच्षया । 
सुर्सस्कृतोपस्करया व्यये चाम्ुक्तहस्तया ॥ 
सलनु० [५। १४० ॥ ] 


स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सब 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन्त 
उदार [न] रहै अर्थात्‌ [ यथायोग्य खर्च करे ओर ] सब चीज़ें पवित्र 
ओर पाक इस प्रकार बनावे जो ओषचधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग 
को न आने देवे, जो २ व्यय होी। उस का द्विसाब यथावत्‌ रखके पति आवि 
को झुना दिया करे घर के नोकर याकरों से यंथायोग्य काम लेवे घर के 
किसी काम को बिगड़ने न देंते ॥ कट 


स्लरियो रत्नान्यथो विद्या सत्य शौच सुमापितम | 
विविंधानि च शिल्पानि समादेयानि स्वत! ॥ 
मनु० [(२।१४७०॥ ] |. 

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रल, विद्या, सत्य, पवित्रता, भ्ष्ठटभाषण 


ओर नाना प्रकार की शिल्पविद्या श्र्थात्‌ कारीगरी खब देश तथा सब 
मलुष्याँ से प्रदण करे॥ 
सत्य ब्रयात्‌ प्रिय बथान्न ब्रूथात्‌ सत्यभप्रियम्‌ | 


2. 
हर 
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मैं खियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवर्सज्ञा धरा 
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पा सत्याथ प्रकाश; ॥ 
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भद्दे भद्रमिति जूयाहुद्रमित्येव वा बदेत्‌। 
शुष्कवैरं विवाद च न कुयोरकेनचित्सह ॥ २ ॥ 
मलु० [ ४। १ैशे८ । १३१६ ॥ 


खदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अ्प्रिय सत्य शर्थात्‌ काणे 
को काणा न बोले, श्रनत अर्थात्‌ कूठ दूसरे को प्रसन्न फरने के अर्थ न 
बोले ॥ १॥ खदा भद्द अर्थात्‌ सब के दितकारी वचन बोला करे शष्कवेर 
अर्थात्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे। जो २ 
दूसरे का द्ितकारक हो ओर घुरा भी माने तथापि कद्दे विना म रदे॥२॥ 


पुरुषा बहयो राजन सतत प्रियवादिनः । 
कप्रियस्प तु पथ्यस्य बक्ता ओ्रोता च दुष्लभः ॥ 
उश्योगप्ब-विदुरनीति० ॥ 


है: ध्तराष्ट्र |! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये 
प्रिय बोलनेवाते प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु खुनने में अप्रिय घिदित' दी 
ओर वह कल्याण करनेवाला वचन दो उसका कहने और सुमनेबाला 
पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे 
का दोष. कहता और शापना दोष खुनना परोक्ष में दूसरे के शुण सवा कह - 
ना | और दुष्टों की यही रीति है' कि सम्मुख में गुण कददना ओर परोक्षा में 
दोषों का प्रकाश करना । अबतक मलुष्य दुसरे से अपने दोष नहीं कह- 


ता तबंतक मलुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं दो सकता। फभी किसी 


की निल्‍्दा न करे जसे:-- 

« गुणेषु दोषारोपणमसया ” झर्थात्‌ “ दोषेषु शुणारोपणभप्यसया ” 
“गुणोषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपण च' स्तुति” जो गुणों में दोष दोषों में 
गुण लगाना वह निन्‍्दा ओर शुर्णों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना 
स्तुति कद्दाती है अर्थात्‌ मिथ्याशाषण का नाम तिस्दा झोर सत्यभाषण 
का नाम स्तुति है ॥ | 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि व हितानि च। 
नित्य शास्ताण्पवेक्षेत निग्माश्रिथ बैेद्कान ॥ १॥ 
यथा यथा हि पुरुष! शास्त्र समधिगच्छति । 
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सन॒० [ ४। १६। २० ॥ ] 


जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की बृद्धि करनेहारे शाख्र ओर वेद हैं. उनको 


| 
हि ... तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्थ रोचते ॥ २॥ 
सुनें ओर सुनावे ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़ें हों उनको स्री पुरुष नित्यविचारा | 
॥। 
! 



















ओर पढ़ाया कर ॥ १॥ क्योंकि जैसे २ मजुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता 
है वेसे ९ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता ओर उसी में रुचि बढ़ती 
रहती दे ॥ २॥ 


ऋषियज्ञं देवयज्ञ भूतयज्ञ च सवेदा। 
हुयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशाक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
मनु० [ ४। २१॥ ] 


झध्यापनं ब्रह्मयज्ञ। पितृयज्ञअ तप्पणम्‌। 
होसो देवो घलिमोंतो रुयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु०[ ३।७०॥ |] 


स्वाध्यायेनाचयेदबीन होमैदेवान यथाविधि | 
पितृन्‌ आशय नूनचेमूतानि बलिकमेणा ॥ १॥ 
सनु० [ ३।८१॥ ] 
दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवि- 


+ श्ता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है' वे दोनों 
यक्ष साय॑ प्रातः करने होते हैं ॥ 


सायंसांय गहपंतिनों अग्निः प्रातःप्रात! सौम॑नसस्य 
दाता ॥ १॥ प्रात) प्रांतगेहपंतिनों' अग्नि! साथ सा 
सौमनसस्य दाता ॥ २॥ झअ० काँं० १६ | अलु० ७। सं० 
- ह।४॥ 


तस्मादहोराश्रस्थ संयोगे ब्राह्मण! सन्ध्याछुपासीत । 
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इ । 


१०० सत्यार्थअ्रकाश! ॥ 
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उथन्तमस्त . ॥ १ ॥ बाश्यणे 
[ षडूविशन्राह्मणे प्र० ४ । ख्े० ४ ॥ ] 





























न तिष्ठति तु थ। पूर्या नोपास्ते यरतु पश्चिसाम | 
स्‌ शूद्रवद्व हिष्काये! सर्वेस्माद्‌ द्विजकसेण) ॥ ४॥ 
मनु० [ २) १०१॥ ] 


जो सन्ध्या २ काल में होम दोता है' पद हुत' द्ृष्य प्रातकाल तक पायु- 
! शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है. ॥ १॥ जो अ्रग्नि में प्रातः २ कास में होम किया 
| जाता है वह २ हुत द्रव्य सायक्ञाल पर्यन्त' वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि 
ओर आरोग्यकारक होता है'॥ २॥ इसीलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि में 
. अर्थात्‌ सूर्येविय ओर अरुत समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निदरोश्र 
अवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ ओर जो ये दानों काम साय॑ और प्रात:काल 
। में न करे उसको सज्जन लोग सब द्विज़ों के कर्मों से बाहर निकाल देव 
| श्र्थात्‌ उसे शूद्रवत्‌ समझो ॥ ४ ।। ( प्रश्न ) त्रिकास सन्ध्या क्यों नहीं 
| फरना ? ( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अन्धकार 
| की सन्धि भी खाय॑ प्रातः दो हो वेला में दोती है'। जो इसको न मानकर 
॥ मध्याह्षकाल में तीसरी! संध्या माने वह, भ्रध्यरात्रि में भी संध्योपासन 
क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भो करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी २ पल श९ 
ओर क्षण २ की भी सन्धि|दोती हैं, उनमें भी संध्योपासन किया करे ) 
जो ऐसा भी करना चाहि' तो होदी नहीं सकता शोर किसी शास्त्र का 
। मध्याह्संध्या में प्रभाण भी नहीं इससलिये दोनों कालों में सन्ध्या और 
अग्निदोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं | ओर जो तीन काल 
होते हैं' वे भूत, भविष्यत्‌ शोर चतंमान के भेद्‌ से हैं' शंध्योपासन के भेद्‌ 
से नहीं । तीसरा “पितुयक्ञ” अर्थात्‌ जिस में देव जो विद्वान, ऋषि जो 
। पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आवि घुछ ज्ञानी और परम 
। योगियों की सेचा करनी । पितृयक्ष के दो भेद हैं. एक श्राद्ध और दूसरा 
ं म् श्राद्ध श्र्थात्‌ “भत्‌” सत्य का नाम है “भ्रत्सत्यं दूधाति' यया 
कियया सा श्रद्धा भ्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्म” जिस क्रिया से सत्य का 
प्रहण किया जाय उसको भ्रद्धा ओर जो भ्रद्धा से कर्म किया जाय उसका 
नाम श्राद्ध है। ओर “तृप्यन्ति तर्पयन्ति' येन पितुष् तत्तपंणम” जिस २ 


कर्म से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान भावा पिताबि पितर प्रसन्न हाँ ओर प्रसन्न 
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तन ॥ 
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किये जायेँ उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितों के लिये हैं मृतकों 
के लिये नहीं ॥ ह 


भर ब्रह्मादयों देवास्तृप्थन्ताम्‌। तह्मादिदेवपत्न्पस्तु- 

प्यन्ताम । ब्रद्मादिदेवसुतास्तृप्पन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवगणा- 
स्तृप्यन्ताम | इति देवतपेणस्‌ ॥ 

५विद्याछसो हि देवा:” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन दै--जो विद्यान्‌ ५ 
हैं उन्हीं को देव कहते हैं. जो साज्नोपाज्ञ चार वेदों के जानने वाल्ते हों 
'डनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ । 
विदान है। उनके सदश उनकी विदुषी ही ब्राक्मणी देवी ओर उनके तुल्य ॥ 
| पुत्र ओर शिष्य तथा उनके सदश उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा 


६ करना है' उसका नाम श्राद्ध ओर तपंण है ॥ 
: अथर्षितपेणम ।॥ 


आओ मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ | मरीच्याद्यषिपत्न्य- 
। सृप्यन्ताम्‌ ।मरीच्याद्यषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यापझषिश- 
णास्त॒ृप्यन्ताम्‌। इति ऋषितप्पेणम्‌ ॥ 

जो ब्रह्मा के प्रपोत्न मरीचिवत्‌ विद्वान होकर पढ़ावें ओर जो उनके ली 
सदश विद्यायुक्त उनकी ख्त्ियां कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र 
+ और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन ओर सत्कार । 
| करना ऋषितपंण है ॥ | । 


अथ पिलृतप्पण । 


च्तओं नल पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | अग्निष्वात्ता। पितर- 
स्तृप्यन्ताम्‌ । बर्हिषद! पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | सोमपा) पितर- 
स्तप्यन्ताम्‌ । हविश्लेजः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ । आज्यपाः 
_ पितरस्तृप्पन्ताम्‌ । [ छुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। | यमा- . 
. दिभ्यों नसः यमादीसस्‍्तपेयासि | पिल्ले स्थधा नस पितर ! 


20038 मि । पितासहाय स्वधा नमः पिलामइई तपेयामि। 
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' 
१०२ . सत्यार्थभकाश! ॥ 


नि मम मम मे पा 33 मा मा मरईल 200, ० ॥00 «0, के हा सं आ  आ  आ « 30. ऑकेक आप बा 
[ प्रपितामहाय स्थया नमः प्रपितासहं तपेयामि | ] साश्रे 
स्वधा नमो मातरं तप्पयामि | पिलतासझे स्वधा नसः 
पितामहीं तप्पैयामि । [ प्रपितामहछे स्वधा नम प्रपितासदीं 
तप्पैयामि । ] स्वपत्न्ये स्थयधा नम! स्वपत्नी तप्पंयामि । 
सम्बन्धिभ्य! स्वधा न प्र सम्बन्धिनस्तप्पेधामि | सगोश्रे स्य। 
स्वधा नम) सगोञ्आंस्तप्पंयासि | इति पितृलप्पेणम ॥ 
« थे सोभे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च' सी्दान्त ते सोमसव्‌ः ” जो 
परमात्मा और पवार्थविद्या में निषुण हों वे सोमसव्‌ । “येरग्नेविद्यतों विद्या 
'गुद्दीता ते अग्निष्यात्ता:” जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युवादि पदार्थों के जाननेयाल्ते' 
हों वे अ्रग्निष्वात्त । “थे बहिपषि उत्तम व्यवहारें सीदून्ति ते बहिषद्‌ः” जो 
उत्तम विद्यावृद्चियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे बद्धिषद्‌ । ये सोममभ्यय॑मो- 
चधिरसं पा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपा/” जो ऐश्वरय्य॑ के रक्तक ओर: 
महौषधि रस का पान करने से रोगरहित ओर श्रन्य के ऐश्वर्य के. रक्षक 
आ्रोषधों को देके रोगनाशक द्ों वे सोमपा। “ये दृवि्दतुमत्तुमह भुब्जते 
.. वा ते हृविभु 'ज;” जो मादक ओर दिसाकारक द्वव्यों को छोड़ 
के भोजन करनेहारे हों वे हविशु ज। 'य शआउज्य प्ातु' प्राप्तु' वा योग्य 
रफ़न्ति वा पिब्रन्ति त' आज्यपा:” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्तक ओर 
घृत दुग्धादि खाने ओर पीनिहारे हों वे श्राज्यपा । “शोभनः फालो विद्यते 
येषान्ते सुकालिनः” जिनका अ्रच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो थे 
सुकालिन, । “ये दुशन, यच्छुन्ति' निशहृरणन्ति' ते थमा न्यायाधीशा:” जो 
दुष्टों को दयड ओर भ्रेष्टठों का पालन करनेद्वारे न्यायकारी हों वे यम । “यः 
पाति स पिता” जो सन्‍्तानों का श्रश्न ओर सत्कार से रक्षक वा जनक दो 
घद्द पिता। “पितु; पितोपितामद्। पितामदस्य पिता प्रपितामह;”” जो पिता का 
पिता हो वह पितामह' ओर जो पितामद्द का पिती हो घद्द प्रपितामह' “या 
मानयति सा माता” जो श्रनश्न श्लोर सत्कारों से सन्‍्तानों का मान्य करे वह 
माता । “था पितुर्माता सा पितामहदी पितामहस्य माता प्रपितामद्दी” जो 
पिता की माता हो बह पितामही ओर पितामह की माता हो बह: प्रपिता- 
मही । अपनी ख्री तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एंक गोप्न के तथा अन्य कोई 
भद्र पुरुष वा पृद्ध हों उन सबको अत्यन्त भ्रद्धा से उत्तम अ्रन्न, वस्, सुन्दर 
यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उन- 
का आत्मा ठप्त ओर शरीर स्वस्थ रहे उस २ कर्भ से भ्ीतिपूर्वक उनकी 
सेवा करनी वह, श्राद्ध ओर तप्पंण कहाता है. 





















चतुर्थसमुन्नास: ॥ १०३ 

चोथा वेश्यदेव--अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ 

बने उसमें से खट्टा लवणात्ष शोर कार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्‍्त अन्न 

लेकर चूल्हे! से अग्नि अलग धर निम्नलिखित भनन्‍त्रों से आहुति ओर 
भाग करे।॥ 





वेश्वदेवस्थ सिद्धस्थ गहे नो विधिपूर्व कम | 
आशभ्यः कुय्योदियताभ्यों श्राह्मणो होममनन्‍्वहम्‌ ॥ 
मसलु० [ ३।८४॥ ] 
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जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गु॒र्णां के अर्थ 
उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित भन्त्रों से विधिषूर्वक होम नित्य करे-- 


होम करने के सन 


था अग्नये स्वाहा | सोसमायथ स्वाहा | अप्नीषोसाश्यां 
स्वाहा | विश्वेभ्यो देवेभ्य। स्वाहा । धन्वन्तरथे स्वाहा। 
[ कुददवे स्वाहा । ] अनुमत्पै खाहा | प्रजापतये खाहा। सह 
द्वापएथिवीण्यथां खाहां ! स्विष्टकूले खाहा ॥ 
इन प्रत्येक मन्‍्त्रों से एक २ वार आहुति भ्रज्वल्षित अग्नि में छोड़े 
| 


पश्चात्‌ थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथा- 
क्रम इन मन्त्रा से भाग रकखे-- . - 


. औओं सानुगायेन्द्राथ मप्त। | सानुगाय यमाथ नमः । 
सानुगाय वरुणाय नम। सानुगाय सोमाथ नम! । मरुद॒भ्यों 
नप्त। | अदुभ्यों नमः । वनस्पतिभ्यों नम्मः। श्रिये नमः 
मद्गरकाल्ये नमः। ब्रह्म पतये नमः | वास्तुपतये नम! । विश्वेध्यो 
हे नस! | दिवाचरेभ्यो मूतेभ्यों नम!। नक्तज्चारिभ्यो 
सतेभ्यों नम! | सवात्म भूतये नमः ॥ । 


इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि 
में छोड़ देवे । इसके अनन्सतर लवणाहन्ष अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी 
आदि लेकर छु। भाग भूति में घरे। इसमें प्रमाण! ह 


०: क लए क०- ०७-4० घी०+- दािलर॑दापततकृएटर- छह धा 2ल्‍नेहीजनीएा 2०7१ ००७- का १०-ा(५८७-+&.॥7००-६१-५-+ह-++-३३+--+- तप ++>-हं++-पहा १०4०-8४ *-न हु. 


भ 253 कम कम करन को क--०-६४८०-७६४--०-€--०- १० सट८०-४४८०-८८€८-०-इ- ०-६० ० <६---€-“०-धटूई-०-छ१--०-४४१-००-€-०-धट-०-७४--०- ० “-६ह६-८*- सूर-7०-६३४-+-- घट “- छ-८--८४-०-६४-०--६६४----थ-०--थट “तट --इ8--०-६ह----४ ० 








जन पद ५ 
छः सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
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शुनां 'च पतितानां थ श्वपचां पापरोगिणास । 
वायसानां कृमीणां व शनकैनिय पेछुवि ॥ 
मनु० [ २।६५॥ | 


इस प्रकार 'अव्यो[नमः, पतितेश्यों नमः, श्वपगश्यों नमः, पापरोगिध्यों 
नम, पघायसेभ्यों नमः, कृमिभ्यों नम:” घरकर पश्चात्‌ किसी दुःखी, घुभु- 
क्षित प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को देवे | यहां नमः शब्ब का झर्थ अक्ष 
। अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौने और कृमि श्रर्थात्‌ चौंठी श्रावि 
को अक्ष देना यह ममुसुसुति' झावि की विधि है'। हवन करने का प्रयोजन 
यह है. कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना ओर जो अज्ञात अरदृष्ठ पीषों 
की हत्या द्वोती दै उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 


हि अब पांचवीं ग्रतिथिसेवा--शतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
९ तिथि निश्चित न हो श्र्थात्‌ भ्रकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, सब के 
। उपकारार्थ सर्वत्न घूमनेवाला पूर्णविद्वान, परमयोगी, संन्पासी गृहृस्थ के 
यहां आवे तो उसको।प्रथम पाद्य श्र्घ और शाचमनीय तीन प्रकार का 
। 


अआ-- २०-+न मेक“ मश०म७ ८ 
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जल देकर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि 
उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्षषा करके उसकों प्रसक्ष करे। पश्चात्‌ 
सत्सज्ञ कर उनसे ज्ञान विज्ञान आ्रादि जिनसे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करें ओर अपना चाल चलन 
भी उनके सद्पदेशाचुसार रकखे | समय पाके गृहृस्थ और राजावि भी 
अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु-- | 








पाषरणिडनों विकमेस्थान चेडालवृत्तिकान्‌ शटान्‌ । 
! हैतुकान चकधूत्तीश्व वादसात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ 
ै सनु० [४। ३० ॥ ] 

हर 


(पापणडी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध श्राचरण करनेद्वा रे (विकर्स स्थ) 

जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जेंसे | छ्पि 
ओर स्थिर रहकर ताकता २ भपट से मृषे आदि प्राणियाँ को मार अपना , 
पेट भरता है वेसे जनों का नाम घेडालबृत्तिक ( शठ ) प्र्थात्‌ दृठी, 
दुराप्रही, अ्रशिमानी, आप जाने नहीं ओरों का कद्दा मानें नहीं ( हैतुक ) 
कुतकी व्यर्थ बकनेवाले जसे कि आराजकल के वेवास्ती बकते हैँ हम ब्रह्म 


गा आम 8 8 30 आम अरब का मरं॥० अगामं० अं, अं 20० 20७0 0७७७७ 






तञ् 








चतुर्थलमुल्लाल: ॥ १०४ 
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और जगत्‌ मिथ्या है' पेदादि शात्र ओर ईश्वर भी कल्पित' है इत्यादि 

गपोड़ा हांकनेवाले ( वकतृत्ति ) जेसे वक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के 
शसमान होकर भाट मच्छी के प्राण दस्के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है बेस 
आजकल के वैरागी और खाकी आदि दृठी दुराभ्रही वेद्विरोधी हैं ऐसों 
का सत्कार वाणीमात्र से की न कश्वा चाहिये | क्योंकि इनका सत्कार 
, करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं| आप तो 
अचनति के काम करते ही हैं, परन्तु साथ मैं सेवक को भी अ्रविद्यारूपी 
महासागर में डबो देते हैं | इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ 
के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ शुरखों की वृद्धि । 
अग्निहोच्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर ब्ुष्टि द्वारा संसार को खुख 
 प्रोप्त होना अर्थात्‌ शुरू वायु का ध्वासास्पर्श खान पान,से आरोग्य, बुद्धि, 
बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना; 
इसीलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं. । पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी 
' महांत्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सत्यासत्य का 
निर्णय कर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करके खुखी रहेगा। 
दूसश कृतज्ञता अर्थात्‌ जेसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान 
ओर, शिष्यों की की है' उसका बदला देना उचित हो है।। बलिवेश्वदेव का 
भी फल जो पूर्व कह आये वही है'.। जबतक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं 
होते तबतक उन्नति भी नहीं होती। उनके खब देशों में घूमने ओर सत्योप- 
: देश करने से पाखणड की बृद्धि नहीं होती ओर सर्वत्र गृदरुथों को. सहज 
से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है' ओर मलुष्यमात्र में एक ही धर्म 
स्थिर रहता है। विना अतिथियों के सन्देहनिंवृत्ति नहीं होती । सन्देदनि 
वुत्ति के विना दढ़ निश्चय भी नहीं दोता । निश्चय के विना खुख कहाँ ! 
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ःब्राह्मे झुह्र्त्ते बुध्येत धर्माथों चानुविन्तयेत्‌। 
कायक्लेशॉँश्व तन्मूलान वेद्तत्त्वाथमेय च॥सलु० [४।६२॥) 
रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी शत से उठे आवश्यक कार्य 


करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदाने ओर परमात्मा का ध्यान 
करे कभी अधर्स का आचरण ने करे क्योंकि:-- 





नाधर्मश्वरितों लोके सद्यः फलति गौरिष |... 
शनैरावत्तमानस्तु कत्तुंसूलानि कुन्तति॥सलु० [४१७९ ॥]६ 
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आह पा हे - 
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(१०६ सस्यार्थ प्रकाश: ॥ 
्‌ कक 3०-औ३-१०फ्क “१०-३० एक “० होक १० करके "न डर“ नफोग कोर «जो > ०० कोष ।+०- कम ०० पके 7१० कोड २०“ पे: ५ कक व + करके १९० सके 3 हक ९० डक ० पके १ की 
किया हुआ अ्रधर्स निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्स 
करता है' उसी खमय फल भी नहीं होता | इसलिये शजशानी लोग अधर्स 
से नहीं डरते | तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण भीर २ तुम्हारे 
खुख के मुल्ों को काटता चला जाता है'। इस क्रम से-- 


ग्रे 


! अधर्मणैधत लावक्षतों 'भद्राणि पश्पाति | 
तत। सपत्नाज्जपति समूलस्तु बिनश्यति ॥ 
सलु० [ ४ | १७४ ॥ ] 
जब अधर्मात्मा मनुष्य घर्म' की मर्यावा छोड़ ( भेसा तालाब के बंध 
को तोड़' जल चारों शोर फेल जाता है. वेसे ) मिथ्याभाषण, कपर, पाख- 


! 
! 
| शड आर्थात्‌ रक्ता करने वाले वेदों का खप्डन ओर विश्वासधातादि कर्म 
के पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पत्थात्‌ घनावि पेश्वर्य से खान, 
! 
। 





पान, पस्र, आभूषण, यान, रुथान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त दोता है 
अन्याय से शब्रओ्रों को भी जीतता है' पश्चात्‌ शीघ्र नए्ठ हो जाता है. 
जड़ काटा हुआ वृत्त मण् होआाता है चेसे अ्रधर्मी न क्र होजाता है ॥ 


सत्यधर्मायवृत्तेषु शौच चेषारमेत्सदा । 
शिष्यांश्य शिष्पाद्धमेण वाप्याहुद्रसयत। ॥ 
सलु० [ ४ | १७४ ॥ ] 
जो [ विद्वान, ] वेदोक्त सत्य धर्म' अर्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य 


के प्रहदण ओर असत्य के परित्याग न्यायरूप घेदोक्त धर्भादि आर्य अर्थात्‌ 
धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 


ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्येसांतुलातिधिसंश्रितै! | 

यालबृद्धात॒रैये ग्रज्ञीतिसम्बन्धिबान्धवै। ॥ १ ॥ 

मातापितृभ्पां यामीभिआरन्ना पुश्नेण सायथा । ॥ 
दुह्न्ना दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ 

मनु० [ ४ । १७६ | १८० ॥ ] 


( ऋत्विक्‌ ) बज्ष का करनेहारा ( पुरोहित' ) सदा,उत्तम' चाल चलन 
शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल )-मामा ( श्रतिथि ) 
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नि 
अर्थात्‌ जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्षित ) 
अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( बुद्ध ) बुड़ढे (आतुर ) पीड़ित ( बेच ) 
आयुर्वेद का ज्ञाता ( ज्ञाति ) स्वगोन्न वा स्ववर्णंस्थ ( संबन्धी ) श्वशुर 
आदि ( बान्थव ) मित्र ॥ १॥ ( माता ) भाता (पिता ) पिता ( थामी ) 
बहिन ( श्राता ) भाई ( भार्या ) स्त्री ( दुहिता ) पुत्री आर सेवक लोगां से 
विवाद अर्थात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेढ़ा कभी न करे ॥ २॥ | 


४ ३+४-५३-+ हि पलनीमिय लि सेल अर जज अर बज अ  म -+अकनरे “म्०+ हे 
चतुर्थेसमुल्लास: ॥ १०७ 


 आतपास्त्वनघीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः । 
अरुभस्यश्मप्लवेनैय सह तेनैव मज्जति॥ सलु० [४।१६०॥] [ , 


एव. 


पक ( आतपा: ) ब्रह्मचर्य्य सत्यभांषणावि तपरहित दूसरा ( अ्रतधी- 
| यान: ) बिना पढ़ा हुआ तीखरा ( प्रतिभ्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों 
से दान लेनेबाला ये तीनों पत्थर की नोका से समुद्र में तरने के समान 


अपने दुष्ट कर्मो के साथ ही ढुःखसागर में डूबते हैं । वे तो ड्ूबते ही हैं 
परन्तु दाताओं को साथ ड॒बा लेते हैं *-- कु पा ड़ 
त्रिष्वप्येतेयु दत्त हि विधिनाप्य्जितं धनम्‌ । 
दातुर्भवत्यनर्थाय परश्नांदातुरेव च ॥ मनु० [ ४।१६३॥) 
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दानवाता 
का नाश इसी जन्म ओर ल्लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ जो वे 
पेसे हों तो क्या हो:-- 3, 
था प्लवेनौपलेन निमज्वत्युदके तरन्‌।. 
तथा निमज्जतो5घस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छ की ॥ मनु ० [8॥१६४॥] 
: जेंसे पत्थर की नोका में बेठ के जल में तरनेवाज़ा हूब जाता है वेसे ५ 
अश्चानी दाता और ग्रह्दीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ ढुःख को आप्त होते हैं॥ जप 


पालाणिहयां के छत्तण |. 


. घर्मध्वजी स़दालुब्धरद्वाध्िको लोकदम्भकः। 
_बैडालब्रतिको ज्ञैयो हिंख्रः सर्वाभिसन्धक!॥ १५ 
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श्ण्द सत्यार्थभकाश; ॥ 
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अधोदृष्टिनेष्कृतिक! खार्थसाधनतत्पर) । 
शठों सिथ्याविनीतमश्थ वकब्रतचरों द्विज)॥ २॥ 
ह मनु० [ ४। १६५ | १६६॥ | 


( घर्मध्यजी ) धर्म कुछ भी ने करे परन्तु प्र्म के नाम से कोगों को 
ठगे ( सदालुब्ध: ) सर्बदा लोभ से युक्त ( छात्मिक; ) कपटी ( लोकवम्भक! ) 
संसारी भलुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपोंडँ, मारा करे ( दिस! 

॥ भाणियों का घातक अन्य से वेरबुद्धि रखनेयाला ( सर्वाशभिसन्धकः ) सब 
! र बुरों से भी मैत् रक्ले उसको बेडालघतिक अर्थात्‌ बिडाले 

समान घूर्त ओर नीच समझो ॥ १॥ ( अधोदष्टि:) कौर्ि के लिये 
| गीच्रे दृष्टि रक्खे ( नेष्कृतिक: ) ईष्यंक किसी ने उस का पेसा पर अप- 
राध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थ 





साधन० ) चाहें कपट अ्रधर्म विश्वासधघात क्योंन हो अपना प्रयोजन । 
साधने में चतुर ( शठ: ) चाहें अपनी बात भू'ठी क्‍यों न हो परन्तु दृठ ॥ 
कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) भूठ भूठ ऊपर से शील संतोष और 
: ॥ साधुता द्खिलाने उसको ( वकत्रत ) बगुले के समान नीच समझो ऐसे २ 
लक्षणों वाले पाखएडी दोते हैं' उनका विश्वास था सेवा कभी न करें ॥ 

ल्‍ 


धर्म शने; सब्चिनुयात्‌ वल्सीकमिय पुत्तिकाः 
परलोकसहायार्थ सब मूतान्यपीड्यन ॥ १॥ 


] 
। नामुच्न हि सहायार्थ पिता माता च तिछत। । 
न पुञ्रदार न ज्ञातिधेमेस्तिष्ठति केबल) | २॥ 


एक; प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रल्ीयले । 
एकोनुभुइक्ते खुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
मसनु० [ ४। शश्य-२४० ॥ | | 
! एक। पापानि ऊुस्ते फल जुड़के महाजन। । 
भमोक्कारो विप्रस्ुुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यले | ४॥ 
[ महाभारते | उद्योगप० प्रजागरप० ॥ झ० ३२ ॥ ] 
. स॒त् शरीरमुत्सुज्य काष्ठलोष् सम जषितों। 
हि लऔ>का-> १ 


हो आय आल «अल ५ आई आय ० आह 
रब 
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हि अर कक... हलक 

। चतुर्थसमुन्नालः ॥ . १०६ 

>उे-:० आए 4० के“ ० अक-१० कक 7७ -+० जल -१० करके +८ के तक ४ उमा :ट समे:०-सके “_ा कील कोड कोने कोके “० कम कोक-+० कोश फल +-ओो३ ५० फोक १ के कोक-+ 
विश्वुखा बान्धवा यान्ति घधर्मस्तभनुगच्छाति ॥ ५॥ 

सनु० [ ५। १४१ ॥ | । ह । 





स्त्री ओर पुरुष को चाहिये कि जेसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक पल्मीक 3 
अर्थात्‌ बांसी को बनाती है वैसे सब भूतों को (पीड़ा न देकर परलोक 
अर्थात्‌ परजन्म के खुखार्थ धीरे २ धर्स का संचय करे। १ ॥ क्योंकि 
परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय करः सकते हें 

किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥। २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म ' 
ह ओर मरण को श्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जो सुख और अ्रधर्म का 
जो दुःख़रूप फल उसको भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समभलो कि कुडुम्ब 
में एक पुरुष पाप करके पदार्थ ल्ञाता है और महाजन अर्थात्‌ सब कुटुम्ब 
उस को भोगता है भोगनेवाले दोषभञागी. नहीं होते किन्तु अधर्स का 
कर्त्ता ही दोष का भागी होता है. ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी ' 
मर जाता है उसको मट्दी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्घु: 
वर्ग विमुख होकर चल्ले जाते हैं कोई उसके साथ जानेबाला नहीं होता 
किन्तु एक धर्स' ही उसका सज्ञी होता है ॥ ४ || 


तहाद्धर्म सहायार्थ नित्य सम्िजुयाच्छनैः ।. 


धम्मेंण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १.॥ 
धमंप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्विषम्‌। 



















हि 


्हः 


परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २॥ 
सन॒ु० [ ४9 ।8१२४२९। २४७३॥.] 


। 
उस द्ेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में खुख ओर जन्म के सहायार्थ | 
नित्य धर्म का सश्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से 
बढ़े २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है'॥ १॥ किन्तु जो पुरुष । 
धर्म ही को प्रधान समझता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्तंव्य पाप दर 
होगया उसको प्रकाशस्वरूप ओर आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस | 
परलोक अर्थात्‌ परमद््शनीय परमात्मा को धर्स ही शीघ्र प्राप्त करता 


है. ॥२॥ इसलिये:--- 


_हृढकारी झदुद्न्तः कुराचारैरसंवसन्‌ | . ही 
_ अ्हिख्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाब्त: ॥ १॥ 
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वाच्यर्था नियताः सर्वे बाइुसूला वाग्विनि!सझता। । 
तान्तु यः स्तेनयेद्वार्च स स्स्तेयकृत्नरः ॥ २ ॥ 
. आचाराज्ष भते झायुराचारादीप्सिता! प्रजा । 
. आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ हे ॥ 
मनु० [ ४। २४६ । १४९६ ॥ ] 


खदा उढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, धिसक, कर दुष्टाचारी 
! पुरुषों से पृथक्‌ रदनेहारा, ,घर्मात्मा मन को जीत ओर विद्यादि दान से 
सुख, को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यद्द भी ध्यान में रखे कि ,जिस वाणी में 
सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार मिश्चित होते हैं वह वाणी ही उनका मूल ओर 
वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ 
मिथ्याभाषण करता है. वह सब चोरी आदि पापों का करने वाल्ला है ॥२॥ 
* & इसलिये मिथ्याभाषणाद्रिप अ्रधर्म को छोड़ जो धर्माचार श्र्थात्‌ प्रह्मचर्य' 
ज्ितेन्द्रियता से पूर्ण आयु ओर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्तय धन 
को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्सकर दुष्ट लक्षणों का नोश करता 

है उसके श्राचरण को खदां किया करे॥ क्योंकि:--- 


'>-4 4277-25 


दुशाचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितो$ल्‍्पायुरेव थ॥ 
मनु० [ ४ | १५७॥ ] । 
जो दुशाचारी पुरुष है' वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍्दा को प्राप्त 
दुःख्ागी ओर निरन्तर व्याधियुक्त होकर अव्पायु का भी भोगनेहारा 
होता है'। इसलिये ऐसा प्रयत्ञ करे।-- ' 
यद्यस्परवर्श कम तत्तद्यत्नेन वर्जयेत। 
..._ यद्यदात्मवश तु स्पात्तत्तस्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 
.._ सर्व परवर्श दुख सर्वभात्मचर्श सुख । 
|एतद्वियात्समासेन लक्षण सुखदु/खयो! ॥ २॥ 
. मलु० [ ४। १५४६ | १६० ॥ ] हा 
... जो २ परांधीन कर्म हो उसे २ का प्रयत्ष से त्याग ओर जो २ स्वाधीन 
..॥ फर्म हा उस २ का प्रयल के साथ सेवन करे ॥ १॥ क्योंकि जो २ परा- 
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घीनता है वह २ संब दुःख ओर जो २ स्वाधीनता है' वह २ सब सुख 

यही संक्षेप से सुख ओर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु जो 

एक दूसरे के आधीन काम है' वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जेसा 

कि सी ओर पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार । अर्थात्‌ स््री पुरुष क्‍ 

ओर पुरुष स््री का परस्पर प्रियाचरण अजुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध 

कभी न करना पुरुष की आज्ञाजुकूल घर के काम स्त्री ओर बाहर के काम 

पुरुष के श्राधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना 

अर्थात्‌ यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष ओर 

पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी श्रर्थात्‌ जो स्री ओर पुरुष के साथ हाव, 

भाव, नखशिखाप्रपर्यन्त जो कुछ हैं. वह वीर्यादि एक दुसरे के आधीन 

होजाता है । स्थी वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। 

. इनमें बड़े अप्रियकारक व्यक्िचार, वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं । 
इनको छोड़ के अपने पति के साथ व्यी ओर स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्नः 

रहें | जा ब्राह्मणवर्णास्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा खुशिक्षिता 

झऔजी लड़कियों को पढ़ावे | नानाविध उपदेश ओर वकक्‍तृत्व करकी उनको 

विद्वान करें। स्त्री का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय श्र्थात्‌ 

सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है'। ज़बतक शुरुकुल में रहें, तबतक माता 
पिता के समान अध्यापकों को समझें ओर अध्यापक अपने सन्‍्तानों के 

समान शिक्ष्यों का समझे । पढ़ानेहारे अध्यापक्त और, अध्यापिका कैसे 
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आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
 यमंथों नापकषेन्ति स वे परिडत उच्यते ॥ १॥ 
निषेब्ते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेबते । 
अनास्तिक। अइधान एतत्परिडतलक्षणम्‌ ॥ २॥ - - 
ज्षिप्रं विजानाति चिरं छुणोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात | 
नासम्पृष्टो छ्युपयुड्के परार्थ, तत्प्रज्ञानं प्रथम परिडतस्थ ॥ ३॥ 
नाप्राप्यमणिवाज्छुन्ति नर्ट नेच्छेन्ति शोचितुम ।. 
आपत्सु च न सुश्यान्ति नरा! परिडतबुद्धथ/ ॥ ४७ ॥ 
प्रवृत्तवाकू चित्रकथ .ऊहवान्‌ प्रतिभानवान | . 
आश ग्रन्थस्थ वक्ता च यः स परिडत उच्यते ॥ ५४॥ 
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श्र॒तं प्रज्ञालग यसय प्रज्ञा चेव शतानगा । 


"3 


असंभिन्नार्यमर्घाद! पणिडलाख्यां लत सा ॥ ६ || 


थे सब महाभारत उद्योगपर्व विदरप्रजागर [ अध्याय ३२ ] के श्लोक 
हैं..0/( आर्थ ) जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा । 


आलसी कभी न रहे सुख, दु/।ख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍्दा, स्तुति 
मैं हर्ष शोक कभी न करे, धर्म हो में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को 
! 





उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विषयसम्बन्धी वस्तु आकर्षण से कर सक घी 
पणि्डित कहाता है.॥ १॥ सदा धर्मशुक्त कर्मों का सेवन, अ्रधमयुक्त 
कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍दा न करनेह्ारा, ईश्वर आदि 
में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कर््त॑व्याकत्तंव्य कर्म' है ॥ २॥ जो 
कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़ें, 
सुने ओर विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने 
स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने 
दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रशानपरिडत होना चाहिये॥ ३॥ 
जो प्राप्ति के श्रयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए प्रदार्थ पर शोक न 
करे, आपत्काल में मोह को न प्राप्त गर्थात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान 
! पण्डित है॥ ४ ।| जिसकी वाणी सब विद्याओ्ों ओर प्रश्नोसरों के करते' 

मं हर विचित्र, शास्रां के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य. तक और 
स्पृतिमान गन्‍्थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही परणिडत कहता 
है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अज्॒कूल ओर जिसका 
श्रवण बुद्धि के असुसार हो जो कभी आय अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की 
मर्यादा का छेदन न करे वही परणिडित संज्ञा को प्राप्त होवे।।६॥ जहां 
ऐसे २ स्त्री पुरुष 'पढ़ानेवाले होते हैं. चहां विद्या धर्म ओर उत्तमाचार की 
वृद्धि होकर प्रतिदन आनल्‍्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य ओर 
मुख के लतक्षण'-- कर 
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अश्वुतश्च समन्नद्धों दरिद्रश्च महासना। । 
झथाश्चाइकर्मणा प्रेप्छुसूंढ हत्युच्यते बुधे! ॥ १ ॥ 
अनाहृत! प्रविशति छाएशरो बहु भाषते । 

अविश्वरते विश्वासिति सूटचेता नराघस। ॥ २॥ 

ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपव॑विदुरप्रजागर [ अध्याय ३२ ] के 
, हैं।-( अर्थ ) जिसने कोई शास्त्र न॑ पढ़ा न खुना ओर श्रतीव धमरणडी द्रिद्ध 
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| चतुर्थसमुन्नासः ॥ शशम्े 
+ हीकर बड़े २ मनोरथ करनेहारा विना कंमे से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा 
करनेवाला हो उसी को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १॥ जो बिना 
बुलाये सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बठनां चाहे, 
विना पूछे सभा में बहुतसा बके, विश्वास के झयोग्य वस्तु वा मनुष्य में 
विश्वास करे वही मूढ़ ओर सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है. | २॥। १ 
जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरू ओर माननीय होते हैं वहां 
अविद्या, अधर्स, असभ्यता, कलह, विरोध ओर फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ 
जाता है। अरब विद्यार्थियों के लक्षण ः 





आलस्यं सदमोहो च चापलं गोछिरेव च | 

स्तब्घता चाभिमानित्व तथाइत्थागित्वमेत च । 
: एते वे सप्त दोषाः स्यु३ सदा विद्यार्थिनां मंता! ॥ १ ॥ 
 खुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थन! सुखम्‌ | 
' सुखार्थी वा त्यजेद्वियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुवम ॥ २॥ 


अर्थात्‌ शरीर ओर बुद्धि में जड़ता, नशा, मोड किसी वसरुतु में फैसावरट 
चपलता ओर इधर उधर को व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक 
ज्ञाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं. ॥ १३॥ 
जो ऐसे हैं. उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ खुख भोगने की इच्छा करने 
वाले को विद्या कहां ? ओर विद्या. पढ़नेवाले को सुख कहां ? क्योंकि 
विषयसुखार्थी विद्या को ओर विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥२ ॥ ऐसे 
किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती ओर ऐसे को विद्या होती हैः-- 
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... सत्ये रतानां सतत दान्तानामूध्वरेतसाम । | 
ब्रह्मचय दहेद्राजन्‌ सवपापान्युपासितम्‌ ॥ १ ॥ 


.. जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय भर जिनका वोय॑ अध:!रुख- 

! लित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा ओर वे ही विद्वान होते हैं:॥ १॥ 
इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक ओर विद्योथियों को होना चाहिये। ६ 
अध्यापक लोग पऐेसा यल्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादीं, ९ 
सत्यमानी, सत्यकारी, सुभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त 
शरीर ओर आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समश्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों 


क्रिलधह-+-४8५५० 


ये भी विद्रप्रजागर [ अध्याय ३६] के श्लोक हैं-( अर्थ ) (आलस्य ) 
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| जावे तो स्री को भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह है' कि बहुत ; । 
तक वियोग न रहना चाहिये ( प्रश्न) स्ली ओर पुरुष का बहु-विवादह 


डः 











सत्यार्थप्रकाश! ॥ 

2७०७७ ०७७७०७७७/॥७७७७७७ ७७ ,आए॥ ०0३४ ०७७७ ०७६५.» मि 
सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में ओर विद्या पढ़ाने में बेष्टा किया कर। ओर 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नेहारों में प्रेम, विचारशील' 
परिभ्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर् 
धर्म ओर पुरुषार्थ करना श्राजाय इस्यादि ब्राह्मण वर्णो के काम हैं। ज्षत्रियों 
का कर्म्म राजधर्म में कहेंगे। [वेश्यों के कर्म ऋह्मचर्यादि से वेदादि विद्या ] 
पढ़ [ विवाह करके |] देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, 
उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्दीपान्तर भें जाना आ्राना, लाभार्थ 
काम का आरम्भ करना, पशुपालन श्रोर खेती की उन्नति चतुराई से करनी 
करानी, धन का बढ़ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नति में व्यय करना, 
सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, सब वस्तुओं 
की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नश्ट न होने पावे | शूद्र सब सेवाओं में 
चतुर, पाकविद्या में निपुण, अ्रतिप्रेम से द्विजाँ की सेवा और उन्हीं से 
अपनी उपजीविका करे ओर द्विज क्ञोग इसके खान, पान, बस्तर, स्थान, 
पिंवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें | अथवा मासिक कर देवें | 
घारों घणों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ 
मैं पेकमत्य रहकर राज्य ओर प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय 
करते रहना । री ओर पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्यॉँकि--- 


११७ 


पाने दुर्जनसंसर्ग! पत्या च विरहोष्टनम | 
स्थप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षद्‌ ॥ सनु० [8।१३१॥] 


मद भांग आदि मादक द्व॒ब्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सक्ल, पति- 
वियोग, अ्रकेली,जहां तहां व्यर्थ पाखएडी आदि के दर्शन के मिस से फिरती 
रहना ओर पराये घर में जाके शयन करना वावास | ये छः स्त्री को दूषित 
करनेवाले दुग॒ ण॒ हैं। ओर ये पुरुषों के भी हैं. पति और खली का वियोग 
दो प्रकार का होता है कहीं कॉर्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा सृत्यु 
से वियोग दोना इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ 










होने योग्य है वा नहीं ! ( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय मैं नहीं 
प्रश्न ) क्‍या समयान्‍्तर में अनेक विवाह होने चाहियें ( उत्तर ) हां जसे:- 


धर सा चेदक्षतयोनिः स्पावगतप्रत्यागतापि वा | 
_पौनभंवेन भर्ज़ा सा पुनः सेरकारम होते ॥ 





मलु० [६ १७६॥] 
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स्‍ 88 003 कक 
चंतुर्थसमुज्नास: ॥ ११४ 
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जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिप्रहणमात्र संस्कार हुआ हो ओर संयोग 
न हुआ हो अर्थात्‌ अच्षतयोनि स्त्री ओर अक्षतवीर्य पुरुष हो उनका अन्य 
स््री वा पुरुष के साथ पुनविवाद् द्ोना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर . 
चैश्य वर्णो में चातयोनि स््री क्षतवीर्य पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिये 
( प्रश्न ) पुनविवाह में क्‍या दोष है? ( उत्तर ) ( पहिला ) स्मी पुरुष मैं 
प्रेम न्‍्यून होना क्‍योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुयष 
. कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब ख््री वा पुरुष पति 
(व) स्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चोहे तब प्रथम स्त्री वा 
: पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा लेज्ञाना ओर उनके कुड्ुम्ब वालों का उनसे 
झगड़ा करना ( तीसरा ) बहुतसे भद्दकुल का नाम वा चिह्द भी न रह- 
कर उसके पदार्थ छित्न भिन्न होज्ोना ( चौथा ) पतिब्रत ओर ख््रीवत धर्म 
: नष्ट होना इत्यादि दोषां के अर्थ द्विज्ों में पुनविवाह वा अनेक विवाह कभी 
“न होना चाहिये। ( प्रश्न) जब वंशच्छेद्न हो जाय तब भी उसका कुल 
नष्ट होजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म कर के गर्भपातनादि 
बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनविवाह होना अच्छा है ( उत्तर ) नहीं २ 
क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न 
होगा और जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति 
का लड़का गोद लें लगे उससे कुल चल्लेगा ओर व्यभिचार भी न होगा 
ओर जो ब्रक्मचर्य न रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें ( प्रश्न ) 
पुनर्विवाह ओर नियोग में क्या भेद्‌ है? ( उत्तर ) ( पहिला ) जेसे विवाह 
करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती दे 
ओर पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता ओर विधवा ख््री उसी विवादित 
पति के घर में रहती है । ( दूसरा ) उसी विवादिता ञ््री के लड़के उसी 
विवाहित पति' के दायभागी होते हैं। ओर विधवा स्त्री के लड़के वीर्य- 
दाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोज होता न उसका स्वत्व उन लड़कों 
पर रहता किन्तु वे सतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता ओर उसी 
के पदार्थों के दायभांगी होकर उसी घर में रहते हैं.। ( तीसरा ) विवाहित 
स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा ओर पालन करना अवश्य है ओर नियुक्त स्त्री 
'घुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चोथा ) विवाहित स्त्री पुछष का 
सम्बन्ध मरणपयंन्त रहता ओर [नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट 
जाता है।( पांचवां ) विवादित: स्मी पुरुष आपस में गृह के कार्यों की 
सिद्धि करने में यल्ल किया करते ओर नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के. 
काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह ओर नियोग के नियम एकसे दें वा. 
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: ११६ सत्यार्थ प्रकाश! ॥ ु 
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पृथक्‌ २१ ( उत्तर ) कुछ थोड़ासा भेद्‌ है जितने पूर्व कह आये ओर यह, 
कि विवादित स्त्री पुरुष एक पति श्रोर एक ही स्त्री मिल के दृश सल्तान 
डत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त क्ली पुरुष दो वा चार से अधिक सन्ता- 
नोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता 
है: बेंसे जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता दै उन्हीं का नियोग होता है 
कुमार कुमारी का नहीं । जेसे विवादित स्त्री पुरुष सदा सक्ञ में: रहते हैं 
बसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवद्दार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र 
'नहों।जो स्ली अपने लिये नियोग करे तो जब दुसरा गर्भ रह्दे उसी दिन से 
वी पुदष का सम्बन्ध छूट जाय । और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी 
दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट. जाय । परन्तु वद्दी नियुक्त स्त्री दो! तीन 
वर्ष पर्य्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। एसे 
“एक विधवा स््री दो अपने लिये श्रोर दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के 
'लिये सन्‍्तान कर सकती और एक घुतख्ख्रीक' पुरुष भी दो अपने लिये 
: और दो २ अन्य २ चार विधवाशों के किये पुत्र उत्पन्न कर सकता है 
ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में दे ॥ 






. इसां त्वामिन्द्र सीदवः खुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दु्शाभ्यां पुजानाधेंहि पतिसेकादु्श क्ृधि ॥ 
 ऋ० ॥ भ्र० १० | सू० ८ । से० ४४ ॥ 


... है ( भीढ़च, इन्द्र ) वीर्य सिंचने में समर्थ पेश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस 
विधाहित ख््री वा विधवा द्थियों को श्रेष्ठपुत्न ओर,सोभाग्ययुक्त कर विचा- 
हित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर ओर ग्यारहवीं स्त्री को मान । दे स्त्री ! 
तू: भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों।सि दूश सन्‍्तान उत्पन्न कर और 
ग्यारहवें पति का समझ । इस चेद्‌ की श्राज्षा से ब्राह्मण च्ञत्रिय ओर वेश्यवरणंस्य 
स्त्री ओर पुरुष दश दश सन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करें | क्योंकि अधिक 
करने से सन्‍्तान निबंल, निबु द्धि, अत्पायु होते हैं. और स्त्री तथा पुरुष 
' भी निरबल, अल्पायु ओर रोगी होकर बुद्धावस्था में बहुतसे दु।ख पाते 
' हैं।( प्रश्न ) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान वीखती है ( उत्तर ) 
जेसे बिता विवाहितों का व्यभिचार होता है बेसे विना नियुक्तों का 
व्यभिचार कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह, 
होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक निग्नोग होने से व्यकिचार 
नःकहावेगा | जेसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्रोक्त 
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चतुर्थसमुन्नास: ॥ ... ११७ 


श्े 
विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्ञा नहीं | 
हे 





होती वेसे ही वेद्शास्नोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्ञां न मानना 
 ज्वांहिये। ( प्रश्न ) है तों ठीक, परन्तु यद्द वेश्या के खहश कर्म दीखता 
है। ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि वेश्या फे समागम में किसी निश्चित पुरुष वा 
कोई नियम नहीं दे ओर नियोग में विवाह के समान नियम हें जैसे दूसरे 
| को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपू्वंक लज्जा नहीं 
होती वेसे दी नियोग में भी न होनी चाहिये | क्‍या जो व्यभिचारी पुरुष 
$ था स्त्री होते हैं वे विवाह दोने पर भी कुकर्म से बचते हैं ? ( प्रश्न ) 
हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की 
| बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्‍यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग 
| के शोकने में है क्योंकि ईश्वर के सुष्टिकमानुकूल सी पुरुष का स्वाभाविक 
व्यवहार रुकही नहीं सकता, सिवाय वेराग्यवान, पूर्शविद्वान्‌ योगियों के ! 
क्या गर्भपातनरूप भ्रु गहत्या ओर विधवा स्त्री ओर मझतकस्मी पुंरुषों के 
महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं 
मन में सन्तानोत्पात्ति ओर विषय को चाहना होनेवालों को किसी राज्य- 
व्यवहार वा जातिव्यवह्दार से रुकाबट होने से शुप्त २ कुकर्स बुरी चाल 
से होते रहते हैं। इस व्यभिचार ओर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ 
“ उपाय है कि.जो जितेन्द्रिय रह सके वे विवाह वा नियोग भी न करे तो 
ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनको विवाह ओर आपत्काल में नियोग 
अवश्य होना चाहिये । इससे व्यभिचार का नन्‍्यून होना प्रेम से उत्तम 
_सन्‍्तान होकर मलुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है ओर गर्भहत्या सवंथा 
“छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम स्री ओर वेश्यादि नीच' स्थियों से 
उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कल्ंक, वंश का 
$ उच्छेद्‌, स्त्री पुरुषों को सन्‍्ताप ओर गर्भहत्यादि कुक विवाह ओर नियोग 
से निवृत्त दोते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( प्रश्न) नियोग..मे 
क्या २.बात होनी चाहिये ! ( उत्तर ) जेसे प्रसिद्धि से विवाह, वसे ही 
प्रसि्धि से ।नयोग, जिंसँ प्रंकार विवाह में भद्द पुरुषों की अशुमति ओर 
कन्या वर को प्रसन्नता होती है वेसे नियोग में भी अर्थात्‌ जब स्त्री पुरुष 
$ का नियोग होना हो तब अपने कुटुग्ब में पुरुष स्त्रियां के सामने [ प्रकट 
करें कि ] हम दोनों नियोग सल्तानोत्पत्ति के. लिये करते हैं। जब नियोग 
का नियम पूरा होगा तब दस संयोग न करगे। जो अन्यथा करें तो पापी 
.$ और जाति था उाज्य के द्रंडनीय हां। महीने २ में एकवार गर्भाधान का ई- 
॥ काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पय्य॑स्त पृथक्‌ रहेंगे ( प्रश्न) नियोग 
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जल गा मरा सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


"कम ० कक ० करे -“ल पके 





न्‍ 
| अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य चर्णो के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने 
बर्ण में वा अपने से उत्तमवर्रास्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ चेश्या स्त्री चेंश्य, ' 
| क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, घाह्मणी 
| ब्राह्मण के खाथ नियोग कर [खकती है। इसका तात्पर्य्य यह दे कि वीर्य 
+ सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स््री ओर 
पुरुष की खष्टि का यही (प्रयोजन है. कि धर्म से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति' से 
विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग 
करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) 
हम लिख आये हैं द्विज्ों में स्त्री ओर पुरुष का एक ,छी वार विवाह होना 
वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय वार नहीं । कुमार ओर कुमारी का ही 
विवाह: होने में न्याय ओर विधवा स्मी के साथ कुमार पुरुष ओर कुमारी ख्री 
के साथ सुतस््रीक पुरुष का विवाह होने में अन्याय अर्थात्‌ अधर्म है। जैसे 




































विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वेसे ही विचाह' ओर 
ख्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह' करने की इच्छा कुमारी भी 
न करेंगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या ओर विधवा 
स््री का भ्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर स्थ्री को नियोग 
करने की आवश्यकता होगी । श्रोर यही धर्स है कि जेसे के साथ बेसे 
ही का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्न ) जेसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का 





प्रमाण है वेसे नियोग भें प्रमाण है! वा नहीं, ( उत्तर ) इस' विषय में बहुत 
प्रमाण हैं देखो ओर सुनो|-- 


। ४ 
! 
कुहंखिहोषा कुछ वस्तोंगश्विना कुहांभिपित्व॑ करत) ६. 
कहोषतुः | को वा शयुक्षा विधर्वेब देवर॑ मर्थय न योषां ४ 
कूणुते सघस्थ आ | ऋ० ॥ सं० १० । सू ४० | से० २॥ हे 


सिमलरल कल नार्थेभिजीवलोक॑ गतार॑मेतमुप॑ शेष एहिं। 
_ हस्तग्राभस्थ दिधिषोस्तवेद पत्युजनित्यसाभि स॑ ब॑सूथ॥ 
 ऋआ० || स० १० | सू० (८ । स०्८॥ 





- - हे ( अश्विना ) सत्री पुरुषो ! जेसे (देवर विधवेव ) देवर को विधवा 

- ओर ( योषा मर्यन्न ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सघस्थे ) समान 
स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को. ( आ छरुते ) सब प्रकार 

: से उत्पन्न करती दे बसे तुम दोनों स्री पुरुष ( कुददस्विद्ोषा ) कहां रा); 




















न: नि): | चतुर्थसमुन्नासः ॥ ११६ 
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ओर ( कुह बस्तः ) कहां दिन में वसे थे ! ( कुद्दाशिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों 
की प्राप्ति ( करत: ) की ? ओर ( कुहोषतुः ) किस समय कहद्दां वास 
फरते थे ! ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है' ! तथा कोन वा 
किस देश के रहमेवाले हो ! इससे यह सिद्ध हुआ कि देश (विदेश में ख्री 
पुरुष सज्ञ ही में रहें । ओर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को 
ग्रहण करके विधवा स्त्री झी सन्‍्तानोत्पत्ति कर लैवे (प्रश्न) यदि किसी 
का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे? ( उत्तर ) 
देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जसा तुम समझे हो वेसा नहीं 
देखो निरुक्त में-- थ 


देवर! करुणद्‌ द्वितीयों वर उच्चते | निरू० अ० ३। ख० १५॥ 


देवर उसको कहते हैं. कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे. 


छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला ३ - 


»-दूप-० 


हो जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥ 


है ( नारी ) विधवे तू ( एतं गताखुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा 
छोड़ के ( शेषे ) बाक्ती पुरुर्षा में से ( अभि, जीवल्लोकम्‌ ) जीते हुए दुसरे 
पति को ( डपेदि ) प्राप्त हो ओर ( डदीष्ब॑ ) इस बात का विचार ओर । 
निश्चय रख कि जो ( हस्तआ्रभस्थ द्धिषो: ) तुक विधवा के पुनः पांणि- 4 
ग्रहण करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इद्म्‌) 
यह ( जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्यु:) पति का होगा | 
ओर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यद्व सन्तान( तब ) लैरा दोगा। | 
ऐसे निश्चय युक्त ( अभि, सम, बभूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी ! 
नियम का पालन करे ॥ । 
हे अदेव॒ध्म्यपतिध्नी हैधि शिवा पशुभ्थ! सथमा। सुवचों! | | 
प्रजाब॑ती वीरसदेशकामा स्थोनेमसाग्नि गाहपत्थे सपय ॥ ९ 
अथर्व० ॥ कां० १४। अनु० २।मेण शैद॥ |. || ल्‍ 
है ( अपतिष्न्यदेलृष्नि ) पति और देवर को ढु।ख न देनेवाली स्त्री तू 
( इद ) इस गृहाश्रम में ( पशभ्यः ) पशुओं के लिये (शिवा ) कल्याण 


| रच शा विषयण (व चपण पर नर लेख ( सुयमाः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( खुवर्चा: ) रूप 
ओर सर्व शांख्र विद्यायुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पोत्नादि से हित 





जा, 
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१२० सम्यार्थभकाशः ॥ 





#प्रक-८७० कफ - पके ० फौश-+०प्रके ८९०३-१० ओर-+०-॥28 +/७० केक कक ४५० सके ० केक 7५० फोने “० करे “न परेके 7 फोफ 7 के 7*० फोर १०० कोड कक 7७०४-३० को ४०० फफे-५०-हो३-१९- हे 5 


| ( बीरस: ) शरवबीर पुत्रों को जनने ( देखुकामा ) देवर को कामना करने 
! बालों ( स्थोना ) ओर सुख देनेद्ारी पति' वा देवर को ( एथि ) प्राप्त होके 
| ( इसम्‌ ) इस ( गार्हपत्यम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) अग्निद्रोञ्न को 
( सपर्य ) सेबब किया कर । 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर) ॥ 
सलु० [8 ।5$8 | ॥ 
जो अक्ततयोनि ख्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी 


कर सकते हैं: श्रोर विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) 


७ #+5 /५ ७ 


सोम; प्रथमों विविद गन्धर्यों विधिद उत्तर!) 
ततीयों अग्निष्टे पतिस्त॒रीय॑स्ते मनुष्यजाः ॥ 
ऋण | सू० १० । सू० ८५ ॥। स० हैं० ॥ 





है स्लरि!जो (ते) तेरा ( प्रथम: ) पहिला विवाद्िित ( पति) ) पति' 
क को ( विविदे ) प्राप्त होता है. उसका नाम ( सोमः ) खुकुमारतादि 
बा गुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( बिविदे ) प्राप्त होता वह 

(गन्धव: ) एक ख्री से संभोग करने से भनन्‍्धरव॑ जो ( तुतीय उत्तर: ) दो 


के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्नि ) अ्रत्युष्णतायुक्त होने से 
ल्‍ अग्निसंक्षक ओर जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) बोथे से लेके ग्यारह तक 
| 
| 





नियोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजा ) मनुष्य नाम से कहाते हैं । जेसा 
( इमां त्वमिन्द्र ) इस मन्त्र से ग्यारहवें पुरुष तक सत्री नियोग कर सकती 
है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्ली तक नियोग कर सकता। है। ( प्रश्न ) 
एकादश शब्द.से दश पुत्र ओर ग्यारदवें पति को क्‍यों न गिने  ( उत्तर ) 
॥ हे ऐसा अर्थ करोगे तो ''विश्ववेव देवरम”” “देवर; कस्मादू द्वितीयों वर 

: उच्यते” “अदेशुब्नि” ओर “गन्धरवों विधिद उत्तरः” इत्यादि वेद्प्रमाणों 
से विरुद्धार्थ दोगा। क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति भाप्त नहीं 
होलकता । 


देवराह्ा सपिण्डाद्वा ख्िया सम्गरः नियुक्तया 
प्रजेप्सिताधिंगन्तव्यां सन्‍्तानस्थ परिक्षये ॥ १ ॥ 
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उससे वियाह कर सकता है ( प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग * 
| 
५०] 


ह उस पन्नल यियिलमिकज लि अमल जी कल की आज हज व 
। चतुर्थसमुल्लास: ।! .. १२५१ 
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. ज्थेष्ठो यथीयसो भायया यवीयान्वाग्रजख्रियम्‌ । 

... पतितौ भवतों गत्वा नियुक्तावष्यनापदि ॥ २॥ 
औरसः चषेत्रजअव ॥ ३) मलु० [६ १६ । भ्८ । १४६॥ | 


इत्यादि मछुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अर्थात्‌ पति की छः पी- 
ढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम ६ 
जातिस्थ पुरुष से विधवा सी का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह १ 
सतस््रीक पुरुष ओर विश्ववा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो 


१ 
! 


नियोग होनों उचित है। ओर जब सन्‍्तान का सर्वथा क्षय दो तब नियोग 
होवे । जो आपत्काल अर्थात्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े 
भाई की ख्री से छोटे का और छोटे की ख्ी से बड़े भाई का नियोग होकर 
सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करे तो पतित 
होजायें अर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की 
अवधि है इसके पश्चात्‌ समागम न करें । ओर जो दो के लिये नियोग 
हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात्‌ पूर्वक"्कत रीति से द्श सन्‍्तान तक हो 
सकते हैं। पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते 
हैं. । और जो विवादित स्यी पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें ॥ 
तो कामी और निन्दित होते हैं' अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सस्तानों ही के ५ 
अर्थ किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे ! 


धे 


पीछे ही होता है. वा जीते पति के भी ? ( उत्तर ) जीते भी होता है-- 


श्र 

अन्यमिंच्छुख सुभगे पति मत्‌ ॥ ऋ०॥ मं० १० । सू० १०॥ 

६ जब पति सन्‍्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी ख्री को आज्ञा देवे 
'कि हे खुभगे ! सोभाग्य की इच्छा कश़्नेहारी ल्री तू ( मत्‌ ) मुझ से. 
(अन्यम्‌) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्ता- 
तोत्पत्ति न हो सकेंगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे। 
परन्तु उस विवाहित' महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे चेसे ही स्री भी 

* जब रोगावि दोषों से भ्रस्त होकर सन्तानोसपत्ति में असमर्थ हो तब अपने 

पति को आज्ञा देवे कि हे: स्वामी आप सम्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे 

+ छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्र्री से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कीजिये। | 

| जैसा कि पायडु राजा की स्त्री कुल्ती और माद्दी आदि ने किया ओर जेसा * 
रो । व्यासजी ने चित्राहृद ओर विचित्रचीय के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने 

| शिए अ न आल आए आज आर अअ ा आ8 जा आरा आ 4 आक आ 0 आज आ 4४ आता 
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भाइयों की स्वियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्टू ओर अस्बालिका 
में पाणड और दासी में बिदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस - 
बात में प्रमाण हैं ॥ । 


प्रोषितों धर्मकायाथ प्रतीक््योष्टी नर! समा। । 
विद्यार्थ बड़ थशोर्थ वा कामार्थ ज्रींस्तु वत्सरान ॥ १॥ 
- बन्ध्याश्टमेष्चिवेद्याब्बे दशमे तु स्टतप्रजा । 
' एकादशे स्रीजननी सच्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २॥ 
झलु० [6 ॥। ७६ । ८१ ॥ | 


विवाहित' ख्री जो विवाहित पति धर्म के श्र्थ परदेश गया हो तो 
झाठ वर्ष, विद्या और कीसि के लिये गया हो तो छः ओर धनादि कामना 
के लिये गया हो तो तीन घर्ष तक बाट' देख के पश्चात्‌ नियोग करके 
सन्तानोत्पत्ति करते, जब विवाहित पति' आबे तब नियुक्त पति छूट 
जावे ॥ १॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें 
( विवाह से आठ वर्ष तक ख्री को गर्भ न रहे' ), सत्तान होकर मर जावे 
तो दशव, जब २ हो तब २१ क्या ही होव पुत्र न हों तो ग्यारहव वर्ष तक 
ओर जो अपग्रिय बोलने वोली हो तो सच: उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्री 
से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेबे ।| २॥ वेसे ही जो पुरुष अत्यन्त 
दुःखदांयक हो तो स्त्री को उचित है' कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से 
नियोग कर सन्तानोत्पत्ति कर के उसी विवादित पति के दायभागी सनन्‍्तान 
कर लेवे । इत्यादि प्रमाण ओर युक्तियों से स्वयंबर विवाह ओर नियोग से 
अपने २ कुल की उन्नति करे जेसा “ओरस '” अर्थात्‌ विवाहित पति 
से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है. बसे ही “क्षेत्रज” 
आर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए-पुत्र भी सुतपिता के दायभागी दोते हैं। 
अब इस पर॑ ख्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीय॑ और रज़ 
को अमूल्य समझे। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परख्री, वेश्या वा दुष्ट 
पुरुषों के सक्ञ में खोते हैं. वे महामूर्ख होते हैं । क्योंकि किसान था माली 
। .._.  मूख् होकर भी अपने खेत वा वाटिका के बिना अन्यन्ष बीज नहीं बोते | 
। । । जोकि साधारण बीज ओर मूर्ख का ऐसा वत्तमान है. तो जो सर्वोत्तम 

| + मनुष्यशरीररूप कृक्त के बीज को कुक्षेत्र में खोता है. वह महामूर्ख कद्दाता 

है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता ओर .“आत्मा वे जायते पुत्र:” 

ह ब्राह्मण अन्थों का वचन है॥ 
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.  अन्ञांदद्गात्सम्मवसि हृदयादधिजायसे । 
; आत्मा ये पुजनामासि स जीव शरद! शतस्‌॥ 
.. निरु० ३। ४ ॥ है 


हे पुत्र तू अज्ञ २ से उत्पन्न हुए वीर्य से ओर हृदय से उत्पन्न होता है , 

इसलिये तू मेरा आत्मा दै सुझ से पूर्व मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी। ; 

जिससे ऐसे २ महात्मा ओर भहाशयों के शरीर उत्पन्न होते हें उसको ! 

वेश्यादि उुष्च्षेत्र में बोना वा दुश्बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का । 

_ फाम है। ( प्रश्न ) विवाह क्‍यों करना ! क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को | 

; बन्धन में पढ़फे बहुत्त संकोच करना ओर डु।ख भोगना पड़ता है. इसलिये १ 

जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तबतक वे मित्ते रहें जब भीत्ति छूट जाय ' 

तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह पश्ठ पत्तियों का व्यवहार है भलुष्यों का नहीं। ! 

जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब शुहाभ्रम के अच्छे अच्छे ! 
 व्यवद्यर सब नष्ट श्रेष्ठ हो जाय॑। कोई किसी की सेवा शी न करे ओर 
महा व्यभिवार बढ़कर सब रोगी निबंश ओर अल्पायु दोकर शीघ्र २ 

मरजायें | कोई किसी से क्षय वा लेज्ाा व करे | चुद्धावस्था में कोई किसी ॥ 

$ को सेवा भी नहीं करे और महाव्यशियार बढ़कर सब रोगी निबंस ओर 

अल्पायु होकर कुलों के कुल नश्ट दोजायें। कोई किसी के पदार्थों का ! 

$ स्वामी वा दायभागी भी न हो सकें ओर न किसी का किसी पदार्थ पर ? 

दीघंकालपर्यस्त.स्वत्व रहे इत्यादि दोषों केनिवारणार्थ विंवाद ही होना सर्वथा | 

है योग्य है। ( प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक झ्री ओर , 

एक स्त्री को एक पुरुष रद्देगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष १ 

॥ वीर्घरोगी हो और दोनों की खुवावस्था हो, रद्द न जाय, तो फिर क्या हर 

कर? ( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं. । ओर गर्भ- | 

: बती ख््री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी -५ 

पुरुष की व्मी से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पु्नो- 

_त्पक्ति करदे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें | जहांतक हो ! 

हे 

र 


धहांतक अ्रप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्तित की बुद्धि, 
'बढ़ें हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया कर । सब प्रकार के , 
अर्थात्‌ पू्षोक्त रीति से अपने २ वर्णाअ्रम के व्यवहारों को श्रत्युत्साहपूर्वक 
_प्रयक्ष से तन, मन, धन से सर्वदा परमार्थ किया. करे। अपने माता, पिता, 7 
शाप, श्वशुर की अत्यच्त शक्ुपा करें । मित्र ओर अड़ोसी, पढ़ोली, राजा, 


विद्वान, वेद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे | हैं. उनसे । 
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उपेक्षा अर्थात्‌ द्रोह छोड़कर उन के खुधारने का यल्न किया कर । जहांतक 
| बने वहां तक प्रेम से अपने सन्‍्तानां के विद्वान ओर सुशिक्षा करने कराने 
| में घनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्यान, सुशिक्षायुक्त करद 
ओर धघर्मयुक्‍्त व्यवहार कर के मोक्ष का भी साधन किया कर कि जिस- 
की प्राप्ति से परमानन्द्‌ भोगें और ऐसे ऐसे श्लोकों को न मानें जेसे;--- 


.. पतितोपि द्विजः अछो न च शूद्रो जितेन्द्रिय! ! 
 निदुग्चा चापि गौ। पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥१॥ 
अश्वालरूम॑ गवालरूभं संन्यास पलपेजिकम । 
देवराच सुतोत्पलि कलौ पश्च विवजेयेत्‌ ॥ २॥ 
नछ्ठे झते प्रत्॒जिति क्लीबे च पतिते पतौ । 
पशञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्धों विधीयते ॥ हे ॥ 


ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं. । जो दुए कर्सचारी द्विज को 
श्रेष्ठ ओर श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पत्चपात, अन्याय 
५ अधर्स दूसरा अधिक क्या होगा ! क्‍या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय 
$ गोपालों को पात्तनीय होती हैं. वेसे कुम्हार आदि को गधदी पालनीय 
नहीं होती ? ओर यह दृश्शन्त' भी विषम है क्योंकि छिज ओर शूद्र मनुष्य 
जाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं कथश्वित्‌ पश् जाति से दृष्टान्त का 
एकदेश दार्शन्त में मिलन भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से 
* यह श्लीक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १॥ 
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ह जब अश्वालग्भ अर्थात्‌ घोड़े को मार के अ्रथवा [ गवातम्भ | गाय 
' को मार के होम करना ही वेद्विदित नहीं है | तो उसका कलियुग में 
निषेध करना, वेद्यिरुद्ध क्‍यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच' कर्म का 
निषेध माना जाय तो तेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐसे दुष्ट 
काम का अ्रेष्ठ युग में होना सर्वथा अर्सभव है'। ओर संन्यास की वेदादि 
शास्त्रों में विधि है । उसका निषेध करना निमु ल' है' | जब मांस का निषे 
घ है. तो सर्वदा ही निषेध है'। जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में ।लखा ,. हे 
है तो यह श्लोकंकर्ता क्‍यों भूसता है'? ॥ ५॥ । 
रु 


। यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर' को चलता: गया हो घर 
क्र 























में स्ली नियोग कर तेवे उसी समय विवादित पति आजाय तो वह किसकी 
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चतुर्थसमुन्नासः ॥ श्र ई 

| 06 72% 00/20/0807 ४४20 02% %6 04082 26076 

| स््री हो! कोई कद्दे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्य- 
वस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या व््ली के पांच ही आपत्काल्न हैं 
जो रोगी पड़ा हो वा छड़ाई होगई हो ञ्‌ आपंत्काल पांच से की 
अधिक हैं इसलिये एसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिये॥३॥ 
( प्रश्न ) क्‍्योंजी तुम पराशर सुनि के बचन को भी नहीं मानते १ ( उत्तर.) 
चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते ओर यह' 
तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जेसे “ब्रह्मोचाच, वशिष्ठ उवाच 
राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच”” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम 
लिख के ग्रन्थर्चना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रन्थों 
को सब संखार मान लेवे ओर हमारी पुष्कलः जीविका भी हो । इसलिये 
अ्रनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं । कुछ २ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनु 
स्मृति ही वेदालुकूल है अन्य स्मृति नहीं | ऐसे ही अन्य जाज्षप्नन्था की 
व्यवस्था समभलो ( प्रश्न ) गृहाश्रंम सबसे छोटा वा बड़ा है ? ( उत्तर ) 
अपने अपने कर्चव्यकर्मो में सब बड़े हें परन्तु:-- 


'>रप-०> सं 





तथैया श्रमिणः सर्व गृहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥ १॥ 
सनु० [६।&०॥ ] ह 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तेनले सर्वेजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्नित्य वत्तेन्ते से आश्रमा! ॥ २॥ 


यस्मसात्थ्रयोप्याअ्रसिणो दानेनाज्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव घाय्यन्ते तस्माज्ज्येछाश्रमो गही ॥ ३॥ 
स संधाय्यः प्रयत्लेन स्वर्गंमज्नयमिच्छुता 
सुख चेहेच्छ ता नित्य यो5धायों दुबेलेन्द्रिये! ॥ ४॥ 
मलु० [ ३ | ७७-७६ | ] ह 
जैसे नदी ओर बड़े २ नद्‌ तबतक श्रमते ही हैं जबतक समुद्र को प्राप्त 
नहीं होते, वेसे गहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं' विना 


इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे 
ब्रक्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यांसी तीन आश्रमों को दान ओर अ्रन्नादि दे 


यथा नदीनंदा। सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 


के प्रतिदिन गहस्थ ही धारण करता है. इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम दे अर्थात्‌ | 


कं 
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सद्यार्थप्रकाश; ॥॥ 





सब व्यवहारों में घुरू्धर कद्दाता है इसलिये जो मोक्त ओर संसार के खुख 
की इच्छा करता हो वह अयज्ञ से गद्दाभम का घारण करे। जो गृहाभ्रम 
दुबलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीर ओर निरब॑ल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है. 
उसको अच्छे प्रकार धारण करे | इसलिये. जितना कुछ व्यवहार संसार 
में है. उसका आधार गहद्दाक्षम है। जो यह गंद्दाश्रम न होता तो सब्तानो- ' 
त्पत्ति के न होने से ब्रह्मचय्यं, वानप्रस्थ संन्यासाश्रम कहां से दो 
सकते ? जो कोई ग्रंहाश्रम की निन्‍दा करता है. वही निन्‍द्नीय है ओर 
जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है| परन्तु तभी गहाश्रम में खुख 
होता है. जब स््री ओर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी ओर 
सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों । इसलिये गृहाश्रम के खुख का मुख्य 
कारण ब्रह्मचय्य॑ ओर पूथक्त स्वयंवर विवाह है. । यह संक्षेप से समावसंन, 
विवाह ओर गहाश्रम के विषय में शिक्ता लिख दी | इसके आगे वानप्रस्थ 
ओर संन्यास के विषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकूते सत्याथेप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते समावत्तेनविवाहग॒हाअमधिषये 
चत॒र्थ: समुल्लासः सम्पूर्ण! ॥ ४ ॥ 


१ 
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(६. 
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|... अथ वानप्रस्थसंन्यासविर्धि वच््यामः ॥ 
ब्रह्मचय्थाश्र्म॑ समाप्य गही भवेत गृही भूत्वा 
' बनी भवेद्नी भृत्वा प्रवजेत्‌ ॥ शत० कां० १४॥ 


कर वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके संन्‍्यासी होव झर्थाव्‌: यह अलुऋम से 
आश्रम का विधान है ॥ 
एवं गहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विज! ! 
ने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय/ ॥ १॥ ! 
गृहस्थस्तु थदा पश्थेद्दलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्पेष चापत्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चैब परिच्छुदम.। 
है श्रेषु भार्या निःक्तिप्य वन गच्छेत्सहैव वा! ३-।  ; 
 अग्निहोन्त समादाय गशह्य चार्निपारंच्छुदस | ! 
आमसादरण्य निरुत्य निवसेन्रियतेन्द्रिय। ॥ ४ ॥ | 
_ झुन्यजिर्विविषैमेंध्ये! शाकसूलफलेन वा । ः | ; 
... एतानेव महायज्ञाज्निवपेद्गिधिपृवकम ॥ ४५॥ । न 
] 


मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर््याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ हो 








5 सलु० [[$।१-१॥ | 
जय कलम " टिया 





मल सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
विमानन मनन 5 ७७४४४ शक 
. इस प्रकोर स्नोतक अर्थात्‌ ब्रह्मचय॑पूर्वक गुह्श्रम का कर्ता ह्व्जि 
अर्थात्‌ ब्राह्मण ज्ेत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा ओर 
यथांबत्‌ इन्द्रियों को जीत के वन में बसे ॥ १॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर 
के श्वेत फेश- और त्वचा ढीली होजाय ओर लड़के का लड़का भी होगया 
हो तब वन में जाके बसे ॥ २५॥ सब प्राम के आहार और वस्मादि खब हि 
उत्तमोशम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास, स्त्री को रख वा अपने साथ ले ॥ । । 
के बन मैं निवास करें ॥ ३॥ साक्षोपाह्ञ अग्निदोत्र को ले के आम से निकल ; 
इढ़ेन्द्रिय दाकर अरणय में जाके बसे ॥| ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि 5 
अन्न, खुन्दर २ शाक, मूल, फल, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमहायक्ञां को | 
करे और उसी से अतिथिसेवा ओर आप भी निर्वाह करे || ५॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पादान्तो मेतः समाहितः । | 
दाता नित्यमनादाता स्वभ्तालुकम्पकः | १ ॥ 
अपयत्न! सुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराशय;। ॥ 
शरणेष्चममशैय बृक्षमूलनिकेतन१॥ २॥ मल ० [९।८।२९॥] 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि| त्य युक्त, जितात्मा, सब का 
मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा ओर सब पर , 
दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेबे इस प्रकार सदा वत्तमान करे ॥ १॥ , 
शरीर के खुख के लिये अति प्रयल्ल न करे किन्तु ब्रह्मचारी [ रहे ] अर्थात्‌ 
अपनी स््री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, 
अपने आश्रित वा सवकीय पदार्थों में ममता न करे, कृच्च के मूल में बसे ॥ २॥ ह 
तप+भ्रद्धे ये ह्ुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मच्षचय्यों ५ 
+*पनििक ० ० 5 ; 

चरन्‍्तः । सुय्यद्वारेण ते .विरजाः प्रयान्ति यत्नाधश्य्त। स 
पुरुषा हमव्ययात्मा ॥ १ ॥ झुण्ड० ॥ ख० २ । सं० ११॥ 

जो शान्त विद्वान लोग वन में तप धर्स्माजुष्ठान और सत्य को श्रद्धा ॥ 
करके पा । करते हुए. जंगल में बसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण: 
पुरुष हानि लाभरहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस 
परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो जाते हैं॥ १॥ । 
अस्यादधामें सामिधमग्नें ब्रतपते त्वथि । 
व्रत अ्रद्धां चोपेंसीन्धे त्वां दीक्षितों अहस ॥ १ ॥ 
यजुर्वेदे ॥अध्यायथ २० । से० २४७। 
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3> आन निकल अन्न «४ की सं बे2+: _रह 


हू आई आम मा आल ओम मा मम अर 
ह पश्चमससुन्नासः ॥ 
कि 2 न मल मम मय 88 आई 40600 रस "आई «मी 
वानप्रस्थ को उचित है कि--में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर 

| बत, सल्याचरण ओर श्रद्धा को प्राप्त होई--ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ 

। हो | नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, खुविचार से ज्ञान 
ओर पवित्नता भाप्त करे। पश्चात्‌ जब संनन्‍्यासग्रहण की इच्छा हो तंब स्त्री 
को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास प्रहण करे। इति संक्षेपेण 
वानप्रस्थविधि: ॥॥ .: 


झथ संन्यासकिधिः ॥ 


वन चावहत्थव लुतायथ मागसायुषः | 
2 चतुथम्तायुषा 'मआाग व्यक्त्वा सड़ान पारबप्जतू ॥ 
असु० [६ ।११॥ ] 


इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पंचासव वर्ष से ! 
पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के बोथे भाग में संगों को छोड़ | 
; के परिवाट्‌ अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे ( प्रश्न) गृहाश्रम ओर वानप्रस्थाक्रम 
ने करके संनन्‍्यासाश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं? ( उत्तर ) होता है 
ओर नहीं की होता ( पश्न ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते हो ! 
( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्‍योंकि जो बा्यावस्थां में विरक्त होकर 
विषयों में फँसे वह महापापी ओर जो न फँसें चह महांपुएयामा सत्पुरुष है॥ 
रै 


. » चअदहरेव विरजेत्तद्हरेव प्रत्रजेहनादा गहाद्वा अह्यच- 
| यादेव प्रबजेतू।.... 


:.. ये आह्यणप्रत्थ के वचन हैं। जिस दिन वराग्य आप्त हो उसी दिन घर 

५ वा बन से संन्यास प्रहण करलेवे पद्दिले संन्यास का पत्षक्रम कहा और इसमें 

विकल्प अर्थात्‌ वॉनप्रस्थ न करे, गृहंस्थाश्रम ही से संन्यास प्रहण करे। 
और तृतीय पक्त यह है कि जो पूर्ण विद्वान जितेन्द्रिय विषय भोग की 

* कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह -बअ्ह्म- 

: चर्याश्रम दी से संन्यास लेवे ओर वेदों में भी (यतय: ) ( ब्राह्मण॒स्य, विजानत: 

: इत्यादि पदों से संस्यास का विधान है, परन्तु:-- ! 

०-१६३४-+०-४६६४-०-4१२- ५ 


'७-६8६-:५-३8/-१० कह-+7-4%67%- ६३० ६ ०-४/+८२४- ३४२०-२१: 








आह कह जनक 


शव 
































































। श्०..... सव्यर्थप्रकाशः ० यम गज 
रा वियाल मल नीम शन न नमाज 3 77४४४४७४७॥७७७७७॥७४४४७७४४४ 


| 


है 





नाविरतों दअ्रितान्नाशान्तोी नासमाहित। 
नाशान्तमभानसो यापि प्रज्ञानेनेनसाप्लुयात्‌ ।॥। 
कठ० । बल्ली २। म० २३ ॥ 

जो दुरोचार से पृथक नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा 


'  थोगी नहीं और जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान 


से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये/--- 


यच्छेद्वा्मनसी प्राज्ञस्तग्चच्छेद्‌ ज्ञान झआत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्त्च्छेच्छान्त आत्मनि | 
कठ० । वल्ली ३ । मे० १३ ॥| 


संन्‍्यासी बुद्धिमान चाणी ओर मन को अ्रधर्म' से रोक के उनको ज्ञान 


आर आपत्मों भें लगाते ओर उस श्ानस्वात्मा को परमात्मा में लगाये ओर 


, $ उस विज्ञान को शान्तरुवरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 


परीक्ष्य लोकान कमोचितान्‌ ब्राह्मणों निर्वेद्मायाज्ना- 


4 स्त्थकृतः कृतेन | तद्विज्ञानार्थ स गुरुसेवाभिगच्छेत्‌ सम 
_ त्पाणि! ओजिये ब्रद्मनिष्ठम ॥ झुण््ड० । ख० २। स० १२॥ 


; ,.. सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित' हुए देखकर. ब्राह्मण अर्थात्‌ 
संन्‍्यासी वेराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न.किया हुआ पर- 


मात्मो कृत अर्थात्‌ केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अपंण के 
- अर्थ हाथ में ले के वेदवित्‌ और परमेश्वर को जाननेवाले शुरू के पास' 
विज्ञान के त्रिये जाबे, जाके सब सन्देहों की निन्व॒ुत्ति करे परन्तु सदा. इनका 


: संग छोड़ देवे कि जो/--- 


: अविद्यायामन्तरे वत्तेमाना! स्वर्थ धीरा! पणिडतममन्य- 


 माना/। जड्घन्यमाना। परियन्ति सूदा अन्धेनेच नीयसाना $ 


थथान्धा। ॥ १ ॥ अविद्यायां बहुधा चत्तेमाना वय कृताथों 
इत्यभिमन्यन्ति बाला; । यंत्कमिंणो न प्रवेद्यन्ति रागात्‌ ते 


'>फी३-+ 








ल्‍ 
। 






|! 
। 
| 


नातुरा/ ची एलोकारच्यवन्ते ॥२। झुण्ड०। खं० २। मं०८।8॥ ! 


हे न 
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बजब अनंत अंिजिनीओ वजह था ता 007४: 


॥ 


: जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर ओर परयिडत “जम आपत यो जोर परिदित मानते 

' है वे नीच गति को जानेहारे मूढ़ जेसे अंधे के पीछे अन्चे डुदंशा को प्राप्त 
होते हैं वैसे दु:खों को पाते हैं॥ १॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने- 

- बाले बालबुद्धि हम छृताथे हैं ऐसा मानते हैं जिसको केवल कर्मकांडी 
लोग राग से भोहित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर होके 
जल्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २॥ इसलिये:-- ह आ 


 बेदान्तविज्ञानसनिश्चिताथोंः संन्यासयोगाद्रतयः शुडध- 
सखत्वाः । ते त्ह्मलोकेषु प्रान्तकाले परास्ता! परिछुच्यान्ति 
सर्वे ॥ झुण्ड० । खं० २। स० ६॥ आप 
जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादेक वेदमंत्रों के अर्थैज्ञान ओर 
+ आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्‍्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्‍्यासी 
होते हैं वे परमेश्वर में मुक्ति खुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति 
में खुख की अवधि पूरी होजाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते. 
हैं. मुक्ति के विना डुःख का नाश नहीं होता क्थोंकि-- । 


नवै सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्पशरीरंबा- |. 
| बसमन्त॑ न पियात्रिये स्पशत३ ॥ छानन्‍्दो० । [प्र० ८। खे5 १ २॥] 
.. जो देहघारी है' वह खुख दुःख की प्राप्ति से पुथक्‌ कभी नहीं रह । 
सकता ओर जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के. 
खाथ शुद्ध होकर रहता द्वे तब उसको सांसारिक खुख दुःख प्राप्त नहीं ६ 
होता इसलिये;-- ह | । 
._ पश्नैषणायाश्र वित्तेषणायाश्व लोकैषणायाश्र व्युत्थाधाथ' १ 
भिक्षाचर्य चरन्ति।। शत० कां० १४।[प्र० ४।ब्रा० २। क० १॥] 
... स्ोक में प्रतिष्ठा वा  लाक्ष घन से भोग वो मान्य पुत्रादि के मोह से क्‍ 
-अत्षग हो के संन्‍्यासी लोग शिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में, 
तत्पर रहते हैं. ॥ हम ' । 








.... प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्वेवेद्स हुत्वा ब्राह्मण ; 
८ ' मरजेत्‌ ॥ १॥ बदवेंदजआाहणे ॥_#$#॥#ैन्‍न्‍-- १ ॥ यज्ुर्वेदब्राह्मणे ॥ । का 
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: १४२ . सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 


' । 

ग्राजापत्पां निरूप्येष्टि सबवेदसदलिणाम । 
. आत्मन्पग्नीन्समारोपष्य ब्राह्मण! प्रव्रज़ेद' शहात्‌ ॥ २ ॥ 
._ यो दत्वा स्बेमतेभ्य। प्रवजत्यभर्य गहात्‌ | हि 
... तस्थ तेजोमया लोका 'मवन्ति ब्रह्मदादिन। ॥ ३॥ 
 झनु० [ ९। ३८ । १९ ॥ ] 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यक्ष करके 

उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिह्नों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों 

को प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इन पांच प्राणों में आरोपण 

॥ करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर संन्यासी होजावे॥ १॥ २ ।३े 
जो सब भूत प्राणिमात्र को अज्ञयदान देकर घर से निकल्न के संन्यास 
होता है उस' अह्मवादी श्र्थात्‌ परमेश्वर प्रकाशित वेदोकत धर्मादि विद्या- 
श्रों के उपदेश करनेवाले संन्‍्यासी के लिये प्रकाशमय श्रर्थात्‌ मुक्ति का 
आंनन्‍्द्रंवरूप त्ोक प्राप्त होता है'। ( प्रश्ष ) संन्यासियों का क्या “धर्म 
है? ( उत्तर ) धर्म तो पच्षपातरहित न्यांयाचरण, सत्य का प्रहण, असत्य 
का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आजा का पालन, परोपकार, सत्यक्षाषणादि 
लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात्‌ सब मलनुष्यमात्र का एक दी है परन्तु 

संन्‍्यासी का विशेष धर्म यह है. कि; 


दुष्टिपूर्त न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जल॑ पिचेत्‌ । 
सत्यपू्ता वद॒द्वाच मन।पूत समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्ुद्धायन्त न प्रतिक्रुध्येदाकुष्टः कुशल वदेत। 
सप्तद्वारावकी्णा च न वाचमनृतां चदढेत्‌ ॥ २ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
 आत्मनेैव सहायेन खुखार्थी विचरोद्ह ॥ ३॥ 
... क्लुृप्तकेशनखश्सश्रु। पात्री दण्डी कुसुम्भवान्र । 
- विषरेन्नियतों नित्य सर्वेभूतान्यपीडयन ॥ ४॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषलयेण च। 
अहिंसया च भूतानामस॒तत्वाय कल्पते ॥ ५॥ 


दूषितो5पि घरेद्धम यत्र तप्षाश्रमे रते। । 
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9. 





पश्चमसंसुन्नास; | । श्देद 


हज फोक- 5 व, ००फ्रप--नकोक-/-सक-++ कोर कक _ फोम “० फोश० फनी उसे ० अरे करे *न कक “७ मे गन मे प अल मक-ल्‍लकले-+० पक“ डे मेपे “लि अमे*> सके धफिक7* स्क है 
समः सर्वेषु भतेशु न लिड्ड धम्मेकारणम्‌ ) ६॥ 
फल कतकबृक्षस्थ यद्मप्यस्वुप्रसादकम्‌ ॥ ||: 

































न नामग्रहणादेव सस्य वारि प्रसीदर्ति ॥ ७॥ 
5 शाणायाभा ब्राह्मएस्थ क्षयोपि विधिवत्कूता। 
व्याहततिप्रणवैयुक्ता विज्ञें परमन्तप३ ॥ ८॥ 
 दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
लपेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राएस्य निम्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
_ आाणायामैर्दहेदीबान घारणामिद्थ किल्थिषम। 
: प्रत्थाहारेण सेसगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ | १० ॥ 
उच्चावचेषु भूलेघु दुज्ञेयामकूतात्सा भे। । 
ह ध्यानथोगेन संपश्येदु गतिमस्थान्तरात्मन। ॥ ११ ॥ 
अहिसयेन्द्रियासड्लैवीदिकेशेव कम्सलि; 
:.. सपसश्धरणश्चोग्रेस्‍साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ११॥ 
|. यदा मावेन मथति सवसावेधु निरए्ह। | 
तंदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌॥ १३ ॥ ४ 
... अतुभिरपि चैवैतेनित्यमाश्रमिभिद्धिजे। । 
_  दशलखुणको घमे! सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ६४ ॥ 
. चूतिः क्षमा दसोज्स्तेयं शोचामेन्द्रियनिग्नह। । 
. चीर्चिया सत्यमक्रोघो दशक घर्ललक्षणम्‌॥ १३ ॥ 
_ अनेन विधिना सवौस्त्वक्त्वा संगाजशनेः शनेः । 
_ सर्वह्न्तविनिसुक्तो ऋह्मस्येबावतिछते ॥ १६.॥ 
 सलनु० आ० ६ै। [ ४६ | ४८ । ४६) ४२ । ९० । ९६। 
६७ | ७०-७३ | ७४ | ८० । छ१ ।॥&१। ६२ ॥ | 
जब संन्‍्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी 
पर दृष्टि रख के चले । सदा वख से. छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही 


बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का अहण कर अखत्य को छोड़ देवे॥ १॥ 
जब कहीं उपदेश वा सैधादादि में कोई सन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा 
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१३७ सत्यार्थप्रकाश) ॥ 


'निन्‍दा करे तो संन्‍्यासी को उचित' है'कि उस पर आप क्रोध न करे 


किन्तु सदा उसके कल्याणा्थ उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो 
- नासिका के, दो आंख के ओर दो काम के छिद्रों में बिखरी हुईं वाणी को 


किसी कारण से मिथ्या कभी न बोखे ॥ २॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा 


में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि वजित होकर आत्मा ही के सहाय से 
खुखार्थी होकर इस संखार में धर्म ओर विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये 


सदा विचरता रहे ॥ ३॥ केश, नख, डाढ़ी, मूछ को छेद्न करवावे सुन्द्र 
पात्र दृष्ड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे हुए बस्यों को श्रहण करके निश्चि- 
'तात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर स्वंत्र विचरे॥ ४॥ इन्द्रियों को 
'अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वेर वत्तकर 
मोक्त के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५॥ कोई संसार में उसको दूषित व 


'भूषित करे तो भी जिस किसी आप्रम में वत्तंता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्‍्यासी 


खब प्राणियों भें पक्तपातरहितः होकर रुवयं धर्मात्मा ओर शअ्रन्यों को 


'धर्मात्मा करने में प्रयज्ञ किया करे । ओर यह अपने मन में निश्चित ज़ाने 


कि दंड, कमएडलु ओर काषायवर््र आदि चिह्न धारण घर्स का कारण 
नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश ओर विद्यादान से उन्नति' 


'करना संन्‍्यासी का मुख्य कर्म' है'॥ ६॥ क्योंकि यद्यपि निर्मल्री तृत्त का 
' फल पीस के गद्रे जल में डालने से जल का शोधक होता है तद॒पि बिना 


[सके] डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्‍्यासी को डचित है 
कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वकः प्राणायाम जितनी शक्ति 
हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संनन्‍्यासी 


का परमतप है. ॥ ८॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं / 


के मल नष्ट होजाते हैं वेसे ही प्रार्णां के निश्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष 
भस्मीभूत होते हैं।। ६ ॥ इसलिये संनन्‍्यासी लोग नित्यप्रति' प्राणायाभों से 
आत्मा, अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याह्मर से 


। संगदीष, ध्यान से अनीभ्वर के गुणों अर्थात्‌ हर शोक ओर अविध्यादि 
' जीव के दोर्षा को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी 


* अ्रविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदाथ्थों में परमात्मा की 


व्याति उसको ओर अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को 
देखे । ११॥ सब भूतों से निर्वैर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म 
ओर अत्युप्र तंपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद्‌ को, पूर्वोक्त संन्‍्यासी ही 


. सिद्ध कर और करा सक्ते हैं अन्य कोई नहीं॥ १२॥ जब संन्‍्यासी सब 
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“मम ॥ । 
५ विमाशिनिशशिन्ननिलमीनील म मम 30 मा आारली। 26४ /४४७४४७४४४७ 
ज्ञावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पृद कांक्षारहित और सब बाहर भीतर के 
व्यवहारों में क्ञाव से पवित्र होता है तभी इस देह में आओर मरण पाके 
नरंतर खुख को प्राप्त. होतो है॥ १३॥ इसलिये ब्ह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयल से दश लक्षणयुक्त 
निम्नलिखित धर्म का सेवन करे॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-( घृति ) सदा ्घरय 
रखना। दूसरा-(च्वमा) जो कि निन्‍दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि 
दुःखों में भी सहनशील रहना | तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त 
कर अधर्स से यरोक देना अर्थात्‌ अधर्म करने की इच्छा भी न ज्ठे। 
चोधा-(अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात्‌ विना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात 
वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परप॒दार्थ का प्रहण करना 
चोणपे और उसको छोड़ देना साहकारी कहाती है। पांचवां-(शोच) राग ष 


पक्तपात छोड़ के भीतर ओर जल म्॒त्तिका मार्जन आ्रादि से बाहर की पवित्रता 


मैं सदा चलाना । सातवा-(घी:) माद्कद्॒व्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों 
का संग आल्स्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों 
का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना। आटवाँ-(विद्या) प्थिवी से 
लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थशान ओर उनसे यथायोग्य डपकार लेना सत्य 
जैसा आत्मा मैं वेसा मन मैं, जेसा मन में बेसा वाणी में, जेसा वाणी में 
वैसा कर्स में धर्तना विद्या, इससे विपरीत अ्रविद्या है। नववां-(सल्य) 
जो पदार्थ जैसा हो उसको बेसा ही समभना, पैसा ही बोलना ओर बैसा 
_+ ही करना भी । तथा दशवां-(अक्रोध) ऋषधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि 

गुणों को भ्रहएं करनी घर्म का लक्षण है।इस दश लक्षणयुक्त न्तपात 


/। स्खनी । छठा-( इन्द्रियनिश्रह ) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही 
| 


राहित ब्यायांचरण धर्म का सेवन चारों आश्रमवाले कर ओर इसी ६. 
वेदोक्त धर्म हो में आप चलना ओर दूसरों को समझा कर चलाना 
संन्‍्याखियों का विशेष धर्म है॥१५॥ इसी घकार से धीरे २ सब 
संगदोषों को छोड़ द॒ृर्ष शोकादि सब इन्हों से विमुक्त होकर संन्या- 
सी ब्रह्म ही में शवस्थित होता है संन्‍्यासियों का सुंख्य कर्म यहीं हैं कि 
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६ 


सब गहस्थादि आध्रमों को संब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा ! 
अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहांरों 


। 


। ._ (परशन ) संन्याप्त्रहण करना आहाण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि । 


में प्रशुत्त कराया कर ॥ ९६ ॥। 
ही कक 22 7 7 कक कक क्योंकि जो सब वर्णो में | 
ै- “ हु कि 5 । के ै पु की 











पलक सद्यार्थप्रकाशः ॥ 
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3 जा का न कओ 








ै न बम ह ' 3 
। पूर्ण विद्वान धाम्मिक परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है । 
करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्रुति 


बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा ओर बेशण्य के संन्यास भ्रहण 


है कि ब्राह्मण को संन्यात को अधिकाणए है अन्य को नहीं यह मंलु का 
प्रमाण भी है।-- | 
, एव बो5भिहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ चतुर्विघः । 
१. . आ६ 5 5 हक रे 
: पुण्योडइल्षयफल॥ प्रेत्थ राजधरमान्‌ नियोधत | सन्चु० ६। ६७॥ 














यह भजुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ । 
ब्रह्मचर्य्य, [ गृहसुथ |, वानप्रस्थ ओर संल्यासाश्रम करना ब्राह्मण का | 
धर्म है यहां वर्त्तमान में पुय्यस्वरूप ओर शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप 
अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्र है' इसके आगे राजाओं का 
। धर्म मुझ से सुनो । इससे यड सिद्ध हुआ कि संस्यासप्रहण का श्धिकार 
'झुख्य करके ब्राह्मण का दे क्षत्रियादि का ब्रह्मलर्याथ्रम है! ( प्रश्न ) संन्या- 
औ सम्रदण की आवश्यक्ता क्या है? ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की आव- 
श्यक्ता वसे ही आश्रमों में संस्यासाश्रम की आवश्यक्ता है. क्‍योंकि इसके 
विता विद्या. घर्स कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे शआश्रमों को विद्याग्रह णं 
गदकुत् ओर तपश्चर्याद्‌ का सस्वन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता 
है'। पक्षपात छोड़ कर बचंगा दूसरे आश्रमों को दृष्कर है' जैसा स॑न्‍्यासी 
सर्वतोमुक्त दोकर जगत्‌ का उपकार करता है' चेसा अन्य आश्रमी नहीं 
कर सकता क्योंकि संनन्‍्याथी को सत्यविद्या से पदाथों के विज्ञान को 
उन्नति का जितना श्रधकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं 
मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचरय्य॑ से संभ्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा 
करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ वां बानप्रस्थ आश्रम 
करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न) संन्‍्यास भ्रहण करना ईश्वर 
के अभिष्राय से विरुद्ध है' क्योंकिःईश्वर का अश्िप्राय मनुष्यों की बढ़ती 
करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सम्तान ही न होंगे | जब 
संन्‍्यासाभ्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेवन 
; दोजायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके शी बहुतों के सन्तान नहीं होते 
अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अश्िप्राय से विरुद्ध 
_करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “थत्ले कृते यदि न सिध्यति' कोह्च 
दोप:” यद किसी कवि-का वचन है, अर्थ--जो यद्त करने से भी कार्य्य 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात्‌ कोई भी यहीं | तो हम तुम से 
कक > कान -क-र ७ ८+-कर ० है" कर +-आ ० 2.-8/78-०४८४-४०+ ०४९०८ ५:०० छ८%-३४००३३-०-३४००-॥-५-३-५-धल्‍+ धर ६ 
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न ली व न मम मा मी आप आल 2 3 
पूछते हैं कि गृहाश्रम-से बहुत सन्‍्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर 
लड़ मरे तो हानि कितनी बंड़ी होती है, समझ. के विरोध से लड़ाई बहुत 
-दोती है, जब संन्‍्यास्री. एक वेदोक्तथर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न 
कराबेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सह्त्रां गृदरुथ के समान मनुष्यों / 
की बढ़ती करेगा ओर सब मभलुष्य संन्‍्यासग्रहण कर ही नहीं सकते। - 
क्योंकि संब की विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों , 
के उपदेश से धामिक मजुष्य होंगे वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य-दें ५. 
(अश्न ) संन्‍्यासी लोग कहते हैं: कि हमको, कुछ: कर्तंव्य महीं अन्न चर + 
खेकर आनन्द में रहना, अविद्यारुप संसार से माथापच्ची क्यों करना £ - 
अपने को ब्रह्म मानकर सस्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी चैसा 
ही उपदेश करता कि तू भी ब्रह्म हैतुझ को पाप पुएय नहीं लंगता क्योंकि , 
शीतोष्ण शरीर, छुघा:ठ॒षा प्राण, ओर खुख: दुःख “मन का-घर्म है| : 
 जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌ के व्यवद्ार भी ख़ब -कर्प्ित अर्थात्‌ कूठे हें 
इसलिये इसमें फंसना बुद्धिमातों का काम नहीं-। जो कुछ पाप पुराय होता . 
है: बह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते 
हैं. ओर आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म -कहा है अब हम किसको 
बात सच्ची ओर किसकी झूठी मानें? (उत्तर ) क्‍या उनको अच्छे कर्म 
भी कर्त्तव्य नहीं! देखो “वेद्किश्वेष कर्मभि:” मसुजी ने वैदिक कर्म, जो 
ै 'धर्मथुक्त: सत्य कर्म हैं, संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है.। क्या | 
* भोजन छादनादि कर्म- वे छोड़ सकंगे ! जो- ये कर्म नहीं छूट: सक़ते तो " 
॥ उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभाागी नहीं होंगे ! जब गृहस्थों से , 
_. अन्न बस्मादि-लेते हैं ओर उनका.:अत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महा- 
६ पापी नहीं: होंगे? जैसे - आंख से:देखना कात से सुनना न हें तो आंख । 
॥ ओर कौन का होना व्यर्थ है चेसे ही जो संभ्यासी सत्योपदेंश ओर वेदादि : 
सल्यशास्तरों.-का ::विचार,. प्रचार- नहीं करते, तो वे भी जगत्‌ में व्यर्थ 
भारंरूप हैं। ओर जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची: क्यों करना:झादि : 
लिखते ओर कहते हैं. वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के ' 
& बढ़ानेहारे पापी हैं-।जो कुछ शरीरादि: से: कर्म्म किया -जाता हिःघह सब 
आत्मा ही का और उसके-फल का भोगने.चाला भी आत्मा है। जो जीव . 
को ब्रह्म बतलाते हैं. वे अविद्या निद्रा में सोते हैं । क्योंकि जीव अल्प, 
अल्पक्ष और ब्रह्म .सर्वव्यापक सर्वक्ष है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, चुद्ध, मुक्तस्व- १. 
ब्युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। बह्म को स्च- ' । | 
यापक सर्वज्ञ होने सें श्रम वा अविद्या कभी. नहीं दोसकती और 
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१४० . सत्यार्थभ्रकाशः ॥ ली 
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; (उत्तर) जो निर्वाह नं कर सके इन्द्रियाँ को ने रोक सके बह ब्रह्मचर्य्य ३: 
! से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके घह क्‍यों न लेवे ? जिस पुरुष ने '. 
विषय के दोष ओर वीय॑संरक्षण के गुण जाने हैं वह 'विषयासक्त कभी | 
; नहीं होता ओर उनका वीर्य्य विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ है. अर्थात्‌ उसी में 
व्यय होजाता है । जसे वेध और ओषधों की आवश्यक्ता रोगी के लिये 
. होती है बसी नीरोगी के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को 
विद्या धर्मवृद्धि ओर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह 
/ विवाह न करे । जेसे पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि स्मथियां हुई थीं 
| इसलिये संन्यासी का दोना अधिकारियों को उचित है' ओर भो अनधि- 
/ कारी संन्यासगप्रहण केरेगा तो आप डूबेगा ओरों को भी डबावेगा जेसे 
: /संन्नोट” चक्रवर्ती राजा होता है बसे “परिब्राट” संभ्यासी होता है |. 
प्रत्युत राजा अपने देश में था स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और | 
संन्‍्यासी सर्वत्न पूजित होता है॥ ' ] 


























विदक्त्व॑ च हपत्व॑ च नव तुल्यं कदाचन | 
स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूंज्यते ॥ १ ॥ 


[ यह ] चाणक्य नीतिशास्त्र का श्लोक है-विद्वान ओर राजा की 
कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मौन ओर $ 
सत्कार पाता है ओर विद्वान सत्र मात ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता १ 
हैं। इसलिये विद्या, पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बक्षघान, होने आदि. 
के लिये ब्रह्नंच॑य्यं, सब प्रकार के उत्तम व्यवद्वार सिख करने के अर्थ गदस्थे, _ 
| विचार ध्यान ओर विज्ञान बढ़ाने तपश्थेया करने के लिये वानप्रस्थ और 
| । वेदांदिं सत्यशार्रों का पंचार धर्म व्यवहार का प्रहण ओर दुष्ट व्यवहार 

| | के त्याग, सत्योपदेश और सबकी निःसंदेह करने आदि के लिये संन्‍्यासा- 
श्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते मे : 
पतित ओर नरकगांमी हैं। इससे संन्यासियों की उचित है कि सत्यो- | 
* प्रदेश शक्वासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का भ्रध्यापन और वेदोक्त धर्स 

(सकी बुद्धि प्रयल से करके सब संसार को उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो | 
:संन्याली' से अन्य सांधुं, चरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं ये भो संन्यास 
श्रम मैं गिने जॉयेंग वा लहीं ! ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनमें संन्यास का ६ ' 
एक भी लक्षण नहीं, वे वेद्विरुद्ध मार्ग में प्रदत्त हेक बट वेद से [अधिक] | 
अपने संप्रदाय के आचांय्यों के चचेन भांनते ओर अप नेंहीमत की प्रशंसा |... 


हिसल्‍्वक->पह+ ० था चुपक-॥ 4-३५ ॥०/-३-२-३४-+ का» 05००-४४ ८४०७० ७ ५०४७४ “ । 
ह 3 न०++-+न “न टीजर >+ | /म-«०३७++७-००+. रे 4 .; पर है. 


हि कि >->>र- 
























































पञश्चमसमुनल्लासः ॥ १४१ 
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करते मिथ्या प्रपंच में फँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ 
मत में फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को 
बहका कर अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सखिद करते हैं 
इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो 
पक्के हैं | इसमें कुछ संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार 
को चलाते हैं जिससे आप ओर सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ बचत- 
मान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में रुवर्ग अर्थात्‌ खुख का भोग 


१ 
करते कराते हैं वे ही धम्मात्मा जन संन्‍्यांसी ओर महात्मा हैं | यह 
संक्षेप से संन्‍्यासाभ्रम को शिक्षा लिखी | अब इसके आगे राजप्रजाधम 
विषय लिखा जायगा ॥ 

] 


इति आ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे 
खुमाषाविभषिते वानप्रस्थसंन्धासाश्रमाविषये 


पत्चमः ससझुजल्ञासः सम्पू्णं+ ॥ » ॥ 
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; . अ्रय पष्टसमुन्नासारम्भः ॥ | 
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| 

। 

१३ चर छ््थू राजकमानः ध्यूएरख्य्श्स्यकानाः | स्स्ड 
। 

॥ 

ह 

॥ 

| 

॥ 





_ शाजघर्मान्‌ प्रवत््यामि यथांवृत्तो भवेज्षप/। . ... 

. संमवश्च यथा तस्थ सिद्धिर्व परमा यथा ॥ १॥ 

ब्राह्म प्राप्तेन संस्कार क्षाजरेयेण यथाविधि। 
कक 


 सर्वस्थास्थ यथान्याय कत्तेडर्थ परिरक्षणंस्‌ ॥ २ ॥ 


मनु० [७॥ १।२॥ ॥ कक की 
. अब मलुजी मद्दाराज ऋषियों से कहते हैं. कि चारों वर्ण ओर चारों 


आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मो को कहेंगे कि किस प्रकार 

का राजा होना चाहिये और जैंसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको. 

| पसमसिद्धि प्राप्त दोवे उसकों सत्र प्रकार कहते हैं ॥१॥ कि जेसा परम - 
विद्वान, ब्राह्मण होता द्वै वेसा विद्वान छशिक्षित होकर झत्रिय को योग्य 
|; है. कि इस खब राज्य की रक्ता न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २॥ उसका 
दि कायल कि 


| 
। 
, ज्रीणिं“ राजाना विदयें पुरूझि परि विश्वानि भूषधः 


>> कल क्क-> मे मेक ० सहन मोंग + सके ८ “स्पेस सिम“ मत न न 
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+ संदांसि ॥ ऋ० ॥ सं० ३े।सू० शेथ। म० है| + का । 


५. छेलर कपदेश करता है कि ( राजाना) राजा और मजा के पुरुष 
मिल के ( विद्थे ) खुखप्राप्ति ओर विज्ञानबृंद्धिकारंक राजा प्रजा के सम्बन्ध- - 


| 
+ रूप व्यवदार में ( चरीणि सदांसि ) तीन सभा हर्थात्‌ विद्याय्यंसभा, धर्मा । 
६ स्यंसभा, राजाय्य॑सभा नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि) ' 


| समग्र प्रजासस्वन्धी मजुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) खब ओर से | 
| विद्या स्वातन्ध्य घर्म खशिक्ता ओर घनादि से अलंकंत करं। ० |] 
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| स्थाघीन ना करना: चाहिये जैसे सिंह।वा मांसाहारी हट पुष्ठ-प्रशु को 
“५ ! मारकर खालेते हैं बसे ( रा्ट्री विशरमत्ति ) स्वतस्त्र राजा प्रजा का तलाश 


पल गत ला 
श्छछ रे सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
मा दा ॥ 0270४: (6४४४४ - | 
... तंसभांचसमिंतिश्च सेनां च ॥ १॥ अथबे० कां० १४। 
अनु० २। व० ६ | मं० २॥ पक 
सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्या समभासदः ॥ २॥ 
अथर्व० कां० १६ । अलु० ७ । ब० ५५। सं" दै॥. ० 
: (तम ) उस राजधर्म को (सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्व ) 
संप्रामादि की व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिलकर पालन-करे ॥ १॥ 
सभासंद और राजा को योग्य हैं कि राजा सब सभाखदों को आज्ञा देते 
कि हे ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ तू ( में) मेरी ( सभाम ) 
सक्षा की धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पाहि.) पालन कर ओर (ये) जो ' 
(संभ्या; ): सभा के योग्य ( सभासद्‌ः ) सभासद्‌ हैं. ये भी सभा की 
व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २॥ इसका अशिप्राय यह है कि एक 
को स्वतर्य राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति 
तदाधोन सका, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन ओर * 
प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो; 


|. राष्ट्रमेब विश्याहान्ति तस्माद्राषट्री विश घातुकः | विश- 
बेब. राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्ठे पर्श | 
सर 
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$ 


मन्‍्यतः इति ॥ शत्० कां० (३१। भ० २) आा० ३.) 
(कर छ धान वा पक कक कप 

: जो प्रजा से स्वतस्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो ( राष्ट्रमेव विश्यादस्ति ). 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे जिसलिये अकेला राजा . 
स्वॉपीन वा उन्मत्त होके: ( राष्ट्री [विश घातुक! ) प्रजा .का नाशक होता . 
* है. अर्थात्‌ ( प्लिशमेव: राष्ट्रायाथां करोति) बह राजा प्रजा को >खाये. 
। जाता ( अत्यन्त पीड़ित करता ) है' इसलिये किसी एक को राज्य में 


नस ज-सफा-+ ० ८ 


डालकर ज-ख लिप जप जज झा न्चक्ा+ू८ 





 कबता।दै/अर्थात्‌ः किसी को अपने 'से अधिक न होने देता -श्रीमान को 
! लूटे खू'टे अन्यायः्से हयुड़ 





ड लेके अपना प्रयोजन पूरा: करेगा, इसलिये;*-- 
















--फ्रेनआननाफधिलनओ नाल य नाच 
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+$ ७ इन्द्रों ज़पाति:न परा/जपाता आधिरोज़ो राजस राज: 
है हक अत कही एक इक कक (कक कक रत मनन कपल-पण- 


हम. हक ५5 हा का ८ हक. हे 
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पष्टसमुन्नासः ॥। १७४४५ 

>यक->यक- की ० कक * पक ल० पक ० सक- १ तेप- ० मेक पे -० अब “मत +० जे अहम करे कक कोक- ० जके के अक-ट कक “० के जमे उश ० सके >टमक- 
याते । चकेत्य इंडयो वन्द्श्वोपसभों नमस्थों भवेह ॥ 

झअथवब० का० ६ | अनु० १० । घे० €ृ८ | सू० १॥ 


* 


/>-ध्टी-++प-+०-शहु->-बही 


है मनुष्यो | जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम 
पेश का कर्ता शत्ञओं को ( जयाति.) जीत सके ( न पराजयात ) जो 
शत्रओं से पराजित न हो ( राजसु ) राजाओं में ( झधिराज; ) स्वोपरि 
विशजमान ( राजयाते ) प्रकाशभान. हो ( चकू त्य;) सभापति होने को 
अत्यन्त योग्य ( ईंड्य; ) पंशंसनीय गुण कर्स स्वभावयुक्त ( वन्ध: ) सत्क- 
रणीय ( चोपसद्य! ) समीप जाने ओर शरण लेने योग्य ( नमस्यः ) सब 
का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥ 


“आन ब्से>फ८८ टीव-० मेरे ० अले- ० सके पे “मे “१० जय 2७४ ता ० आआआ 


इमन्देवा असपत्र* सुवध्य॑ं सहते क्षत्ञाय॑ महते ज्ये 
छ्यांय महते जानराज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियाय ॥ यजञु० आअं० &। 
से० ४० ॥ 
। है (देवा; ) विद्वानों राजप्रजाजनों तुम ( इम्म्‌ ) इस प्रकार के पुरुष 
( 


टॉर2 





को ( महते ज्षत्राय ) बड़े चक्रवत्ति राज्य ( महते ज्यप्ख्याय ) सब से बड़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने ओर 
| ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य ओर धन के पालने के लिये 
: ( असपल € सुवध्वम ) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या 
विनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल 
शत्र॒ुरद्दित करो ओर-- 


स्थिरा व! सन्त्वायुधा पराणुदें वीकू उत प्रतिष्क 
युष्माक॑मस्तु लविंषी पर्नीयसी मा सत्यैस्ष सायिनः॥ 
ऋ० ॥ सू० १ | सू० १६ | स० ३२ ॥ 2 


ईं$बर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो | (व: ) तुम्हारे ( आयुधा ) 
आग्नेयादि अख ओर शतध्नी अर्थात्‌ तोप भुशण्डी अर्थात्‌ बन्दुक धनुष 
बाण तलवार आदि शस्त्र शत्रओआ के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत 
प्रतिष्कभ ) ओर रोकने के लिये ( बीछू ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) दृढ 
( सस्तु ) हों ( युष्माकम' ) ओर तुम्हारी ( तबिषी ) सेना ( पतौयसी ) 
प्रशंघनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होओ परन्तु (मा कक 
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है काका >मकण+पोक-> पश+० म३-+०2७-८ 















































































थ्ै 


। 
। 
वह समेश राजा इन्द्र शर्थात्‌ विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्तों 
। 
; 
| 
। 
। 


५ नकनललापोकि-ट रो 0० पेट परे: री अ>कोे ४ पे लिंक फक, 


जहा पल शलिए लक काल । कम 

: १४६ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
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। स्य मायिन: ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता उसके लिये पूर्व धस्तु 
मत हों श्रर्थात्‌ जबतक मनुष्य भागिक रहते हें तभी तक राज्य बढ़ता 
रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट क्रष्ट- होजाता हे। मदा- 
विद्वानों को विद्यासभ्ाउथिकारी, धामिक विद्वानों को घधर्मसभाडविकारी 
प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासदु्‌ ओर जो उन सब्र में 

॥। 


पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति कर । तीनों सभाओं की सम्मति से 
| राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के श्रोधीन सब खोग बरतें सब के 


| 
| सर्वोत्तम गुण कर्म' स्वभावयुक्त महान पुरुष हो उसको रशाजसभा का 


| दितकारक कामों में सम्मति करें सर्वद्रित करने के लिये परतस्त्र ओर 
! धर्मथुक्त कामों में अर्थात्‌ जो ९ निज के काम हैं. उन २ में स्थतस्ञ्र रहें । 
! पुन; उस सभापति के गण कैसे होने चाहियें।--- 


द्राईनिलयभाका णामर्नेश्य बरूएस्य व । 
चन्द्रवित्तेशधोश्चैय मात्रा निद्वेत्य शाश्वती। ॥ १ ॥ 
तपत्यादित्यवच्चैष चच्ूंषि च सनासि 'च । 
न चैन सुवि शक्नोति कश्चिदष्पभिषीलितुम्‌॥ २॥ 
उप्निमेवति वायुश्च सोफे! सोम! स घम्तराद । 
कु र। स वरुण! स महेन्द्र! प्रभावतः ॥ है ॥ 
मनु० [७॥४।६।७॥ | 


वायु के समान सब के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, 
यम पंक्षपातरददित न्यायात्रीश के समान चत्तनेयाला, सूर्य्य के समान न्याय 
भर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात्‌ श्रविद्या अन्याय का निरोधकः 
अग्नि के समान दुष्टों को क्स्म करनेहारा, वरुण अर्थात्‌ बांधनेवाले के 
सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुद्य शेंष्ठ पुरुषों 
को आनन्‍्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने धाला सभापति 
होवे ॥ १॥ जो सूर्यंवत्‌ प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने 
तेज से तपानेहार। जिसको पूथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी 
समर्थ न हो ॥ २॥ और जो अपने प्रभाव से अग्नि, बायु, खूर्य्य, सोम, 
धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्त्ता,, बड़े पेश्वस्यंचाला दोवे 


चही सभाध्यक्ष सभेश द्वोने के योग्य दोवे ॥ ३॥ सच्चा राजा कौन दै;-- 


रआ।/ कं +०का५ कप क-त कक हैक कटरा पं प १० (0 आग अषाआ७ लक 205 2 220 00: ७ 2७% बा कह ५: 








५ 5 इक. ॥ श्डछ 





जनफ्रके+०कप-/लम्मि १ कक 3० कक १० फेल के +० कप ही “७ कप 7० 





स्‌ राजा पुरुषों दस्डः स नेता शासिता च स* | 

! चतुणामाश्रमाणां च॑ धर्मस्थ प्रातिनः स्खतः ॥ ३ ) 

दण्ड: शास्ति प्रजा! सर्वा दण्ड एवामिरचति | 

दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्ड धरे विदुबुधा। ॥ २॥ . 

समीदंय स घृत३ सम्पकू सवा रज्थति प्रजा; । 

! असमीक्त्य प्रणीतस्तु विनाशयति सबेतः३ ॥ ३ ॥ 

* दुष्येयु; सर्वव्णाश्च भिद्येरन्‍्सवेसेतवः । 

सर्वेलोकप्रकोपथ्य भवेदर्डस्थ विश्वलमात्‌ ॥ ४ ॥ 

यत्र श्यामों लोहिताचो दण्डश्चराते पापहा | 

* प्रजास्तञ्न न सुद्यन्ति नेता चेत्साघु पश्याति ॥ ४॥ 

॥ तस्यथाहः संप्रणतारं राजानं सत्यवादिनम॥। . - 

| समीक्ष्य फारिएं प्राज्ञ घमकामाथकोबिदम्‌ ॥ ९) 

+ ते राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गशणाभिवद्धते । 
कामात्सा विषम; चुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ ७॥ 
दण्डो हि समहत्तेजों दुधरश्चाकृतात्मामि: । 
घमादिचलित हन्ति रुपसेंच सबान्धवम्त | ८ ॥ 
सो5सहायेन सूढेन लुब्धेनाकृतब॒द्धिना 
न शकक्‍्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ६ ॥ 
शाचिना सत्यसन्धेन यथा शास््रालुसारणा | 

 प्रणेतु शक्‍यते दण्ड: सुसहायेन धीमता॥ १५-॥ 
सलजु० [ ७॥ १७-१९ | २४-श८ | ३० । ३१ ॥ ) 








जो द्एड है. वही पुरुष राजां, वही न्याय का ध्रचारकर्तता.ओर.सब्‌ का । 
शासनकर्त्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्स का प्रतिभू अर्थात्‌ । 
जामिन है॥ १॥ वहीं प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए | 
अजास्थ मलुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान, लोग दण्ड ही को धर्म १. 
कहते हैं ॥ २॥ जो दूयंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो १ 
थद्द संब प्रजा को आनन्वित कर देता है ओर जो विना विचारे चलाया 
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है. ६-7 
जि आर कस आक आम मा आन न 305 हा 20,०७७५७॥ 


जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता दै ॥ ४॥ बिना दण्ड के 
खब वर्ण दूषित और सब मर्यावा छिन्न भिन्न होजायें। दण्ड के यथावत्‌ 
न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेन्न भय- 
ड्वुर पुरुष के समान पापों का नाश करनेद्वारा दृर्ड विचरता है घद्दां प्रजा 
मोह को प्राप्त न होके आन-्वित' होती है परन्तु जो दृए्ड का चलानेवाला 
पक्तपात रहित, विद्वान, हो तो ॥ ५॥ जो उस वृण्ड का घलानेवाला सस्य- 
वादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान, घर्स अर्थ क्रोर काम की सिद्धि करने 
में पणिडित राजा है' उसी को उस दण्ड का चलानेद्वारा विद्वान लोग 
कहते हैं ॥ ६॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है' वह घर्म' 
अर्थ ओर काम की सिद्धि को बढ़ाता है; ओर जो विषय' में सम्पट, टेढ़ा, 
इरष्या करनेह्ारा क्षुद्र नोचबुद्धि स्यायाधोश राजा होता दै, घद दण्ड से 
ही मारा जाता है' ॥ ७। जब दश्ड बड़ा तेजोमय' हे उसको अविद्वान, 
अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दएड धर्म से रहित कुट्ठुम्ब 
सद्दित' राजा ही का नाश कर देता है. ॥ ८॥ क्योंकि जो आआप्त पुरुषों के 
सहाय, विद्या, खुशिक्षा से रहित, विषयों में शासक्त मूढ़ है' बह न्याय से 
दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ & ॥ ओर जी पब्रित्र 
आत्मा सत्याचार ओर सत्पुरुषों का सज्ली यथावत्‌ नीतिशास्त्र' के असु- 


सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


कूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सद्याय से युक्त बुद्धिमान है पही स्यायरूपी 


'दएड के चलाने में समर्थ होता है' ॥ १० ॥ इसलिये|--- 


_ सैनापत्य च राज्य च दण्डनेतृत्वमेय चल । 
सबलोकाधिपत्यं व वेदशाख्रविदहोति ॥ १ ॥ 
दशावरा या परिषद धर्म परिकल्पयेत । क्‍ 
आ्यवरा वापि वृत्तरथा त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
त्रेविद्यो हैतुकस्तकी नेरुको धमेपाठकः । 

 अयश्चाश्रामिणः पूर्व परिषत्स्पाइशाबरा ॥ ३ ॥ 

 ऋग्वेद्विद्यज्ुविच्च सामवेदविदेव व । 


_ उपबरा परिषज्ज्ञेपा धर्मसशयनिणंये ॥ ४ ॥ 





_ एकोपि वेदबिद्धर्म ये च्यवस्पेद द्विजोत्तमः । 


/ स॒ विजेयः परो 'र्मो नाज्ञानार॒दितोश्युतै। ॥ ५॥ 
|. अजतानामर अब्नतानाससन्धाणां जातिसात्रोपजीबिनाम्‌। .' 
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४. 





जिन पार 


पंष्ठसमुल्नास: ॥ १४६ | 


सहख्रश। समेतानां परिषत्त्व न विद्यते ॥ ६ ॥ 
-थे बदनलि तसमोभूता सूलखों घ्मलतद्विद! । 

हे तत्पाप शत्तधा भूत्वा लद्दकनलुगच्छुति ॥ ७ ॥ 
मलु० [ १६॥ १०० । ११०-११४ ॥ ] 






॥ 
सब सेना ओर सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दण्ड देने की व्य- | 
वस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधोश | 
राज्याधिकार इस चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण | 
विद्यावाल्ले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये १ 
' अर्थात्‌ मुख्य, सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्‍्यायाधीश, प्रधान '* 
ओर राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहियें॥ १॥ ! 
। स्यून से न्‍्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हा तो तीन विद्वानों की , 
सभा जेसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी ! 
ने करे ॥ २॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशासत्र, निरुक्त, धर्मशासतत्र आदि 
के वेत्ता विद्वान सभालदु हों परन्तु वे अह्मचारी, गहस्थ और वानप्रस्थ ' 
हों तब वह सभा [ हो ] कि जिसमें दश विद्वानों से न्‍्यून न. होने चाहियें ! 
॥३१॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद्‌ के जाननेवाले तोन 
सभास द्‌ होके व्यवस्था कर उस सभा की कीहुईं व्यवस्था को भी कोई | 
उन्नघन न करे ॥ ४ |] यदि एक अकेला चेदों का जाननेहारा द्विजों 
में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि 
अज्ञानियों के सहस्तों लाखों कोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था कर उसको 
कभी न मानना चाहिये॥ ५॥ जो बह्मचर्य सत्यभाषणादि शत वेदविद्या . 
वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत्त वत्तमान हैं उन सहस्त्रों मनुष्यों 
के|मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६॥ जो अविद्यायुक्त घूर्ख वेदों के 
न आंननेवाले मझुष्य जिस धर्म' क्रो कहें उसको कभी न भातना जाहिये 
क्योंकि जो मूंखों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे 
सकड़ों प्रकार के पाप लग.- जाते हैं.॥ ७॥ इसलिये तीनों -अर्थात्‌ विद्या- 
सभा, धर्मसभा ओर राजसभाओं में मूखों को कभी भरती न करे किन्तु 
संदा विद्वान और धामिक-पुरुषों का स्थापन करे ओर सब लोग पेसे;-- ३ 


. आडिल्यभ्यश्रथी वि्यां दृश्डनीति च शाश्वतीम | 
आन्वीक्षिकी चात्मवियां वात्तोरम्माश्च लोकतः॥ १ ॥ 
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१४० सत्याथंप्रकाश: ॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं॑ समातिष्ठेद्विवानिशम । 
जितोन्द्रियों हि शक्नोति चशे स्थापयितु प्रजा। ॥ २॥ 
दश कामससुत्थानि तथाष्टी फ्रीधजानि च । 
व्यसनानि दुरनन्‍्तानि प्रयत्नेन विचर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
. कामजेषु प्रसक्तो हि उयसनेषु सहीपतिः 
-वियुज्यतेडर्थधर्माभ्यां ऋोधजेष्वात्मनेव तु॥ ४ ॥ 
सुगयाज्ों दिवासप्तः परीवादः स्लियो मद 
तौय्पश्निक श्रथात्या च कामजो दशकों गण ॥ ४ ॥ 
पैशुन्यं साहस द्रोह इंष्यासूयार्थदृषणम । 
“ 'बाग्दण्ड्ज च पारुष्य क्रोषजोडपि गणोष्टक। ॥ ६ ॥ 
. दयोरप्येतंयोसूल थे सर्वे कवयो विद्युः । 
- :त॑ यत्नेन जयेन्लोम तज्लावेतावुभो गणौं॥ ७॥ “४ ) 
:  पानमक्ताः स्थियर्चेव रझूगया च यथाक्रमस्‌ । रा 
_ एतत्कष्टतर्स विद्याच्चतुष्क॑ कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
.. हण्डस्थ पातन चेव वाकपारुष्याथदूबणे । 
 ऋषधजे5पि न विद्यात्कष्टमेतत्च्रिकं सदा ॥ ६ ॥ 
» सप्तकस्थास्थ वर्गेस्प सर्वत्नयानुषद्षिणः । 
पूर्व पूर्ण गुरुतरं विद्याइधसनमात्मवान ॥ १० ॥ 
:... उयसनरंप च सृत्योश्व व्यसन कष्टमुच्यते । 
: उयसन्यधो5धों त्रजति स्वयोत्यव्यसनी झूत) ॥ ११ | 
सलु० [ ७॥ ४३--५३ ॥ ॥] 
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>-च्ट:०--हू“>-ब-- 


है राजा ओर राजसभा के सभासद्‌ तब दो सकते हैं. कि जब वे चारों ! 
: + बेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनॉतेम 

* दृणडनीति न्‍्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव 
| रूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्मतविया ओर लोक से वार्ताओं का आरम्भ 
ह ( कहना ओर पूछना) सीखकर सभासद्‌ वा सभापति होसक ॥१॥ 
$ सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ अपने वश में रक्ष 





सजरञन दा रद 

च्ष्ठसमुनल्लास: ॥ १५१ 
६ के सदा धर्म मैं वर्ते और धर्म से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन ९ 
नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी | 
इन्द्रियों ( जो मन, प्राण ओर शरीर प्रजा है इस ) को जीते ब्रिना बाहर ! 
की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ( 
॥ २॥ दढ़ोत्सोही होकर जो काम से दश ओर क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन । 
कि जिन में फँसा हुआ मलुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से 
छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट । 
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व्यसनों में फँसता है वह अर्थ अर्थात्‌ राज्य धनादि ओर धर्म से रहित 
होज्ञाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता है 
चह शरीर से भी रहित होजाता है ॥ ४७॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन 
. गिनाते : हैं. देखो--मगया खेलना, ( अक्ष.) अर्थात्‌ चोपड़ खेलना, जुआ 

खैलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्‍दों किया करना, 
;  क्लियों को अति संग, मादक द्वव्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, 
९ रस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना वा नाच कराना झछुनना 
; ओर/“देखना, बथा इधर उधर घूमते रहना ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं 

॥ ५॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते दैं--“ पेशन्यम्‌ ”: अर्थात्‌ 
। ' चुगली करना, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम 
+ फरना, दोह रखना, ईप्या अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला 
॥ करना, “अखूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अर्थ 
ह दूषण” अर्थात्‌ अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर 
। 
! 


>> जिस नम अगर अनेक »मेप >»प्काटजोर अर/ अगर >सवेंश++ ले 


चचन बोलना और विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष द्रड देना ये आठ । 
दुर्ग ण क्रोध से उत्पन्न होते हैं.॥ ६ ॥ जो सब: विद्वान लोग कामज ओर 
क्रीधजों का मूल जानते हैं. कि जिससे ये सब दुगर ण॒ मनुष्य को प्राप्त होते | | 
हैं. डस लोभ को प्रयल से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक ९ 
मथादि अर्थात्‌ मदकारक द्वव्यों का सेवन, दुसरा पासों आदि से जुआ 
खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष संज्ञ, चोथा स्गया खेलना ये चार महा- 
दुष्ट व्यसन हैं॥ ८) और क्रोधजों में विना अपराध दण्ड देना, कठोर ! 
बचन बोलना और घनादि का-अन्याय में खर्च-करना-ये .तीन कोध से 


उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक वोष हैं ॥ ६ ॥ जो ये ७ दुगुण दोयों कौमज ; 
ओर क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व २ अर्थात्‌ व्यर्थ व्यय से कठोर , 


बच्चन, कठोर वंचन से [ अन्याय |, अन्याय 'से दरड देना इससे सुगया ५ 
हे 


.._॥ जेलना, इससे स्लियों का अत्यन्त सह, इससे जुआ अर्थात्‌ चूत .करना 
( हू 
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ओर इससे झी मद्यादि' सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥:१० ॥- इसमें यद 















4 आआर कि त क शेड की आए 2 जब अन्‍नसी “८ हे “७ फॉस २००हेफ / फोक 7 सके “० डे” २० 
१शश सत्यार्थप्रकाश; ॥ 
| औरश लगने ती सके “हक हट कप“ उसे कसी ४ कैसे 7०० कस हट कस “न कस“ इसे “० मरे 7४ हे? अप फेक *० अमे “+ फके 7० कक /० फोर ० कोने ०१० करे १० फोर जन पेन 
निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मरजाना भ्रच्छा है क्योंकि जो दुष्टा- 
; चारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति 
। अर्थात्‌ अधिक २ 5ख को प्राप्त द्वाता जायगा और जो किसी व्यसन में 
नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता आयगा इसलिये 
विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है. कि कभी झगया ओर मद्य 
१ पानादि दुष्ट कामों में न फँसें ओर दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ होकर धर्मयुक्त ! 
॥ गुण कर्म स्वक्षावों में सदा वर्त के शब्छे २ काम किया कर ॥ ११॥ राज- 
! सभासदु और मंत्री केसे होने चाहिये! 
| 
, 
] 
| 
! 
| 
|] 
॥] 
! 























मोलान शास्त्रविद। शूराक्षब्घलज्ञान कुलाद्गतान्‌ । 

: सचिवान्सप्त चाष्टठी वा प्रकुषीत परीक्ितान्‌ ॥ १॥ 
अझपि यत्सुकर कर्म तदप्पेकेन दुष्करम । 
विशषतो5सहायेन किन्तु राज्य सहाद्यम्‌ ॥ ९ ॥.. 

...तैः साउँ चिन्तयेज्नित्सं सामान्य सब्धिविग्रहम । 

६. स्थान सपुदय ग॒पि लब्धधशमनानि 'थ॥ ३॥ 

| . तेषां सवे रवसाभिप्रायम्ुपलभ्य पृथक प्रथऋ्‌ । 
समसस्‍्तानाश्व कार्य्थेषु विदृष्याद्धितसात्मन! ॥ ४ ॥ 

। अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन प्रज्ञानपस्थितान । 

! सम्पगधेससाहतनमात्यान्सुपरी ज्षितान | ५॥ 

निषरत्तेतास्प यावादिरिति कलेद्यता लाभि 

.. ताबवतोएतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्षीत विच्षणान ।। ९ ॥ 
; 

। 
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तेषामर्थ नियुज्जीत शूरान्‌ दुच्ान्‌ कुलोद्गतान । 
शुचीनाकरक्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने | ७ ॥ 
... दूत॑ चैव प्रकुर्वीत सर्वेशासत्रविशारदम । 
... इज्जिताकारचेशज्ञ शार्चि दर कुलोद्गतम्‌ | ८ | 
.. अलुरक्तः शुचिदत्ष। स्पातिमान देशकालाथित | ! 
वपुष्मान्वीत भीवाप्सी दूतो राज्ष। प्रशह्यते ॥ & ॥ । 








< 

















... भनु७ [ ७॥ ४४-४७ | ६०-६४ ॥ ] 
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श्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्यों के जाननेवाले, शरवीर, 
$ जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल नहों आर कुलीन, अच्छे प्रकार 
$ खुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम घामिक चतुर “लचिवान” अर्थात्‌ मन्जी 
| करे॥ १॥ क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म दै वह भी एक 
; के करने में कठिन होजाता है. जब ऐसा है तो महान, राज्यकर्म्म एक से 
! कसे हो सकता दै ! इसलिये एक को राजा ओर एक की बुद्धि पर राज्य 
| के कार्य्य का निर्मर रखना बहुत ही घुरा काम है) ५॥ इससे सभापति 
' को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मो में कुशल विद्या मंन्त्रियों के 
$ साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किली से ( विश्वह ) 
$ विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपयाप - रहना शापने राज्य 
! की रक्षा करके बढ़े रहना ( समुद्यम्‌ ) जब अपना उदय अर्थात्‌ वृद्धि हो 
$ तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश आदि की 
' रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त हों उस र में शान्तिस्थापन उप- 
$ द्रवरदित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें ॥ ३॥ 
' विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक २ अपना २ विद्यार ओर 
+ आज्षिप्राय को खुनकर चहुपत्ञालुसार कार्या में जो कार्य अपना झोर अन्य 
$ का दितकारक हो वह करने लगना ॥ ४॥ अन्य भी पविच्नात्मा, बुद्धि- 
, मान, निश्चितबुद्धि, पदाथों के संश्रह करने में अतिचतुर, सुप्रीक्षित 
 झन्‍्मरी करे॥ ५॥ जितने झन॒ष्यों से राज्य कार्य सिद्ध होसके उतने 
आलस्यरद्धित बलवान और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकोरी 
: अर्थात्‌ नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके आध्रीन शरीर बलवान कलोत्पन्न पविन्न 
* ध्रृत्यों को बड़े २ कमो में ओर भीर डरनेवालों को भीतर के कमों मैं नियुक्त 
करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल मेँ उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव ओर जेश से 
झौतर हृदय और भविष्यत्‌ में होनेवाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों 
में विशारद्‌ चतुर है, उस दूत को भी रकखे ॥ ८।॥ वह ऐसा हो कि राज- 
$ काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत 
खमय को बात को भी न भूलनेवाला, देश ओर कालालनुकूल वत्तमान का 
.. $ कर्ता खुख्दर रुपयुक्त, निर्मय ओर बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने 
... | में प्रशस्त है॥ ६। । किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य हैः-- 


अमात्ये दए्ड आयक्ों दण्डे वैनयिकी क्रिया । 
: ऋपतौ ऋोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपशेथों ॥ १ ॥ 
दूत एव हि संघत्ते सिनत्येब च सहतान। 
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दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येण वा न वा ॥ ३ ॥ 
बुद्ध्या च सर्व तक्त्वेन परराजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मा् न पीड्येत || ३ ॥ 
धलुर्दग महीदुर्गेमच्दुर्ग वार्चमेव या। 
हढुग गिरिदुग वा समाश्नित्य बसेत्पुरम्‌ ॥ ४ || 
एक; शर्त योधयति प्राकारस्थो घलुंघरः । | 
शर्त दश सहस्राणि तस्माददुर्ग विधीयते ॥ ५ ॥ 
तत्स्पादायुधसम्पन्नं धनधान्पेन बाहनेः । 
ब्राह्मण! शिल्पिभियन्थ्रेयेयसेनोदकेन च || ५ ॥ 
तस्थ मध्ये सुपर्याप्त कारयेद्गहमात्मनः । 
गुप्त सबत्तेक शुअ्ध जलबनसमन्वितम्‌ | ७॥ 
तदध्यास्पोद्हेद्वार्या सबणा लक्षणान्विताम्‌ । 
कुल महति समभूतां हृत्यां रूपग॒ुणान्विताम्‌ || ८।। 
पुरोहित प्रकुर्बीत व्ृणुयादेव चरत्विजम्‌ । 
लेप्स्प गह्याणि कमाणि कुस्युवे लानि कानि 'च ॥ ६ ॥ 
सलु० [ ७॥ १५ । ६६ । ९८ | ७० । ७४-७८ ॥ | 


अमात्य को दृश्डाधिकार, द्रड में विनय किया अर्थात्‌ जिससे धस्याय- 

रूप दरड न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकार्य्य तथा सभा 
के आधीन सब कार्य्य ओर दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध 
करना अधिकार देवे॥ १॥ दूत उसको कहते हैं. जो फ़ूट में मेल ओर 
मिलते हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे। दूत बह कर्म करे जिससे शत्रुओं में 
फूट पड़े ॥ २॥ बह सक्ञापति, ओर सब सभासद्‌ वा दूत' आदि यथार्थ 
से दुसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयक्ष करे कि 

। । जिससे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जज्ञल घन धान्य- 
| य्ुक्तदेश में ( धन॒ुढु गंम्‌ ) धर्धारी पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम्‌) मद्दी से 
६ किया हुआ ( अब्दु्गंम्‌) जल से घेरा हुआ। ( वार्षम ) अर्थात्‌ चारों ओर 
बन ( नुदुर्गम्‌) चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुर्गम ) अर्थात्‌ चारों ओर 
पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनांवे।। ४ ॥ ओर 
चारों और ( प्राकार ) प्रकोट बनावे, क्‍योंकि उसमें स्थित हुआ 
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'हाम्क- 





कि आर और आर आप री अर आर आयी आर आर आम आम आर मा ३26 आह 
एक वीर घलुर्धाय शखयुक्त पुरुष सो के साथ ओर सो दश हज़ार के 
4 साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य डुर्ग का बनाना-डचित है ॥ ५॥ 
यह दुर्ग शस्मास्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राक्षण जो पढ़ाने उपदेश करनेहारे 
हों ( शिल्प ) कारीगर, यन्‍्ञ्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा 
घास ओर जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो।। ६॥ उसके मध्य में 
त्रत्न कृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्तित सब ऋतुओं में सुखकारक 
श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राजकार््य का निर्वाह हो बेसा बन- 
वावे ॥ ७ ॥ इतना श्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ के यद्वांतरक राजकाम 
करके पश्चात्‌ सोन्द््यरूप गुणयुक्त हृदूय को अतिप्रिय बड़े उत्तम छल में 
उत्पन्न खुन्द्र लक्षणयुक्त अपने ज्षत्रियकुल्न की कन्या जो कि अपने सहश 
विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही ख्री के साथ विवाद करे 
का सब ख्रियों को अ्गस्य समझकर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित 
ऋत्विज़्ञ का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोन्र और पक्तेश्टि 
आदि सब राजघर के कर्म किया करें आर आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर 
रहें अर्थात्‌ यही राजा का सब्ध्योपांसनादि कर्म है जो रात दिन राज- 
कार्य्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना ॥ ६ ॥ 


सांवस्सरिकमापैरच राष्ट्रादाहारथेह्॒लिम्‌ । 
स्पाचाम्मायपरो लोके चर्त्तेत पितवन्नृषु ॥ १ ॥|. 
अध्यक्षान्‌ विविधान कु्यात्‌ तत्न तत्म विपश्चित! । 
तेषस्थ सर्वाण्यवेच्षेरन्नुणां कार्याणे कुबेताम्‌ ॥ २॥ 
आजत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको मवेत । 
नृपाणामच्यो छोष निधिन्रोध्मो विधीयते ॥ रे ॥ 
समोत्त माधमे राजा त्वाहूत। पालयन्‌ प्रजा! । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ चाज घमेमनुरभरन ॥ ४॥ 
आहयचेषु मिथोउन्पोन्य जिधांसन्तों महीद्धितः । 
हा ; परं शक्तया खर्ग यान्त्यपराड्सुखाः॥ १ 
न थ हम्यात्स्थलारूढ न क्वीव॑ न कृताझ्ञलिस । | 
न झुककेश नासीन न तवास्मीति वादिनम॥ ६॥ +. 
न फिस्नाई गे ना न ब्रा न नप्म॑ ननिरायुधमू ॥. 
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|; कशी न हो, किस्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके इनके सामने से छिप- । 
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उत्तम संग्राम में आहाान करे सो ज्त्रियों के धर्म का स्मरण करके संश्राम | 





करे पर लक ४ की “फोन 0/ फटी /ै मी मा 




















१५ शब्यार्थ प्रकाश: ॥| 
॥>० हो/ 2० हो डाक हर हों 7० यो हल कक ४ फोक परी जप ४ 


नायुष्यमारन पश्थन्त न परेण समागतस्‌ ॥ ७ ॥ 
नाथुधव्यसन भाप नाते नातिपरिच्षतम्‌ । 

न भीर्त न पराषृत्त सता घमेमलुस्मरम्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्‍्तु भीत। पराक्षृत्त) सड्आसे हन्यते परे! । 
भत्तयदुष्कृत किशित्तत्सवे प्रतिपद्यते ॥ & ॥ 
यच्चास्थ सुकूत् किंचिदसुज्ञायशुपार्जितम्‌ । 

जर्त्ता तत्सवेमादसते परावुतहतस्यथ तु ॥ १०॥ 
रथाश्वं हस्तिन छत धन घान्यें पशून खिया । 
सर्वेद्रष्याणि कुप्य॑ च यो यज्जयति तस्थ तत्‌॥ ११॥ 
राशथ दद्युरुद्धारमित्येषा चेदिकी श्षुति) । द 
राज्षा च सर्वधोधेभ्यों दातव्यमएथरिजतम्‌॥ १२॥ 
सलु० [ ७॥ द०्--द्कश । ८७ | ढक । ६१-&६७॥ 4 5 


वाषिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा अहण करे ओर जो सक्ापतिरूप 
राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल' होकर प्रजा के साथ | 
पिता के समान वर्तें ॥ १॥ उस राज्यकाय्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों 
को सभा नियत करे इमका यही काम है जितने २ जिश २ काम में राज- 
पुरुष हों वे नियमासुखार ब्त कर यथावत्‌ काम' करते हैं वा नहों जो ! 
यथावत्‌ करें तो उनका खत्कार ओर जो विरुद्ध करे तो उनको यथावत्‌ , 
दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा जो राजाओं का वेद अचाररूप अक्षय कोष | 
है इसके प्रचार के लिये जो कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से वेदादि शोस्यों को । 
पढ़कर गुरुकुल से आधे उनका खत्कार राजा ओर सका थथावत्‌ करे | 
तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान होयें ॥६॥ इस बात के करने | 
से राज्य में बिया की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है. जब कभी | 
प्रजा का पालग करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुस्य ओर 


में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध | 
करे जिससे अपना ही विजय दो ॥ ४ ॥ जो संझ्रामों मे एक दूसरे को दनन ५ 
करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य द्वो बिना ! 
डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं ये खुख को प्राश होते हें इससे विमुख , 


हे ४००+४००+६+- हक शक आय 4 % आंती मल है ब०पुक्‍लान्‌ईततनृ॒नलकी लक" कक हि अत आकर ३ अप 
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बष्ठसमुन्नालः ॥ हा ५७ । 
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। जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके चैंसे काम करें 
जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शखाग्नि में शीघ्र भस्म हो जाती है 

' चेसे भूर्खता से नष्ट श्रष्ट न हो जायें ॥ ५॥ युद्ध समय में न इधर उधर , 
खड़े, न नपुसक, न दवाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, . 

। न बेठे हुए, ने “मे तेरे शरण हूं” ऐसे को ॥ ६।। न सोते हुए, न मूर्छी को पाप्त 

| हुए, न मग्न हुए, न आयुध से रहित; न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न 

|; शत्रु के साथी ॥ ७॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुखी, न 

$ अत्यन्त घायल, न डरे हुए ओर न पल्लायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों 

5 के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे किन्तु उनको पकड़ 

के जो अच्छे हाँ वंदीगृह में रखदे ओर भोजन आउच्छादन यथावत्‌ देंवे 
और जो घोयल्ल हुएए हों उनकी ओषधादि विधिपूर्वक करे। न-उनको 
चिढ़ावे न ठु।ख देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे। विशेष इस पर 
४ ध्यान रक्‍खे कि स्त्री, बालक, चुद ओर आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर 
शख्द्र. कभी न चल्तावे। उनके लड़के वालों को अपने सनन्‍्तानवत्‌ पाते 

+ ओर ख्लियों को भी पाते । उनको अपनी बहिन ओर कन्या के समान 


20५ 


समझे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुन! २ युद्ध करने की शंका न हो. उनको 
सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे 
भविष्यत्‌ काल में विध्व होना सम्भव हो उनको खदा कारागार मैं रक्खे 
॥ ८॥ और जो पत्लायन अर्थात्‌ भागे ओर डरा छुआ भृत्य शन्रुश्रों से 
मारा जाय' वह. उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दरडनीय होवे | ६॥| 
ओर जो उसकी प्रतिष्ठा है' जिससे इस लोक ओर परलोक में खुख द्ोने- 
बाल! था उसको उसका स्वामी ले लेता है जो भागा इश्आ मारा जाय . 
उसको कुछ भी खुख नहीं होता उसका पुण्यफल् सब नष्ट होजाता ओर * 
उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने घ॒र्स से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥१०॥ 
इंसे व्यवस्था को कभी -न॒ तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस किस सत्य वा. 
अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन घान्य, गाय आदि पथ और स्रियां 
तथा अन्य प्रकार के खब द्वव्य ओर घी, तज्ञ आदि के कुप्पे जीते हों बही - 
उसका ग्रहण करे । पा] ११ ॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों 
में से सोल्हवां भाग राजा को देव ओर राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को 
उस धन में से जो सबने मित्र के जीता हो सोलहवां भाग देवे ।ओर जो / 
कोई युद्ध में मर गया | इसकी ख्री ओर सन्‍्तान को उसका भोग देवे : 
॥+ उसकी ख्ली-तथा- असर्भ लड़कों का यथांवत्‌ पालन क रे। जब उसके लड़के | 
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श्र सथ्यार्थभकाश! ॥ 


निीशमीजन्ल ली जम थम 007000४४४४४४४४७७॥४४ 


समर्थ हो जावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो फोई अपने राज्य 
की बृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ओर आनन्दयृद्धि को इच्छा रखता हो पह इस 
मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १९ ॥ 


अखब्ध चेव लिप्सेत लब्धं रक्ेत्प्यत्नतः । 
रखित वर्द्धयेचेय घृद्ध पात्रेषु निःक्षिपत्‌॥ १॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्ध रचेदवेच्या। 

. रखित बर््धयेद वृद्धया बृद्ध दानेन निःसिपित्‌ ॥ २॥ 
झसाययैय वर्सेन न कर्थयन साथया। 
बुध्येतारिप्रयुक्तां व मायाक्षित्य स्वसंबृतः ॥ ३े ॥ 
नास्य छिह्न परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्प तु । 
गहेत्कूस इयाज्ञानि रक्षेद्विवरसात्मन! ॥ ४ ॥ 

_ बकवल्चिन्तयेद्थोन्‌ सिंहयच पराक्रमत्‌ । *> 
- चुकवचावलुस्पेत शशवच विनिष्पतेत्‌ ॥ ४॥ 

.. एवं विजयमानस्थ य्रेडस्प स्युः परिपन्थिनः । 
'लानानपेद्वर्श सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमे। ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कचे धान्ये च रचति। 
तथा रक्षेन्नुपो राष्ट्र हन्याच पारिपान्थिन। ॥ ७ ॥ 
मोहाद्वाजा स्वराष्टू थ। कषेयल्यनवेक्षया । 
सो5चिरादू अश्यते राज्याज्जीविताच सवान्धव३ ॥4॥ 
शरीरकर्षणात्प्राणा) क्ीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणां! चीयन्ते राष्ट्रकषणात्‌ ॥ & ॥ 
राष्ट्ूस्य संग्रहे नित्य विधानमिद्माचरेत्‌ । 

._._. खुसंग्द्दीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेघते ॥ १० ॥ 
:  दूयोख्ययाणां पश्चानां सध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌। 

तथा ग्रासशतानां च कुय्याद्राष्ट्स्य संग्रहम्‌ ॥ ११) 

. आमस्याधिपरति कुर्याइशग्रासपर्ति तथा । है, 


..... विद्यंतीश शतेश च सहस्नपतिमेव चे॥ १२॥ 
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षष्ठसमुन्नास: ॥। ह १४३ ६ 
- आामे दोषान्ससुत्पन्नान्‌ ग्रामिक! शनके। स्थयसत्‌ | 
... शेसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विशंतीशिनम ॥ १३ ॥ 
...._ विशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निवेद्यत्‌ । 
शंसेद' आमशलेशस्तु सहस्रपतये स्वयम ॥| १४॥ 
तेषाँ ग्रास्याणि कायाणे एथकायाणि चेव हि। 
शाझ्लोउइन्य: सचिव। स्निग्धस्तानि पश्येदतान्द्रित। ॥१४॥ 
नगरे नगरे चैक कुयोत्सवाधेयिन्तकम । 
उच्चे; स्थान घोररूपं नक्षज्ञाणामिव ग्रहम्‌ ॥ १५ ॥ 
स तानलुपरिक्रामेत्सवांनेव सदा स्वयम्‌ | 
 तेषां वृत्त परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तचरे! ॥ १७ ॥ 
राज्ञों हि रक्ताधिकृता। परस्वादायिन! शठाः । 
.. अृत्या मवन्ति प्रायेण तेभ्यो रचेदिमाः प्रजा; ॥ १८॥ 
_ थे कार्यिकेम्योड्थमेव गह्ीयुः पापचेतसः । 
लेषां सवस्वभादाय राजा कुयात्पवासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
मनु० [ ७॥ ६६ | १०१। १०४-१०७ | ११०-११७। 
१६४०-११४ | ] | 


।... . शा ओर राजसभा अलकब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न 
से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे ओर बढ़े हुए धन को वेद्विद्या, धर्म का 

| प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में 
: लगावे ॥ १॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को, जाने। आलस्य 
छोड़कर इसका भलीभांति नित्य अन्नष्ठान करे | दण्ड से श्रप्राप्त की 
प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की बुद्धि अर्थात्‌ 
 व्याआदि से बढ़ावे ओर बढ़े हुए घन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे 
#& ॥२॥ कदावि किसी के साथ छुल से न वत्त किन्तु निष्कपट द्वोकर सब 
से वर्साव रक्‍्खे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छूल 
को ,जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ कोई शत्र अपने छिद्ध अर्थात्‌ निबंलता ;. 
् को न जान सके ओर स्वयं शत्रु के छिंद्रों को जानता रहे जेसे कछुआा ५ 
अपने अह्लों को शुप्त रखता है वेसे शत्र के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त ९ 
६ रक़खे ॥ ४॥ जेसे बगुल! ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को तोकता 
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। प्रजाओं को ढुर्धल करने से राजाओं के भराण अर्थात्‌ बलादि वन्धुसहित' | 





20002 आर (०8 हिस्से, 


। १६० सद्यार्थप्रकाश) ॥ 
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है बेंसे अ्रथसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ, ओर बल को 
बृद्धि कर शत्रु को “जीतने के लिये लिंद के खमान पराक्रम करे, चीता के 
समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े ओर समीप में आये बलवान शज्ुओं 
से सससा के समान दूर भाग जाय ओर पश्चात्‌ उनको छल से पकड़े 
॥ ५॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सक्षापति के राज्य में जो परिपस्थी 
अर्थात्‌ डाकू लुटेरे हों उनको ( साम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ देकर 
(कैद) फोड़ तोड़ करके चश में करे ओर जो इनसे वश में न हों तो 
] 


' झतिकठिन दश्ड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे धान्य का निकालने बाला 
 छिलकों को अलग कर धान्य की रक्ा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता है 
: बैसे राजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य की रघ्ता करे ॥ ७ ॥ जो राजा 

मोह से, अविचार से अपने राज्य को ढुर्बल् करता कै बह रॉज्य ओर 
अपने वन्धुसहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नह भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८॥ 
जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से छोण होआते | चेसे ही ! 
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पा 


नर हो जाते हैं॥ ६॥ इसलिये राजा और राजसक्षा राजकार्य्य की सिद्धि 
| के लिये ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे राजकार्य्य यथावत्‌ सिद्ध हों जो राजा । 
राज्यपालन में ख़ब प्रकार तत्पर रहता है उसको खुख सदा बढ़ता है 
। १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच ओर खो आामों के बीच में एक राज्यस्थान 
रक्‍्खे जिसमें यधायोग्य भुव्य अर्थात्‌ कामदाए आदि राजपुरुषों को रखकर 
सब राज्य के कायों को पूर्ण करे॥ ११॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधान 
पुरुष को रक्खे उन्हीं दश श्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस आ्रामों के ऊपर 
तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा ओर उन्हीं खत प्रामों के ऊपर 
पांचवां पुरुष रक्खे अर्थात्‌ जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवोरी, उस्दीं 
दश प्रामों में एक थाना ओर दो थानों पर एक बड़ा थाना झोौर उन पांच 
थानों पर एक तहसील, और दश तदसीलों पर एक ज़िला नियत किया. 
हैः यह वही अपने मलु आदि घर्मशास्त्र |ले राजनीति का प्रकार लिया है. 
! ॥ १५ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे ओर आज्ञा देवे कि वह एक २ भ्रामों का 
पति प्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश 
ग्राम के पति को विद्त करदे और वह द्श आमाधिपति उखी प्रकार बीस 
ग्राम के स्वामी को दश आमों का वत्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३६॥ | 
और बीस ग्रामों का अधिपति बीस त्रार्मा के घत्तमान को शतग्रामाश्िपति 4 
को नित्यप्रति. निवेदन करे बेंसे खो २ श्रामों के पति आप सहस्ताधिपति 
अर्थात्‌ हज़ार ग्रामों के स्वामी को सौ २ प्रामों के| वर्तमान को प्रतिदिन 
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। 
। बष्ठसमुल्नासः ॥ १६१ 
"आशा ० आ ० ४७॥०७००७०७७/७४७४/७७७एए हा 
जनाया करें । ओर बीस २ ग्राम के पांच अधिपति सो २ ग्राम के अध्यक्ष 
को और वे सहस्न २ के दूश अधिपति दशसहस्त॒ केब्य्रधिपति को और 
 लक्षप्नामों की राजसभा को प्रतिदिन का चर्चमान जनाया करें। ओर वे 
सब राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ सार्वभोमचकऋवत्ति महाराजसभ्ा मैं 
सब भूगोल,का वत्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ ओर एक २ द्श २ सहर्त 
आमों पर दो सभापति वेसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्त 
आतल़स्यथ छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर 
देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का 
झुन्दर उच्च ओर विशाल जैसा कि चन्द्रमा दै वैसा एक २ घर बनायें 
.उसमें बड़ें २ विद्याचुद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की 
'हो वे बैठकर ब्रिचार किया करें जिन नियमों से राजा-ओर अजा को 
'डन्नति हो बैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया“करें॥ १६ ॥ जो 
'नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आंधीन सब गुप्तचर श्रर्थातूं दूतों 
को रकखे जो राजपुरुष ओर भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज ओर प्रजा- 
“पुरुषों के सब दोष ओर गुण गुप्तरीति से जाना करे जिनका अपराध हो 
उनको द्‌श्ड ओर जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥१७॥ 
'शजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धामिक खुपरीक्षित 
. * विद्वान कुलीन हों उनके आधीन प्रायः शठ ओर परपदार्थ, हरनेवाले चोर 
डाकुओं को भी नोकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिये राजा के 
'नोकरं करके उन्हीं रक्तो करनेवाले विद्वानों के स्वाधोन करके उनसे इस 
: प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे॥ १८! जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रति- 


'बांदी से शुप्त घन लेके पक्तपात से अन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके 


3 


_ ॥'यथोयोग्य दगड देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुनः सोटकर न 
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“आँसके क्योंकि यद्‌ उसको द्‌ए्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य 
'राजपुरुष भी ऐसे दुष काम करें ओर दए्ड दिया जाय तो बचे " 


परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगत्ञेम भलीभांति हो ओर वे भली 
ज्ांति धनांदथ भी हों उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मांसिक वा. 
“वार्षिक श्रथंवों एक वार मिला करे ओर जो बुद्ध हों उनको भी आधा 


'मिल्ला करे परन्तु यह ध्यान में रक्खें कि जबतक वें जियें तबतक वह जीविका 
बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सनन्‍्तानों का सत्कार वा नोकरी उनके गुण ६. 







१ उनको स्त्री जीती दवों तो, उन सब के निर्वाद्ार्थ राज की ओर से यथायोग्य | 
- घन मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्रीवा लड़के कुक्मों होजायें तो कुछ (. 
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' बेब: 


के अचुसार अवश्य देंवे। और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और $ 










































































: से युक्त दोषे चैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य कर स्थापत. ६ . 
“करे ॥ १॥ जैसे जोंक बछड़ा ओर भैंवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को भ्रहण ६. 
करते हैं बैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २॥ भतिलोभ से: 
अपने वा दूसरों के खुख के सूलको उच्छिष्न धर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे... 
क्योंकि जो व्यवद्दार ओर सुख के सूल का छेदन करता है. यह अपने $६ * 
: को] झोर उनको पीड़ा ही देता है ॥ ३॥ जो महदीपति कार्य्य को देख के 
: तीचण झौर कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीचण ओर श्रेष्ठों पर कोमस्त: 
' रहने से राजा भतिमाननीय होता है ॥४॥ इस प्रकार सब राज्य का... 
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: शहर. 


दमकल मय मा कम वि 0 200, 00 ५» 


'से डाकू लोग रोती विल्ञाप करती प्रजा के पदार्थ और भाणों को हरते. 


सम्ार्थप्रकाश! ॥ 
































भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रकखे॥ १६ ॥ 


.. था फलेन युज्येत राजा कर्त्ता व कमेणाम्‌ । 

: -तथावेच्य नृपो राष्टे कल्पयेत्सत्ल करान्‌ ॥ १ ॥ 

- थथाल्पाउल्पमदन्त्याउञच्च बाययोंकोबत्सपद्पदा! । 

- लथाउल्पाइल्पों ग्रहीतव्यों राष्द्राद्राज्ञाष्तूक! कर। ॥१२॥ 

: नोच्छिन्थादात्मनो मूल परेषां चातितृषयया। . | 

. उच्छिन्दन्द्यात्मनो सूलमात्मानं तांख पीडयेत्‌॥ ३॥ | 

. तीचणआैव झुतुशअ स्थात्कायें पीदय महीपतिः 

'तीएणश्चेव झतुश्चेय राजा भवति सम्मतः ॥ ४॥ 

. एवं सर्व विधायिदमिति कत्तंव्यमात्मन! । 
_युक्षश्वैवाप्रमत्तरच परिरच्षेदिमा। प्रजा। ॥ ४॥ 

' विक्रोशन्त्यों यस्य राष्द्रादृधियन्ते दस्युभि। प्रजा: । 

सम्पश्यतः सभत्यस्प सत। स न तु जीविति ॥ ६९ ॥ 

'ज्वाजियस्य परो धरम! प्रजानामेष पालनम । 

. निर्विष्टफपलभोक्ता हि राजा घर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ 

_. भलु०[ ७॥ ११८। १५६ । १३९। १४०। १४२-१४४॥ ] 


जैसे राजा ओर कर्मो का कर्त्ता राजपुरुंष था प्रजाजन सुखरूप फल 





प्रबन्ध करके सदा इसमें युक्त और प्रमादरद्दित होकर अंपनी प्रजा का 
पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भ्रत्यसद्दित देखते हुए राजा के राज्य में. . 





































 “ नमक ल के के अर ० आकार हा 


चष्ठसमुन्नासः ॥। रैदेये | 


५ आ+ के पक “नव मे “टफरी 3 फट मेरे 
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रहते हैं बच जानों सृत्य अमात्यसद्दित झतंक है जीता नहीं ओर मद्दादुःख 
का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापान्षन करना दी परम- 
धर्म है और , जो मलुस्झति के सप्तमाध्याय में. कर लेना लिखा दै | 
जैसा सभा नियत करे उसका मोक्ता राजा घमम से युक्त होकर खुख पाता १ 
है इससे विपरीत दुश्ख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ | 
डत्थाय पश्चिमे यामे कूृतशोचः समाहितः 
हुतागिनिआ्रोह्म पाश्चाच्च्पे प्रविशेत्स शुभा समाम ॥ १॥ 
ततन्न स्थिताः प्रज्ञा; सव्वो; प्रतिनन्‍्य विसर्जयत्‌। 
 बिसुज्य च प्रजा; सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्श्रिभिः॥ ९॥ 
गिरिपृष्ठ समारुहा प्रासाद वा रहोगतः | .... 
अरणये निःशलाके वा सन्त्रयेद्विमभावितः-॥| हे ॥| 
, अस्य सन्त ने ज्ञानान्ति समागरूुय एथरुजना॥ || 
ल क॒त्स्ता पृथिवीं शुडके कोशहीनोडपि पराथिवः ॥४ड॥ 
सनु०.[ ७। १४४५-१४८॥ |) 
.. 5 जब पिछली मदर रात्रि रहे तब उठ शोच ओर सावधान होकर परमे 
धर का ध्यान अग्निदोत्न धार्मिक विद्वानों का सत्कार ओर भोजन करके 


भीतर सभा में पवेश करे ॥ १॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित ॥ 
हों उनको मास्य दे ओर उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यव | 
! 
! 
। 





स्था का विचार करे ॥ २॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पव॑त 
- की शिखर झथवा एकान्त घर वा जज्ञल जिसमें एक शलाका भी न हो 
| बैसे एकाल्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ वि. 
चार करे ॥ ३॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नद्दी 
ज्ञान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारा्थ सदा गुंघ 
रहे यह धनद्दीन भी रोजा सब पृथिवी के राज्य करते में समंथ होता 
६ इसलिये अपने मन से एक भी काम न॑ करे कि जबतके सभासदों की १ 
 अजुमति न हो ॥ । | 


| आसन चैव यान च संधि विश्नहमेव च॑ । 


कार्य पीचय प्रयुज्ञीत द्वैध संभ्रयमेव च ॥ १ ॥ 
संर्घि तु द्विविध विद्याद्राजा विग्रहमेव व । 





५8-०4 एस क- नानक, 









































































































































.. था तु स्थात्परिचीणों बाहनेन बलेन च॑। 


+ . उपसेवेत ते नित्य सर्वयत्मैशुरु “लक ॥/0॥... : 


ः । 
१६४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


.. उसे यानासने चेव द्विविध) संश्रय। स्मृत) ॥ २॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथेव च | 
तथा त्वायतिसंयुक्!ः संधिज्ञेयो द्विललण।॥ हे ॥ 
स्वयंकृतञ्व का्याथंमकाले काल एव्चा |. 
सिश्रस् चेवापकृते द्विविधों विग्रह। स्मृत) ॥ ४॥ 
. एकाकिनश्ात्यपिके कार्य प्राप्ते यरच्छुया । 
सहतस्य च मित्रेण द्विविध यानसुच्यते ॥ ५॥ 
_ चीणस्थ चैव ऋमशो देवात्पूजेकुतेन या | 
सिन्नस्य चानुरोधेन द्विविध स्सतसासनम्‌ || ९॥ 
बलस्य स्वामिनशैव स्थिति! कार्याथेसिद्धये । 
द्विविध कीत्यते द्वेघ षाड्युण्यगुणवेद्मि। ॥ ७ ॥ 
.. अर्थसंपादनार्थ च पीडयमानः स शश्नुभि। 
' साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविध! संश्रयः स्पृत+ ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छे दायत्यामाधिक्य ध्रवसात्मन! । 
 तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ६॥ 
यदा प्रहष्ठा मन्यत सर्वास्तु प्रकृतीसैशम । क्‍ 
अत्युच्छित तथात्मानं तदा कुर्वीत पिग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा भन्यत भावेन हुं पुष्ट बल श्वकम । .. 
परस्य विपरीत च तदा यायाद्विपु प्रति ॥ ११ ॥ 






_ तंदासीत प्रयत्नेन शनके। सांत्वयनज्नरीन्‌ ॥ १२॥ 
... सस्पेतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम । 
: ता द्विधा बल कृत्वा साधयेत्काय्यमात्मन) ॥ १ह३ै७॥ 
. थदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेतू। .' ३ 
तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रं धार्मिक बलिन नुपत्त्‌॥ १७ ॥ 
निग्नहं प्रकृतीनां च कुर्पाद्योरिवलस्थ च । 











हि मा ॥ श्च्शः 
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यादि लश्चापि संपश्यदोष संञ्रयकारितम । 
 खुयुद्धमेव तन्नाईपि' निर्विशकः समाचरंत्‌॥ १६॥ 
सलु० [ ७॥ १६१-१७९ ॥ ] जल (हर 


- सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लय में रखने थोग्य दे जो 
(आसन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उनसे 
। सेल करलेता: ( विश्नह ) दुछ शत्रओं से लड़ाई करना ( द्वेघ० ) दो प्रकार 
की “सेना करके स्वविनयः कर लेना ओर ( संक्षय ) निबंहता में दूसरे 
प्रबल राजा का आश्रय सेना ये छु! प्रकार के कर्म यथायोंग्य कार्य्य को 
विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये॥ १॥ राजा जो संधि, विग्नह, यान, 
आसन, देघीभांव और संभ्रयं दो २ प्रकार के होते हैं. उनको यथावत्‌ . 
जाने ॥ २॥ ( स्लंधि ) शत्रु से मेल - अथवा उससे व्रिपरीततां करे परन्तु 
वत्तमान ओर भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जांय॑ यह दो प्रकार 
का मेल कहाता है॥ ३॥ ( विग्रह ) काय्यंसिद्धि के. लिये उचित समय 
वा अश्ुचित संभय मैं सवर्य किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्र के 
साथ विरोध दो प्रकार |से करना चाहिये ॥ ४ ॥( यान ) अकस्मात्‌ कोई 
कांय्य प्राप्त होले में एकाकी वा. मित्र के खाथ: मिल के शत्र की ओर 
जाना यह दो प्रकाए का गमन कहाता है ॥ ४॥ स्वयं: किसी प्रकार क्रम 
। ..' क्षीण होजाय अर्थात्‌ निबंत होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने 
& स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन कंहाता, है.॥-६॥ कार्यसिद्धि 
के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग कंरके विजय करना दो प्रकार 
का देध. कहाता है'॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बल- 
बान, राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शजन्न से पीड़ित:-न 
हों दो प्रकार का आश्रय लेना कद्ाता है।॥८॥ जब यह ज्ञान-ले.कि 
.इस. खमय युद्ध करने से थोड़ी पीढ़ा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से 
। अपनी वृद्धि ओर विजय अवश्य होगा तब शत्र से मेल करके इचित 
| खम्तय तक घोरज करे ॥ ६.) जब झपनी सब प्रजा वा सेना:अत्यन्त) प्रसन्न 
'उन्नतिशील ओर श्रेष्ठ जाने, वेसे अपने को भी सममे तप्ीःशत्रुः-से 
| प्रिश्नह ( युझू-) करलेवे ॥ १० ।। जब- अपने :बल: अर्थात्‌ सेना को दर 
ओर ..पुश्यिक्त प्रसन्न भाव से जाने ओर शत्रु का बल झपने से: विपरीत 
निबल. दोजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के. लिये जावे॥-११ ॥:ज्षव 
सेना बल वाहन से च्षीण दोजाय तब शज्चुओं को धीरे २ प्रयक्ष से शास्त 
करता हुआ अपने स्थान में वेठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा /शत्रः को 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


















+श्दद 

प्रखलकमकक+ कार डक हल कक विजन नमक भय नी जम मा 0 006002002(४४४७४७४७७॥४/ 
बलवान जाने तब द्विशुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध 
करे ॥:१३॥ जब आप सम लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ 
पर होगी तभी, किसी धार्मिक बलवान, राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे 
.। । १७ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निम्नह करे अर्थात्‌ 
॥ “रोके उसकी सेवा संब, यत्लों से गुरु के सदश नित्य किया करे ॥ १४५॥ 
:| /जिसका आंश्षय लेवे. उस पुंझुष के कर्मो में दोष देखे तो यहां भी अच्छे 








: प्रकार थुद्ध दी को निःशंक होकर करे ॥ १६।॥ ओ धार्मिक शाआ' दो 
'| इससे विरोध की न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे ओर जो दुष्ट 


“ | हो उसी के जीतने के लिये पूर्षोक्त प्रयोग करना उचित है ॥ 
.!... स्वोपायस्तथा कुयांन्नीतिज्ञ। शथिवीपति) । 

:(.... भ्थास्पाभ्यधिका न स्युर्मिच्नोदासीनशञ्व! ॥ १ ॥ 
/.. .. आयत्ति सबकायांणां तदात्वं च विचारंधत्‌। 
307 अलीतानां च सर्वेषां गुणदोषी 'व तत्त्वत। ॥ २ ॥| 
-. आयह्यां गुंणदोषज्ञस्तदात्वे च्िप्रनिश्चय।। 

५... अतीते फार्य्यशेपज्। शह्लभिनोभिभूयतें ॥ हे ॥ 

7 “चयन नाभिसंदंध्यामिज्नोदासीमेशत्रव) । 5 


+ : तथा सर्व संविदष्यांदथ सामासिको नय+ ॥ ४ ॥ 
० सनुं० [ ७॥ १७७-१८० ।| हे आल कीय है 
“८०१ भीति को जाननेवाला परथिबीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदा- 
५ खीन ( मध्यस्थ ) और शजु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से बसें॥ १॥ 
सब कौयों का चंसंमान में कर्तव्य ओर। भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये 
| ओऔर/जो ४ कॉम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार | 
॥ 'करे।। २॥ पंश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत् करे 
जॉ राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करनेवाले करों में गुण दोषों का शाता 
वर्समान में तुरंन्त|निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्सेव्य 
'को जनता दे यह शबत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता॥ है॥ सेब . 
अंकार से रॉजेपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयक्ष करे कि जिस_ 
| 'प्रकार राजोवि जनों के मित्र उदासीन और शंभ् को वेश में करके अन्यथा 
! कराने ऐसे मोह मैं कभी ने फँसे यही संचोप से विनय अर्थात्‌ राजनीति 


&, 
६६ 
यु फ् 


. ऋद्यांतीहे ह ४३ | नाता । 
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३ सेनापतिवलाध्यक्षों सवेदित्तु निवेशयेत्‌ | 


५ .. स्पन्दनाश्वे! समे युद्धेदनूपे नौद्विपैस्तथा । ... 
: - बृक्षश॒ुक्मावुते चापेरसिचर्मायुणैः स्थले ॥ & ॥ 


|; . समवस्कन्दयेच्चेन राजी विज्ञासयेत्तथों | १३२ ॥ 






















पा ही 


घष्ठसमुटलासः ॥ १६७ -.: 








कृत्वा विधान झूल तु यात्रिक च यथाविधि 
: डपणशब्यास्पदं चैव चारान्‌ सम्यग्विधाय:च ॥ १.॥ 

. संशोध्य त्रिविध भार्ग बड़विध॑ च बल स्वकम । 

: झांपरायिककल्पेन यायादारिपुरं शबैः ॥२॥ 
. शबत्रसाबिनि मित्रे च गढ़े युक्ततरों भवेत। 

...  शतप्रत्यागते चैव स हि कछतरो रिप्ु ॥ ३ ॥ 
' . हशडब्यूहेन तन्‍माग यायात्तु शकटेन वा ) 

. चराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गऱडेन बा॥ ४ ॥ 
 चतश मयम्ताशकेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌। 
“चंद्देन चैत व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌॥ ४॥ 


. / झतश्र सयमाशक्लेत प्राची तां कल्पयेदिशम ॥-९॥ 
: . गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्‍्तत+ । 
: _ इथाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिण। ॥ ७॥ 
. « खहतान योधयेदल्पांन्‌ कार्म विस्तारयेद्‌ बहुन | 
5 सूच्यां घज़ेण चैबैतान व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ८॥ 


: प्रहर्षयेद्‌ बल॑ व्यूताय तांश सम्पक्‌ परीक्षयत्‌ । 
: ““शेष्टाश्वैव विजानीयादरीन पोधयंतामपि॥ १५० ॥ 
:  डपंध्यारिमासीत राष्ट्र चास्थोपपीडयेत । 
:... दूषयेचास्ष सतते यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ६६ 
“... सिन्चाबैव तडागानि प्राकारपरिखास्तंथा । 





.  प्रसाणानि च कुर्वीत तेंषां धम्पोन्यथोदितान । 
 रलैरच पूजयेदेन प्रधानपुरुषः सह ॥ १२॥ . 
: आदानमप्रियकर दानश्व प्रेयकारकम्‌। 
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'श्द्दद जे सल्यार्थभ्रकाश!ः ॥ क्‍ 
न मम आरंभ ा॥४४४७४७४७४७७७॥७॥७ 
अभीप्सितानामथानां काले सुक्त प्रशस्यत ॥ १४ ॥ 
झलु० [ ७॥ १८०-१६२। १६४-१६४। २०३१। २०४ ॥ ] 


जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की 
रक्ता का प्रबन्ध ओर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, 
यान, घाहन, शख्राझ्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के 
समाचारों को देनेवाले पुरुषों को श॒प्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध 
करने को जावे ॥ १॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) 
में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बना- 
कर भूमिमार्ग में रथ, अश्य, हाथी, जलमें नोका शोर आकाश में विमा- 
नाकि यानों से जाबे और पेद्ल, रथ, हाथी घोड़े, शंझ' ओर अख््र खान 
पानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ के बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त 
को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २॥ जो भीतर 
से शत्रु से मिला हो ओर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे शुप्तता 
से शत्रु को भेद्‌ देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यस्त 
सावधानी रक्‍खे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष की बड़ शत्रु सम- 
_भाना चादिये॥ ३॥ खब राजपुरुषों को युद्ध करने की विया सखिखावे 
ओर आप सीखे तथा अन्य प्रजांजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा 
होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब 
( दण्डब्यूद ) दूएड के समान सेना को चलावे ( शकट० ) जेसा शकट 
अर्थात्‌ गाड़ी के समान ( बराह० ) जेसे खुशर एक दूसरे के पीछे दोड़ते 
जाते हैं. और की २ सब मिलकर कुंड दोजाते हैं. चेसे ( मकर० ) जैसे 
मगर पानी में खलते हैं वेसे सेना को बनावे ( सूचीव्यूदद ) जैसे खुई का 
अग्रशाग सदम पश्चात्‌ स्यूल ओर उससे सूञ्न स्थूल द्वोता है बेसी शिक्षा 
रा से सेना को बनावे, जेसे ( नोलकणठ ) ऊपर नीचे ऋपट मारता है इस 
! | | प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे॥ ४ ॥ जिधर भय विद्त हो उसी ओर 
|... $ सेना को फैलाबे, सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के ( पद्मव्यूदद ) 
॥ 4 अर्थात्‌ पद्माकार चारों. भ्ोर से सेनाओं को रखके मध्य में आप रहे ॥ ५॥ 
| . सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात्‌ आज्ञा का देने ओर सेना के साथ -ल़ड़ने 
पा 'लड़ानेवाक्षे बीरों को आठों दिशाओं में रकखे, जिस ओर से लड़ाई होती 
दो उसी ओर सब सेनाका मुख रक्‍्खे परन्तु दूसरी ओर भी पका प्रबन्ध 
'रकखे नहीं तो पीछे वा पाएवं से शत्रु की घात होने कासम्भव होता है॥ ६॥ | 
जो गुल्म अर्थात्‌ दढ़ स्तरों के तुल्य युद्वविद्या से खुशिक्षित धार्मिक ( . 
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स्थित होने ओर युद्ध करने में बतुर भयरदित ओर जिनके मन में किसी 
प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्‍्खे ॥ ७॥ जो थोड़े 
से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे ओर काम 
पड़े तो उन्हीं को भूट फला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना मैं प्रविष्ट 
होकर युद्ध करना हो तब ( खूबीव्यूदद ) अथवा ( वज्व्यूह ) जेसे दुधारा 
खड़ग दोनों ओर काट [ करता बसे ] युद्ध करते ज्ञॉयं ओर प्रविष्ट भी 
होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ावें जो 
सामने शतप्नी ( तोप ) वा शुख डी ( बन्दुक ) छूट रही हो तो ( सर्पव्यूह ) 
अर्थात्‌ सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचे तब उन- 

: को मार वा पकड़ तोपों का सुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा 
बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा बुद्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
के सामने घोड़ों पर सवार करा दोड़ावें ओर मारे बीच में अच्छे २ सकार 
रहें एक वार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ ले अथवा 
भगा दें ॥ ८ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े ओर पंदातियों 
से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नोका ओर थोड़े जल में हाथियों 
पर, बूच्त और मोड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार आर ढाल से 
युद्ध करें कराये ॥। ६ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उख समय लड़ने वालों: 
को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द दोजाय तब जिससे शोर्य 
और युद्ध में उत्साह हो बैसी वक्‍तृत्वों से सब के चित्त को खान पान अख्न 

' श्र सहाय और ओषधादि से प्रसन्न रखें व्यूद के बिना लड़ाई न करे 
न कराते, लड़ती हुईं अपनी सेना की चैष्टा को देखा करे कि ठीक २ स्त- 
डती है. वा कंपट रखती है॥ १०॥ किसी समय डचित समझे तो 
शत्रु को चारा ओर से घेर कर रोक रक्खे आर इसके राज्य को पीड़ित ६ 
कर शत्रु के चारा, अन्न, जल ओर इन्धन को नष्ट दूषित करदे॥ ११॥ 
शत्रु तालाब नगर के प्रकोट ओर खाई को तोड़ फोड़ दे, शात्रि में उनको 
(ब्रास ) भय देवे ओर जीतने का डपाय करे ॥ १९॥ जीत कर उनके 
४ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा खेवे आर जो उचित-खमय समझे 
तो उसी के वंशस्थ किसी धामिक पुरुष को राजा करदे ओर उससे लिखा - 

- केचे कि तुमको हमारी आज्ञा के अलुकूल अर्थात्‌ जैसी धर्मयुक्त राजनीति । 





है! डसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पाह्नन करना होगा ऐसे उप- 

देश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुन; डपद्ठव न ह्दो 
कऋौर जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रलादि 
उत्तम पदार्थों के दान से करे ओर ऐसा न करे कि जिससे डसखका योगक्तेम 
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ले पिनमन सनसल- खनन लत भ रे बाण 
। १७० .... खत्यार्थभकाशः ॥ ं 
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भी न हो जो उसको वन्दीगृद् करे ता भी उसका सत्कार यथायोग्य' रकक्‍खे 
जिससे वह हारने के शोक से रहित दोकर आनन्द में रहे' ॥ १३॥ क्योंकि 
। संसार में दूसरे का पदार्थ अदण करना झ्रप्रीति ओर देना प्रीति का कारण 
है: ओर विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना ओर उस पराजित 
। के मनोवाओिछत पदार्थों का देना बहुत उत्तम है! झोर कक्नी उसको चिड़ावे 
नहीं न हँसी और [न ] ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुझको पराजित 
। "किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हें इत्यादि साय प्रतिष्ठा 
। खा करे॥ (४ ॥ 


हिरण्यशूमिसंप्राप्त्या पार्थियो न तथैधले । 

+ यथा मित्र धरुर्व लब्ध्चा कृशसप्यायतिक्षमम्‌ ॥ १॥ 

; घर्मज्ञ च कृतज्ञ च तुष्ठप्रकृतिमेय च | 

+* अलुरक्त स्पिरारम्म लघुमित्रे प्रशस्थते | २॥ 

| . भ्राज्ञ कुलीन श्र व दल दातारमेव व । 

।.. कूतज्ञ धरुतिमन्तञ्च कष्टमाहुररिं बुधा। ॥ ३ ॥ 
आय्येता पुरुषज्ञान शौय्ष करुणवेदिता । 
स्थौललच्य 'च सततझुदासीनगुणोद्य। ॥ ४ ॥ 

. सलु० [७॥ २०८-२११॥ | 


मित्र का लक्षण यह है कि राजा खुबर्ण और भूमि की प्राप्ति से घेसा 
नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातों को सोचने आर | 
कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके 
बढ़ता है॥ १॥ धर्म को जानने ओर ऋृतश्ष अर्थात्‌ किये हुए उपकार को. 
सदा मांननेवाले प्रसन्न स्वभाव अल्॒रागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र 
को प्राप्त होकर प्रशंखित द्ोता है. ॥ २॥ सवा-इस बात को दृढ़ रक्‍्खे कि 
$ कभी बुद्धिमान, कुलीन, शर, चीर, चतुर, दाता, किये हुए को जाननेहारे 
! आर धेर्यचान्‌ पुरुष को शंत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा 
| वह. दु।ख पावेगा ॥३६॥ उदासीनव का लक्षय-जिसमें प्रशंसित' ग्रुण 
४ 





4 युक्त अ्रच्छे बुरे मलुष्यों का ज्ञान, शरवीरता ओर करुणा भी स्थूललच्य 
॥ रा ऊपर २ की बातों को निरन्तर छुनाया करे घह उदाखसीन कहाता 
0 8 ०५०० 5 हल | 
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>य-5 पक के हे “० हम डस-:० होने अंक जेके फेम मे मेरे ८ उसे सके” मेक: असे*टउसे 7 उसे ० उक न के 7 हरे जि हस्सै हस्ते मत 7 
६८४ 6 कु है । 5 ५ 
एवं स्वाभिद राजा सह संसन्तय सानिक्षभिः । 
व्यायास्थाप्लुत्थ मध्याहे मोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ 


बच्ठसझुल्लालः ॥ १७१ | 
सलु० [७। २१६॥ ] हट 


पूर्वोक्त प्राःकाल समय उठ शोचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा _ 
करा सब मन्त्रियों से विचार कर सभा में जा सब भरत ओर सेनाध्यक्षों के 
साथ मिल्त, उनको दर्षित कर, नाना प्रकार की व्यूदशित्षा अर्थात्‌ कवायद 
कर करा, सब घोड़े, हाथी, गाय आदि [ का | स्थान शस्त्र ओर अख का 
कोश तथा ब्रेद्यालय, घन के कोशों को देख सब पर दष्टि निः्यप्नति देकर 
जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके 
[ मध्याह्ष समय ] भोजन के लिये “अन्तःपुर” अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवा- 
संस्थान में प्रवेश करे ओर भोजन खुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्द्धक, 
रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंडजन पान आदि छुगन्धित मिश्ठादि 

अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा खुखी रहे, इस प्रकार खब : 

राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार;-- ल्‍ 

। 

| 


पश्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययों! । 
घान्यधानामष्टमा भाग; पष्ठो द्वादश एवं वा॥ 


सलु० [७। ११० ॥ | । 


जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को छुब॒र्ण ओर चांदी का जितना | 
लाभ हो उसमें से पत्चालचां भाग, चावल आदि अन्नों में छुठा, आंठवां 
वा बारहवां भाग लिया करे और जो घन लेवे तो भी उस प्रकार से छेवे 
कि जिससे किसान आदि खाने पीने ओर धन से रहित होकर दुःख न 
पावें || १॥ क्योंकि प्रजा के धनाढः्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न 
रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्‍्तान के सदश | 
खुख देवे ओर प्रजा अपने पिता सदश राजा आर राजपुरुषों को जाने यह ' 
बात ठीक है. कि राजाओं के,राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हें. 
ओर राजा उनका रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किसका ! ओर राजा । 
न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनां अपने २ काम में स्वतन्त्र ओर मिल्ते । 
हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें | अजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध 
राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न 
चक्के, यद् राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको “पोलिटिकल” | 
हता-इजर-हर मत क तदा- 9 ली हि विज फकीर कल मर अ 
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१ज२ खल्यार्थप्रकाश! ॥ 
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कद्ते हैं संज्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना प्स् चह चारों चेद्‌ 


>> सोते टन कोड न के!“ को ० कोर ।0ल्‍फल मा शा 5 आई 





है रे ; - हक सिम । 
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मतुस्म॒ति शक्रनीति' मद्माभारतादि में देखकर निश्चय करे आर जो प्रजा 
का न्याय करना है' वह व्यवहार मलुस्यृति के अष्टम शोर नवमाध्याय 
आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं;--- 






































प्रत्यह देशहट्ेथ शास्त्रद्ष्टेश्च हेतुभि। । हू | 
अष्टादशसु सार्गेषु निबद्धानि एथक्‌ एथक्‌ ॥ १॥ ' 
तेषामाद्मणादान निक्षेपो5स्वामिविक्रय। । 

संभूय च ससुत्थानं दत्तस्थानपकर्म च ॥ २॥ 
चेतनस्थेव चादानं संविदश्च व्यातिक्रम। । 
ऋयविक्रयानुशयों दिवाद! स्वामिपालयों। ॥ ३॥ 
ः पारुष्ये दुस्डयाथिके । 

स्‍्तेयं व साहस चेच स्त्रीसड्ग्रहएमेव च ॥ ४ ॥ 
स्रीपुधर्मा विभागश्य दतसाहय एवं च । 
पदान्यप्टादशताने वयवहारस्थिताबिह ॥ ५॥ 


[कण 


| 
! 
। 
.._ एपु स्थानेषु सूपिर्ठ विवाद चरतां नृणाम्‌ । 


































घर्म शाश्वतमाशित्य कुर्यात्कार्थविनिर्णयम्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मों विद्धस्त्वघर्भेण सभा यज्रोपातिछते । 
शल्य चाध्य न कून्तान्ति विद्धास्तत्त समासद) ॥७॥ 
सभा वा न प्रवेष्टचड्या वक्तठ्य वाससंजसम्‌। 
अल्लुवन्विन्नुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥ 
यज्र धर्मो ह्मधमण सत्य यत्नानुतेन च | 

, इन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तन्न समासदः ॥ ६ ॥ 

.... धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति राजित)। 
-  नलप्माद्धर्मों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतोइबघीत ॥१०॥ 








न गा जफनननमननभेनन कक... ५ 

















तृथो हि भगवान्‌ धममेस्तरप यः कुरुते छलम। 
वृषल ते विदुदेचास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


एक एवं खुहृद्धमों निधनेष्यनुयातिं से) । 
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ध्सय ्फ 


हा 
बष्ठसमुझ्लासः ॥ | १७ 
शरीरेण समन्नाश सर्वमन्यद्धि गच्छुति ॥ १२॥ 
पादो घर्मस्थ कत्तोर॑ पाद। साचिणसृच्छति | _ 
पाद। सभासद; सर्वान्‌ पादो राजानरूच्छुति ॥ ९३4 
राज़ा मवत्यनेनास्तु सुच्यन्ते च समासद्‌3 । 
एनो गच्छाति कत्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्यते ॥ १४॥ 
मसमु० [ छ। ३-८ । १२-१६ ॥ ] । 


सभा राजा ओर राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाल्नव्यवहोर 
हेतुओं से निम्नलिखित अठारद विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का 
निर्णय प्रतिदिन किया करें ओर जो २ नियम शाल्रोक्त न पाण ओर उनके , 
होने की आवश्यकता जानें तो उत्तमोच्तम नियम बांधे कि जिससे राजा ; 
ओर प्रजा की उन्नति हो ॥ १॥ अठारह भाग ये हैं-उनमें से १--( ऋणा- 
दान ) किसी से ऋण खेने देने का विवाद्‌ | २--( निक्षेप ) धरावट अर्थात्‌ . 
किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो ओर मांगे पर न देना । ल्‍ 
३-( अस्वामिविक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेवे | ४-( संभूय च 
समुत्यानम्‌ ) मिंल मित्रा के किसी पर अत्याचार करना । £--( दृत्तस्था- 
नपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६--( वेतनस्थेव चादानम्‌ ) +. 
बेतन अर्थात्‌ किसी की “नोकरी” में से लेलेना वा कम देनां अथवा न - 
 देना। ७--( प्रतिज्ञा ) भतिज्ञा से विरुद्ध वर्ना । ६--( ऋयविक्रयासुशय ) ' 
अर्थात्‌ लेन देन में झगड़ा होना | &--पश्॒ के स्वामी ओर पालनेवाले का 
झगड़ा ॥ ३ ॥ १०--सीमा का विवाद ।:११--किसी को कठोर दंड देना । 
१५--कठोर वाणी का बोलना | १३--चोरी डांका मारना । रे 
काम को बलात्कार से करना । १५--किसी फ्री स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार 
होना ॥ ४ ।। १६--स््री ओर पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना | १७--विभाग 
अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठना । रैप--धूत अर्थात्‌ जड़पदार्थ ओर 
समाहय अर्थात्‌ चैतन को दाव में घर के जुआ खेलना । ये अठारह प्रकार 
के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के सुथान हैं.॥ » ॥ इन ब्यवहारों में बहुतसे 
विवाद करनेवाले पुरुषों के न्‍्याय को सनातनधर्म के आक्षय करके किया. 
करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस समा में अधमे 
। से घायल होकर धर्म उपस्थित दोतां दे जो उसका शल्य अर्थात्‌ तीरबत्‌ - 





के 
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॥ घर्से के कलक को विकालना ओर अधर्स का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी £ 
को मान अधर्मी को दंड नदां मिलता उस सभा में जितने सभालदू हैं ये 











ै न सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
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सब घायल के समान समझे जाते हैं॥ ७॥ धार्मिक भल्लुष्य को योग्य है' 
कि सभा मैं कमी प्रवेश न करे ओर जो प्रवेश किया दो तो सत्य ही बोले 
जो कोई सभा में अन्याय होते हुए. को देखकर भोन रहे अथवा सत्य 
न्याय के विरुद्ध बोले यह मद्यापापी होता है'॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म 
स धर्म, असत्य से सत्य सब सभासवदों के देखते धुए मोरा जाता है' उस 

















32222 25525: 4६--"-_-- >> 2 











33 ला 





सभा में सब म्तक के समान हैं. जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ६ ॥ 
भरा हुआ धर्स मारनेवाले का नाश ओर रक्षित किया हुआ धर्म' रक्षक 
की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से 
कि मारा हुआ घर्म कभी हमको न मारडाले ॥ १० ॥ जो सब' ऐश्वर्या के 
देने ओर खुखों की वर्षा करनेवाल्ता धर्म है उसका लोप करता है' उसी 
को विद्वान लोग बृषत्ञ अर्थात्‌ शूद्र ओर नीच' जानते हैं. इसलिये किसी 
मलुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक 
धर्म ही सुहृद्‌ है जो सृत्यु के पश्चात्‌ भीसाथ चलता है. ओर सब पदार्थ 
वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं ग्र्थात्‌ सब 
का संग छूट जाता है ॥ १६।। परन्तु धर्म का संग कमी नहीं छूटता जब 
राजसभा में पच्षपात से अन्याय किया जाता दे वहां अ्रधर्म के चार 
विभाग होजाते| हैं. उनमें से एक अरधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा 
सभाखदों ओर चोथा पाद्‌ श्रधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता 
है. ॥ १३४ ॥ जिस सस्ता में निन्‍दा के योग्य की निस्दा, स्तुति के योग्य की 
स्तुति, दूंड॒ के योग्य को दंड ओर मान्य के योग्य का मान्य द्वोता है वहां 
राजा ओर सब सभासद्‌ पाप से रद्तित ओर पविन्न होजाते हैं. पाप 

कर्सा ही को पाप प्राप्त होता है. ॥ १७४।। अब साक्षी कैसे करने चादियें।-- 
































 आप्ताः सर्वेषु वर्णेघु काय्यां) कार्यघपु साक्षिणः । 
सर्वेधसाविदो5लब्घा विपरीतांसतु वजयेत्‌॥ १॥ 
ख्रीणां साहये स्त्रियः फुयुद्ििजानां सदशा द्विजा।। 
 शुद्राश्य सन्त शूद्राणासन्त्यानामन्त्ययोनय। ॥ २ ॥ 
... साहसेथु च सर्वेषु स्तेयसडूअहणेघु च | द 
.: बार्दंण्डयोश्य पारुष्ये न परीचषत साकिणः ॥ ३ ॥ 
बहुत्व पारिगृहीयात्साचिद्वेधे नराधिप/। 
|. समेषु तु गुणोत्कृष्टान गुणदवैषे ह्िजों्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 


। 3 अआ, आाआी। # 0 आय, आ आ आक 8. का, आह 3, 3.8, जी आज, ला. हो. 8, आज 28 8, 3868, « आह. 8, "मद ही... मु 
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६ |. ३३3 >ओ नरक ; प न शी 8 बल, ] 
चष्ठसमुन्नासः ॥ .. श्छध 
समक्षदशनात्सात्य शक्रवणाच्चव सिध्यति । 
..तत्ञ सत्य बुबन्सादी धर्मायाभ्यां न हीयते ॥ ३॥ 


साक्षी दृश्श्रुतादन्यद्विल्ववज्नाय्यसंसदि । 
| 
। 


अवाड्नरकमश्थेति प्रेत्प स्वर्गाच्च हीयते ॥। ५ ॥ 
50 








स्वभावेनैव यद्‌ ब्रूयुस्तद्‌ ग्राह्म व्यावहारिक । 


अतो यंदन्यद्विबुयुधमोथ तदपाथेकम्‌॥ ७॥ द 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यार्थिंसात्िधो । | 
. भाड्विवाकोइलुयण्जीत विधिनाइनेन सान्त्वथन्‌ ॥८॥ 
यद्‌ दृयोरस्‍नथोवेत्थ कार्यस्मिन चेष्टितं मिथः 
तद्‌ ब्रूत सर्व संत्येन युष्माक छात्र सालिता ॥ ६॥ 
सत्य साच्ये ब्रुवन्साच्ची लोकानाभोति पुष्कलान | _ 
इह चालुत्तमां कीत्ति वागेषा ब्रध्मप्रजिता ॥ १०॥ 
सत्येन पूथते साक्षी धर्म सत्येन वद्धते । 
तस्मात्सत्यं हि चक्तव्य सर्वेवर्णषु साक्षेमिः ॥ ११॥ 
आंत्मैव हात्मन। साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
सावमंस्थाः स्थसात्मान नृणां साक्षिणसुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
... यस्य विद्वान हि बदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशक्ूते। 
तस्मान्न देवा अयांस लोके5न्यं पुरुष विदुः ॥ १३ ॥ 
- एको5हमस्मीत्यात्मान यक्ष्व कल्याण मन्यसे । 
.._ नित्य स्थितस्ते हृच्येष पुण्यपापेज्षिता सुनि; ॥ १४॥ 
मनु ०[८॥ देश । ९८॥७२-७१। ७८-८७ १। ८३ | ८४। ६९।६१॥] 


सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी; सब प्रकार धर्म को जानने- ९ 
घाले, लोभरदित सत्यवादी को न्‍्यायव्यवस्था में साक्षी करे. इससे विपरीतों 
को कभी न करे ॥ १॥ खियों की साक्षी ख्री, द्विजों के द्विज, श॒द्धों के शद्ध, ५ 
ओर अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी दों॥ २॥ जितने बलात्कार काम चोरी, 
व्यभिचार, कठोर वचन, दण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की । 
पणक्षो न करे और अंत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त [ 


०-घ३-००-२६*+-३३४-००-+४९००-६-+-प८८००--४४८००-४४-*- छ-+०- ७८००-४६ आना थ८०-३८०४-४-थ००-४६:० ७७; 


































































































































मम लि  म हि ह ्ु के 

श्छ.. सत्यार्थ प्रकाश; ॥ 

होते हैं ॥ ३ || दोनों ओर के साक्तियों में से बहुपच्तामुसार, तुल्य साक्तियों 
में उत्तम गुणी पुरुष की साज्षी के अजुकूल ओर दोनों के सात्ती उत्तम 
गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि और यतियों 
की साक्षी के अनुसार न्याय करे॥४॥ दो प्रकार के साज्षी होना 
' सिद्ध होता है एक सोक्षात्‌ देखने ओर दूसरा खुनने से, जब सभा में पूछे 
तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन ओर द्रड के योग्य न दोषें और जो 
साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दृएडनीय हों॥ ५॥ जो राजसभा था किसी 
' कत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने ओर खुनने से विरुद्ध बोले तो वह 
( भ्रवाइुनरक ) आर्थात्‌ जिह्ना के छेदन से दु।खरूप नरक को वत्तमान समय 
में प्राप्त होवे ओर मरे पश्चात्‌ सुख से हीन होजाय ॥ ६॥ साक्षी के उस * 
बचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवह्यर सम्बन्धी बोले 
आओर इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को 
न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७॥ जब अर्थी ( बादी ) पर प्रत्यर्थी ( प्रति- 
बादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्तियों को शान्तिपूर्चक न्‍्याया- 
घीश ओर प्राड्विवाक अर्थात्‌ वकील वा बारिस्टर इस' प्रकार से पूछें 
॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगों ! इस कार्य भें इन दोनों के पररुपए कर्मों में जो 
तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्दारी इस' कार्य्य में 
: साज्ञी है ॥ ६॥ जो साक्ती सत्य बोलता हे वह जन्मान्तर में उत्तम " ओर 
उत्तम लोकाल्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगताो है इस जन्म वा पर- 
जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्‍योंकि, जो यहः वाणी है वही वेदों 
में सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी है | जो सत्य बोलता है वह' 
प्रतिष्ठित ओर मिथ्यावादी निन्दित' होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी 
पवित्र होता और सत्य ही बोलने से घर्स' बढ़ता है इससे सब चर्णा में 
साक्तियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११॥ आत्मा का साक्षी आत्मा 
ओर आत्मा की गति आत्मा हे इस को जान के है पुरुष ! तू सब मनुष्यों का 
उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात्‌ सत्यभाषण जो 
कि तेरे आत्मा मन वाणी में हो वह सत्य और जो इससे विपरीत है. 
बह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रक्ष अर्थात्‌ 
' शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शह्ला को प्राप्त नहीं होता उससे 
भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३॥ है. कस्याण 
दि इच्छा करनेहारे पुरुष | जो तू. “में अकेला हूं? ऐसा अपने आत्मा में 
_+ जानकर मिथ्या बोलता है सो ठोक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में 
_ आत्तयामीरूप से परमेश्वर पुणय पाप का देखलेयाला मुनि स्थित हे 


आस, आती 3 आम 
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धष्ठसमुन्नास: ॥। . १७७ 





उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर॥ १४॥ 


 लोगान्मोहाहुयान्मेज्ञात्कामात्‌ ऋषधाक्षयैव च। 
अज्ञानादूबालभावाच सादय॑ वितथमुच्यते ॥ १ ॥ 
एथामन्यतसे स्थाने यः साइयमनूत चदेत्‌ | 
'तस्प दण्डविशेषांस्तु प्रवक्याम्यनुप॒वश! ॥ २ ॥ 
लोमभात्सहसदण्डयस्तु मोहात्पूवेन्तु साहसम्‌ । 
अथादूदौ मध्यमो दण्डयौ मै्ञात्पू्व चतुर्गेणस्‌॥ ३॥ 

 कामाइशगुएं पूर्व छोघात्त तिण्॒ण परम । 
अज्ञानादद्े शत पूर्ण बालिश्याच्छुतमेव तु ॥ ४॥ 
डपस्थसुदर जिहा हस्त पादो च पझचमम्‌ । रे 

' चत्तुनोसा च कणों च धन देहस्तवैष च || ५ ॥ 
झजुबन्ध परिज्ञाय देशकालौं च तत्त्वतः । है 
सारा5पराधौ चालोक्य दण्ड दण्डयेषु पातयेत्‌॥ ९॥ 

. अधमंदण्डन्न लोके यशोध्न॑ कीक्तिनाशनम्‌ | 

: अस्वग्येज्च परज्नापि तस्माचत्परिवर्जयेत्‌ ॥ ७॥ 
अदण्ब्यान्दस्डयन्‌ राजा दण्डयांश्वेवाप्यदण्डयन्‌ । 
झयशो महदापोति नरक चैय गच्छुति ॥ ८॥ 
चापदररड प्रथम कुयोद्धिगूदण्ड तदनन्तरम, | 

: तूतीय घनदण्ड तु बधदुण्डसतः परम ॥ ६ | 

 भलु० [७&। ११८६-१२१। १३३४-१२६ | ] 


जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान आर बांलकपन से . 
साक्ती देवे वह सब मिथ्या समभी जावे ॥ १॥ इन में से किसी स्थान में 
साक्षी फूठ बोले उसको वच्यमाण अनेक विध दयड दिया करे।। २॥ जो 
लोभ से भूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥०) ( परन्‍्द्धंह रुपये दश आने ) दंड 
लेवे/'जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३८) ( तीन रुपये दो आने ) दूंड 
._$ छेबे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ८) ( सवा छः रुपये ) दंड लेवे 

; और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १५॥) ( साढ़े बारह रुपये ). | 


पु मम शतक अमन मम 03 तक &-८ 8०८ ४-४ छाए० छा “ंका 2८ का ४ ८ कर छक्का जे 
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वंड लेवे ॥ ३।। ओ पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २४) ( पच्लीस 
रुपये ) वृंड लेंगे, को पुरुष ऋध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥४८) 
छुयाल्लीस रुपये घोदह आने ) दंड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झूठी 
साज्ञी देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दंड केवे ओर जो बालकपन से मिथ्या 
ज्ञी देवे तो उससे १॥०) ( एक रुपया नो आने ) दंड लेवे ॥ ४॥ दंड 
के उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्ा, हाथ, पग, आंख, ताक, कान, घन ओर देह 
ये दश स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है ॥ ५॥ परन्तु जो २ दंड 
लिखा है और लिखेंगे जेंसे लोभ से साज्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने 
वृंड लिखा है परन्तु जो अत्यस्त निश्वेन हो तो उससे कम ओर घधनाढथ 


मी कम मी 8 मा 5 0७ हक २० हरे /५ होड़ 6 फर' हक 


खत्याधगरकाश: ॥ 


ज>परय लक डोईे ल०० फोएे+/थ पये मकर फ्रते “कर 4 जद ०प पक 


करे ॥ ६॥ क्योंकि इस' संसार में जो अधर्स से दंड करना है बह पूर्व 
प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्यत्‌ में ओर परजन्म में होने वाली कीसि का 
नाश करनेहार ओर परजन्म मैं भी ठुःखदायक होता है. इसलिये अधर्मे 
युक्त दंड किसी पर न करे॥ ७॥ जो राजा दूंडनीयों को न दूंड 
झदंडनीयों को दंड देता है अर्थात्‌ दंड देने योग्य को छोड़ देता और 
। जिसको दंड देता न चाहिये उसको दंड देता है' वह जीता छुआ बड़ी 
न्दा को ओर मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है' इसलिये जो अपराध 
करे उसको सदा दंड, देवे ओर अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ 
प्रथम वाणी का दंड ४4र्थात्‌ उसकी “निन्‍्दा” दुछरा “घिक्‌” दंड श्रर्थात्‌ 
भकी घिकार है' तूने ऐसा बुर काम क्यों किया, तीसरा उससे 
“घन लेना” ओर चौथा “बच्च” दंड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा बत से 
मारना वा शिर काट देगा ॥ ६ ॥ 


। 
! 
९ 
, 
! 
| 
। 
येन 'येन यथाझ्लेन स्तेनो रूषु विचवेण्ठते | 
तत्तदेव हरेदस्थ प्रत्यादेशायथ पाथिवः | १॥ 
:. . पिताचायय सुहन्माता भाय्यों पुत्रः पुरोहित! । 
४ नादण्डथों नाम राज्ञोउस्ति था स्वधर्सम म तिछति ॥ २॥ 
7:  कार्षापएं मवेदण्डयो यन्नान्थ! प्राकृतों जनः । 
ततञ्न राजा मवेहरज्य/ सहस्रामिति धारणा || ३,॥॥ 
हा 
+ . अष्ठापाणन्तु शूद्रस्प स्तेगे भवति किल्विषम्‌। 
। 


डशेव त॒ वैश्यर्य द्वात्िशत्‌ ज्षत्रियस्य व ॥ 


| 
कै 


हो तो उससे दूना तिशुना ओर चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात्‌ जंसों | 
देश, जेसा काल और पुरुष हो उसका जैसा शअ्रपराध दो घंसा ही वंड 
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ब्राह्मएस्थ चतुःयांडि! पूर्ण वापि शर्त सवेत्‌। 
। वा चतुःबष्ठिस्तदोषशु णविद्धि सः ॥ ४॥ 
ऐन्द्रे स्थानसभिप्रेप्सुर्शशश्वाचयमव्ययम्‌ ॥.... 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम ॥ ५१ ॥ - २ 
वाग्वुष्टात्तस्कराचैव दुण्डेनेव च हिंसतः । पक का 
साहसस्य नरः कत्तो विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७॥ 
साहसे वत्तेमानन्तु थो स्षयति पाथिवः । सर 
स विनाश त्रजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ८ |... * 
“न मिन्नकारणाद्राजा बिपुलादा - यं 
समुत्सजेत्‌ साहासकान्सचेमूतमथावहान्‌ | &॥ 
. शुरु वा बालबूद्धों वा ब्ाह्मएं वा बहुशुतम्‌ | के 
'आततायिनभायान्त हन्यादेवाविचारथन्‌ | १० ॥ 
नाततायिबधे दोषों हन्तुर्मवति कश्चन |... 
प्रकार्श वबाउप्रकाश वा मन्युस्तन्मन्युमुच्छृति ॥ ११ ॥ . 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नाम्यसत्रीगों न दुछ्वाक | .. 
न साहसिकदण्डप्नी स राजा शकलोकमाक ॥ ११॥ 
4. झल्ु० [ ८। १३१४-१३७०। श४४-३४७ | ३४० | शेष१। 
. डशेबवद॥] । के 


चोर जिस प्रकार ऊिस २ अज्ञ से मजुष्यों में विरछ जेष्ा करता हैः 
डख २ अज्ञ को सब मलुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन -। 
'करदे ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, ओ, पुत्र और पुरोहित क्‍यों न 
हो जो स्वर्म में स्थितः नहीं रहता वह राजां का अदण्ड्य नहों होता ३ 
अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बेठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न : 
करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे | २॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य ; 
पर एंक पेसा दृश्ड हो उसी अपराध में राजा को सदल पैसा दण्ड होवे | 
। आर्थात्‌ साधारण महुष्य से राजा का सदसत्र शुणा दण्ड होना चाहिये £ 
अन्‍्त्री अर्थात्‌ राजा के दीघान को आठलो शुणा डससे न्‍्यून को सातसो [.. 
4 गया ओर उससे भी न्यून को छःसो गुणा इसो प्रकार उत्तम ३अर्थात्‌ ; 


प्रेह-म पिह-जरन॥-+न पे( जन! कनेह ००33८ +॥८+०+हैं-न३नीह०००-४८२/नैह१०म३- नी + 
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है . की आज्ञा का भज्ञ करनेवाला है! चह' राजा अतीव श्रेष्ठ है'॥ १४ ॥ 








! 


"2072४ ४83-43:७%४३ * ८ ले कजनपबजलयकजल कि -तन फन्‍लन फेल रल पपजर पर औरत 58535. 
बल । - शत्यार्थप्रकाश। ॥ 

>ख4-*-क-0> प्र 2० ३-५ पा-५-कप---मरे- फेक उसके जैन फोकस हट मे “टेप अमे7०फक / कक ४ पोते ५ फोे +० जो ४० हे जो 7० कोष “हिल डर 
ओ एक छोटे से छोटा भुव्य अर्थात्‌ चपरासी है उसको आठ्ग॒णों दयड से 
कम न होना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से शजपुरुषों को अधिक 
दएड न होवे ता राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देव जेसे सिंह अधिक 
और बकरी थोड़े दृए्ड से ही वश में आजाती हैः इसलिये राजा से लेकर 
छोटे से छोटे भव्य पर्य्यन्त' राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से श्रधिक 
दंड होना चाहिये ॥ ३॥ श्रोर बसे ही जो कुछ विवेकी धोकर बोरी करे 
डस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, घेश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस 
गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चोंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसो अदट्ठाईस 
गुणा दंड होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान ओर जितनी प्रतिष्ठा 
अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिये ॥ ५ ॥ 
राज्य के अ्रध्रिकारी धघर्म्म ओर ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बला- 
त्कार काम करनेवाले डाकुओं को दंड देने में एक चाण भी देर न करे 
॥ ६॥ साहसिक पुरुष का लक्षण-- 
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जौ दुए वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दर देनेवाले से 
* भी साहस बलात्कार काम करनेवाला है' वह अतीब पापी दुष्ट है' ॥ ७॥ 
जो राजा साइस में वत्तमान पुरुष को न दृएछ देकर सहन करता है बह 
राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है ओर राज्य में छूष उठता है' ॥ ८॥ 
न मित्रता [ ओर ] न पुष्कल्न धन की प्राति से भी राजा सब प्राणियों को 
दुःख देनेवाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेद्न किये विना कभी छोड़े | 
॥ ६ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि बुद्ध, ५ 
' चाहे ब्राह्मण ओर चाहे बहुत शाखस्रों का भ्ोता क्‍यों न हो. जो धर्म को 
छोड़ श्रधर्म में वर्तमान दूसरे को विना अपराध मारमेवालते हैं” उनको 
बिना विचारे मारडालना शअ्रर्थात्‌ भाए के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये | 
॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हल्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध 
मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध 
की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न 
बुष्ट वचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू ओर न वृण्डध्न अर्थात्‌ | 



















. भत्तोरं लंघयेया स्त्री स्वज्ञातिग॒णदर्पिता।.._ 
... ता खजिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १॥ 
4.. पुमांसे दाहयेत्पापं शयने .तप्त आयसे। .. ....... ु । 
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| 6 क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड दोने से सब लोग बुरे काम रे से 
+ अक्षंग रहेंगे ओर बुरे काम को छोड़कर घर्म मार्ग में स्थत रहेंगे। सच 
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शी] 


दूंड क्‍यों ग्रहण करगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य 


का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है' इसलिये ऐसा दंड न॑ देना चाहिये | 
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सं पया क ॥ श्र 
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अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्न दह्येत पांपकृत ॥ २॥ 
दीघोध्वनि यथादेश यथाकालइ्ूरों मवेत। 
नदीतीरेघु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यवेच्षेत कर्मान्तान्धाहनानि च । 
आयव्ययथों च नियतावाकरान्कोषसेव च॥ ४ ॥ 

एवं स्वानिमातन्राजा व्यवहारान्समापथन | 

व्यपोष्य किल्विष सब प्राप्तोति परमां गतिम ॥ ४॥ 
मसलनु० [ &। ३२७१-३१७२ | ४०६९ | ४१६ | ४२० ॥ ] 


जो ख्री अपनी जाति गुण के घमणड से पति को छोड़ व्यभिचार करे 
उसको बहुत स््री ओर पुरुष के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा 
कर मरवा डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परव्ली वा 
वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल 
कर उस पर खुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ 
( प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभियां 
रादि कुकर्म करे तो उसको कोन दंड देवे ! ( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उनको 
तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिये, ( प्रश्न ) राजादि उन से 


है जब उसी को दंड न दिया जाय ओर वह दंड प्रहण न करे तो दूसरे 
मनुष्य दंड को क्‍यों मानंगे ! ओर जब सब प्रजा ओर प्रधान राज्याधिकारी 
ओर सभा घामिकता से द्वंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता 
है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान ओर सब समर्थ पुरुष अन्याय 
में डूब कर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट 
होजाएं अर्थात्‌ उस रोक के अर्थ को स्मरण करो कि न्याययुक्त दंड ही 
का नाम राजा ओर धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष 
दूसरा कोन होगा ॥ 
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के 






( प्रश्न ) यह कड़ा दंड होना उचित नहीं क्योंकि मलुष्य किसी अह् । 


( उत्तर ) जो इसको कड़ा दंड जानते हें वे राजनीति को नहीं समझते 
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पूछो तो यही है कि एक राई झर भी यद्द वृंड सब के भाग में म अआवेगा 
ओर जो सुगम दंड दिया जाय तो डुए काम बहुत बढ़कर द्वोने क्षग बह 
जिसको छुम सुगम दंड कहते दी वह कछोड़ों गुणा ख्धिक होने से क्रोड़ों 
गुणा कठिन द्वोता है क्योंकि अब बहुत मनुष्य ठुए कर्स करेंगे तब थोड़ा २ 
दूंड भी देना पड़ेगा श्र्थात्‌ जैसे एक को मनभर दंड हुआ ओर दूसरे 
को पावर तो पावभर अखिक एक मन दंड होता दे! तो प्रत्येक मलुष्य। 
के भाग में अरे ३३० धीससेर दएड पड़ा तो पेसे खुगम दंड को दुछ लोग 
क्या समभते हैं! जेसे एक को मन ओर सहस्त्र मजुष्यों को पाव ३ दूंड 
छुआ < ( सब्ाह्ृ) ) मन मतुष्य जाति पर दंड होनेसे आधिक ओर 
यही कड़ा तथा वह एक मन्र दंड व्यून ओर सुगम दोता है । जो लस्‍्से 
मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश 
हो उतना कर स्थांपन करें और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं है 
सकता किन्तु जैसा अजुकूल देखे कि झिसले राजा ओर बड्डे २ नोकाशओओं 
के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों बेखी व्यवस्था करे परन्तु यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हें कि प्रथम अद्दाज नहीं चलते थे 
वे झूठे हैं. ओर देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नोका से जानेवाले अपने 
प्रजांसथ पुरुषों की सर्थत्न रक्ता कर उनको किसी प्रकार का दु:ख न होने 
देंवे ॥ ३॥ [ राजा प्रतिदिन कर्मो की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि 
बाहनों को नियत लाभ और खर्च, “आकर” र्लादिकों की खानें शोर 
कोष ( खज़ाने ) को देखा करे ॥ 3॥ ] शाआ इस' प्रकार सब व्यवहारों 
को यथावत्‌ समाप्त करता कराता हुआ खब पापों को छुडा के परमगति 
मोक्त सुख को प्राप्त होता है! ॥ ५॥ ( प्रश्न ) संस्क्तविद्या में पूरो २ 
राजनीति है वा अधूरी ! ( उत्तर ) पूरी है क्योंकि जो २ भूगोल में राज- 
नीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है. ओर जिनका 
प्रत्यक्ष खेख नहीं है' उनके लिये;--- 


प्रत्यहं॑ लोकचटैश्च शासत्रह्ेश्च हेतुभि। ॥ मलु० ८। ३॥ 


। जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक ओर धर्मेयुक्त समर्भे उन २ 
“| नियमों को पूर्ण विद्वानों को राजसभा बांधा करे | परन्तु इस पर नित्य 
| ्यान सक्‍खे कि जहांतक बन सके वहांतक वाल्यावस्था में विवाह न करने 
देवें | युवावस्था में झ्षी बिना प्रसक्षता के विवाह न करना कराना और न 
करने देना । ब्रह्मचर्य का यर्थावत्‌ सेवन करना कराना | व्यभिचार ओर 

'बहुविवाद को बन्द्‌ करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल्न सवा. 


अर घी आम न मा 8 आम मा, ३ कल, ला आम4 ला, 
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रहे | क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जायेँ 
ओर शरीर का बल्त न बढ़ावें तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सेकड़ों 
विद्वानों को जीत सकता है. । ओर जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय 





आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी 
नहीं हो सकती | विना व्यवस्था के सब आपस में ही फ़ूड हृट विरोध 
लड़ाई कगड़ा करके नष्ठ भ्रष्ट होजायें | इसल्षिये सर्वदा शरीर ओर आत्मा 
के बल को बढ़ाते रहना चाहिये। जैसा बंल ओर बुद्धि का नाशक व्यध 
हार व्यभिचार ओर अति विषयासक्ति है वेसा ओर कोई नहीं है। 
विशेषतः क्षत्रियों को दढांग ओर बलयुक्त होना चाहिये। क्‍योंकि जब वे 
ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्स' ही नष्ट होजञायगा | और इस पर भी 
ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” ज़सा राजा होता है 
बेसी ही उसकी प्रजा होती है.। इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति 
उचित है कि कभी दुश्शाचार न करें, किन्तु सब द्नि धर्म न्याय से वर्कर * 
खब के छुधार का दृष्टान्त बने ॥ 


/ 
यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्म॒ति 
के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में ओर शुक्रनीति तथा विदुरप्रशागर और 
महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म ओर आपदूर्स आदि न में देखकर 
पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभोम चक्रवर्ती 
राज्य करें ओर यह समझे कि वर्य “प्रजापते: प्रजा अभूम” १८।२६ ( यह 
यजुवंद का वचन है ) हम प्रजापति श्र्थात्‌ परमेश्वर की परम और पर- 
मात्मा हमारा राजा हम उसके किकर भृव्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी 
खृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय 
की प्रवृत्ति करावे | अब आगे ईश्वर ओर वेद्विषय में लिखा जायगा | 


इति आऔीमदथानन्द्सरस्वतीसवासिकूते सत्या्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजधमाबिषये - 
पष्ठः समुज्ञासः सम्पूर्ण: ॥ ६९॥ 


“*' +हाढफृ+कु-+क-ध.८:९३४-७--९६४:२-+/+-५०४--०२०-९४२-३३०००-६६४/-+०-क-१०-+र००-३(५००-क%८०--३६-० 































अयेश्रवेदबिकर्य ब्याख्यास्यामः ४ ] 


.._ऋचो अचछ्चरें परमे व्योमन्यस्मिन देवा अधि विश्वें 
निषेदुः । यस्तन्न वेद किसचा कारिष्यति य इत्तदितुस्त हमे 
समांसते ॥ १॥ ऋ० ॥ स० १। सू० १६४ । सं० ३६ ॥ 


इशा वास्यमसिदर्० सर्व यत्किश्व जग॑त्याज्ञगंत्‌ | तेन॑ 
त्थक्षेन सुझ्नीया भा शंध) कस्य स्विद्धनेम | २ ॥ यज्ञु० ॥ 
झ० ४० | मण् है... 


... आहस्खु् बर्सुनः पव्यस्पतिरहं धनांनि संज॑यासि श- 
श्व॑त: । मां हंवन्‍ते पितरं न जन्तवो5हं ढाशुषे विभजासि 
_ मोज॑नम्‌ ॥ हे ॥ अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धन॑ न प्त्यवे- 
 इवतस्थे कदांचन | सोसमिनन्‍्मा सुन्व॒न्तों याचता वसु न 
में पूरवः सख्ये रिथाथन ॥ ४ ॥ ऋ० ॥ से० १० | सू० ४८। 
आ० १। ४ ॥ 

( ऋचों अक्षरे० ) इस मन्त्र का श्र्थ ब्रह्मचर्य्याश्रम की शिक्षा में लिख 
चुके हैं अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें 
पृथिवी खूर्ग्याद्‌ लोक स्थित हैं ओर जो आकाश के समान व्यापक सब 
छेबों का देव परमेश्वर है उसको जो मलुष्य न जानते न मानते ओर उसका 
ध्यान नहीं करते वे 'नास्तिक मन्दमति सदा डु/ःखसागर में डूबे ही रहते 


हैं. इसलिये सर्वदा उसी को जानकर सब मलुष्य खुखी होते हैं ( प्रक्ष ) 
वेद्‌ में ईश्वर अनेक हैं. इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? ( उच्तर 


७-फक->०-क०+-१३३-००-३६०-००-+हैं-५९-॥--०- १-७० "करन बन ++-ह-+- फीट हरत+>- कैट फे+० हू + सन फ्री ल ता डर जर कह+० पु. -* 





२५ | हम | 
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मम सम आफ लटकी के मे पक डित का "आ#फार मे क ते एज हम हा १] 


श्ष्दि सत्याथमरकाश: ॥। 


मिमी आम ला ४४४४४ ४४४४४ 






















सकल पक फोर ४ फते फेके “मरे अल आह अल्प ४ फी“ न 
नहीं मानते, क्‍योंकि चारों वेदों में ऐसा 'कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक 
ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यद् तो लिखा है' कि इश्वर एक कै ( प्रश्न ) चेदों में 
जो अनेक देवता लिखे हैं. उसका क्या अशिप्राय है! ( उत्तर ) देवता 
दिव्य गुणों से युक्त दाने के कारण कहाते हें औैसी कि प्रथियी, परन्तु इसको 
कहीं इश्वए या उपासनीय नहीं माना है.। देखो ! इसी मन्त्र में कि 'पिसमें 
( सब देवता स्थित हैं. बह जानने और उपासना करने योग्य इंध्वर है ।' यह, 

उनकी भूल है' जो देवता शब्द से ईश्वर का भहण करते हैं । परमेश्वर 
' छबों का देव होने से महादेव इसीलिये कह्दाता हि कि वही सब जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकत्तो न्यायाधीश अधिष्ठाता। अयख्थिशन्न्रिशता०” 
' इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं. | इसकी व्याख्या शतपथ में की है' कि तेंतीस 
देव अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सुर्य्य ओर 
नक्षत्र सब सष्टि के निवासस्थान होने से [ ये | आठ व । प्राण, अपान, 
। व्यान, [ उदान, | समान, नाग, कूस्मे, कृकल, देवदस, धनओेय ओर 





























ज्ीवात्मा ये ग्यारह, रुद्र इसलिये कहाते हैं. कि जब शरीर को छोड़ते है है 
- तब रोदत करागेवाले होते हैं. । संबत्सर के बार महीने बारह आदित्य 4 
। ' इसलिये हैं. कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र | 
इस हेतु से है कि परम ऐेश्वर्य्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति' कहने का 
( कारण यह है कि जिससे घायु तृष्टि जल ओषधी की शुद्धि, विद्वानों का 
सत्कार ओर माना प्रकार की शिर्षपविद्या से प्रजा का पालन होता है.। 
थे तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कदवते हैं। इनका स्वामी ओर सथ 
से बड़ा होने से परमात्मा चौंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चोद्दर्य फाएड 
में स्पष्ट लिखा है । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शाल्तों 
को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजआाल में गिरकर क्‍यों 
बहकते॥ १॥ है' मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है. उस' सब में 
व्याप्त होकर नियन्ता है' वह ईश्वर कहाता है उससे डर कर तू अन्याय 
से किसी के धन को आर्काज्ञा मत कर उस अन्याय का द्याग ओर न्याया- 
_चरणरूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २॥ ईश्वर सब को 
|... _+ डपदेश करता है कि हे मल॒ष्यो ! में ईश्वर खब के पूर्व विद्यमान सब जगत्‌ 
||». * का पति हूँ में सनातन जगत्कारण और खब धनों का विजय करनेवाला 
| और दाता हूं सु दी को सब जीव जेसे पिता को सन्‍्तान घुकारते हें 
; चैंसे पुकार में सब को खुख देनेहारे जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों 
£ का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥३॥ में परमेश्वय्यं वान, सूर्य के सदश 
; सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता ओर न: । 
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पं बा 
ह | खंतंमंसमुज्ञाल! ॥ ह श्द्् । 
मर मम भेज मर मल मद मलिक मजा पक मिलन बल भव आम न मल की मा ४७४॥७७७४ 

कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं में ही जगत्रूप घन का निर्माता हूँ सब 

. जञगत्‌ की उत्पत्ति करने चाले मुझ ही को जानो, हे जीवो ! ऐश्वर्य्य प्राप्ति 

के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगों ओर तुम 

लोग मेरो मित्रता से अलग मत होओ, डे मलुष्यो [मं सत्यभाषणरूप 

स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं में ब्रह्म 

अर्थात्‌ बेद्‌ का प्रकाश ,करनेहाय ओर घझुझभको वह वेद यथावत्‌ कहता 

: उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का भर्क यज्ञ करनेहारे को ' 

फलंप्रदाता और इस विश्व में जो कुछ दे उस सब कार्य का बनाने ओर 

धारण करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूखरे को मेरे 

, स्थान में मत पूजो, मत मानो ओर मत जानो ॥ ४ ॥ 





हिरण्यग ले; समंबतताओं मूतस्प जातः पतिरेक 
आसीत्‌ | स दांधार एथिवीं चाम॒तेमां कस्में देवाय हविष। 
विधेम ॥ [ अ० ११।४॥ |] द 


। 
॥ 
|; 
। 
२ 
| 
यह यजुवेंद्‌ का मन्त्र है--हे मजुष्यो ! जो। सरूष्टि के पूर्व सब सूर्य्यादि 
तेजवाले खोकों का उत्पत्ति स्थान ग्राधार ओर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, 
है' और होगा उसका स्वामी था, है' ओर होगा वह पृथिवी से लेके खुथ्य- 
लोक' पय्यंच्त सद्टि को बना के धारण कर रहा है। उस खुखस्ंवरूप | 
परमात्मा ही की भक्ति जेसे हम करे वसे तुम लोग भी करो ॥१॥ - 
(प्रक्ष) आपईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो | 
( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (अ्श्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण ; 
कभी नहीं घट सकते ? ( उत्तर )-- ः 

२ 

| 

| 


इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यामिचारि- 
व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम ॥ [ अ० १ । सू० ४॥ | 


यह गोतम महषिक्षत न्यायद्शंन का सूत्र है--जो क्रोत्र, त्वचा, 
चक्तु, जिला, प्राण ओर मन का शब्द, रुपशं, रूप, रस, गन्ध, खुख, दुःख 
सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता दे उसको , 

; प्रत्यक्त कहते हैं परन्तु वह निर्श्नम हो | अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों : 
ओर मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता-दै गुणी का नहीं । जसे चारों त्वचा | 
आदि इन्द्रियों से रुपश, रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी - 


























































































रा 
| श्ष्फ सत्याधंप्रकाश: ॥ 
लिन म न मिनिशिन मिमी मिन नि नीज नी जज जज 3 न 207७७ ७१७ 
$ जो पूथिवी उसका श्रात्मायुक मन से अत्यक्ष किया जाता है. बसे इस 
* प्रत्यक्त सृष्टि में रचना विशेष आदि श्ानादि गुणों के प्रत्यक्त होने से परमे- 
; अबर का भी प्रत्यक्ष है। ओर जब आत्मा मन ओर मन इन्द्रियों को किसी 
$ विषय में लगाता वा चोरो आदि बुरी वा परोपकाए आदि अच्छी बात 
| के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा 
। ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है.। उसी क्षण में आत्मा के 



































, भीतर से बुरे काम करने में भय, शक्षा ओर लज्जा तथा अच्छे कामों के 
करने में अभय, निःशज्भुता ओर आनन्‍्दोत्साह उठता है'। वह जीवात्मा 

* की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है.। झौर जब जीवात्मा शुद्ध 
होके परमात्मा का विचार करते में तत्पर रद्देता के उसको उसी समय 

| दोनों प्रत्यक्ष होते हैं | जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष दोता है. तो अधुमानादि 
! "से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्‍या सन्देंह है ! क्‍योंकि कार्य्य को देख के 
| 





कायण का अमुमान होता दे ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी देश 
में रदता है. ! ( उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता 
: तो सर्वान्तर्यामी, सर्वश, सर्वनियन्ता, सब का स्रष्ठा, सब का धर्सा और 
प्रलयकर्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश में कर्ता को क्रिया का अ्रसम्भव 
है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारी है वा नहीं ! ( उत्तर ) है 
( अश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं. जो न्याय करे तो दया ओर दया 
करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय उसको कहते हैं. कि जो कर्मो के 
अज्ुसार न अ्रधिक न न्‍्यूंन खुख डु/ख पहुंचाना। ओर दया उसको 
कहते हैं. जो अपराधी को विना दयड दिये छोड़ देना ( उत्तर ) न्याय ओर 
दया का नाममात्र ही भेद्‌ है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध दोता है. 
वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है. कि भजुष्य अपराध करने से बन्द 
दोकर दुःखों को प्राप्त न हों । वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का 
छुड़ाना । ओर जैसा अर्थ दया ओर न्याय का तुमने किया वह ठोक नहीं, | 
क्योंकि जिसने जेसा जितना बुरा कर्म, किया हो उसको उतना येसा ही 
दूणड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है'। ओर जो अपराधी को दण्ड न 
दिया जाय तो दया का माश दोजाय । क्‍योंकि एक अपराधी डांकू फो 
छोड़ देने से सहस्त्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है । जब एक के छोड़ने 
में सहस्नों मनुष्यों को दुःख भाष्त होता है! वह दया किस प्रकार दो ; 
सकती है | दया वही है. कि उस डांकू को कारागार में रखकर फांप 
करने से बचाता डांकू पए ओर उस डांकू को मार देने से शन्य सदस्टों 
: भल॒ष्यों पर दया प्रकाशित द्ोती है। ( प्रश्न ) फिए दया ओर न्याय वो 
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कब) 
घप्मंससुल्ासः ॥ श्र 
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शब्द क्‍यों हुए ? क्‍योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों 
का द्वोना व्यर्थ है, इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे 
कया  विद्त होता है| कि दया ओर ल्याय का एक प्रयोजन नहीं है-। 
उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम: ओर एक नाम के अनेक अर्थ 
नहीं होते ! ( प्रश्न ) होते हैं ।( उत्तर ) तो पुन; तुमको शक्ल क्‍यों हुईं *. 
( प्रश्न ) संसार में खुनते हैं, इसलिये । ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा 

'भूठा दोनों खुनने में आता है परन्तु उसको विचार से निश्चय करना 

अपना काम है | देंखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है' कि! जिसने सब 

जीवों के प्रयोजन सिंद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके 
दान दे रकखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कोनसी है ! अब न्याय 
का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि खुख दुःख की व्यवस्था अधिक ओर 

; न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है | इन दोनों का इतना; ही भेद्‌ 

है कि जो मन में सब को सुख होने ओर दुःख छूटने की इच्छा ओर 

क्रिया करना है वह दया ओर बाह्य चैष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेद्नादि यथावत्‌ 
दण्ड देना न्याय कहाता है । दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को 
पाप ओर ढुःखों से पृथक कर देना ( प्रश्न ) इंश्वर साकार है वा निरा- 
कार ! ( उत्तर ) नियाकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता। 
जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्‍योंकि 
परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण 
छुथा, तषा और रोग, दोष, छेद्न, भेद्न आदि से रहित नहीं हो सकता। 

- इससे यही निश्चित दे कि इंश्वर निराकार है । जो साकार हो तो उसके 

+ नाक, कान, श्रांख आदि अवयवों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये । 

क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला निराकार 

चैतन अवश्य होना चाहिये | जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा 
से आप ही आप. अपना शरीर बना लिया तो भी वहीं सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के पूर्व निराकार था | इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण 
नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को खच्टम॑ कारणों से 

थूल्ञाकार बना देता है। ( प्रश्न ) ईखर स्वंशक्तिमान्‌ है वा नहीं ! 

. ( उत्तर ) है, परन्तु जेसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वसा 
हीं । किन्तु स्वंशक्तिमान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम 

अर्थात्‌ उत्पत्ति, पाक्षन, प्रलय आदि ओर सब जीथों के पुण्य पाप की 

: थ्थायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी किसी की सहायता नहां:ल्षेता | 

अर्थात्‌ अपने अनन्त सं|मब्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर द्षेता है। 















































क्‍ मी ली की कील बज जी अब चमक नि मी दस दमन की से कम पक ली अल ले. 
१६० सत्यार्थधकाश। ॥ 


| तरल कीीनीलिक सजी अजर अमर न न ० ७७आ है नकल अर अनिल मटर कलर नम जन 


; ( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्‍योंकि उसके 
ऊपर दूसरा कोई नहीं है । ( उत्तर ) वह क्‍या चाहता है! जो तुम कहो 
कि सब कुछ चाहता ओर कर सकता दे तो इम तुम से पूछते हैं कि 
परमेश्येर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान, चोरी, व्यभि- 
चारादि पाप कर्म कर और ठुखी भी हो सकता है ! जैसे ये काम ईश्वर 
के गुण करते स्वभाव से विरुद्ध हैं: तो जो तुम्हारा कहना है. कि वह सब 
कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता | इसलिये सर्वशक्तिमान, 
शब्द्‌ का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक हैः। ( प्रश्न ) परमेश्वर सावि है + 
वा अनादि ? (उत्तर) अनावि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वासमय न * 
हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया 
है देख लीजिये ( प्रश्न) परमेश्वर क्‍या चाहता हैः ! ( उत्तर ) सब की 
भंलाई शोर सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी 
को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति 
_ आथैना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ! ( उत्तर ) करनी चाहिये 
: (प्रश्न ) कया स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति 
: प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न) तो फिर १ 
स्तुति प्रार्थना क्‍यों करना ! ( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य दी है।. 
( प्रशंन ) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव 
से अपने गुंण कर्म स्वभाव का खुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह 
ओर सहाय का मिलना, उपासना से परत्रह्म से मेत्र ओर उसका साज्षा- 
त्कार होना । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समभाओ, ( उत्तर ) जेसे-- 


-स पर्यंगाल्छुऋमंकायसंत्रणमस्नाविर ७ शुद्धमपापविद्ध- 
मूं। कविभेनीषी परिझः स्वयस्भूर्याथातथ्यतोड्थोन्‌ व्यव- 
घांच्छारवतीभ्य। समांस्या ॥ यज्धु ] ॥ आअ० ४ | संग ॥ 
















































































 ( ईंख़र की स्तुति ) बच परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रंकारी ओर 
| अनन्त बलवान जो शुद्ध, स्वज्, सब का अन्‍्तर्थामी, सर्वोपरि विराजमान 
खंनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को 
अपनी सनातन विद्यो से यथावत्‌ अर्थों का बोध वेद्द्वारा कराता है यदद 
सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना 
 थह' सगुण, ( ३ १ अर्थात्‌ घह कभी शरीर घारण वा जन्म नहीँ 
| ज्लैता जिसमें छिद्र नहीं दोतां नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आंता ओर 


हि किन--8--ह-०॥३५-प>- हिल राह टन + नाई +- हनी न" क 4०१६३ ४4५० +।(+ कफ के ४१-१५” 
5424 यम का अमित 28 ब 3: 263 न चित ! 
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छत्तमसमुल्लासः ॥ ः १६% 
>क>-म्रत+-म २०३४-०८ +भ >> सना ओकउक्‍/२०-म्ई ८ मेक लक” फ्विकफ 44० अरष* आए" आए «बा, « अत 28020 «|| 
कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें कुश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता * 
' इत्यादि जिस २ राग देषादि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति :. 
: करना है वह निगुण स्तुति है। इसका फल यह है कि जेसे परमेश्वर के 
गुण हैं वेसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना । जेंसे वह न्यायकारी है 
. तो आप भो न्यायकारी होवे । और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के 
_ गुणकीत्तत करता जाता और अपने चरित्र नहीं खुधारता डसका स्तुति 
करना व्यर्थ है | प्रार्थना-- . 











या सेधां देवशणा) पितरश्चोपासत | तथा साम्थ 


। 
००१ बिक है 


सेधयाउरनें सेघाविन कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यज्ञु० ॥ अ० ३२। 


: स्र० ४ | 


तेजोंइसि तेजों मयिं थेहि। वीय्यंमसि वीय्स सर्ये ; 
घेषि। बलमसि बर्ल मयिं घेहि । ओज़ो5स्थोजो मयिं घेहि। | 
4 मन्युरंसि मन्युं सयिं घेहि। सहोंडसि सहो सयि घेहि 

4$॥१॥ यज्ञु० | अ० १६ | सेन्ध॥ हा 


: अ्ज्लागग्रतो दरसुदेति देवन्तद सुप्तस्थ तयवैति । द्रंगर्म 
 ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्से मनेः शिवसंहूल्पमस्तु ॥ ३॥ 
: थ्ेन क्मोण्यपसों मनीषिणों यज्ञ कुण्वन्ति विदर्थेषु धीरा! । 
; थदपू्ष यक्ष मनन्‍्तः प्रजानां तनन्‍से सन। ।शिवसइूल्पम्स्तु ॥४॥ 
है यत्प्ज्ञान॑मुत चेतो ध्ृर्तिश्च यज्ज्योतिरन्तरमखते प्रजासु । 

, चस्मान्नऋणत॑ किचन कम क्रियते तन्‍्से मन! शिवसंडूल्प- । 

' भस्तु ॥ ४ ॥ येनेद भूल झुब॑न भविष्यत्परिशहीतमसूृर्तेंन | 25 
+ सर्वेम-। येने यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मर्न! शिवसझ्ू । 
: ल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यास्मन्नच। सास यजू ष यरिमिन्परतिष्ठिता , । 
रथनामाविवारा। । यस्सिश्चित्तू० सबेमात प्रजानां तन्‍्मे ं 
5 सन विवसड्ूल्पमस्तु | ७ ॥ सारधिरस्वानित यन्मनु- ; 

' चगान्नेनीयतेडमीशुमिवोजिनं5इव । हुत्प्रतिष्ठ यदजिर | 
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)१ 


है 
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4 जि तन्‍्मे मनः शिवसंझ्टल्पमस्तु हु ८ ॥ यथज्जु०॥ आ० 
| ३४ | सं० १।२।३१। ४ ।४। ६ ॥ 


है अग्ने | अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपासे जिस बुद्धि की 
: उपासना विद्वान, ज्ञानी ओर योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त 
: हमको इसी वत्तमान समय में बुद्धिमान, आप कीजिये ॥ १॥ आप प्रफाश- 
: स्वरुप हैं. रूपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये | आप अ्रनन्त 
पराक्रमयुक्त हैं. इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम घरिये। 
आप अनन्त बलयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी बल धारण कौजिये। आप 
अनब्त सामथ्ययुक्त हैं. [ इसलिये | मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । 
आप दुष्ट काम ओर डुष्टों पर क्रोधकारी हैं मुझको भी वैसा दी कीजिये। 
- श्राप निन्‍्दा, स्तुति ओर स्वश्रपराधियों का सदन करनेवाले हें, रूपा से 
मुभकों भी वेसा ही कीजिये॥२॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा 
मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त रहता है ओर यद्ी सोते हुए 
भेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवद्यार 
करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसझ्कत्प अर्थात्‌ 
' अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ' कल्याण का सह्कृढ्प करने हारा दोवे। 
किसी की हानि करने की इच्छायुक्त फभी न होवे॥ ३॥ हे सर्घान्तर्यामी ! 
जिससे कर्म करनेहारे धर्मयुक्त विद्वान, लोग यज्ञ ओर युद्धादि में कर्म 
करते हैं. जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेचाला 
हैः वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म' को. सर्बंथा, छोड़ 
देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवूत्ति 
है ओर जो प्रजाओ्ं में भीतर प्रकाशयुक्त ओर नाशरहित' है. जिसके विना 
कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वबद मैरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा 
करके दुष्ट गुणों से पृथक्‌ रहे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर | जिससे सब थोगी 
लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरदित' 
' ज्ञीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल्रके सब प्रकार प्रिकालज्न करता है + 
जिसमें ज्ञान ओर क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रदता *। 
है, बस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वद् मेरा मन योग विज्ञानयुक्त 
| दोकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक्‌ रहे ॥ ६॥ हे परम विद्वान परमेश्वर ! 
आप की छपा से मेरे मन में जेसे रथ के मध्य घुरा में आरा लगे रहते हैं: 
 बैंसे ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद ओर जिसमें अथर्ववेद्‌ भी प्रतिष्ठित दोता है. 
| एक जिसमें सर्वज्ञ सवंब्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विद्ति दोता 


शा आय आर अप आल आय बा आम आम आए आम आप आल . 











; | सप्तमसमुल्लासः ॥ श्ध्र | 
हक 7» स्कनन “ही जजमर लक नल" न नल रन “न कफ कद + कक + कस कक + आल पक + ३०-०० ॥। 
दे बह मेरा मन शविद्या का अभाव कर विद्यात्रिय खदा रहे॥७॥ ह्दे! 
सर्व॑नियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों 

के नियन्ता सांस्थी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर डघर डुलाता है, जो ; 
छदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ ओर अत्यन्त वेग वाला है वह मेरा मंन सब १ 
इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी ! 
कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ # 


चल >--[ुह 2०-९३." 


अगप्ने नये सुपथा रायेंअस्मान्‌ विश्वांनि देव वयुनांनि 
विद्वान । ययोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूपिष्ठां ते नम उर्कि 
विधेम ॥ यज ० ॥ आ० ४० । सं० १६ ॥ 
.. दे खुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेद्वारे परमात्मन ! आप 
हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये ओर जो दम में कु- 


टिल पापाचरणुरूप मार्ग दे उससे पृथक्‌ कीजिये। इसोलिये हम लोग 
नम्नतापूर्वक श्रापकी बहुतसी स्तुति करते हैं. कि आप हम को पवित्र करें । 


सा नों सहान्त॑सुत भा नॉल्ञमक सा मन उच्॑॑न्तसुत सा 
न॑ डाल्षितम्‌ । मा नो वधीः ऐितरं मोत मातरं माने; प्रिया- 


पक 


स्तन्त्रो रुद्र रीरिष! ॥ यज्जु० ॥ अ० १६ । सं" १४॥ 


२६००-२६४०-- हनन ४-३. - अ्त-+-- सब ० --का५०«--वह----त)-- शाह करी >+- कप शहरं>--यत “--ब१३*-----२३९००-4(१०--आा++-- सा टन, 


हे रुद् ! ( दुष्ठों को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके रुल्ाने वाले 
परमेश्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता ओर प्रिय, बन्धु- 
वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, ऐसे मार्ग 
से हम को चलाइये जिससे हम आपके दृश्डनीय न हों । 


झअसतो सा सद्‌ गसय तमसो मा ज्योतिर्गेमय रूत्यो- 
माँइरत गमयेति | शतपथन्ना० [ १४।३।१।३०॥ ] 
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जय तन कील अर... है “० शर-०, शहर-+--बय्ततयय २4८० कह २० 


हे परमगुरों परमात्मन्‌ ! आप हमको अखत्‌ मार्ग से पृथक्‌ कर | 
सनन्‍्मागं में प्राप्त कीजिये | अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप खूर्य को ; 
प्राप्त कोजिये । ओर सृत्युरोग से पृर्थंक्‌ करके मोक्च के आनन्दरूप अमृत * 
को प्राप्त कीजिये । अर्थात्‌ जिस २ दोष वा डुगुण से परमेश्वर और अपने * 
गा को भी प्ृथक्‌ मान के परमेश्वर की प्रार्थना कीजाती है वह विधि निषेध- (६. 


क्र >७>>ख- पलक + छत खली टटाकएछ नह ट ८ आफ श कल कट: आई व मो बह म. 


बदू 


की न कुल 


>-मनअतिनन फेल पर कल नणा। आओ, आओआ अत आऑ् 


















































































































मत अजय आय 3 जय कप 
आप स्वार्थ प्रकाश; ॥ 
4० िलकलतन रे 3 हि सके +ल लिप तल त रेल एलन हक पका हा 
। सुख होने ने सगुण, निग ण प्रार्थना । जो मनुष्य जिस बात को प्रार्थना 
; करता है उसको बेसा ही वर्समान करना चाहिये अर्थात्‌ असे सर्वोत्तम 
: बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थवा करें उसके लिये जितना 
अपने से प्रयंल होसके उतना किया करे। आर्थात्‌ अपने पुरुषा्थे के उप- 
रान्त प्रार्थना करनी योग्य है.। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और 
न परमेश्वर उसको स्वीकार करता दै कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे 
शत्रओं का नाश, मुभकों सब से बड़ा, मेरे दो प्रतिष्ठा और मेरे आ्रधीन 
सब हो जायेँ इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये 
प्राथना करें तो क्‍या परमेश्वर दोनों का नाश. करदे ? ओ कोई कहे कि 
जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल दो जावे तब हम कद सकते 
हैं. कि जिसका प्रेम न्‍्यून दो उसके शत्रु का भी न्‍्यून नाश होता चाहिये। 
ऐसी मूर्खता की प्रार्थवा करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्धर! 
आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये, मेरे मकान में भाड़ू लगाहये, चस्र धो 
दीजिये ओर खेती बाड़ी भी कीजिये। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे 
आली होकर ये रदते वे मदामूर्ख हैं. क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषोर्थ 
करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावेगा। 


जैसेण 


_>-6६- रह. 


३ 


बढ 
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कुर्व्नेचह कर्मोणि जिजीविषेच्छुत७ सम।| ॥ यज़ु० ॥ 
हअ० ४० | सं० ३॥ | 


.. परमेश्वर आज्ञा देता है कि ममुष्य सो ध्ष पर्य्यल्त अर्थात्‌ जबतक 
जीवे तबतक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो। 
देखो सष्टि के बीच में जितने प्राणी अथवा अग्रणी हैं वे सब्र शपते २ कर्म 
ओर यत्न करते ही रहते हैं। जेसे पिपीलिका आदि सदा प्रयल करते, 
पृथिवी आदि सदा छूमते ओर छ्ुद्ध आदि सदा बढ़ते घटते रद्दते हैं: चेसे 
यह दृश्टाग्त मल॒ष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जेसे पुरुषार्थ करते 
हुए पुरुष का साय दूसश भी करता है चेसे घर्म से पुरुषार्थी पुरुष का 
सहाय ईश्वर भी करता है । जेसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते 
हैं. ओर अन्य अलसी को नहीं; देखने को इच्छा करने ओर नेन्नवाले को 
विखलाते हैं अन्घे को नहीं, इसो प्रकार परमेश्वर भी सब के उपंकार 
* करने की प्रार्थना में सदोयक दोता दे हानिकारक कर्म में नहीं | जो कोई 
१ शु्ट मोठा है ऐसा कहता है उसको शुद्ड प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी - 


कम न कि शक अर अ मलिक डक मय रकम हे 
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की 


* ह >--आह«. 











है. जतीशानाशकामशरलतद्र भा धेराात+्कत्+जनन भिनन 


बा ह 

। सप्तमसलुल्लाल! ॥ १६४५ 

ह दम «की पक -०- करी 2० “० अरे पक-८- कक पीके ४० डक -० कक १० पके "पक सीकध पड मी ० जीती” करी हि उकीण की "डी टटिओ “न ही अर गिसी 
नहीं होता और जो यक्ष करता है' उसको शीघ्र वा विज्नम्ब से गुड़ मिल 
ही जाता है। अब तीसरी उपासना--- 


समाधिनिर्धूतमलस्थ. चेतलो.. निवेशितस्पात्मनि 
यत्सुख भवेत्‌ | न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्त- 
दन्‍्त$करणेन शहायते ॥ 


| 

। 

| 

। थद्द उपनिषद्‌ का वचन है--जिस पुरुष के समाधिथोग से अविशादि 
। भत्ते नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है. 
। जसको जो परमात्मा के योग का खुख होता है' वह बाणी से कहा नहीं जा 
! सकता क्योंकि उस आनत्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरणश- से ग्रहण 
5 करता है। उपासना शब्द्‌ का अर्थ समौपस्थ दोना है। अषश्ांग योग से 
! परमात्मा के समीपरुथ होने ओर इसको सर्वब्यापी, सर्वान्तर्यामीरुप से 
प्रत्यक्ष" करने के लिये जो २ कामे करना होता है| वह २ सब करना 


चाहिये, अर्थात्‌--- 


तत्राइहिसासत्यास्तेयब्रह्मचय।परिग्रहा यमाः | साध- 
नपादे । स्ू० ३० ॥ ] 


इत्यादि सत्र पातश्षलयोगशास्त्र के हें“--जों उपाखना का आरभ्भः 
करना चाहे उसके लिये यही आरस्के है' कि वह किसी से बेर न रवखे 
सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे. 
सत्य व्यवद्धार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरक्षिमानी हो 
अभिमान कभी न करे | ये पांच प्रकार के यम मिल्ल के उपासना योग का 

प्रथम अड्डे है। 


शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्राणे घानानि नियसा। -॥ 
योगसू० [ साधनपादे | स्रू० ३२ ॥ | 


राग द्वेंष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्न रहे, धर्म से पुरु- 
षार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न - 
होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख छुखों का सहन 
ओर धर्म द्वी का अनुष्ठान करे अधम का नहीं । सर्वंदा सत्य शांखों को 


०. कक लप्- ली०- ३-5० लुत-+--जी8-०- है: 5-+-82-+- (०० सेंस+-+२२:- नजर ९०४४० छ-+ ब५-482-+48०+ि->पआ>-कपन० आट०धप पक 
की अ अ कमा अक अ ली मम नरक 


जनता अत 5 हा हे -अिकजन+ +++ नज+ अलकता 0: 


| ४ 


हक कया आता आाआ आर कट कट शा कट चार 200७0 00% 2/%अ0 २: -आ अंअ आकर 0080 आर ३ 0०४ जा कि लक हक 2 327 कीजिए 227 कक १: 


मम वमम 4५ न पकपपिट+ "० 5२ ज अर परमार वि प4+प ८०-५$०0२०+० ५---+70+- फ््सिकन 
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४ न घबरावेगा ओर सब को सहन कर सकेगा। क्‍या यह छोटी बात है? 


+ :+फपनपाओ 2कटज़क जप: “को ५ 2:2०के : ००० 


अर 


। 0. क कीही धनी डी क की २ क की वी लतजी-लकी: रपीन सी जज * के >लीतमिीजरीकरी "कील थी >जीज की + 0 कै ४ 
१६६ घत्याधप्रकाश: ॥ 

>.#-3.२ को की" करी“ कील की “नर हट मीट सच हक “की 2०ही "८मी "- ही. ।० दी १० ही + पल ही 3 हनन डी १० और: १ #- 
पढ़ें पढ़ावे सत्पुरुषों का सज्ञ करे ओर “ओऔश्म” इसे एक परमोत्मा के 
! जाम का अर्थ विचार कर नित्यप्रति अप किया करे। अपने आत्मा को 
£ परमेश्वर को आशालुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों 
६ को मिला के उपासनायोग का दूसरा अज्ञ कहाता है। इसके आगे छू: 
! अन्न योगशासत्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका % में देख लेवं । जब उपासना 
| करना चाहें तब, एकान्त शुद्ध देश में जाकर, श्रासन लगा, प्राणायाम कर 
५ बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में चा हृदय, कणठ, 
| ने, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने 
£ आत्मा भर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न द्वोज्ञाने से 
| संयमी होवें। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और 
अन्तःकरण पवित्र होकरः सत्य से पूर्ण दोजाता है । नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान 
बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है.। जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी 
इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता हे । वहां 
सर्वक्षादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासनों करनी सशुण ओए हूं ष, 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ मान अतिखूदहम आत्मा के भीतर 
बाहर व्यापक परमेश्वर में डढ़ स्थित होजाना निग॒ णोपासना कद्दाती हे। 
इसका फल--जेसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत 
निवृत्त होजाता हे वेसे परमेश्वर के समोप' प्राप्त होने से सब दोष दुःख 
छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदश जीवात्मा के गुण, कर्म, 
स्वभाव पवित्र हाजाते हैं। इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर 
उपासना अवश्य करनी चाहिये। इससे इसका फल पुृथक्‌ द्वोगा। परन्तु 
4 आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पव॑त के समान दुःख प्राप्त होने पर भी 


! 
मु 


"लक १० न्क-+नपम 7० स्थ 


ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना श्र उपासना नहीं करता वह कृतघल 
ओर महामू्ख भी होता हे क्योंकि जिस परंमात्मा ने इस ज्गत्‌ के सब 
| पदार्थ जीवों को खुख के लिये दे रफ़खे हैं उसका गुण भूल जाना ईश्वर 
ही को न मानना छृतप्नता ओर मू्खंता है।। ( प्रश्न) जब परमेश्वर के 
श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम केसे कर सकता 
हे! ( उत्तर )-- 





कै ह-.०-पह-+>- धवन ओी >> नाई अशिए>फजणक जाओ जध्टी >न्‍्यत्ि-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्तु; स द्राणोत्य- 
_ कर्ण | स वेत्ति विश्व न च तस्यास्ति. बेचा तमाहुरग्य | 
; -# ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है.। स० दो० 


हा औ आनलकत- का“ ५ चल बट. हध धर तर क + प्लान क्ीज> परत 5 की 0७ छपी > कुए् चुए ५ कौ हा, तह कि के 


स्जज्ड> ] ही. ऑन्‍न्‍ाकान- यु टल्ल० ०, ;णडे > स्‍मनिन- व वजन, शकान-फ 


8 मर जे जह गे गज गज गे महेश बडे मत पल गज गम मर गे पा मा गम जम 
ह संप्तमसमुन्नाल) ॥ १६७ 
“निकली के ०जर4 “सर “मल अरे 7० अरिलेद जी फ हमी3>म9-+- सर करे «कपडे “मरे मै-4--४“«परि-/+ जि“ डक 4 जमे 7.० उमे “० से“ टफफे 
पुरुष पुराणम्‌ ॥ [ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | अ० ३ | मं० १६ ॥] । 
यह उपनिषद्‌ का वचन हे! परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति- 


रूप हाथ से सब का रचन अ्रदण करता, पग॒ नहीं परन्तु व्यापक होने से $ 
सब से अधिक वेगवान्‌ चच्छु को गोलक नहीं परन्तु खब को यथावत्‌ ६ 


अनमक+ज ओर “आकर 


देखता, भ्रोत्न नहीं तथापि सबकी बातें खुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु 
'खब जगत्‌ को जानता है ओर उसको अ्रवधिसहित जाननेवाला कोई भी 
नहीं | उसो को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। 
वह, इन्द्रियों और श्रन्तःकरण से [ होनेवाले ] काम अपने सामथ्यं से ५ 
करता है । (प्रश्न) उसको बहुतसे मनुष्य निष्किय ओर निगु ण कहते हैं ! 
( उसर )-- 


+ज>र७+-+क्े-> सणना > मला नाक अमल: ककिताजनो आशके नपोः 


- न तस्थ कार्य्थ करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्याधि- + 
कश्च दृश्यते । परास्थ शक्तिविविधैव कआ्षयते स्वामाविकी 
ज्ञानवलक्रिया च ॥ [ श्वेताश्वतरं उपानिषद्‌ अ० दे । सं०८॥] 


! 
है 
१ 
रे 
ह। 
॥ 
। 
! 
यह उपनिषद्‌ का बचन द्वै। परमात्मा से कोई तद्ूप कार्य्य ओर | 
डसको करण अर्थात्‌ साथकतम दूसरा अपेक्तित नहीं । न कोई उसके ; 
तुल्य ओर न अधिक है। सर्वात्तमशक्ति अ्रर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, १ 
अनन्त बल ओर अनन्त किया हे वद्द स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें ! 
सुनी जाती हे । जो परमेश्वर निष्किय दोता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति | 
प्रलय न कर सकता । इसलिये वह विभ्ु तथापि चेतन होने से उसमें , 
क्रिया भी है। ( प्रश्न ) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया १ 
होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित 7 
समभाता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है । न अधिक, न न्‍्यून, ! 
क्योंकि वह विद्वान्‌ है । ( प्रश्न) परमेश्वर अपनां श्रन्तें जानतों हवा ! 
नहीं ! ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी हे क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि ! 
जिससे ज्यों का व्यों जाना जाय अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको | 
उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है | जब परमेश्वर अनन्त है तो अपने | 
को. कक ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अ्ज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्‍त 
और सान्‍त को अनन्त जोनना जमा है ।.“यथार्थद्शंनं ब्लान॑मिति'! | 
| 

| 

] 
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जिसका जेसा गुण, कर्म, स्वभाव दो उस पदार्थ को बेसा ही जानकर 
मानना ही क्वान ओर विज्ञान कद्दाता हे, [इससे] उल्टा अक्वा्। इंललिये-- 


8 “० कनह+- चाल छि-- कात: जि आल. छू. खा० >> ध->पप 7 प६४५+-8४-०-४४-६-४:--4+-४>पच-वा 7 शतक आ-राह- 7 


बनना अत लिआननन भजन ललित नल जननी तिल लि म ८ का कट तन 
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रध्व खत्याथ प्रकाश: ॥ 
बडे तक ॥०डरकल कक 4० हीके 6० डके 4० दी हक ।। करी है होर परम हैक "» सके “न हरे पल ओर हल तक ० कक “० फरी। १० ही कर 


क्लेशकमीविपाकाशसैरपरारुष्ठ: पुरुषविशेष इंस्वरः ॥ 
योग सू० [ समाधिपादे | सू० २४ ॥ ) 


जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र 
फलदायक कर्मों की वासना से रद्धित है घह. सब जीवों से विशेष ईश्वर 


कहाता है ( भश्न. )- 


इश्वरासिद्धेश! ॥ १॥ [ सां० अ० १ | सू० ११॥ ] 
प्रमाणामावाज्न तत्सिद्धि!॥ २॥ [सां० अ० ५। खू० १०॥ ] 
सम्बन्धा मावाज्नालुमानम्‌॥श।॥ सांख्यसू ० [झ० ५ । सू० ११॥] 


प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं द्ोती ॥ १॥ क्योंकि जब 
उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अन्चुमानादि प्रमाण नहीं द्वो सकता 
॥२१॥ और व्यात्ति सम्बन्ध न होने से अज्ुमान भी नहीं हो सकता। 
पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । 
इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ २३॥ ( उत्तर ) यहां 
ईश्बर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ओर न ईश्वर जगत्‌ का 
उपादान कारण है । ओर पुरुष से विलक्तण अर्थात्‌ सर्वत्र पूर्ण होने से 
परमात्मा का नाम पुरुष ओर शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम 
पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा दै-- 


प्रधानशक्तियोगाचेत्सज्रापक्ति! ॥ १ ॥ सत्तासाश्रालेत्स 
बैश्वय्यंम॥ २॥ श्रुतिरपि प्रधानकाय्थेत्वस्प ॥ ३।॥ सांख्यसू ० 
[आ० ४। सू० ८ । ६ । ११॥ ] 


यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सज्ञापत्ति दोजाय 
अर्थात्‌ जैसे प्रकृति खूच्म से मिलकर कार्यरूप में सन्त हुईं है बेसे परमे 
श्वर भी स्थूल हो जाय॑ | इसलिये परमेश्वर जगंत्‌ का उपादान कारण 
नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १॥ जो चैतन से जगत्‌ की उत्पत्ति द्वो तो 
जेस। परमेश्वर समप्रेश्वर्ययुक्त है वेसा संसार में भी सर्वेभ्यष का योग 
होना चाहिये, सी नहीं है | इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का डउपांदान फारण 
नहीं किन्तु निमित्त कारंण है॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद्‌ भी प्रेधान दी को 
जंगल का उपादान कारण कददती द्वै॥ ६॥ जैसे- 


्यन्ल पा 
फू उन 
हि कट 
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; 
;क्‍ 
। 
| 





सप्तमसंभुन्नालः ॥ कई 





कक 
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| 
। 
| 
॥| 
! 


_ सर्वक्षत्वादि धर्मयुक्त ओर “अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र 
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: अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णां बही! प्रजा सजमानां स्व- 


है प 
वचन हैं | 


.. जो जन्मंरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से 
बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर 
हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थाल्तर होकर दूसरे 
रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटरूथ निविकार रहता है | इसलिये 
जो कोई कपिलाचारय्य को अंनीखरवादी कहता है' जानो वही अनीश्र- 
बादी है, कपिलाचार्य्य नहीं | तथा मीमासा का धर्म: धर्मी से ईभ्वर। 
चेशेषिक ओर न्याय भी “आत्म” शब्द से अनीशरवादी नहीं क्‍योंकि 


व्यापक और स्वज्ादि धर्मेयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा 
वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । ( प्रश्न ) ईश्वर अचतार लेता हे 
वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि “अज एकपात्‌” [ ३४। ४५३ ] “सपर्य्य॑- 
गाच्छुक्रकायम!? [ ४० | ८] ये यजुर्वेद के वचन हैं । इत्यादि वचनों से 
[ सिद्ध हे कि ] परमेश्वर जन्म नहीं लेता। ( प्श्न )- 


यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमधमेस्थ तदात्मानं झजाम्पहम्‌ ॥ 
अण्गी० [आ० ४ लो? ७॥ ] . 


.. श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तब में 
शरीर धारण करता हूँ। ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। 
और पऐेसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्ता करना 
चाहते थे कि में युग २ में जन्म लेके भ्रेष्ठों की रक्षा ओर दुष्ठों का नाश 
करू तो कुछ दोष नहीं । क्योंकि “परोपकाराय सता विभूतय:” परोपकार 
के लिये सत्पुरुषों का तन, भन, धन होता है। तथापि इससे श्रीकृष्ण 


ईश्वर नहीं हो सकते | ( प्रश्न ) जो ऐसा है. तो संसार में चौबीस ईश्वर 


के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं ? ( उत्तर ) वेदाथ 
के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने ओर अपने आप अविद्वान होने 


से भ्रम॑जाल में फेस के ऐसी २ अप्रामाणिक बातें करते ओर. मानते हैं। 


( प्रश्न ) जो ईंश्र अवतार न लेवे तो कंस रावणादि हुष्टों को वाश केसे 


फ 


रूपा। ॥ यह शेताश्वतर उपनिषद्‌ [ झ० ४। से० ४॥ ] का 
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४२०० सद्यार्थप्रकाश; ॥ 





॥हपर+* फ्री 














मे हक 4०. कोर ल> उके 4 न «जोक 2 करे अजय “3 मोर “और +० जोक लक +ह- मो आप “ल ड्रोन हट होोे/ 2० हे “० होम ४० हक “हल होते 2० कक ४ प्ले हलके ह०-फ्रोक *० के 5 
होसके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है' वह' अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। 
जो ईशर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत्‌ को जत्पक्षि, स्थिति, 

प्रलय करता है' उसके सामने कंस और रावणादि एक कौड़ी के समान 
भै 








॥ 
भी नहीं । वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरोरों में भी परिपूर्ण 
हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता छै।) 
अला इस अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक छुद्र जीव के 











मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष 





उपमा मिल सकती है? ओर जो कोई कहे कि भक्तज्ञनों के उद्धार करने 





के लिये अन्‍्म लेता हे तो भी सत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्तजन ईश्वर की 
आशासुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य इंखर में है । 
क्‍या ईश्वर के प्रथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्रत्तय 





करने रूप कमी के कंस रावणादि का बच और गोवर्धनादि पव॑तों का 





|] 
! 
| 
उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मा 5 विचार 
करें तो “न भूतों न भविष्यति” ईश्वर के सदश कोई न है, न होगा । 
| और युक्ति से भी ईशखर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जेसे कोई झनम्त 
शाकाश को कहे कि गर्श में श्राया वा मूठी में धर लिया, ऐसा कहना 
! 
| 
। 
!' 
! 





की सच नहीं हो सकता क्योंकि श्राकोश अनन्त और सब में व्यापक 
है। इससे न आ्राकाश बाहर आ्राता और न भीतर जाता, बेसे ही अनन्त 
सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी - सिद्ध नहीं दो 
सकता | जाना वा आना वहां हो सकता हे जहां न हो । क्‍या परमेश्वर 
गरम में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया! ओर बाहर नहीं था जो 
झीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्या- 
हीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा। इसलिये परमेश्वर का 
। ज्ञाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “ईसा” 
आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना। क्योंकि राग, द्वेष, 
छुधा, दपा, भय, शोक, डुःख, सुख, जन्म, भरण आदि गुणयुक्त होने से 
| मलुष्य थे। ( प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप चामा करता है वा नहीं 
६ ( बत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय न होजाय 
ह ओर सब मनुष्य महापापी होजायें | क्योंकि क्षमा की बात खुन ही के 
॥ 
) 
। 

















































उनको पाप करने में निर्भभता ओर उत्साह द्ोजाये | जेसे राजा, अपराध 
को च्ञामा करदे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्‍योंकि 
राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा होजाय कि 
राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्ठा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे ओर 
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. शप्तमसमुक्नासः ॥ ह २०१ । 








जो अपराध नहीं करते वे भी. अपराध करने से न डरकर पाप करने मैं 
प्रवत्त हो जायंगे इसलिये सब कमो का फल यथावत्‌ देना ही ईशर का 
काम है क्षमा! करना नहीं। ( प्रश्न) जीव स्वतन्त्र! हे वा परतन्त्र ? 
(उत्तर ) अपने कक्तंव्य कर्मों में स्वतन्च ओर ईश्वर की व्यवस्था में 
परतन्त्र है. “स्वतन्त्रः कर्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन हो वही कर्सा है'। ( प्रश्व ) स्वतन्त् किसको 
कहते हैं ? ( उत्तर | जिसके आधीन शरीर, प्राण, इन्हिय ओर अन्तःकर- ६ 
णादि हों । जो स्वतनन्‍्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं | 
हो सकता क्योंकि जेसे सत्य, स्वामी ओर सेना, सेनाध्यक्त की आज्ञा अथवा / 
प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, बेसे परमेश्वर ६ 
की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुणय॑ न लगे। 
उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। नरक स्वर्ग अर्थात्‌ हःख सुख 
की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेंसे किसी मनुष्य ने शब्नविशेष से किसी ध 
को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता है ओर वहीं दश्ड पाता 
है. शब्त नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुणय का भागी नहीं हो सकता । 
इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह ! 
“पाप कर चुकता है' तब इंश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल 
-भोगता है'। इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के हुःखरूप | 
“फल भोगने में परतन्त् होता है। (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता 
ओर सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर ! 
की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है।( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, 
< है! जेसा ईशएवर ओर जगत्‌ का उपादान कारण लिमित्त है' और ॥| 
जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं' परन्तु 
वे सब जीव के आधीन हैं .। जो कोई मन, कम, वचन से पाप पुर॒य करता 
है वह भोकता है ईश्वर नहीं । जेसे किसी कारीगर ने पहाड़ से ल्ोहीः 
“निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ॥ 
ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली, फिर उससे ४ .. 
किसी को मारडाला । अब यहां जेसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने; ९ 
तल्लवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दरड नहीं देता ! 
किन्तु जिसने तलवार से भारा वही दण्ड पाता है'। इसी प्रकार शरीरादि ३ 
की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मो का भोक्‍ता नहीं होता किन्तु +.. 
जीव को भुगानेवाला होता है' | जो परमेश्वर कर्स करता तो कोई जीव * 
पाप नहीं!करता क्‍योंकि परमेश्वर पवित्र ओर धांमक होने से किसी जीव ! 


५ ला बी अल... 
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हे की कक लि हर रस िनलल डक कल ही ५6200 0 080० का, आह] 
२०४ खत्यार्थप्रकाश! ॥ 
>प-2०३-+० पक -२० केक “१-५० पट पते: सप-+ ० पे“ पोते 7 फोर कि 7० मर > कोरे१० करे “९ न के ४ होक १0५० घक 0० हो / 3० को 94० कप -१० रॉक के कॉश-+ ० कक फेरे महक त 
१ को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में 
स्वतन्त्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र हे वेसे ही परमेश्वर 
भी अपने कामों के करने में स्वतन्ध है'। ( प्रश्त ) जीव ओर इश्चरः का 
स्वरूप, गुण, कर्म ओर स्वभाव कसा है? (उत्तर ) दोनों चैत्तनस्वरूप 
हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी ओर धार्मिकता आदि हे | परन्तु 
परमेश्वर के खुश्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, 
- ज्ञीवों को पाप पुण॒यों के फल देना आदि धर्मथुक्त कर्म हैं। ओर जीब के 
सन्तानोत्पसि उनका पालन, शिल्प विद्यादि अ्रच्छे बुरे कर्म' हैं | इश्चर के 
| नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के-- 
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इच्छाद्वेषप्रथत्नसखुखतु!खज्ञानान्यात्मनों लिह्ृप्रिति ॥ 
न्यायसू० [ झअ० आ० १ । सू० १०॥ ] 


> हो “--डो2-+ प8-+ >ब 





रे 
/ प्राणापाननिभेषोन्सेषसनोगतीनिद्रियान्तराविकाराः सुख- 
| दुःखेच्छादवेषों प्रथत्नाश्वात्मनो लिज्ञानि ॥ वैशेषिक सूत्र 











[ औ० है। आ० २। सू० ४ ॥ ] 
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ः : (इच्छा ) पवार्थों की प्राप्ति की श्रभिल्लाषा (ह्ोेंष ) उुःखादि की 
अनिच्छा बेर ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बल ( सुख ) आनन्द ( दुख ) विलाप 
'अप्रसन्नता ( ज्ञान ) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं. परन्तु वेशेषिक में 
( प्राण ) भाणवायु को बाहर निकालना ( अपान ) प्राण को बाहर से भी- 
तर को लेना ( निमेष ) आंख को मीचना ( उल्मेष ) आंख को खोलना 
( मन ) निश्चय स्मरण ओर अदहक्लार करना ( गति ) शल्ना ( इन्द्रिय ) 
संब इन्द्रियों का चलाना ( श्रव्तरविकार ) शिन्न २ छुधा, तृषा, हु, 
' शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से 
! आत्मा की प्रतीति करनी, क्‍योंकि चह स्थूल नहीं है'। अबतक आत्मा है 
+ देद में दोता है' तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं ओर जब शरीर छोड़ 
' चल्ला जाता है! तब ये गुण शरीर में नहीं रहते । जिसके होने से जो हों $ - 
| और न होने से न हों वे गुण उसी के द्वोते हैं । जैसे दीप और सूर्य्यादि के 
न होने से प्रकाशादि का न होता ओर होने से होना है, वेसे ही जीव और 
परमात्मा का विज्ञान गुणदारा होता है। ( प्रश्न ) परमेश्वर त्रिकालदर्शी 
है इससे भविष्यत्‌ू की बातें जानता है। वह ज़ेला निश्चय करेगा जीव 
वैसा ही करेगा। इससे जीव स्व॒तस्त्र नहों । और जीव को ईशवर द्‌एड भी 
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संतमससुन्नाल: ॥ शेकरे 5 . 
नहीं दे सकता क्योंकि जेसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है 
चेसा ही जीव करता है। ( उत्तर ) ईश्वर को त्रिकालद्शी कहना मूखता 
का काम है, क्‍योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल ओर न दोके होवे यह | 
झविष्यत्काल कहाता है । क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा 
न होके होता है ? इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखणिडत 
वत्तमान रहता है | भूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं । हां ! जीवों के कर्म 
की अपेक्षा से त्रिकालक्षता ईश्वर में है, स्वतः नहीं । जसा स्वतन्त्रता से 
ज्ञीव करता है बेसा ही स्वेज्ञता से ईश्वर आनता है । ओर जैसा ईश्वर 
जानता है चेसा जीव करता है । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान के 
शान ओर फल्ल देने में ईश्वर स्वतन्‍्त्र ओर जीव किश्ित्‌ वचत्तंमान ओर 
कर्म' करने में स्वतन्त्र है | ईश्र का अ्रनादि ज्ञान दोने से जेसा कर्म का 
ज्ञान है:वेसा हीःद्राड देने का भी ज्ञान अनावि है । दोनों ज्ञान उस के 
सत्य हैं.। क्या कर्मेशान सच्चा ओर दरंडक्ञान मिथ्या कभी हो सकता है! 

; इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता । ( प्रश्न ) जी शरीर में भिन्न विश्ु | - 
है वा परिच्छिन्न ? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाप्रतू, स्वप्न 
खुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं है। सकता। 
इसलिये जीव का स्परूप अत्पक्ष, अत्प अर्थात्‌ सूच्म है ओर परमेश्वर 
अतीव सच्मात्खूदमतर, अनन्त, सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापक स्वरूप है। इसी 
लिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । (प्रश्न) जिस जगह 

| में एक वस्तु होती है. उस जंगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये 

! 

। 
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[६ 
॥ 
६ 
॥ 
' 
जीव ओर ईश्वर को संयोग सम्बन्ध हों सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं। 7 
( उत्तर ) यह नियम समान आकारं॑वाले पदाथों में घट सकता है, अस । 
मानाकृति में नहीं । जेसे लोहा स्थूज्न, अग्नि खूदम होता है, इस कारण » 
खोहे में विद्यत्‌ अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते ! 

है 

है 

॥ 

4 

४ 

' 





हैं, वेसे जीव परमेश्वर से -स्थूल ओर परमेश्वर जीव से सूच्म होने से 
परमेश्वर व्यापक ओर जीव व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव ईश्वर का है वंसे हो सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वाभिभव्य, शाजा 
प्रजा ओर पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं ।:( प्रश्न ) जो पृथक २ हैं तो-- : 


प्रज्ञान ब्रह्म || १॥ अह ब्रह्मास्मि ॥ २॥ 
मामा ० ॥ ३ ॥ अयमभात्मा अह्म || ४ ॥ 


वेदों के इन महावाक्यों का श्रर्थ क्या है! ( उत्तर ) ये वेद्वाक्य ही 
नहीं हैं. किन्तु ब्राह्मण ्त्यों के वचन हैं. ओर इनका नाम अहावाक्य कहीं 


। 

















































































































2७७ .. शत्यार्थप्रकाश' ॥ 






बा जम 3 कफ ३ हक ल्‍प्रवेनज०-परर-०+ कक ५ द्रोषनन 
सत्यशालओं में नहीं लिखा । अर्थ---.( अहम ) म ( ब्रह्म ) अर्थात्‌ श्रह्मस्थ 
( अस्मि ) हूँ। यहां तात्स्थ्योपाधि है । जेसे “मच्या: क्रोशन्ति? मश्ान 
पुकारते हैं। मश्चान जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिये 
सवस्थ मजुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहां भी जञानना | कोई कहे कि 
प्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्‍यों विशेष है! : 
इसका उत्तर यद है' कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं' परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त ' 
/ निकटस्थ जीव है बेसा अन्य नहीं ओर जीब को ब्रह्म का प्ञान और 
मुक्ति में पद ब्रह्म के साक्षात्सस्वन्ध में रहता है । इसीलिये जीव का ब्रह्म 
के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ ब्रह्म का सहकारी जीब है। 
| इससे जीव ओर ब्रह्म एक नहीं । जेसे कोई किसी से कहे कि में और यह: 
£ एक हैं श्र्थात्‌ अविरोधी हैं, वेसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्घर में प्रेमबद्ध 
! होकर निमरन होता है बह कह सकता है कि में और ब्रह्म एक धर्थात्‌ ; 

! श्विरोधी एक अवकाशस्थ हैं. जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वक्ाय 

* ॥ के अलुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभाव करता है- घद्ी साथ्य से ब्रह्म के 
१ खार्थ एकता कहा सकता है.।(प्रएंन ) अ्रच्छा तो इसका अर्थ कोसा 
! करोगे! ( ततू )अह्य(त्वं) तू जीब ( असि ) है।। हे. जीव ! ( त्थम ) 
; तू ( तब्-)”वैद् त्क्म ( असि ) है'। ( उत्तर ) तुम 'तत्‌” शब्द से क्‍या खेते 
! 'हो ! “ब्रह्म” । ब्ह्मपद को अजुवृत्ति कहां से लाये ! ह ह 


सदेव सोम्पेदसग्र आसीदेकमेयाद्वितीय ॥ 
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इस पूर्व वोक्‍्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं 
किया । जो बह देखी दोतो तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ दी नहीं है ऐेसा 


' 
। 
। 'ुठ क्या कद्दते। किन्तु छान्दोग्य में तो-- 
... .।+. . सदेव सोम्येद्सग आसीदेकमेयादितीयम ॥ 
औ. [छाँं० प्र० ६। खं० २। मं० १॥ ] 
'पेसा पाठ है वहां ब्रह्म 
क्या लेते हैं ! ( उत्तर ) 


_ सय एपोणिशा ॥ ऐतदात्म्यभिद७ सर्च तत्सत्य५ स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति | छान्‍्दो० [प्र०६ | खं० 
000 0802 008 2 7 मे पक कम म हि 






शब्द नहीं ।( प्रश्न) तो आप तच्छुब्द से 
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.. बह परमात्मा जानने योग्य दे। जो यह अत्यन्तसूद्म ओर इस सब 
अगत्‌ और जीव का आत्मा है । बी सत्यस्वरूप ओर अपना आत्मा 
आप ही दे । हे श्वेतकेत प्रियपुत्र ! ३ 2 


तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वसमसि | 


डस परमात्मा अन्तर्य्यामी से तू युक्त है।यद्दी अर्थ उपनिषदों से ह 
अविरुद्ध है क्योंकि:-- 


शरीरम्‌ | आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृत) ॥ 


: यह बृददारण्यक का बचन है | महषि याक्षवल्क्य अपनी स्त्री मेत्रेयी 
से कहते हैं. कि हे मेत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित 
ओर ज्ञीवात्मा से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह ५. 
परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ 
जैसे शरोर में जीव रहता है बैंसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवा- ,. 
त्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुय्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों 
को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशीस्वरूप तेरा भी अन्तर्य्यामी । 


ई 
ह ...थ आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यसपात्मा 

। 
| आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि 
बचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ! “अयमांत्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ 
समाधिदशा मैं ज़ब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है 
कि यह जो मेरे मैं ध्यापक है वही ब्रह्म सवंत्र व्यापक है। इसलिये जो 
आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशाल् को 


क्‍ नहीं जानते । ( प्रश्न ):-- 






अनेन आत्मना जीवेनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि॥ 
[छां० प्र०६। खे० रे ।सं०२॥) 


£ तत्खष्दूबा तदेवालुप्राविशत्‌। । तैज्षिरीय० जज्िह्मान०अनु०९॥) | 


! ध्यापक ओर जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम ओर रूप की : 


परमेश्वर कहता है. कि में जगत और शरीर को रचकर जगत्‌ में + 
है गा मा 5] ध्याख्या करू । परमेश्वर ने उस जगत्‌ ओर शरीर को बना कर उसमें वही 


(. 


कक व पक 3 8 गत 28 उस / 3 मं आा| आंत आक0थ ५ “४८ क०5, ७०४ नह न बक ०; व्य 5ह अल ले सडक 








पिजस पदक प के 7 हक गत जि -म 2 जि | पु हट कट की शमी $ कक. अर आकी हे आस सर हक नल तह धन द्कः र््ज ह 
कद लत्याधप्रकाशं: !। 


कि शी अप्रीक-ज- भर दायीं १7 3 2.3८ 0८ जप लि पट न गिर रपट 9२-१-अक-व० अप फेक केश+ 


रे 
प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर खकोंगे ! ( उत्तर ) |; 
जो तुम पद, पदार्थ ओर वाक्या्थ जानते तो पेसा अनर्थ कभी न कश्ते ! 
क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश ओर दूसरा अज्जुप्रवेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ $ 
प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर मैं प्रविष्ट हुए जीवॉँ के साथ अलुप्रविष्ठ | 

॥ 

। 


























री 





के समान होकर वेद्द्ार सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता 
है । और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अलुप्रविष्ट 
| दोरदा है। जो तुम अल शब्द का अर्थ जानते तो चैसा विपरीत अर्थ कभी 
£ न करते । ( प्रश्न ) “घो जय देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स.इदानीं 
* प्राबृंट्समये मथुरायां हृश्यते” अर्थात्‌ जो देवद्त्त मैंने उच्णकाल में काशी 
| में देखा थो उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूं । यहां काशी देश | 
+ उष्णकाल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदूतत लक्षित होता है 
+ वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि ै 
६: और जीव का यह देश, काछ, अविद्या और अल्पक्षता उपाधि छोड़ औैत- ' 
नमात्र में लक्ष्य देने से एक हो ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है'। इस । 
| 
। 
॥ 
रे 























स्वादि बाच्यार्थ ईश्वर का ओर अह्पक्षत्वादि वाच्याथ जीव का छोड़ कर 

सेतनमात्र लच््यार्थ का ग्रहण करने से अद्रेत सिद्ध होता. हैः यहाँ क्‍या 

कहे सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव आर ईश्वर को नित्य मानते ही वा 
ह] अनित्य ! ( प्रश्न ) इन दोनों को लपाधिजन्य कलिपित होने से शअनित्य 
+ मानते हैं । ( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा ख़नित्य ? (प्रश्न) 
हमारे मत में-- 





क्‍ ज्ञागद्यागलक्षणा अर्थात्‌ कुछ ग्रहण करना ओर कुछ छोड़ देना जैसा संर्वश्ञ- 


+ - अविद्या तचितोयोगः बडस्साकसनादयश ॥ १ ॥ 
|. काय्योंपाधिरय जीव; कारणोपाधिरीश्वरः । 





कार्य्येकारणतां हित्वा पूर्णबोधोड्वशिष्यते ॥ २ ।। 


| 

| 2 | । 

£ ये “संक्षेपशारीरिक” ओर “शारीरिकभाष्य” में कारिका हैं-दम 
।] वेदान्ती छुः पदार्थों अर्थात्‌ एक 'जीव, दुख ईख़र, तीसरा पापा चोथा 
' । 





जीवेशी च विशुद्धायिद्धि भेदस्तु तथोद्वेयो: । ि 


अत ऑन पा २ इधर का विशेष भेदु, पाँचवां झविद्या अज्ञान और छुठा 
ओर बअतन का योग इनको अनादि मानते हैं। परन्तु एक त्रह्म 
अनादि, अनन्त और आये ' अनन्त और अन्य पांच' अनादि सान्‍त हैँ, जैसा कि प्रागभाव 


, ४ किक 


रूता हैं. तबतक ये पाँच रहते हैं ओर इन पांच 





' होता है'। जबतक अक्ञान 


(22% का आम न जन्याफ> ८2 
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सपत्तमसमुन्नासः ।।. 
की आवि विदित नहीं होती । इसलिये अनादि ओर ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
नष्ट होजाते हैं । इसलिये सान्‍त अर्थात्‌ नाशवाले कहाते हैं'। ( उत्तर ) 
यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव 
ओर माया के योग के विना ईश्वर तुम्दारे मत में सिद्ध नहीं दो सकता) । 
इससे “तब्चितोयोंग:” जो छठा पदार्थ तमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि 
चह अधिया भाया जीव ईशर में चरितार्थ होगया ओर ब्रह्म तथा माया | 
ओर विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या |; 
ओर बहा से पृथक्‌ गिनना व्यर्थ है| इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ ब्रह्म 7. 
और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छुः नहीं। तथा आप का 
प्रथम कार्योपाथि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब 
हो सकता कि जब अनन्त; नित्य, शुद्, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक । 
अह्य में अ्रज्ञान सिझ करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय' आर स्वविषयक 
अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोंगे तो सब ज्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। ओर 
जब एक देश में अज्ञान मानोंगे तो वह परिरिछिन्न होने से इधर उधर । 
आता जाता सहेगा। जहां २ ज़ायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी ओर जिस २ | 
£ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का तऋह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी ; 
: देश के ब्रह्म को अंनादि शुद्ध कानयुक्त न कह सकोगे | और जो अज्ञान की 
सीमा में ब्रह्म है' बह अज्ञान को जानेगा। बाहर ओर भीतर के ब्रह्म के - 
.+ डुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि कड़ा हो जाओ, बहा की क्या हानि तो 
। ल्‍ झखगड नहीं | ओर जो अखराड है तो अशानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव 
_. # था विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द॒व्य के साथ नित्य सम्बन्ध से । 
रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो 
सकता । ओर जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फेल 
जाता है बसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने 
( से सब बहा हःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात्‌ श्रन्तःकरण की 
अपात्रि के योग से ब्रह्म को जीव मानोंगे तो हम पूछते हैं. कि ब्रह्म व्यापक 
हे वा परिच्छन्न ? जो कहो व्यापक आर: उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात्‌ 
# पकदेशी और पृथक २ हैं तो भ्रव्त:करण चलता फिरता है वा नहीं ? । । 
| ( उत्तर ) चलता फिरता है।(अश्न ) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी | रा | 
! बलता फिरता है वा स्थिर रहता है १ ( उत्तर ) स्थिए रहता है। (प्रश्न) 
.. | अब अन्त:ःकरण जिस २ देश को छोड्ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञान- | _ 
।क्‍ रहित और जिंस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्नानी 
_| होता होगा। कैसे क्षण में ज्ञानी ओर अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा.) इससे मोक्ष 
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- श्र बन्च भी च्ारभक् होगा | और जेसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण 
नहीं कर सकता पैसे कल की देखी सुनी हुईं।वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं 
रह सकता। क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश ओर दूसरा 
काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश ओर काल है'। जो कद्दो कि 
ब्रह्म एक है तो सर्वक्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं, इससे 


.श्च्द्ध 


वह भी भिन्न २ हो जाता होगा, तो वह जड़ है उसमें ज्ञान नहीं हो सकता | 
जो कहो कि न केवल ब्रह्म ओर न केवल अन्तःकर ण को ज्ञान होता है किन्तु 


अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अच्तःकरण 
द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्धारा अदप असत्पक्ष क्‍यों है ! । इसलिये कार- 


णोपाधि ओर कार्योपाथि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सेकोगे। 


किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है ओर ब्रह्म से भिन्न अनादि, अज्॒त्पन्न ओर 
अम्रतखरूप जीव का नाम जीव है'। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का 


नाम है तो वह ज्णभज्ञ होने से नष्ट हो जायगा | तो मोक्ष का खुख कौन 


भोगेगा ! इसलिये ब्रह्म जीव. ओर जीव त्रह्म कभी न हुआ न है छोर न 
होगा । ( प्रश्न) “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम” छाल्दोग्य० 
अद्वेतसिद्धि केसी होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, 
विजञातीय ओर स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक बहा ही सिद्ध होता 
है. । जब जीव दूसरा है' तो अद्देतसिद्धि केसे हो सकती है? ( उ्तर ) 
इस श्रम में पढ़ क्‍यों डरते हो? विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि 
उसका क्या फल है'। जो कहो कि “व्यावत्तक विशेषणं भवतीति” विशे- 
घण भेदकारक होता है' तो इतना और भी मानो कि “प्रव्तक॑ प्रकाशक- 
मंपि विशेषण भवतीति” पविशेषण प्रवर्सक ओर प्रकाशक भी होता है। 


“तो समझो कि अ्रद्धेत विशेषण बह्म का है'। इस में व्यावत्तक धर्म यह है' 


कि अद्देत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव ओर तत्व हें उनसे ब्रह्म को पृथक 


करता है' ओर विशेषण का प्रकाशक घर्स यह है कि ब्रह्म के एक होने | 


की प्रवृत्ति करता दे, जैसे “अस्मिन्नगरेइछ्वितीयो धनाढ'यो देवदत्त: । अस्यां 
'सैनायामद्वितीय: शरघीरों विक्रम्सिह:” | किसी ने किसी से कहा कि इस' 
"नगर में श्रद्धितीय घनाढथ देवदत ओर इस' सेना में अद्वितीय शूरचीर 
'विक्रमसिह है । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदश इस नगर में 


दूसरा धनाढ'य ओर इस सेना में विक्रमसिद्द के समान दूसरा शरवीर नहीं: 


है, न्‍्यून तो हैं। ओर पूथिवी आ्रादि जड़ पदार्थ, पश्चादि प्राण और बृत्तादि 
भी हैं, उनका निषेध नहीं-हो सकता । वेसे दी ब्रह्म के सदश जीव वा. 
प्रकृति नहीं है, किन्तु न्यून तो है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सवा 
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हे जलने पतन किम जे कक के तक मे 0 > की कि तक कक के पक कक डे जल्‍द 
॥ सप्तमसमुल्नास; ॥. ४२०६ ; 
| आम मी आर मम का अमर पर अल अर न आई आख | 
एक है ओर जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं | उनसे जिन्न कर बहा ? 
के एकत्व को सिद्ध करने हारा अरद्वेत वा अद्वितीय विशेषण है | इससे. ! 
| 
जीव वा प्रकृति का ओर काय्यंरुप अग॒त्‌ का अभाव और निषेध नहीं हो / 


) 
| 
। 
! सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न |! 
अद्वेतसिद्धि ओर न ह्लतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत | 
। पड़ो, सोचों और समझो । ( प्रश्व ) ब्रह्म के सत्‌, चित, आ- * . 
५ तन्‍द्‌ ओर जीव के अस्ति, भाति, प्रियरूप से एकता होती है । फिर क्यों ! 
! खणडन करते हो ? ( उत्तर ) किश्वित्‌ साथम्यं मिल्नने से एकता नहीं हो | 
सकती । जैसे पृथिवी अड़, दृश्य है बेसे जल और: आग्नि आदि भी जड़ ९ 
ओर दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होती | इनमें वेधस्य भेदकोरक श्र्थात्‌ः * 
; विरुद्ध धर्म जसे गन्ध, रूचता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रख. 
। द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल ओर रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने 
! से एकता नहीं । जेसे मंनुश्य ओर कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते. 
) और पग से चलते हैं. तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर कीड़ी की 
;$ आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वेसे परमेश्वर 
॥ के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल क्रिया निर्श्नान्तित्व ओर व्यापकता जीव से 
| ओर जीव के असत्पक्ञान, अल्पबल,, अल्पस्थरूप सब श्रान्तित्व और परि- 
| चिझन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं 
$ क्योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर अतिखूचम ओर जीव उससे कुछ 
! स्थूल्न दोने से ) भिन्न है ( प्रश्न )-- 
| 0. “ ४ | 
/ अधथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय भवति द्वितीया- 
मेमर्य भवाति ॥ 
यह बहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद्‌ 
करता है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है।' । 
( उत्तर ) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेधः: 
वा किसी एक देश कात्ष में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा + 
ओर गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से बेर 
करे उसको भय प्राप्त होता है क्‍योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ इंश्वर से मुझ 
से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कह्टे कि तुझ को में कुछ नहीं 
समभता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता. वा किसी की हानि करता #ई# 
ओर दुःख देता जाय तो डसको उनसे भय होता है। ओर सब प्रकार- 
का अविरोध हो तो वे एक कंहाते हैं. जसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त, 


८ थ ; 9 |] ४ 
४ इज न ावछा> कु एल कट छ टनद-०-छ-श-छ:० ह/-०/ह ० पान ज कर धर की: हक की कक ० न की होश ४ छू "ताक ० कल ट छा जज का च्च् रद . 


द्दः 


दा] 


वर >... हर. ... ५ 
2700200 00 5 आता. अ इ९००-६४:०-४४४---दह-<- बह-५-कह-०- ९-५ २६०१-५६ ७५---द----९०+--६८--.. 


अनमिननमश-+- पक“ मे०८० २२४०० पर ०. >१७ “० 7४-५८ 








लत ननन-+-+२७४५५+--- _-+ 











हनन न्‍ू+ एक व+>न+ 


श्र 















है अल जमा, # 
२१०. सत्थार्थप्काश: ॥ / | 


विवि . ४ाएाली हे 






की रन नि 
यहंदत और विष्णमित्र एक हैं. अर्थात्‌ अ्विरुद्ध हैं।। विरोध न रहने से 
'खुख और विरोध से ढुःख प्राप्त होता है । ( भश्न ) प्रह्म ओर जीव को. 
सदा एकता अनेकता रहती कै था कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं. 
वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर देदिया है परन्तु साथः 
झन्वयभाव से एकता होती है. । जैसे आकाश से मूर्त द्ृव्य जडटा हः 
से ओर कभी प्रथक न रहने से एकता ओर आकाश के विभु, खदंग, 
ु झरूप, अनन्त आदि गण ओर समूर्त के परिच्छिन्न वृश्यत्व आ 
। १ भेद होता है अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं 
| धर! १ रहते क्‍योंकि अन्यय अर्थात्‌ अवकाश बिना मूर्स द्ृव्य कभी नहीं रद 
१ सकता ओर ब्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से पृथवता 
ब्रह्म के व्यापक होने से जीव ओर प्रथिवी आदि द्वव्य उससे अल नहीं. 
रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न 
देश में मद्दी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश दी में रहते हैं. जब 
घर बनगया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट होगया अर्थात्‌ उस 
घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त होगये तब भी आकाए में है 
॥ अर्थात्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न नंदीं हो सकते ओर स्वरूप से 
है मित्र होने से न कभी एक थे, हैं. और होंगे, इसी प्रकार जीव तया सब 
। |; संलार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में 
4 कर भ्षित्न और स्वरूप शिक्ष होने से एक कक्षी नहीं होते | आज कर के बेदा< 
३ स्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अब्दय की और पड़ के व्यति रेक- 
! काव से छूट विदद्ध होगई है। कोई भी ऐसा द्वव्य' नहीं है' कि जिसमें 
। सगुणनिगु ण॒ता, अन्वय, व्यत्िरेक, साथर्य, वर्धर्स्य झोर विशेषण भाव 
! 
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न हों। ( प्रश्न ) परमेश्थर सग॒ण है वा नि ण॒ ! ( उत्तर ) दोतों प्रकार 
है. । ( प्रश्न) भला एक घर में दो. तलवार कक्नी रह सकती हैं.। एक 
पदार्थ में सगणता ओर निग णता फैसे रह सकती हैं? ( उत्तर ) ज्ञेसे 
जड़ के रूपादि गुण हैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं बेसे 
चेतन में इच्छादि गुण हैं. ओर रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं । इसलिये 

|; “बदुगुणेस्सद वर्तमान तत्सगुणम्‌' “गुणेभ्यों यक्षिगंत पृथ्भूत तन्नि- 

| 


रे 
शुयम्‌! जो शुर्णों सेसदित वह सग्रण ओर जो श॒र्णों से रददित व !' 
+ निगुण कद्दाता कै। झपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूखरे | 
. + विशोधी:े गुणों से रहित दोने से सब पदार्थ सशुण ओर निग॒ण हैं कोई ९ 
.._$ झञी पऐला पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल नि्गुणता वा केवल समुणता हैः 





! हो किन्तु एक ही में सगुणता और निगणता सदा रदती है। बसे ही |! | 
हि * £ कि 2 कमल कम आज मय आम आम अप ओम 
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लप्तमसपघुक्कास; ॥ शेर. 
परमेशर अपने अनन्त शान, बलादि शुर्णा से सहित होने से सशुण और. 
रूपादि जड़ के तथा देषादि जीव के श॒ुणों से पृथक्‌ होने से निशु ण कहाता 
है । ( प्रश्न ) संखार में निराकार को निशुण ओर साकार को सगुय 
कहते हैं ।अर्थात्‌ जब परमेश्वर अन्म पहीं क्ैेता तब निशयु ण और जब 
ु ल्‍ अवतार लेता है तब सग॒ण कहाता हैः? ( उतर ) यह कत्पना केवल ! 
अज्लानी ओर अविद्धानों को है. । जिनको विद्या नहीं होती वे पशुके | 
' 
ई 
| 
भू 
रू 






समान यथा तथा बर्ड़ाया करते है. । जैसे सन्निपात ज्वस्युक्त मजुष्य अशड- 
बगंड बकता है वैसे ही अविछानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझता 
चाहिये। ( प्रश्न) परमेश्वर यामी दै घा विणक्त ! ( उत्तर ) दोनों में नहीं । 
'* क्‍योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई ; 
| पदार्थ पृथक्‌ वा उत्तम नहीं । इसलिये उसमें राग का सम्भ्षव नहीं । 
$ जो श्राप्त को छोड़ देंवे डसको विरक्त कहते है । ईश्वर व्यापक होने से * 
! किसी पदार्थ को छोड़ ही नद्दी सकता, इसलिये विरक्त भी नहीं । 
( प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ! (उत्तर ) वैसी इच्छा नहीं । क्योंकि : 
इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम कौर जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे [उसकी + 
होती है ] तो ईश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, न १ 
कोई डससे उत्तम ओर पूर्ण सुखयुक्त होने से खुख की अभिलाषा भी नहीं 

* है, इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ई्षण 3 सब , 

| प्रकार की विद्या का दर्शन और सब स्टृष्टि का करना कहाता है वद इच्चण 
(६ है। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सजान लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे॥ 












| 


रे । .. अब संक्षेप से इंश्वर का पिषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥ - 


है 
। 








: भस्माहचों अपातंत्षन्‌ यजुर्यस्मांदपाकषन्‌ । सामांनि 
क्‍ थस्थ लोसान्यथवोडूगिरसो सु्खम्‌ । स्कुसमन्ते ब्रेहि कतमः 
स्विंदेव सः ॥ अथर्वे० कां० १० । मपा: २३ | अलु० ४। 
समेण० १० ॥ । | का । ः 
जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुेंद; सामवेद्‌- ओर अथरव॑वेद प्रकाशित 

| हुए हैं बह कोनसा देव है? इसका ( उत्तर) जो सब को उत्पन्न क 
“ धारण कर रहा है बह परमात्मा है॥ | 22 
पे, स्वेशम्भूथीधातथ्यतो ब्थीन्‌ ड्यूद्धाउछाश्वतीम्या स- | 
| सांस्या ॥ पद्भु० अ० इंण सण कत। 7 


हट ५ 
न 52 कलश 7 सरल 







११२ संाथएकी।श: ॥ 
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-. जो स्वयस्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निरोकार परमेश्थर है वह 
| सनातन जीवरूप प्रजा के कह्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूरंक वेद्‌ द्वारा सब 
| विद्याओं का उपदेश करता है । ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकारे 
; मानते हो वा साकार (उत्तर ) निराकार मानते हैं ।( प्रश्न ) जब 
! निराकार है' तो वेद्विद्या का उपदेश बिना सुख के व्णोध्थारण केसे दीसका 

। | होगा ? क्योंकि वर्णो के उच्चारण में ताल्यादि स्थान, जिछ्ला का प्रयल 
ह! 
| 
। 
4 
| 




















अवश्य होना चाहिये। ( उत्तर ) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान ओर सर्वेब्या- 
' चक होने से जीवों को अपनी व्याष्ति' से बेद्‌ विद्या के उपदेश करने में कुछ 
: भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्‍योंकि मुख जिह्ना से वर्णोच्चारण अपने 
से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं। 
क्योंकि मुख जिह्मा के व्यापार करे विना ही मन में अनेक व्यवहारों का 
! विचार ओर शब्दोच्यारण होता रहता है'। कानों को अंगुलियों से मूद्‌ के : 
। 
| 

















देखो, सुनो कि विना मुख जिह्मा ताल्वादि स्थानों के केसे २ शब्द हो रहे. 
हैं, बेसे जीवों को अन्‍्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल दूसरों 
को समभाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है. । जब परमेश्वर 
नियकार सर्वेव्यापक है तो अपनी अखिल वेद्विद्या का उपदेश ओीवस्थ 
स्वरूप से जीवास्मा में प्रकाशित कर देता है.। फिर वह मलुष्य अपने मुख 
से उच्चारण करके दूसरों को खुनाता है. इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं 





आखसकता। ( प्रश्न ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया । 
( उत्तर )-- 











[११।४।२। ३॥ ] 









ै प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, श्रादित्व तथा । 
ल्‍ अक्विरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । (अश्न)-- 











यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति 
तलस्मे [ श्वेताम्व० अ० ६। समे० १८ ॥ ) क्‍ 
यह उपनिषद्‌ का वचन दै । इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों 
का उपदेश किया है । फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्‍यों कहा 
. (उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! 
गा | मनु नेक्या लिखा दै--..... पा तह 
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. अग्नेऔप्चेदो वायोगजुवेंद! सूय्योत्सामवेद! ॥ शत» 


! 
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सप्तंसमुन्नाल! ॥ ३१३ 


मम जज अमर मन जी जाया] आााुआ76४०७४७७७ है] 


अग्निवायुरविभ्यस्तु तय ब्रह्म सनातनम्‌ | 3 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यथेसग्यजुः सामलकषणम्‌॥ मनु ० [१ ।२३॥ | 
जिस परमात्मा ने आवि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आंदि 
चारों महर्षियों के द्वारा चारों बेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने 
अ्रग्ति, वायु, आदित्य और अज्ञिरा से ऋग्यजुः साम ओर अथर्ववेद्‌ का 
ग्रहण किया | ( प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में 
भहीं इससे ईश्वर पच्तपाती होता है। ( उत्तर ) वे ही चार सब जीवों से 
अधिक पविच्नात्मा थे अन्य उनके सदश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का 
प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न) किसी देशभाषा मैं वेदों का प्रकाश न 
करके संस्कृत में क्‍यों किया ! ( उत्तर) जो किसी देशभांषा में प्रकाश 
करता तो ईश्वर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश 
करता उनको खुगमता ओर विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने 
की होती । इसलिये संसुक्षत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की श्ञाषा 
तहीं । और वेदशाषा अन्य ख़ब भाषाओं का कारण है। उसी में वेदों का 


प्रकाश किया । जले इश्वर को पृथिबी आदि सृष्टि सब देश ओर देशवालों 
के लिये एकसी और सब शिहव्पविद्या का कारण हे बेसे परमेम्वर को 
विद्या की क्ञाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब -देशवालों को पढ़ने 
पढ़ाने में तुल्य परिश्रम द्वोने से ईश्वर पक्तपाती नहीं होता । ओर सब भा- 
षाओं का कारण भी है ( प्रश्न ) वेद्‌ ईश्ब॒र खा हैं अन्यक्ृत नहीं, इसमें 
क्या प्रमाण ! ( उत्तर ) जेसा ईश्वर पर्वित्र, स्वबिद्यावित, शुद्धमुणकर्म- 
स्वज्ञाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में 
ईख़र के गुण, कर्म, स्वजाव के अजुकूल कथन हो वह इश्वरकृत अन्य 


नहीं और जिसमें खूश्करिम अल्क्षादि प्रमाण शआप्ों के ओर पविन्नात्मा 
के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त | जैसा ईशर का निश्चम 


रोक्त, जैसा परमेश्र है और जैसा सश्करिम रकख़ा है वेखा हो ईशर, 
सृश्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे बढ परमेश्वरोक्त 


ज्ञान पैसा जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का. प्रतिपादन हो. वह ईश-. 


पुस्तक दोता है ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध श॒द्धात्मा के 
“स्वज्ञाव से विंसद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं. । अन्य बाइबल. कुरान! 


( 
आदि पुस्तक नहीं इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ओर कुरान के अकरण| 


में तेरहव और चोदह॒ें समुल्लास में को जायगी। ( प्रश्न ) वेद की इईश्लर 
से होने की आंवश्यकंता कुछ भी नहीं क्योंकि मलुष्य सोग क्रमशः शान 











| 










। 


| 


॥ 


| . 
। 
' 






































































































६ ११७ घत्यार्थप्रकाश! ॥ 


६ बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना 


| मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुईं थी ओर इज्ञलेश्ड के कुलुम्बस आदि 


ग्रन्थ बनायें । उनका नाम ब्राह्मण अर्थात्‌ भरह्म. रनों वेद उसका व्याख्यान 




















है ७०३ जम १ $ कह डे 
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लेंगे। ( उत्तर ) कभी नहीं बना 
सकते, क्‍योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना अंसम्भव है। जेंसे 
जडूली मनुष्य रृष्टि को देखकर भी पिद्वान्‌ नहीं होते और जब उनको 
कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान होजाते हैं. और अरब भी किसी से पढ़े 
बिना कोई भी विद्वान नहीं होता | इस प्रकार जो परमात्मा उन्त आदि- 
सृष्टि के ऋषियों को पेदविद्या न पढ़ाता आर वे अन्य को न पढ़ाते तो सब 
लोग श्रविद्वान, दो रद्द जाते | जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त | 
देश अविद्वानों वा पशुओं के सह में रख देवे तो वह जेसा सह्ञ है वेसा क्‍ 











- ही हो जायगा । इसका दृष्टान्त जज्ञली भील आदि हैं जबतक आर्यावर्स 


देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ 


पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे. भी सहस्त्रों, लाखों, * 
क्रो्टों वर्षो से मूर्ख अर्थात्‌ विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान, 
होगये हैं, वैसे ही परमात्मा से खष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति ! 
से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आये । 
... स॒ पूर्वेषासपि गुरु कालेनानवच्छेंदात्‌ ॥ योग खू० 
[ समाधिपादे सू० २६॥ | 
जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान, द्वोते- 
हैं वैसे परमेखर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का 
& शुरुषअर्थात्‌ पढ़ानेहारा है क्योंकि जैसे जीव सुषुत्ति भर प्रलय में ्ञान- 
4 रहित होजाते हैं बेसा परमेश्वर नहीं होता। उसका शान नित्य है। 
इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से नेमित्तिक 
अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्ष ) वेद संस्कतभाषा में प्रकाशित हुए 
/और वे अभि आदि ऋषि लोग उंस संस्क्ृतभाषा को नहीं जानते थे फिर 
: बेदों का अर्थ उन्होंने कीसे जाना ? (उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया आर 
! घर्मात्मा योगी महषि लोग जब २जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा कर के 
2! स्यानावस्थित हो. परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा 
६ ने अभीष्ट मन्‍्त्रों के अर्थ जनाये। जब बहुतों के आत्माश्रों में वेदार्थप्रकाश 
'+ हुआ तब ऋषि सुनियों ने वह अर्थ ओर ऋषि मुनियों के . इतिहासपूर्वक 





बह 
2०७५०: (0220 -क८७र माह 700 5 


[ प्रल्यहोनेसेब्राहण नाम हुआा। ओएए 
: ऋषयो (सन्त्रदृष्टयः) ““सन्जान्सम्पादु!। निब० [१ ९० ॥| 


मत वकील कल पलक की ५ अर अप मम गम आम आल कह /ऑमि केले 


+कि+ ८ + कक फल किफन गज कत+ पतन फलनरिनादीण मल ज कीए कि जाए धागा गाए 





को 











सकी 
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सप्तमसमुन्नोलः ॥ २१५. 


मन ी-ड-आ-अनक+मगकट करन कप पवन लगे 
जिसे २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस शऋषि को हुआ और प्रथम ही जिः | 


सके पहले उस मन्त्र का झर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था. किया - 


न क->फि--फट“ शैबट फद ४ डक 
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! दीक, क्‍योंकि जितनी शाखा है वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से | 


बकरा काका हटा 


और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस रे मन्त्र के साथ ऋषि |. 
का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बत- १ 
लावें उनको मिथ्यावादी समझे । थे तो मनन्‍्त्रों के अर्थ प्रकाशक हैं.। (पक्ष) ॥ 
वेद किन ग्रन्थों का नाम है. ! ( उतर ) ऋक्‌, यजुः साम ओर अधथर्व मन्तर- 
संदिताओं का अन्य का नहीं ( प्रश्न )-7 ये हु । 


कम मन्श्न्नाह्मणयोवेदनासधेयम्‌ ।। 
: इस्यादि कात्यायनादिकृत पतिक्षा सत्रादि का अर्थ क्‍या करोगे! 


( उत्तर ) देखो खंहिंता पुस्तक के आरस्क अध्याय की समाप्ति में वेद । 

शब्द सनातन से लिखा आता कै और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा 

ऋष्याय फी समाप्ति में कहीं नहीं लिखा | ओर निरुक्त मैं 
। 


इत्यपि निगमों अवति। इति ब्राह्मणम ॥. [नि०आ० »। 
खन्हे।॥] | ' 
. छुन्दोबन्राह्मणानि च तद्विषयाणि। अष्टाध्या०४। २।९६॥] 


यह पाशणिनीय सत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है. कि वेद्मन्अ-- 
ज्ञाग ओर ब्राह्मणव्याख्याभाग है. । इसमें जो...विशेष देखना चाहें तो मेरी 


बनाई “ऋग्वेदादिशाष्यभूमिका में देख लीजिये. । बहां अनेकशः प्रमाणों से 


विरुद्ध होने से यह काव्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध 


| 
। 
| 
किया गया हैं | क्‍योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो संक। ! 
क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि मदर्वि ओर राजादि के इतिहास ॥ ! 
लिखे हैं। और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता. 
है. । बह अन्य भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है । वेदों में किसी का ॥ 
इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ शब्द से विद्या ' का बोध होवे उस रे शब्द | 
का प्रयोग किया है | किसी विशेष मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का १ 
प्रसंग वेदों मैं नहीं) ( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा के ?( उचर ) | 
[ ग्यारह ] सो सत्ताईस ( प्रश्न ) शाखा क्‍या कहाती हैं ! (उत्तर ) | 
व्याख्यान को शाखा कहते हैं। ( प्रश्न) संसार में विदा वेद्‌ के अबयब- 
भूत विभागों को शाखा मानते हैं! ( उत्तर ) तनिकसा विचार करो तो | 


प्रसिद्ध हैं. ओर मन्तरसंद्विता पं फेम मेज िस के नाम से प्रसिद्ध है| जैसा चारों 

















































































































































कस अ मम सनम: हब 
२९६ : सत्यार्थप्रकाश! ॥ " 
* वेदों को परमेशरक्त मानते हैं चेसे आश्लायनी आदि शाखाओं को उस 
उस ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्‍्त्रों की प्रतीक घर के 
| व्याल्या करते हैं, जेसे तैतिरीय शाखा में “इणेत्वोजें व्वेति” इत्यादि 
| प्रतीक घर के व्याख्यान किया है.। और वेद्संदिताओं में किसी की प्रतीक | 
£ नहीं धरी । इसलिये परमेश्वरत चारों वेद्‌ मूल दत्त ओर आश्वलायनादि | 
सब शाखा ऋषि मुनिकृत है परमभेश्वरक्ृत' नहीं। जो इस. विषय की विशेष | 
व्याख्या देखना चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें । जेसे स्ाता । 
पिता अपने सन्‍तानों पर कृपाद््टि कर उन्नति चाहते हैं वेसे ही परमात्मा 
ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकांशित किया है, जिससे मनुष्य 
अविद्यान्धकार अमजाल से छूटंकर विद्या विज्ञानरूप खूर्य को प्राप्त होकर 
श्रत्यानन्द में रहें ओर विद्या तथा खुखों की चुद्धि करते जायें । ( प्रश्न ) 
चेद नित्य हैं वा अनित्य ? ( उत्तर ) नित्य हैं. क्‍योंकि परमेंखर के नित्य 
। होने से उसके शञानादि गुण भो नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ हें उनके गुण, 
- कर्म, स्वज्ञाव नित्य ओर अनित्य द्रव्य के झनित्य होते दें। ( प्रश्न) क्‍या 
3 यह पुस्तक भी निंत्य है ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र ओर 
। स्याही का बना है वह नित्य कैसे दो सकता दे! किन्तु जो शब्द 
ह | आर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं ( प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान 
दिया होगा ओर उस ज्ञान से उन ख्तोगों ने बेद्‌ बना लिये होंगे ! ( उत्तर ) 
| ज्ञान शेय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि छुन्द्‌ षडजादि आर उत्तरा५- 
| जुदातादि स्वर के शानपूर्वक गायत्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वश् 
; के विना किसी का सामथ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वशानयुक्त शास्त्र 
+ बना सके हां, वेद्‌ को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त ओर छुन्द्‌ आदि 
£ अन्य ऋषि सुनियों ने विद्याश्रों के प्रकाश के लिये किये हैं.। जो परमात्मा 
£ वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये चेद्‌ पर- 
| मेरंवरोक्त हैं.। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये | ओर जो 
६ कोई किसी से पूछे कि तुम्दारा क्या मत दे तो यही उत्तर देन। कि हमारा 
+ मत वेद, अर्थात्‌ जो कुछ वेदों में कहा है. हम उसको मानते हें । 


... अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यदद संक्षेप से ईश्वर ओर 
वेद्विषय में व्याख्यान किया है॥७। - | 
.._ इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृले सत्याथे- 
. प्रकाश खुभाषाविशूषित इंश्वरवेद्विषये 
सप्तम) सपनज्ञासः सम्पूर्ण। ॥ ७॥ 


ै हक नहा कला ओ रक-० -न हि अमल आल आल अह>तहुण कट ने कत्ल की ० कई 


४ हे 
ब्थ मी थम 


>औ.०फ “कि अप्काडफ गहेब्त>रण- 
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अथ राप्ट्युस्पात्तिस्थि।तिप्लयकिफ्यात्त 
.. व्याख्यास्यामः ॥॥ 
। 
। 
| 
क्र 





+ | है 


१ 

। 

। 

। 

_ इये विसृद्धिषत आ बभूव यदि वा दघे यदि वा न। | 

यो अस्थाध्यक्ष। परमे व्यॉसन्त्सो अक्ञ चेंढ यदि वा न ! 

वेद ॥ १ ॥ | 

| तम आसीस मंसा गूढभग्में प्रकत सलिलं सर्वेमा हृदम्‌। ! 

तुच्छयेनाभ्वपिंहित॑ं यदासीत्तपंस॒स्तन्मंहिना जाय॑तैकंम््‌ 
॥ २ ॥ ऋ० स्र० १० | सुृ० ११६ । म० ७। ३ ॥ 

१ 

रे 

१ 

। 

१ 

१ 

१ 


हिरण्यग'भ। समंवत्तताग्रे मूतस्ष जात) पतिरेक 
आसीत | स दांघार एशथियीं द्यामुतमां कस्में देवाय हृथिषां 
विधेभ । ३ | ऋष० मं० १। सु० ११५१॥। स० १ ॥ 


पुरुष एवेद* सर्च यदूतें य्च साव्यम्र्‌ | उतास॑तत्वस्थे- 
शांनों यद्लेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यज्भु।० झअ० ३६-। से० २॥ 


यथतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। | 
यत्पयन्त्यभिसविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदून्नह्म ॥ ४५ ॥ १ 
लैत्तिरीयोपनि० [ भगुवज्ञी | अनु० १ ॥ | ! 
] 
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०.30 असम लि तक “जल लेन लिए कलम नल कर 

हे ( अज्ञ ) महुष्य ! जिंससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो 
धारण ओर प्रत्रय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिख व्यापक में 
यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। 
उसको तू जान और दूसरे को खश्टिकर्ता मत मान ॥ ९१॥ यह सब जगत 
सष्टि के पदिले अन्यकार से आदत, शत्रिरूप में जानने के अ्योग्य, आका- 
। सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी 
श्राचछादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्य्ये- 
रूप करदिया ॥ २॥ हे मल॒ष्यो! जो सब सुर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आ- 
धार, और जो यद्द जगत्‌ हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति 
परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था ओर जिसने प्ृथिवी 
* थे लेके सूर्यंपर्यन्त जगत्‌ को किया डै उस परमात्मा देव की प्रेम 
से भक्ति किया करें ॥ ३॥ है मल॒ष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष ओर जो नाश 
रहित कारंण और जीव का स्वामी जो प्रथिव्यादि जड़ ओर जीव से अति- 
रिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ आर वर्तमानस्थ जगत्‌ को ब- 
तामेयाला है॥४॥ मिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूस 
उन्पन्ष होते हैं. जिससे जीव ओर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह अहम 
है. उसके जानने की इच्छा करो॥ ५॥ 
































न्मादयस्थ यतः ॥ शारीरिक सू० अ० है। पा० १ | सू० २॥ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रलय होता दै वही प्र जानने 
योग्य है। ( प्रश्न) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न डुआ है। या अन्य से £ 
( उस्र ) तिमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ दे परन्तु इसका उपादान 
कारण प्रकृति है! ( प्रश्ष ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की! 
ह | ( उत्तर ) नहीं वह अनादि है ! ( प्रश्न ) आदि किसको कहते ओर कि- 
| 

ते 


तने पदार्थ अनादि हैं ? ( उत्तर ) ईश्वर, जीव ओर जगत्‌ का कारण ये 
ही मी ज > आ ब ांम। आप आधी ३20 आआ 


ः द्वा संए्णां संयुज्ञा सखौया समान वृच्ध परिषस्वजाते। 
तयोर॒न्य। पिप्पल स्वाहत्त्पन॑श्नन्नन्यों अभि चांकशीति 
॥ १ ॥ ऋ० मं० १। सू० १६४ । से० २० ॥ 


तीन अनादि हैं? ( प्रश्न ) इसमें क्‍या प्रमाण है! ( उत्तर );--- 


४; न * मा] #] 


. शाश्व॒तीश्य। समाभ्य)॥ २ ॥यजु/०अ० ४० मंण्क॥ |. 








“८ दा) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों ( छुपर्णा) चेतनता ओर पालनावि 

गुणों से सदश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव सें संयुक्त ( सखाया ) पर 
स्पर मिश्रतायुक्त सनातन अनादि हैं ओर ( समानम्‌ ) वेसा हो ( बृच्षम्‌ ) 
झनादि सूलरूप कारण ओर शाखारूप कार्ययुक्त चृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल 
हो कर प्रत्नय में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तोसरा अनाडि पदार्थ इन 
तीनों के युय, कर्म शोर स्वश्ाव भी अनादि दें | इन जीव ओर प्रह्न में 
से एक जो जीव दे वद इल दृच्षरूप संसार में पापपुएयरूप फलों को ( स्वा- 
दसि ) अच्छे प्रकार भोक्‍ता द्वे ओर दूसरा परमात्मा कर्मो के फल्लों को 
 ( अनश्नन्‌ ) न भोकता हुआ चारों ओर श्रथांत्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्र- 
काशमान दं। रद्या है । जीव से ईश्वर, ईश्वर स जीव ओर दोनों से प्रकृति 
भिन्न स्वरूप तानों अनांद दें ॥ १॥ ( शाशती ) अर्थात्‌ अनाद!सनातन 
जीपरूप प्रजा के लिये वेद्‌ द्वारा परमात्मा ने सब विद्याश्रों का बोध किया 
दै॥२॥ 


अजामेकां लोहितशुक्तकूष्णां बह्ी! प्रजा! सजमानां 
स्वरूपा।। अजो झोको जुषमाणो$नुशेते जहात्येनां शुक्त- 
मोगासजोउन्य! ॥ [श्वेताश्वतरोपनिषदि | अ० ४। स० ४॥] 
यह उपनिषदु का बचन है। प्रकति जीव. ओर परमात्मा तीनों अज 
अर्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते श्र्थात्‌ 
ये तीन सब जगत के कारण हैं | इनका कारण कोई नहीं | इस अनादि 
- प्रकति का भोग अनादि जीव करता हुआ फेंलता दे ओर उस में परमा- 
* त्मी न फँलता ओर न उसका भोग करता दे | ईश्वर ओर जीव का 
लक्षण ईश्वर विषय में कद आये । अब प्रकृति का त्रक्तण लिखते हें-- 


-... सत्वरजस्तमर्सां साम्याबस्था भक्ति! प्रकृतेमदान 
| महतो5हृझ्नारोड5इह्भारात्‌ पञ्चतन्सांजाण्यु मयाभिन्द्रियं पश्च- 
; तम्माजेभ्य। स्थूत् बूतानि पुरुष इति परू्चर्षिशतिगंणः ॥ 
साइरूपरछू० [ अ० १। सू० ६९१ ॥ | 


( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तम; ) जाबय अर्यात्‌ं जड़ता तीन वस्तु 
मिल्ञककर जो एक रंघात है उस का नाम प्रकृति है। उससे महत्व बुद्धि 





उससे अंदह्भार, उससे पांच तल्मात्रा खूद्म भूत ओर दश इन्द्रियां तथा 
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२२० खत्यार्थप्रकाश: ॥ 

















ग्यारहवां मन, पांच तन्मान्राश्रों से पृथिव्यादि पांच भूल, ये चौबीस ओर 
पद्मीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव ओर परमेश्वर दै। इनमें से प्रकृति अविका- 
रिणी ओर महत्तस्व अदक्लार तथा पांच खत्म भूत प्रकृति का कार्थ्य ओर 
इन्द्रियां मन तथा स्थूह्भूवों का कार है । पुरुष न किसी की प्रकृति 
डपादान कारण ओर न किसी का कार्य्य, है. (प्रश्न);-- 


। 
। 
; सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १॥ [ छान्‍्दो० | भ० ९। 
स्० २॥ |] असहद्ा इत्मग्र आसीत्‌ ॥ २॥ [ तेत्तिरीयी- 


























पनि० | ब्रह्मानन्दव० अनु० ७ ॥ | आात्मेवेदमम्त आसीत्‌ 
. ॥ ३ ॥ [ बृह० अ० १॥ ज्ञा" ४। सं० १॥ | ब्रह्म वा इृदमग्र 
झआसीत्‌॥ ४ ॥ [ शत ११। १। ११ । १॥। | 


.. थे उपनिषदों के वचन हैं।। दे श्वेतकेतो | यह जगत, सृष्टि के पूर्व, सत्‌ । १) 
असत्‌ । २ | आत्मा । ३ । और ब्रह्मरूप था | ४ | पश्चात्‌:-- कह ५ ३३, 




























तदैच्नत बहुः स्पां प्रजायेयेति । सोडकामयत बहु। स्पा 
प्रजायेयेति ॥ तैस्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव्ली । अशु» ९॥ 


बही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥ 
. सर्व खल्विद ऋ्रह्म नेह नानास्ति किचन ॥ 


यह भी उपनिषद्‌ का वचन दै-जो यह जगत्‌ दे वह सब निश्चय | 
करके ब्रह्म दै उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब 
ब्रह्मरूप हैं ( उत्तर ) क्यों इन बचनों का अनर्थ करते दो ! क्‍योंकि उन्हीं 
उपनिषदों मैं।--- ह । 


[ एवमेव खलु ] सोम्पान्नेन शुद्देनापो सूलमान्धिच्छाड्धि- 
स्घोम्प शुक्षेन तेजोमूलभन्विच्छ तेजला सोम्य शुज्ञेन 
सम्मूलसन्विच्छ सन्सूलाः सोम्पेमाः सबा। प्रजा! सदाय- 
तना। सत्पतिष्ठा:॥ छान्‍्दोग्य उपनिर्णू भ*९। खोन्द। स० ४॥ | 












































८ ५ दे श्वेतकेलों | अन्नरूप पूथियी कार्य्य से जलरूप सूल कारण को तू । 
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किन कल 
| अध्मसमुल्लासः ॥ | २२१ | 





“किन ल- मकर 2०-2१ रअतअअ> माप ट कक टाश 7 कक शलटककन्कम का १ 
जान | कार्यरुप जल से तेजोरूप मूल ओर तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारण १ 
जो नित्य प्रकृति है. उसको जान | यही सत्यस्वरूप प्ररत सब जगत्‌ का | 
मूल घर ओर स्थिति का स्थान है। यह सब जगत्‌ र्टि के पू असत्‌ !। 
के सदश और जीवात्मा, ब्रह्म ओर प्रकृति में लीन दोकर वतंमाव था, अ- १ 
भाव न था | और जो (सर्व खलु ) यह वचन ऐसा है जेसा कि “कहाँ १ 
की ईंट कहीं का रोड़ा भावमती ने कुडवा जोड़ा” ऐसी लीले। का है | 
क्यों कि--- 5 । हद ! 

सर्व खल्विद्‌ ब्रह्म तज्जलानिति शान्त्र उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [ प्र० ३॥ खं० १४। सं० १॥ ] ओर- 

 नेह नानास्ति किंचन। [कठोपनि०अ० २। वज्ली०४ | स० ११॥] 


यह कठवल्ली का वचन है। जैसे शरीर के अज्ञ जबतक शरीर के साथ 

; रहते हैं. तबतक काम के ओर अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, बेसे हो 
प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अत्रग करने वा किसी अन्य के 
साथ जोड़ने से अनर्थक हो आते दें। खुनो, इसका अर्थ. यह हे। दे जीव ! 
तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पसि, स्थिति ओर 
ज्ञीवन होता है, जिसके बनाने ओर धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान छुआ 
है, वा ब्रक्ष से सदचरित है, उसको छाड़ दूसरे की उपासना न करनी। 
- इस चैतनमात्र अखंणडेकरस अह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है 
'किल्तु ये सब पृथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में सरिथित हैं। (प्रश्न ) 
 जगत्‌ के कारण क्रिवने होते दें? ( उत्तर ) तीम, एक निम्मिच,-दुूखुरा 
: डपादान, तीसरा साधारज । निमित्त कारण उसको कइ्ते हैं कि जिसके 
बनाने से कुछ बने न बनाने से ने बने | आप स्वयं बने नहीं दूसरे को 
प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा डपादान कारण उसको कद्ते दें जिसके बिना 
कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने ओर बिगड़े क्री । तीसरा 
साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साथन ओर साधारण 
निमित हो। निर्मित कारण दी प्रकार के हैं । एक सब ख॒ष्टि को कारण 
से बनाने घारने और प्रलथ करने तथा खब की व्यवस्था रखनेचाला मुख्य 
निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा-परमभेश्थर की खुष्टि में से पदार्था को लेकर 
अनेक विध कार्य्या्तर बनानवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान 
कारण प्रकृति, परमाणु जिसको सब संखार के बनाने की सामग्री कद्दते 
हैं. | वह जड़ होने से आप से आप न बन ओर न बिगड़ सकतो है किन्तु 
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जल हे सल्‍भक। तक अञका जनलथ, मे 































































































































श्श्ण. खत्या्थप्रकाश; ॥ 


दूसरे के बनाने से बनती ओर बिगाड़ने से बिगड़ती द्वे । कहीं हे जड़ के. 


निमित से जड़ भी बन ओर बिगड़ भी जाता है, जेसे परमेश्वर के रचित 
बीज पृथिवी में गिरने ओर जल पाने ,से कक्ताकार होजाते हैं. ओर अग्नि 
आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं: परम्तु इनका नियम पूर्वक 


बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु १ 


बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से श्र्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, बल, दाथ और 
नाना प्रकार के साधन ओर व्शा काल ओर आकाश साधारण कारण 
जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्दार निमित्त, मद्दी उपादोन आर दण्ड चक्र 
आदि सामान्य निमिस दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, दाथ, शान, 
किया आदि निमित्त साधारण ओर निमित्त कारण भी दोते हैं।। इन तीन 
| कारणों के बिना कोई भी चस्ठु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती 

है। ( प्रश्ष) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर दी को जगतू का 


अभिन्न निभित्तोपादान कारण मानते हैं. 


यथोणनामि) सखजते गदणते च ॥ [ सुण्डकोपनि ० मुं० 
१। खं० १६ै| मं० ७॥ ) 


यह उपनिषद्‌ का वचन दै। जेंसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं 

: छैती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर श्राप ही उसमें खेलती 
ज् है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार वन आप ही फक्रीड़ा 
कर रहा है.। सो ब्रह्म इच्छा ओर कामना करता इआ कि में बहुरूप 
अर्थात्‌ जगवदाकार होजाऊं। सक्लत्पमात्र से सब जगद्गूप बनगया फ्योंकि--- 


. चादीय कारिका श्लोक है? ॥ ) 


६ रहे वह वर्तमान में भी नहीं है। किन्तु स्वृष्टि को आदि में जगतू , न था 
ब्रह्म था। प्रलय के अन्त में संसार न रदेगा ओर केवल ब्रह्म रहेगा तो 


असुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी, अवस्था- 
.. & न्तस्युक्त विकारी दोजाबे।ओर उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव 
कार्य में भी आते हैं; ४. ०. | ; 


यह मायड्ूक्योपनिषद्‌ पर कारिका दै। जो प्रथम न दो अन्त मैन. 


वत्तमान में सब. जगत्‌ ब्रह्म क्यां नहीं ! ( उत्तर ) जो तुम्दारे कद्दने के 


फ्े 





ह 


झादावन्ते च यनज्नास्ति वर्त्तमाने5पि तथा ॥ [ गौड़- ३ 


। मा 


अध्मसमुजझालः ॥| श्श्डे 
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...  कारणशणपूर्वक कार्य्यंगुणों दृष्ट; ॥ वैशेषिक सू० [ अ० 
२। आ० १।सू० २४॥ ) 
.. उपादान कारण के सदश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्द- 

| स्वरूप जगत्कारय्यरूप से असत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित; ब्रहा अज ओर 

| जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; ब्रह्म अदृश्य ओर जगत्‌ दृश्य है, ब्रह्म अखण्ड ओर 
जगत्‌ खण्डरूप है, जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य्य उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि 

। में कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में शी होवें अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं 

| 

। 


2 


चैसा ब्रह् भी जड़ होजाय और जेसा परमेश्वर चैतन दे बसा पृथिव्यादि 
कारय॑ क्षी चेतन होना चाहिये। ओर जो मकरी का दृष्शान्त द्या वह तु- 
म्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्‍योंकि वह जड़रूप शरीर 
तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा 
को अद्भुत रचना का प्रभाव है क्‍योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव 
> तन्तु नहीं निकाल सकता। चेसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य 
प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बाहर स्थूलरूप 
कर आप उसी मैं व्यापक होके साक्षीभूत आनन्द्मय होरद्या है॥ ओर 
ज्ञो परमात्मा ने ईक्चण अर्थात्‌ दर्शन, विचार ओर कामना की कि में संब 
. झगत्‌ को.बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ जब जगत उत्पन्न होता है तभी 
जीवों के विचार, क्षान, ध्यान, उपदेश, अ्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध ओर 
बहुत स्थूल पदार्थों से सह्द वत्तमान होता है | जब प्रलय होता है. तब 
परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। ओर हो 
बह कारिका है बह श्रममूलक दे क्योंकि सष्टि की आदि अर्थात्‌ प्रलय | 
में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था ओर र्टृष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रलय के आरम्भ से 
जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी तबतक भो जगत्‌ का कारण खब्म 
होकर अप्रसिद्ध रहता दे कयोंकि:-- ह 
तसे आसीत्तमंसा गृढमग्ने | [ऋण०" मं० १० सूं० १२६।मं० ३॥|] 
कम्मेदु का बचने लय ले 7 
आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्पमविज्ञेयं प्रखुत्तमिव सवेतः ॥ मनु ० [१।५॥) 
-.. यह खब जगत खूष्टि के पहिल्ते प्रलय में अन्धकार से आदत आउश्ा- 
दित था और प्रलयारम्क्ष के पश्चात्‌ भी वेसा दी दोता है | उस समय न 
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किसो के जानने, न तक में लाने और न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से 


ज्ञानने योग्य था, और न होगा, किन्तु व्तेम्रान में जाना जाता है ओर 
प्रसिद् चिद्नों से युक्त जानने के योग्य होता शोर यथावत्‌ डपलब्ध है। 
पुन; उस कारिकाकार ने वत्तमान में भी जगत का अभाव लिखा सो 
सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि शिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता ओर प्राप्त 
होता है वह अम्यथा कभी नहीं हो सकता। ( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने 
मे परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? ( उत्तर ) गठीं बनाने में क्‍या प्रयोगन 
है: ! ( प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीयों को भो 
खुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी शोर ब्रिद्र लोगों की 
बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं । और जीयों को प्लय में क्‍या खुख वा दुख 
है: ? जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो खुख कई गुणा अधिक 
होता और बहुतसे पविन्नात्मा जीव मुक्ति के खाध्न कर मोक्ष के आनन्द 
को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में तिकम्मे जैसे खुण॒ुष्ति में पड़े रहते हैं 
वैसे रहते हैं। ओर प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीओों के लिये पाप पुए्य कर्मों 
का फल ईश्वर कैसे दे सकता ओर जीव क्रयोकर भोग सकते ! ओो 
तुम से कोई पूछे कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन है! तुम यही कहोंगे, 
देखना | तो जो ईश्वर में जगध्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल ओर 
क्रिया है उसका क्या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ! दूसरा 
कुछ भी न कह सकोंगे ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण 
भी तभी साथ्थक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे। उसका श्रनन्त 
सामर्थ्य अगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल 
है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक 
शुंण जंगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को झार्सख्य पदार्थ देकर परोपकार 
करना है | ( प्रश्न ) बीज पहले है वा चत्त ! ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, 
हेतु, निदान, निमित्त ओर कारण!इस्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं । कारण 
का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। ( प्रश्न ) जब परमेश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ है तो बह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। 


-ज्ञो नहीं कर सकता तो लवंशक्तिमान भी नहीं रह सकता १ ( उत्तर ) सर्व- 


शक्तिमान्‌ शब्द [का] अर्थ पूर्व लिख आये हैं । परस्तु क्या सर्वशक्तिमोन 
वह कद्याता है कि जो असम्भव बात को की कर सके ? जो कोई शस- 
म्भव बात श्र्थात्‌ जैसा कारण के विना कार्स्य को कर सकता है तो 
विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति ओर स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड़ दुःखी, 


। मा अपविश्न और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ! जो 


कि कर अप 
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अधप्मसमुझ्ञस, ॥ ए्ए्७ 


0 "की क0-१०-छेके- ७-3० * 


स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल ओर पृथिव्यादिसिब 
जड़ों को विपरीत गुणवाल्ते ईश्वर भी नहीं कर लकता। ओर ईश्वर के नियम 
सत्य और पूरे हैं. इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिये स्वशक्तिमान्‌ 
का शर्थ इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य 
पूर्ण कर सकता दै। ( प्रश्न ) ईश्वर साकार हे श निराकार ? जो निरा- 
कार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा ओर जो 
साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उतर ) ईश्वर निराकार है, जो 
साकार अर्थात्‌ शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्‍योंकि वह परिमित शक्ति 

युक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, ज्ञुधा, ठषा छेद्न, भेदन, शीतोष्ण 

ज्वर, पीड़ादि सहित होबे | उस में जीव के बिता ईश्वर के गुण कभी नहीं 
घट सकते। जैसे तुम और हम साकार धर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे अस- 
शेणु अणु, परमाणु ओर प्रकति को अपने वश में नहीं ला सकते 
है बैसे ही स्थृल देहथारी परमेश्वर भी उन सूचम पदार्थों से स्थूल जगत्‌ 
नहीं बना सकता | जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवब- 
यथों से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति चल पराक्रम हैं, उन से सब 
काम करता है जो जीव और प्रकृति से क्री न हों सकते । जब वह 
प्रकृति से भी सूचम ओर उन. में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदा- 


कार कर देता है। ( प्रश्ष ) जेसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं. उनका 


सन्तान भी साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी 


निराकार होते, चेसे परमेश्धर निराकार हो तो उस का बनाया जगत भी 
'विशकार होना चाहिये। ( उत्तर ) यद् तम्दारा प्रज्ञ लड़के के समान है 


क्योंकि हम अभी कद्द चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपोदान कारण 


'नहीं किन्तु निमित्त कारण है। और जो स्थूल होता है वह प्रकृति क्रोर' 


परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है ओर वे सर्वधा निराकार नहीं, किन्तु 
परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्य से खुद्म आकार रखते हैं। (प्रश्न ) 
क्या कारण के विना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर सकता £ ( उत्तर ) 
नहीं, क्योंकि जिसका अक्षाव अर्थात्‌ जो वत्तमान नहीं है उसका भाव 
चर्चमान होना सर्वधा असम्भव है. । जेसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मेने 
बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाह देखा, वह नरस्टज्ञ का धनुष आर दोनों 
खपुष्प की माला पहिरे हुये थे, सगतष्णिका के जल मेँ स्नान करते ओर 


्रि 
4 
हु 
है 


। 
। 
. 
। 
॥ ह 
। 


गन्धर्वनगर में रहते थे, वहां बदल के बिना वर्षा, पृथिवी के बिना सब. ५. 


छू 

१ 
प्र 
अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी, बेसा ही कारण के विना कार्य का होना ? 
' आसम्भव है जैसे कोई कमरे कि “मम मातापितरों न२ तोइहमैबमेव जात:। 

ह 

रु 
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खनन फई,....0 | जिनानय पकिललअक परम 
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शश६...._. सहाशप्रकाशः॥ ह ह 
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मम मुखे जिला नास्ति घदामि च आर्थात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही 
में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे सुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूं बिल में सर्प 
न था निकल आया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब ञ्ञने 
आये हैं ऐसी असस्क्षव बात प्रमत्तगीत' अर्थात्‌ पागल लोगों की है। 
(प्रश्न ) जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन 
डे ? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही दें वे कार्य किसी के नहीं दोते 
ओर जो किसी का कारण ओर किसी का कार्य्य होता है. वह दूसरा 
कहाता है। जैसे पृथिवी घर आदि का कारण ओर जल॑ आदि का कार्य 

होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति के बह अनावि है । प 


















































सूले सूलाभावादसूल सूलम्‌ ॥ सांख्यसू० [| आअ० १। 
सू० ६७ ॥ ] 
मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं दोता; इससे अकारण 
सब कार्यों का करण होत। है क्योंकि किसी कार्य्य के आरस्भ समय के 
पूर्व तीनों कारण 'अवश्य द्वोते है ज्ञेसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रई 
का खूत और नलिका आदि पूर्व वत्तमान होने से वल्ल बनता है चैसे जग- 
की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति काल ओर आकाश तथा जीबों के 




















अनादि द्वोने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। यदि इन में से एक भी 
न दहोंतों जगत्‌ भी न हो | 











अत्र नास्तिका आहु।-शून्य तत्त्व भावों विनश्यति 
चस्तुधर्मत्वादिनाशस्प ॥ ! ॥ सांख्यसू० [ अ० १। सू० ४४॥,] 

















असावात्सावोत्पत्तिनालुपसुद प्रातुमावात्‌ ॥ २॥ 
इंश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यद्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनिभित्ततो भावोत्पक्ति! कण्टकतैच्ए्पादिद्शनात।४॥ 
सर्वेसनित्यझुत्पत्तिविनाशघर्मकत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्व नित्य पब्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥१॥ # 
. सर्च पथग भावलक्षणएथक्त्वात्‌ु॥ ७॥ 


























. सर्वमभावों भावेष्वितरेतराभावसिद्धे ॥ ८ न्‍्यायसू* ५ 
० ४। आ० १ ॥ मा 
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अधर्ससंमुल्षीस, ॥ श्र 
दा आल शााभणा आता ॥३ आप +आअभाभ7।४०७३४०७४४७४७७४४ औ०-प 4-८ ल- ररि >पकी 7टस्सि 7० मी “नस्ल हज्मी* | 
... थह्दां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शल्य ही एक पदार्थ है। खष्टि १ 
- के पूर्व शल्य था अन्‍्त मैं शल्य होगा क्‍योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वत्तमान 
पदार्थ है उसका अभाव होकर शल्य हो जायगो। ( उत्तर ) शल्य आकोश, 
झअदश्य, अवकाश ओर बिन्दु को भी कहते हैं । शल्य जड़ पदार्थ | इस ३ 
शुन्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं | जेसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाशों से १ 
वतु लाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं ओर शल्य ! 
१ 
!! 
। 





का जाननेवाला शुल्य नहीं होता ॥ १॥ दूसरो बास्तिक-अभाव से भोव 
की उत्पत्ति है, जैसे बीज का मदन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं दोता 
झोर बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है । जब प्रथम अ्रंकुर 
नहीं दीखता था तो अज्नाव से उत्पत्ति हुईं ( उत्तर ) जो बीज का उपमद्‌ न 
करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं 


;" ०... 


होता ॥ २॥ तोखरा नास्तिक-कद ता दे कि कर्मो का फल पुरुष के कर्म 
+ करने से नहीं प्राप्त तोता । कितने ही कर्स निष्फल देखने में श्राते हैं। इस- * - 
! लिग्ने श्रमुमान किया जाता है कि कर्मो का फल प्राप्त होना ईश्वर के | 
। झाधीन है।। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता दै, जिस कर्म का ॥ 
फल देना नहीं चाहता नहीं देता | इस्र बात से कर्मफल.-इंशराथीन-दै । २ 
( उत्तर ) जो कर्स का फल ईश्वराधीन हो तो विन कर्म किये ईश्वर फल * 
क्यों नहीं देता ? इसलिये जेला कर्म मनुष्य करता है! बेसा ही फल 
ईवर देता है | इससे ईश्वर स्वतन्त्र, पुरुष को कर्स का फल नहीं दे 
सकता किन्तु जेसा कर्म जीव करता है चेसे ही फल इश्वर देता है १ 
_॥ ३8 ॥ चौथा नास्तिक-कद्दता है| कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति 
होती है। जैसा बबूल आदि बुक्तों के कांटे तीचण अणिवाले देखने में आते 
हैं। इससे विद्त होता है कि जब २ र॒प्टि का आरम्भ दोता है तब २ 
[शरीराबि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं ।( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न 
| होता है वही उसका निम्रित्त है।। बिता कंदकी बुत्त के कांटे उत्पन्न क्यों 
+ नहीं होते! ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता! है कि सब पदार्थ उत्पत्ति 
| ओर विनाश वाल्ते हैं, इसलिये सब अतित्य हैं ॥ 
|] 
। 
मे 


श्लोकार्थेन प्रवच्यानि यदुक्त प्रन्थकोटिमिः। 
ब्रह्म. सत्यं ज़गन्मिथ्या जीवो ब्रह्मव नापरः ॥ 
: बह किसी प्रन्थ का ख्छोक डै--तवीन वैदान्ति लोग पांचवें नास्तिक 
+ की कोटो में हैं क्योंकि वे ऐेसा कहते हैं कि कोड़ों ग्रन्थों का यद सिद्धा- 
न्त है, 'ब्रह्म सत्य जगत्‌ म्रिथ्या और जीव भ्रद्म से भन्न नहीं ।/( उत्तर ) ल्‍ 
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है पक की शशि क कट की आय के जे मे आम जल की पा मम आशय | 
$ पिय संत्यार्थप्रकाश! ॥ 

+ अप कपल मर जे जप “न के ० ही ० ही जट फक-न मरे फोके 2 मकर होशेटन मेक“ कलह पते ४० और 4० टिकीलक मम आज 
ज्ञा सब की नित्यता नित्य हैः तो सबे अनित्य नहीं दो सकता। ( पश्ष.) 
सब की नित्यता भी अनित्य है जेसे अग्नि काष्टों को नष्ट कर आप भी 
मष्ट होजाता है'। ( उत्तर ) जो यथाबत्‌ उपलब्ध होता है उसका ब्त॑- 
मान में श्रनित्यत्थ ओर परमसूदम कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो 
सकता | जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगतू की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्क्ष 
के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न 
रज्जु सर्प्पादियत्‌ कर्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, करयोंकि कट्पना 
गुण है। गुण से द्रव्य नहीं ओर गुण दृध्य से पृथक नहीं रद सकता। 
जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी 
चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानों । जेसे स्वप्न बिना देखे खुने 
कभी नहीं आता, जो जाग्रत अर्थात्‌ वत्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं: 
उनके साज्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार धर्थात्‌ उनका 
बासनारूप शान अ्रांत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को. प्रत्यक्ष 
देखता है। जैसे सुषुति होने से बाह्य पदाथों के शान के अभाव में भी 
बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते दें: वेसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान 
रहता है। जो संस्क्र के विना स्पप्त दोवे तो जन्मास्थ को भी रूप का 
स्वप्न होते । इसलिये वहां उनका शानमात्र है ओर बाहर सब पवार्थ 
वर्तमान दें ।(प्रश्च)जेसे जागृत के पदार्थ रुवप् ओर दोनों के सुघुप्ति में अनित्य 
दोजाते हैं बेसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चोदिये | 
( उत्तर ) ऐसा फभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न ओर सुषुत्ति में बाह्य 
पदार्थों का अज्ञानमात्न होता है अभाव नहीं जेसे किसी के पीछे की झोर 
बहुतसे पदार्थ श्रदष्ट रहते हैं. उनका अ्ाव नहीं होता वेसे ही स्वप्न 
और सुषुत्ति की बात है'। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीच ओर 
जगत्‌ का कारण -अनादि नित्य दे वही सत्य है ॥ ५॥ छठा नास्तिक-- 
कहता दै कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत्‌ नित्य है। ( उत्तर ) 
यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण 
देखने में झोता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर 
घट पटढादि पदाथों को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते दी हैं. इससे 
कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥६॥ खातवां नास्तिक-कदता 
है. कि सब पृथक २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदांथे को दम 
देखते हैं कि उनमें दूसर। एक पदार्थ कोई भो नहीं रीखता। ( उत्तर ) 
अबयदों में अवबवी, चर्मानकाजन, आकाश परमात्मा ओर जाति पृथक्‌ 
[थक्‌ पदार्थ समूहों में एक २ हैं। उनसे प्रथक्‌ कोई पदार्थ नहीं दोसकता। (0 
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अ्रश्मसमुल्लासः ॥ श्२६ 
बा >>. आआ-+-क 3-3 कक कप कप “पके *- मे सीन कप ०7० मी 0० से ० और मी एड सके 
इसलिये खूब पृथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक २ हैं ओर पृथक 
पृथक्‌ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥७॥ आठवां नास्तिक-कद्वता दै कि संब 
पदार्थों मैं इतरेतर अभाव की सिद्धि दोने से सब अभावरूप हैं जेसे “अनशभ्वो 
गो; | अगोरश्व:” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब के 
अभावषरूप मानना चाहिये । ( उत्तर ) सब पदार्था में इतरेतराभाव का . 
योग दो परन्तु “गवि गोरश्वेष्श्वोभावषरूपो बतंत एव” गाय में गाय 
ओर घोड़े में घोड़े का भाव दी दे अभाव कभी नहीं होसकता। जो पदार्थों 
का भाव न हो तो इतरेतराशाव भी किस में कहो जावे ॥८॥ नवयां 
नास्तिक कददता है कि ख्ाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। जेसे पानी, अन्न 
एकत्र हो सड़ने से रूमि उत्पन्न होते हैं। ओर बीज पृथिवी जल के मिलने 
से घास बृत्तादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं। जेसे समुद्र वायु के योग से 
 तरक्ञ और तरज्ञों से समुद्रफेन, हल्दी, चूना ओर नींबू के रस मिलाने से रोरी 
- बन जाती है बेसे सब जगत्‌ तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ दे। इसका 
बनाने बाला कोई भी नहीं । (उत्तर) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो 
विनाश कभी न होवे ओर जो विनाश भी खभाव से मानों तो उत्पत्ति 
न होगी ओर जो दोनों स्वश्ञाव खुगपत्‌ द्वब्यों में मानोगे तो उत्पत्ति ओर 
विनाश की व्यवस्था कभी न हो. सकेगी | और जो. निमित्त के होने से 
-इत्पसि और नाश मोनोंगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले द्वव्यों 
से पृथक्‌ मातना पड़ेगा। जो स्वभाव ही से उत्पत्ति श्रौर विनाश होता 
तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं। जो स्वभाव 
से उत्पन्न होता दो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र स्य्यं ! 
आदि उत्पन्न क्‍यों नहीं होते ! ओर जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता 
५ दे वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, | 
+ बक्त और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जेसे द॒ल्‍्दी, चूना 
। ओर नींबू का रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते। किसी के 
मिलाने से मिलते हैं | उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है, 
अधिक न्यून वो अन्यथा करने से रोरी नहीं दोती। चेसे ही प्रकृति, पर- 


हु | | 


मासुओं को छान ओर युक्ति से परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ 
स्थयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते । इसलिये . 
स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परसम्रेश्वर को रचना से होती है . 
॥ ६ ॥ ( प्रक्ष) इस जगत्‌ का कर्त्ता न था, न हैः ओर स॑ होगा किस्तु 
अनादि काल से यह जेसा का वेसा बना दे। न कभी इस को उत्पत्ति 
हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर ) विना कर्ता केफकोई भो क्रिया था 
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5. 





ह्क्दअ 


पक कक कक कक कक ० लटकी रही वोट मीट स्रीलीलीरि शीट हे ! हु 

सब्याधवरकाशः ॥ * 
पी की बज आम ० ०७आआं 
। जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग 
झनादि कभी नहीं हो सकते झोर जो 


क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता 
विशेष से रचना दीखती कै वे आअ 

पूर्व नहीं होता ओर वियोग के अच्त 

दिन से कठिन पाषाण हीरा 


संयोग से बनता है वह संयोग के 

में नहीं रहता | जो तुम इस को न मानो तो के 

और पोछाद्‌ आदि तोड़, टुकड़े कर, गछो वा भस्म कर देखो कि इनमें 
परमाणु एथक्‌ २ मिले हैं वा नहीं जो मिले हैं तो वे समय पाकर 
खतग २ भी अवश्य होते हैं. ॥ १०॥ (मश्ष ) अनादि ईश्वर कोई नहीं 
किन्तु जो योगाभ्यास से अखिमादि ऐप्वर्य को प्राप्त होकर सर्वश्ञादि गुण- 
युक्त केवल ज्ञानी दोता है. वही जीव परमेश्वर कदाता है ।( उत्तर ) जी 
अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने घाज्ञे जीवों का 
आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक केसे बनते ! इन 
के विना जीव साधन नहीं कर सकता । जब साधन न होते तो सिद्ध 
कहां से दोता ? जीव चाहे जेला साधन कर सिद्ध होने तो भी ईश्वर की 
ज्ञो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि हे; जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके तुल्य' 
कोई भी जीव नहीं हो सकता | क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान 
बढ़े तो भी परिमित ज्ञान ओर सामर्थ्यवाला दोता दे | अनन्त शान ओर 
सामथ्यवाला कभी नहीं हो सकता। देखो कोई भी योगी 'शाजतक इश्वर- 
कृत खुश्क्रिम को बदलनेहारा नहीं हुआ है: और न होगा | जेंसे अनादि 
सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने ओर कानों से खुनने का निवन्ध किया हैः 
इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं ही 
सकता | ( प्रश्ष ) कहप कल्पान्तर में ई+वर सश्टि विलक्तण २ बनाता है 
अथवा एकसी १ ( उत्तर ) जैली कि अब है वेसी पहल थी ओर आगे 


होगी भेद्‌ नहीं करत(-- 
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सूर्यांचन्द्रससों धाता यंथा पूर्वमंकल्पयत्‌ | दिखे ष्च । 
पृथियीं चान्तरिक्षमथों स्व: ॥ ऋ० ॥ सें० १० । सू० १६० । 


से० ३॥ । 

( घाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व करप में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, 
अन्तरित्त आदि को बनाता हुआ वेसे ही [ उसने ) अब बनाये हैं ओर 
आगे भी चैंसे दी बनावेगा | इसलिये परमेश्वर के काम बिना भूल 'चूक के 
दोने से सदा एकसे दी हुआ करते हैं।जो अल्पश् और जिसका ज्ञान 

उसी के काम में भूल चूक दोती दे, इश्शर के , 


वृद्धि क्षय किन को गन दा हि प्राप्त दोता दे 
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रा ढ 

अधशमसमुलास। है 2 श्डेर्‌ । 
8 8 4 विज कक मय पलक न व पदक कल >् दल 
काम में नहीं। ( प्रश्न) सृष्टि विषय में वेदादि शाल्रों का अविरोध दै वा 
विरोध १ ( उतर ) अविरोध है। (प्रश्न ) जो झविरोंध है तो-- 


तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: संम्भूतः | आका- 
शाह्वायु। । वायोरग्निः । अग्नेराप:। अदुभूयः एथियीः । 
'पृथिव्या ओषधय! | ओषधिस्यो5च्षम्‌ । अन्नाद्रेत+ । रेतसः ४ 
पुरुष: स वा एप पुरुषोउ्चषरखसय! ॥ [ तैत्तिरीयोपनि० ल्‍ 


बअह्यानन्दव० अलु० १॥ ) 


- यद्द तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है | उस परमेश्वर ओर प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फेल रहा थां, उलको 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में आकाश की उत्प- 
ति नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति ओर परमाखु कहां ठद्दर 
सके, आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अशि, अश्नि के प- 
श्वात्‌ जल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, प्थिवी से ओषधि, ओषधियों से 
अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष शर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है. । यहां | 
आफाशादि क्रम से, ओर छाल्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरैय में जलादि क्रम से ! . 
खष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरएयगर्भ आदि से, मीमांखा में कंस, । 
चैशेषिक मैं काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति श्रौर 
बेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा ओर 
किसको झूठा मानें ! ( उत्तर ) इसमें सब सच्चे कोई झूठा नहीं। भकूठा | 
वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त ओर प्रकृति 
जगत्‌ का उपादान कारण है । जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात्‌ आ- । 
काशादि क्रम, अर्थात्‌ जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता ओर 
अम्यावि का होता है अग्न्यादि क्रम से, ओर जबविद्युत्‌ अग्नि का भी नाश 
नहीं होता तब जल॑ क्रम से सृष्टि होती है अर्थात्‌ जिस २ प्रत्नय में जहां २ 
तक प्रत्यय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष ओर हिर- 
एयगर्भादिं प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं। 
परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक काय्यं में एक दो विषय पर विरु- 
द वाद होवे | छः शास्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा मैं . हा 
# देखा कोई भी कांय्यं जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्मचेष्टा | 
न की जाय ” वेशेषिक में ““ समय न लगे विना बने ही नहीं” न्याय में १ 
«८ डुपादान कारण न होते से कुछ भी-नहीं बन सकता ” दोग में * विद्या, | 

श््ञ 











पु] 


न की कट पक अत व लक यकीन पक सर कस तय 2 ली डक की 
। ह सत्याथंप्रकाश' ॥. 





के 


ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता 9 सांख्य में ४ तत्वों का 
| मेल न दोने से नहीं बन सकता ओर वेदांत में “ बनानेवाला न चनांवे 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके ” इसलिये सश्टि छः कारणों से बन- 








ती है। उन छः कारणों की व्यास्या एक २ की एक २ शा में है 
इसलिये उनमें विरोध कुछ भी नहीं । जेसे छः पुरुष मिल के एक छुप्पर 
उठाकर, भित्तियों पर घरों चेसा दी खुश्रिप काय्यं की व्याष्या छः शार्- 
कार्यों ने मिलकर पूरी की दै। जेंसे पांच अन्चे ओर एक मन्ददृष्टि को . 

| किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया। उनसे पूछा कि हाथी कसा है! 
$ उनमें से एक ने कद्दा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहां मुसल, 
! चौथे ने कहा भोड़ू, पांचवें ने कहा चोतरा ओर छुटे ने कहाँ काला २ सार 
| खंझों के ऊपर कुछ भसासा आकार वाला है। इसी प्रकार आज' कल के 
+ अनार्ष, नवीन प्रन्‍्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत प्रस्थ 
$ न पढ़कर नवीन क्ुदबुद्धिकल्पित संस्क्षत ओर भाषाश्रों के प्रन्थ पढ़ 
'कर एक दूसरे की तिन्दा में तत्पर होके भूठा ऋगड़ा मचाया है । इनका 
कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धों के 

$ पीछे अन्चे चले तो ढु!ख कर्षों न पायें ? वैसे ही आज कल के अटप विद्या- 
युक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीक संसार का नाश करने वाली 
जै।( प्रक्ष) जब कारण के विना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण 
क्‍यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को, काम में 
क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूखरा 

$ काय्य। जो कारण है वह कार्य नहीं ओर जिस समय कार्य है बह का- 
रण नहीं | जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता तबतक उ- 

| सको यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं हीता---- 
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नित्याया; सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाया।; प्रकूतरुत्प- 
ज्ञानां परमसूच्माणां एथक्‌ एथग्वत्तमानानां तत्त्वपरमाएूनां 
प्रथमः संयोगारमभः संयोगविशेषाद्वस्थान्तरस्थ स्थुलाकार- 
प्राप्ति! सृष्ठिरुच्यते ॥ हर 

















. - अनादि नित्यखंरूप सत्व, रजस्‌ ओर तमोगुणों की एकावसथारूप “ 
प्रकृति से उत्पन्न जो परमसुद्म पृथक्‌ २ तस्‍्वावयव विद्यमान हैं. उन्हीं का 
प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से ग्रवस्थान्तर दूसरी 

गा को शहर रतन जे वि नल खूदम स्थूल २ बनते बनाते.विश्विन्ररूप यनी है इसी से यह 


2-2 ४-6० छा 3८-०० ध5म--- ० छा-«-ध्ट-++-सट-+८+८+- ध ३ जी 






































जे निअिनन- नन्‍अनन लता कमल अ्लल कर बह ७ आर 2० 


सम मर फड। 


आएमससुझ्ञासः ॥ ह २३३ 


हि मे अ कि जय आम मा न मम अक-3>पक-ब० 8 3०3० ज+-+> कस 


संसर्ग होने से सृष्टि कहती है| भला जो प्रथम संयोग मैं मिलने ओर 
मिलानेवाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि ओर दियोग का अन्त अ- 

| थांत्‌ जिसका विभाग नहीं दो सकता, उसको कारण ओर जो संयोग के 

+ पीछे बनता ओर वियोग के पश्चात्‌ बेसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है 
जो उस कारण का कारण, कार्य्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन को 
साधन और साध्य का साध्य कद्ाता है, वह देखता अ्रन्धा, खुनता बहि- 
रा और जानता हुआ सूढ़ है' | क्या आँख की आंख, दीपक का दीपक 
ओर सूर्थ्य का सूर्य कभी हो सकता है' ! जो जिससे उत्पन्न होता है वह 
कारण, ओर जो उत्पन्न होता है वह कांय्ये, ओर जो फारण को कार्य्ये- 
रूप बनानेहारा है वह कर्ता कहाता है। 





'मासतो विद्यले भावों नाभावों विद्यले सत।ः । 
उभयोरपि दृष्टोग्तरत्यनयथोस्तत्व्वदशिमि) | 


होता इने दोनों का निर्णय तरवदर्शी लोगों ने जाना हैं, अन्य पक्षपाती 
शाय्रही मज्नीनात्मा अविद्वान लोग इस बात को सहज में केसे जान सकते 
हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान, सत्संगी होकर पूरा' विचार नहीं करता 
बह' सदा श्रमजाल में पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याश्रों 
के सिद्धान्तों की जानते हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं. जानंकर 
ओरों को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई कारण के विनां सृष्टि 
मानता है' वद कुछ भी नहीं जानता । जब खूष्टि का समय आता है तब 
परमात्मा उन परमसुच्म पदाथों को इकट्ठा करता है'। उसकी प्रथम 
अवस्था में जो परमसूुदम प्रकतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका 
नाम महत्तत्व ओर जो उससे कुछ स्थल होता है. उस का नाम अहड्भार 
ओर अहड्जार से भिन्न २ पांच खुद्मभूत. भोज, त्वचा, नेत्र, जिला, घाण, 
पाँच ज्ञान इन्द्रियां, वाक, हरुत, पाद, उपस्थ ओर गुंदा, ये पांच कर्म इन्द्रिय 
मम ओर ग्यासरहवां मन कुछ स्थल उत्पन्न होता है। ओर. उन पश्चतन्मा- 
पाओं से अनेक स्थलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत 
ज्ञिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं.) उनसे माना प्रंकार की 
ओषधियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीय॑ ओर वीय॑ से शरीर होता 
है'। परन्तु आदिखुष्टि मेधुनी नहीं होती । क्योंकि जंब स्त्री पुरुषों के शरीर 






| । 

। 
| अगवदुगीता [ अ० २। १६९ ॥ ) ! 
: कभी असत्‌ का भाव वत्त मान ओर सत्‌ का अभाव अवत्त मान नहीं ॥ 


डर 
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ए््३े७ सत्या्थप्रकाश: ॥ 
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वीक पे 


$ 

हे 

| परमात्मा बताकर उनमें ज्ञीवों का संयोग कर देता है' तदनन्तर मेथुनी 

$ सृष्टि चलती है | देखो ! शरीर में किस प्रकार्र की छानमपू्बक साफ सखी 

! है. कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य. मानते हें भीतर हाड़ों का 

4 जीड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, घमड़ी का ढक्कन, प्ीहा, यकृत्‌, 
! फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप सूछझरचन, 
4 क्ञेम नखादि को स्थापन, आँख की अतीव सूचम शिरा का तारबत्‌ भ्रन्थन, 

! इन्द्रियों के माणा का प्रकाशन, जीचे के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अचस्था के 

4 झोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब घातु का विभागकरश, 

! कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत स्टृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर 

हे 

है 


सकता है? इसके विना नाना प्रकार के रलन धातु से जढ़ित भूमि, विविध 
प्रकार वट चच्त आदि के बीजों में अति खूद्म रचना, अर्संख्य हरित, शव त, 

$ पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पन्न, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिष्ट, 

! च्ञार, कठुक, कषाय, तिक्त, अग्लादि विविध श्स सुगन्धादि युक्त पत्र, 

, पुष्प, फल, अद्य, कन्द, मूलादि रखन, झमनेकानेक क्रोड़ों भुगोल सूर्य 

| चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, आमण, नियमों में रखना शगदि परमेश्वर के 

| 
4 


विना कोई भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ को देखता दै तो 
दी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है । एक जेसा घह पदार्थ है ओर दूसरा 





! उसमें रखना देखकर बनानेवाले का ज्ञान है| जेसा किसी पुरुषने सुन्दर 
आभूषण जह्नल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुबर्ण का है ओर 
किसी बुद्धिमान कारोगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार रष्टि 
में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । ( प्रश्न ) मन॒- 
स्‍्य की सृष्टि प्रधम हुईं या पृथिवी आदि की ?( उत्तर ) पृथियी आदि की, 

। । क्योंकि पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति ओर पात्षन नहीं हो सकता 

हे 4 (प्रश्न ) खष्टि की आदि में एक वा अनेक मलुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या! 

शा, ( उत्तर ) अमेक, क्‍योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने | .. 

! के थे उनका अन्म स्टि की आदि में ईश्वर देता क्‍योंकि “मक्कुमा ऋषयश्ध श्र 

3; ये ततो मल॒ुष्या अजायन्त” यह यजुर्वेद ( ओर उसके प्राह्मण ) में लिखा 

॥ है।इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अ्रनेक अर्थात्‌ सेकड़ों 

..* सहस्तों मनुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि 

मजुष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं। (प्रश्न) आदि खष्टि में मनुष्य 

आदि की बालया, युवा वा वृद्धावस्था में खष्टि हुईं थी अथवा तीनों में ! 

(उत्तर ) पा) करयोंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन 

के दूसरे मनुष्य आवश्यक दोते ओर जो द्ुद्धावस्था में बनाता तो | 

















| 
| 
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अषप्टमसपुल्लासः ॥ शहेश 
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| मेथुवा सृष्टि न होती, इसलिये युवावस्था में सष्टि को है । ( मश्न ) कभी १ 
खुष्टि का प्राय्/क्ष है वा नहीं (उत्तर ) नहीं, जेसे दिन के पूर्व /यत ओर 
रातके पूर्व डिचन तथा दिन के पीछे रात ओर रत के पीछे 'द्व बराबर | 
चला आता है इसी प्रकार खुष्टि के पूर्व प्रलय ओर प्रलय के पूः 
खूशटि तथा खूद्टि के पीछे प्रलय ओर प्रतय केआगे सुष्टि अनादि का | 
से चक्र चल्ला आता दे । इसकी आदि वा अन्त नहीं । कि | 
जैसे दिव वा रात का आरम्भ ओर अन्त देखने में आता दे उसी , 
प्रकार खूष्टि और अलय का आदि अन्त होता रहता है क्‍्योंके 
जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जेखे 
जगतू की उत्पत्ति; स्थिति ओर बच मात प्रवादद. से अनादि हैं, जेसे नदी 
का प्रवाह वसा ही दीखत है कभा खूख जाता कभी,नहीं |[दीखता फिर 
बरसात में दीखता और उष्णुकाल में नहीं दोखता, ऐसे व्यवद्धारों को 
प्रवादरुप जानता चाहिये | जेले.परमेश्वरए के गुण, कर्स, स्वभाव अनादि | 
हैं वंसे दी उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्र्यय करना भी अभादि हैं ! 
जैसे कभी ईश्वए के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं इसी 
प्रकार उसके कर्तव्य कर्मो का भी आय्म्म ओर अन्त नद्ीीं। ( प्रश्न ) 
ईश्वर ने किन्‍्हीं जीयों को मशुष्य जन्म, क्रिन्‍्दीं को सिंदादि कर जन्म, किन्‍दीं 
को दरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को दुत्चादि कमि कीट पतझ्ञावि जन्म 
दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्चणात आता द्वे । ( डचर ) पत्षपात नहीं 
आता क्‍योंकि उन जीवों के पूर्व सुश्टि में किये हुए, कर्मावुखार व्यवस्था 
करने से जो करे के बिना जन्म देता तो पतद्चथात आता ( प्रश्न ) मनुष्यों 
की आदि खुद्ठि किस स्वक्ष में हुई! ( उत्तर) जिविष्टय अर्थात्‌ जिखको 
“विष्ब॒त? कुद्दते हैं । ( प्रश्व ) आदि खुष्टि में एक जाति थी व( अनेक ! 
(उत्तर ) एक मतुष्य जाति थी पश्माव्‌ “विजावीद्यार्ययान्ये च दुस्यव: 
[१।४१।८ ] यद ऋग्वेद का बबन है | श्रेष्ठों का नाम आय्यं, विद्वान, 
देव ओर दुशों के दस्यु भ्र्याव्‌ डाकू, मूज्॑ नाम दोने से आय्य ओर दंस्थु |. 
। नाम हुए । “उत श्रद्दें उताय॑” अयर्ववेद्‌ वंबन । आर्य में पूरक प्रक/र 
पे ब्राक्षण, चत्रिय, वेश्य ओर शूद्ध चार भेद हुए । द्विंज विद्वानों का नाम 
आरय्य ओर मू्खों का नाम झड़ ओर अवार्य अर्थात्‌ अताहो नाम हुआ। | 
( प्रश्व ) फिर वें यद्दां कोते आये १ (उतर ) जब अर्य्य शोर दुष्बरुओ्ं में 
अर्थात्‌ विद्वान ज्ञो देव, अविद्ाान्‌ जो अछुए, उन में सदा लड़ाई बक्षेडा । 
हुआ किया, जब बहुत उपदव दोने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल्ल में 
| उत्तम इस भूमि के खयड़ को जावकर यदी आाकऊए बे इतीसे इस देश का 
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ताम “आरय्यावर्त” हुआ। ( प्रश्न ) आय्याविर्त की अवधि |कद्दांतक है? 
( उत्तर )- . 
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तथोरेबान्तर गिर्षोरा्य्यावर्त वितुबंधा। ॥ १॥ 
- सरध्वतीदृषद्ूत्पोर्देवन थोयेद्न्तरस्‌। 

ते देवनिर्मित देशमार्यावत्त प्रचचते ॥ २, ॥ 

मतु७० [ ३ ।१२। १७ ॥ | 


उत्त८ में हिमालथ, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व ओर पश्चिम में समुद्र 
॥ १॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अ्टक नदी, पूर्व में दषद्वती जो नेपाल के ;क्‍ 
पूर्व भाग पदाड़ से निकल के बंगल के आसाम के पूर्व ओर ब्रह्मा के 
पश्चिम श्रोर दोकर दक्षिण के समुद्र में मिल्री है. जिसको बद्मपुत्रा कद्वते ॥ 
हैं और जो उत्तर के पदाड़ों से निकल के दक्षिण के खप॒द्र को खाड़ी में 




















३ 
आसछुद्रातु वे पू्वादासम॒द्रातु पश्चिमात्‌ । 




















अटक मिली डै दिमालय की मध्यरेखा से दृच्तिण ओर पहाड़ों के भीतर 
| और रामेश्वए पर्यस्त विन्ध्यवल के भीतर जितने देश हैं. डन सब को 
है आाय्यावर्त इललिये कदते हैं. कि यद आपरय्यावर्स देव अर्थात्‌ विद्वानों ने 
ह बलाया ओर आरयजतों के निवास करने से आर्य्यावर्त कद्ाया है.। ( भश्न ) 
प्रथम इस देश का नाम क्या था ओर इसमें कोन न थे १ (उसर) इसके 
पूर्व इस देश का नाम कोई भी नदीं था ओर न कोई आय्यों,के पूर्व इस 
देश में बसते थे। क्योंकि आर्य लोग झखष्टि की आदि में कुछ काल के 
पश्चात्‌ तिब्बत से खूओे इसी देश में श्राकर बसे थे। ( प्रश्न ) कोई कददते 
हैं कि यद लोग ईरान से आये इसीसे इन लोगों का नाम आय हुआ दे । 
इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जितको अछुर ओर रास 
कदते थे आय जोग अपने को देवता बतलाते थे ओर उनका जब स॑प्राम 
छुआ उसका नाम देवाहुर संग्रा कर्याओं में ठदराया। ( उत्तर ) यद 
बात सर्वथा कूठ हैः क्‍्योंकि-- 


































































_ विजात्रीद्य्यान्‍्ये च दुस्‍्प॑वो बर्दिष्म॑ते रन्धया शासंद्‌- 
तान्‌ ॥ ऋ० से० १। खू० ४१ । सं० ८॥ 


| 
उत गूद्रे उताये ॥ [ अथवे० कां० १६ | ब० .९१॥] 
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ध््पि 
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4 जरभभ नपमप्त 


। 








अध्मसमुन्नास: ॥ 2३७ 

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त पुरुषों का ओर 

इससे विपरीत जनों का नाम,द्सुपु अर्थात्‌ डाकू, डुए, अधामिक ओर अवि- 

५ द्वान्‌ है. । तथा ब्राह्मण, च्त्रिय,:वेश्य,द्विजों।का नम आर्य्य ओर शद्ध का 
6 न्ञाम अनाय्य अर्थाव्‌ अनाड़ी है । जब वेद ऐसे कद्दता दे तो दूसरे विदेशियों । 


के कपोल्नकलिपत को बुद्धिमान लोग फभो नहीं मात सकते। ओर 
$ देवाघुर संग्राम में आर्य्यावर्तीय अज्जञुन तया मद्ाराजा दशरथ आदि, 
। दिमालय पहाड़ में आर्य ओर दस्पु स्लेच्छु अछुरों का जो युद्ध हुआ था, 
| उसमें देव अर्थात्‌ आय्यों की रक्षा ओर अछुरों के पराजय करने को सद्दा- 
- यक हुए थे | इस से यही लिझहोता है कि आर्य्याव्त में बाहर चारों ओर जो 
हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नेक सत्य, पश्चिम, वायध्य, उत्तर, 
ईशान देश में मनुष्य रहते दें उन्हीं का नाम अखुर सिद्ध दोता है । , 
क्योंकि जब २ दिमालय प्रदेश स्थ आपय्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ 
_यदां के राजा मद्दाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आय्यों के सहायक 
होते थे। और जो भ्री रामचरद्वजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम 
देवासुर संग्राम नहीं है, किस्तु उसको रामरावण अथवा आर्य ओर 
राज्सों का संप्राम कदते हैं । किसी संसु्क्तत प्रत्थ-में वा इतिहास में नहीं 
लिखा कि आय लोग ईरान से आये ओर यद्दां के जंगलियों को लड़ कर, 
।जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुत्र; विदेशियों का- लेख माननीय 


कोसे दो सकता है ! ओर----- है 


| । 


सम जम 


सलेच्छुवाचश्ार्थवाच। सर्वे ते दर्थवः स्छता। | [सनु० १०॥ 
४४ ॥ ] म्लेच्छुदेशस्त्वतः परः ॥ [ मनु० २। २३॥ | 


जो आर्य्यावर्त देश से भिक्न देश हैं वे दस्युदेश ओर स्लेच्चदेश कद्दाते 

हैं । इससे भी यद्द सिद्ध दोता दे कि आय्यांवर्त से भिन्न पूर्व देश से से 

कर ईशान, उत्तर, वायब्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दृस्यु 

ओर स्लेच्छ तथा अछुर दे। ओए ने ब्व॑ तय, दक्षिण तथा आएनेय दिशाओं 

में आरय्याव्च देश से भिन्न में रदने वाले मनुष्यों का नाम रास था। अब 

भी देखलो दवशी तकोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षलों का वर्णत किया 

है वैसा ही दीक्ष पढ़ता दै। और भाययावर्त की खूध पर नीचे रदने वालों 

का नाम नाग झोर उस देश का नाम पाताल इसलिये कद्ते दें कि वद देश 
झार्य्यावत्तोंय मंदुष्यों के पाद्‌ झर्थात्‌ पग के तल्े है। ओर डनके नागवंशी 

' झर्थात्‌ नाग नामवाल्षे पुरुष के वंश के राजा दँति थे उद्धो को उल्योपी 
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राजकन्पा से श्रजु न का विवाद हुआ था | अर्थात्‌ इच्चाकु से ख्ेकर को 
रव पांडव तक सर्व भूगोत्र में आय्यों का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २ 
प्रवार आय्यांवत्त से सिन्न देशों में भो रदता था। इसमें यद प्रभाण दे कि 
झा का पुत्र विराट, विराट का मतु, सठु के सरीष्यादि दृश इनक सुवाय॑- 
बादि सात राजा ओर उनके संतान इदवा कु आदि राजा जो आर्य्यावतत 
प्रथम राजा हुए जिन्दीने यह आर्य्पावर्त बसाया है | अब अभा- 
ग्योंदूय से ओर अआध्यों के आत्वरुप, प्रमादू, परस्पर के विशेष से 
झन्य देशों के राज्य करने की ता कया दी कथा कदनती किन्तु आर्य्यावत्त 
में भी आय्यों का अक्लंढड, स्वतत्त्र, स्वावीन, निमंय राज्य इस 
समय नहीं है | जो कुछ दे सो भी विदेशियों के पादाक्राग्त दो 
रदा दे । कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र दें | दुदिन जब 'झाता दे तब देशवा- 
लियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगता पड़ता दे । कोई कितना ही करे 
परन्तु जो स्वदेशीय राज्य द्वोता है वद स्वापरि उत्तम द्वोता दे | अ्रयवा 
मतमतान्तर के झाम्मद रदित अयने और पराये का पत्चतातराज्य प्रजा पर 
पिता माता के समान छया, न्याय और दूया के खाव विदेशियों का राज्य 
भी पूर्ण सुखदाय # नदी हे। परन्तु भिन्न २ भाषा, पृथक २ शिक्षा, अ्वग 
व्यवद्वार का विधेव छूटता अति दुष्कर दे | बिता इसके छूटे पररुपर का 
। पूरा डपकार आर आतिवाय सिद्ध दावा करटित है। इललिय जो कुछ वेदा- 
' दि शाक्षों में व्यय॒ह्वा वा इतिदात लिल्ले हैं, उद्यी का मान्य करना क्षद्वपु 
रुषां का काम दे। (प्रत्ष ) जगवू की उत्पत्ति में कितना सम्रव ब्यतंतत 
(हुआ ! (उतर ) एक अ्रव॑, छाववे क्रोड़ कई ल्ाज़ ओर कई सदल वर्ष 
अग॒त्‌ की उत्पत्ति ओर वेदों के प्रकाश होने में हुए दें | इस हा रुप& व्या- 
ण्यान मेरी बनाई भूमिका # में क्षिक्षा है, देख जीजिये। इत्यादि प्रकार 
| खूष्टि के बताने आर बनने में हैँ। झोर यद भी दे #ि सब से खुदत ढूु ह- 
[डा झर्थात्‌ जों काठा नहीं जाता उत्त का नाम परमाओु, साठ परभायुन्नों के 
मिक्षे हुए का नाम झणु, दो अ्रु का एक द्वब॒गुक जो स्थूल वाधु है, तीन 
दचसुक का अश्नि, चाए दययु छ का जल, पांव दयशु क को पूथिती अ- 
्थाव्‌ तीन दययुऋक का तलरगु ओए उद्चक्ा दूत। दोने से पृथित्री आदि 
इृश्य पदार्थ दोत हैं | इधी प्रकार ऋम से मित्र कए भूगोज्ञार परमात्मा 
ने बनाये हैं। ( प्रक्ष ) इसका घारण कोत करता है! कोई फद्ता शेष 
र्थाव्‌ सदक्ष फणवाक्षे सप्पं के शिए पर पूथिती दे ।दूखए कदता दे 


>पािर>डननइअ बे के 


खत्यार्थम्रकाश) ॥ 
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... # ऋआग्वेदादिभाष्यमूमिका के वेदोत्पति विषय को देखो। 
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वजन आवक शतक ४ 

। अध्टमसमु॒न्नास, ॥| ब्३६ क्‍ 
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+ कि बेल के सॉग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है. पा य 

| कि वायु के आधार, पांचवां कहता है खय्य के आकर्षण से खेंबो हुई अ- 

| पने ठिकाने पर स्थित, छठो कहता है कि पूथिवी भारी होने से नीचे २ ह 

। आकाश मैं चली जाती है। इत्यादि मैं किस बात को सत्य मानें! (उत्तर ) जो 
शेष सप्पं ओर बेल के सींग पर घरी हुईं पृथिवी स्थित बतलाता है उस- 
को पूछना चाहिये कि सप्प ओर बेल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी। 
सप्प और बेल आदि किस पर हैं ? बेलवाले मुसलमान तो चुप दी कर 
जायेंगे परन्तु सप्पंवात्ते कहेंगे कि सप्पं कर्म पर, कूर्स जल पर, 
अल अप्नि पर, अप्नि वायु पर ओर वायु आकाश में ठदरा दै। उनसे पूछना 
चाहिये कि सब किस पर दे? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर 
जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बेल किसका बच्चा है! कहेंगे 
कश्यप कहू झोर बेल गाय का | कश्यप मरीची, मरीची मजु, मनु विराट 
ओर विराट ब्रह्मा का पुत्र, श्रह्मा आदि रुष्टि का था। जब शेष का जन्म 
न हुआ। था उस के पहिक्षे पांच पीढ़ी हो झुकी हें तब किसने घारण की 
थी ? शर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो “तेरी चुप 
मेरी भी घुप” और लड़ने लग जायेंगे। इसका सच्चा अभिष्राय यद्द है कि 
जो “बाकी” रहता है उसको शेष कद्दते हैं। सो किसी कवि ने “शेषाधारा 
पृथिवीत्युक्तम” ऐसा कद्दा कि शेष के आधार पृथिवी द्वै। दूसरे ने उसके 
अ्भ्षिप्राय को न समझ कर सप्पं की मिथ्या कल्पना करली। परन्तु 
जिसकिये परमेश्वर उत्पसि ओर प्रलय से बाक़ो शर्थात्‌ पृथक रहता है 
इसी से उस को “शेष” कहते हैं ओर उसी के आधार पूथिवी है--- 


सत्येनोत्तभिता भूमि! ॥ १ ०८४ ।१॥ 


.. यह ऋग्वेद का वचन है । ( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रेकाल्याबाध्य, जिस 
का कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य ओर सब क्षोकों 
का धारण किया है ॥ 


उत्ता दाधार एथिबीसुत द्याम्‌ # ॥ 





यह भी ऋग्वेद का वचन है-इसी ( उक्का) शब्द को देखकर किसी 








# घग्वेद में “उत्ता सद्यावा पृथिवी बिक्षत्ति! १०१३१। घी! यह वचन है. 
अथर्ववेद्‌ में “अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌” ॥ ४ । ११। १ है ॥ 
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२४० संद्यार्थभकाश! ।। 
थे बेल का ग्रहण किया होगा क्‍योंकि उत्ता बेल का भी नाम दै। परन्तु 

उस मूढ़ को यद विद्त न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का 

सामथ्य बेल में कद्दां से आयेगा! इसलिये उत्ता घर्षाद्वारो भूगोल के सेचन 
करने से स॒थ्य का नाम है। उस ने अपने आकर्षण से पृथिवी को घारण 
. है.। परन्तु सूर्य्यादि का धारण करने चाला विना परमेश्वर के दूसरा 
कोई भी नहीं है। ( प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोलों फो परमेश्वर केसे धारण 
कर सकता होगा ! ( उत्तर ) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल 
कुछ भी अर्थात्‌ संमुद्र के आगे जल के छोटे फण के तुल्य भी नहीं हैं वेंसे 
अनन्त परमेश्वर के सामने अरसंख्यात लोक एक परमाणु के तुस्य भी : 
नहीं कह सकते | वद बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विशुः प्रजाख” 
[३२। ८] यह यजुर्वेद्‌ का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक 
होकर सब को धारण कर रहा है । जी वह ईसाई मुसलमान पुराणियों 
के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का घारण कभी न कर 
सकता । क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता । 
कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से घारित होंगे पुनः परमेश्वर 
के धारण करने की क्या अपेक्षा है| उन को यह उत्तर देना चाहिये कि 
यह सृष्टि अनन्त है वा सान्‍त ? जो झनतन्‍्त कहें तो आकारपघाली वस्तु 
झनन्‍्त कभी नहीं हो सकती ओर जो सान्‍त कहें. तो उनके पर भाग सीमा 
अर्थात्‌ जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं दे वहां किसके आकपषंण 
से धारण होगा जैसे समण्टि ओर व्यश्ि शर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम 
वन रखते हैं. तो सम्टि कद्दाता है ओर एक २ द्त्षादि को भिक्ष भिक्ष 
गणना करें तो व्यष्टि कद्दाता है, बेसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर 
जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कर्त्ता विना पर- 
मेखर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगतू को रचता दे घद्दी- 


























'स दाधार एथियीं द्यासुतेमाम ॥ [ यज्ञु० ११।४॥ ] 


.. यद्द यजुर्वेद्‌ का वचन है। जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकक्षौकान्तर 
पदार्थ तथा स॒र्य्णादि प्रकाशसद्दित लोक और पदाथों का रचन धारण 
परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रदा दे यही सब जगत्‌ का 
कर्त्ता ओर घारण करने वाला है । (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं. 
चा स्थिर ! ( उत्तर ) घूमते हैं. । ( प्रक्ष ) कितने ही लोग कदते दें कि । ४ 
सूर्य घूमता है और ,पृथिवी नहीं घूमती। दूसरे कद्दते दें कि पृथिवी 
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सनक पमननान+ ॥ २४१ 


] 
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$ घूमती है सूस्य नहीं घूमता | इस _ छूसता। इस में सत्य क सत्य क्‍या माना जांय ? ( उत्तर ) ये 
दोनों आधे भूठे हैं क्योंकि वेद्‌ में लिखा है कि----- 


आय गौः पृश्चिरक्रमीद्सदन्मातरँ पुर। । पितरेंच 
प्रयन्त्स्व! । यज्जञु० अ० ३ । स० ६ ॥ 


शर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता 
है इसलिये भूमि घूमा करती है ॥ 


ता! आकुष्णेन रज॑सा वत्तैंमानों निवेशय॑त्नसतं मत्यें च। 
देरण्ैथेन सविता रप्ेना देवों यांति झुवनानि परयन्‌ ॥ 

थघजजु ० झ० हेश। म० ४३॥ 

| 


जो सविता अर्थात्‌ खय्यं वर्षादि का कर्ता, भश्रकाशखरूप, तेजोमय, 
र्मणीय स्वरूप के साथ वत्तमान, सब प्राणि अप्राणियों में अस्ृतरूप तृष्टि 
वा किरणंद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूत्तिमान द्वव्यों को द्खि- 
लाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण ग्रण से सद्द वत्तमान, झपनी . 
परिधि में घूमता रद्दता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। 
पैसे हो एक २ बह्माएंड में एक खूर्य प्रकाशक ओर दूसरे सब लोक 
लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जेसे-- 


'दिवि सोमो अधिं श्रितः ॥ अथ० कां० १४। अज्ञु० है । स० १॥ 


जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित द्वोता दे चेसे ही पृथिव्यादि 
लोक भी सूर्य के प्रकाश द्वी से प्रकाशित होते हैं परन्तु रोत आर दिन 
सर्वदा वर्समान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग 
सूर्य के सामने आता दे उतने में दिन और जितना पृष्ठ में आर्थात्‌ आड़ 
में होता जाता है. उतने में रात । अर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह, 
मध्यरात्रि भावि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्सभान 
रहते हैं | अर्थात्‌ जब आंय्यावत्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल 
अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता दै ओर जब आर्य्यावत्त में झस्त होता 
है तब पोताल देश में उदय होता है| जब झआार्य्यावर्स में मध्य दिन वा 
मध्य रात्रि है. उसी समय पाताल देश में मध्य रात झोर मध्य दिन रहता 
है । जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब 
झक्ष हैं। क्योंकि जो ऐसा दोता तो कई सहस््र वर्ष के दिन और रात होते 
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शछर 
आर्थात्‌ खूर्य का नाम ( ब्रध्नः ) पृथिवी से लाखगुना बढ़ा आर फोड़ों 
कोश दूर है। जेसे राई के सामने पदोड़ घूमे तो बहुत देर लगती झोर 
के घूमने में बहुस समय नहीं लगता बसे दो प्ृश्िवो के घूमने से यथो- 
योग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं। ओर जो सूर्य को स्थिर 
कइते हैं वे भी ज्योतिषिद्यावित्‌ नहीं । क्योंकि यदि सूर्थ न घूमता होता 
तो एक राशि स्थान से दूसरो राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न दोता। 
आर गुरु पदार्थ विना घूमे आकाश मेँ नियत स्थान पर कभी नहीं रह 
सकता । भौर. जो जेनी कद्दते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ 
चली जाती है' और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्दीप में बतक्षाते हैं 
वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं, क्‍यों ? जो नीचे २ चली जाती वो 
चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पथियी द्िक्ष शिक्ष दोतो और निम्त- 
स्थलों में रहनेवा्ों को वायु का स्पर्श न दोता, नीचैधालों फो अधिक 
होता और एकसी पायु की गति होती, दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और 
कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट श्रष्ट दोता । इसलिये एक भूमि के पास एक चरत्‌ 
ओर झनेक भ्रूम्ियों के मध्य में एक सूर्य रदता है। ( प्रक्ष ) खर्य चन्द्र 
ओर तारे क्या वस्तु हैं ओर उनमें मतुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ! ( उत्तर ) 

ये सब भूगोल लोक ओर इनमें मजुष्यादि प्रजा भी रद्दती हैं क्योंकि-- 


'एलेबु हीद७ सर्य बस हितमेते हीद७ सर्व वासयन्ते 
तथदिद ७ सर्ब वासयन्ते तस्माहुसव इति || शल० काँ० 
१४ | [ प्र० ६ । ब्रा० ७ । क० ४॥ ] 


पूथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चम्द्र, नक्षत्र ओर सूर्य इनका 
बसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ ओर प्रजा बसती हैं ओर ये 
ही सब को बसाते हैं। जिसलिये वास के निवास करने के घर हैं इसलिये 
इनका नाम वस्तु है | जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र ओर नक्तत्र वस्तु 
हैं. पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा फे होने मैं क्या सल्देइ का झोर जैसे पर- 
मेखर का यह छोटासां लोक मनुष्यादि सथष्टि से भरा हुआ है! तो क्या 
: यह खब त्ोक शल्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं 
होता तो क्या. इसने असंल्य सोकों में मजुष्यादि सृष्टि न हों तो सफल 
फभो हो सकता. है  इसखिये सर्वत्र मलुध्यादि सृष्टि दे। (परश्च) जेसे इस. 
देश में मलुष्यादि सृष्टि को आकृति अवयव हें वेसे दी अन्य लोकों में भी 


दोंगी वा विपरीत ? ( उत्तर) कुछ २ आकृति में भेद होने का सम्भव दै। : 


बा. आय 0 बाल 
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दम न कक ॥ २४४३ 





जेसे इस देश में जीन, हवस और आर्य्यावर्त, यूरोप में अधयव ओर रक्ष 
रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद्‌ होता डे इसी प्रकार ल्लोक-लोका- 
न्तरों में भी भेद होते दें | परन्तु जिस जा ते की जेसी सृष्टि इस देश में 
है वेसी जाति दी की सृष्टि अन्यलोकों में भी दे । जिस २ शरीर के प्रवेश 
| में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश भे लोकास्‍तर में भी उसी जाति के अवयव 
भी बेखे दी दोते हें कयोंकि--- 


श्र्याचन्द्रमसों घाता य॑ंथा पूर्वमंकल्पयत्‌ | दिवेँ च 
पृधिवी चान्तारितर॒ुभथों खं! ॥ ऋ० ॥ मं० १०। सू० १६० ॥ 


_( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, बन्द्र, यो, भूमि, अन्त- 
रिक्ष और सत्ररुथ छुस विशेष पदार्थ: पूर्व कल्प में रले थे वेसे दी इस 
कट्प अर्थात्‌ इस सृष्टि में रचे दें. तथा सब लोक लोकाग्तरों में भी बनाये 
गये हैं | भेद्‌ किंविन्मात्र नदीं दोता।( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक 
में प्रकाश है उन्दीं का उन लोकों में भो प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) ढन्हीं 
का है । जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान द्दोती 
है उसी प्रकार परमत्मा राजराजेश्वर की बेदोक्त नीति अपने अपने रूष्टि- 
रूप सब राज्य में एकसी है । ( प्रक्ष ) जब ये जीव ओर प्रकृतिस्थ तत्त्व 
अनादि ओर इंश्र के बनाये नहीं हैँ तो ईख़र का अधिकार भी इन पर 
न द्ोना चाहिये क्‍योंकि सब स्वतन्त्र हुए ! ( उत्तर ) जेले राजा भोर 


| 
प्रजा समकाल में दोते हैं और राजा के आधीत प्रजा होती है पेछे दी । 


०-ओ्रबट७फएफ्बे८ ०प्रेक+»-फव- एज | »जते- ० फ्रेव-2 ओर हफ्र-०एन प्रेस > फेर ० फ़ेवण भाओण "ओला ०3 ८ राजे ०-ओ४द४ फेक! 


परमेश्बर के झआधीन जीव ओर जड़ पदार्थ दें | जब परमेश्वर सब र्ृष्टि 
का बनाने, जीवों के कर्सफकों के देने, सब का यथावत्‌ रक्षक ओर अनन्त 
सामथ्य बाला है तो अल्प सामरथ्यं भी ओर जड़ पदार्थ उसके आधीन 
क्यों न हो ! इसकिये जीव कर्म करने में स्वतस्त्॒ परन्तु कर्मो के फल 
झोगने में ईश्वर की व्यवस्था से प<त/त्र है, वेसे दी सर्वशक्तिमान्‌, सुष्ट 
संदार ओर पावन सब विश्व का करत दै ॥ | 

इसके आगे विधा, ऋविधा, बन्च ओर मोज्त विषय में किस जायगा, 

यद्द आठवां समुज्नास पूरा हुआ ॥ [ ८ ) ॥ 


_ इति श्रीमद॒यानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे 
. सुमावाविशूषिते सट्टूयुत्पततिस्थितिभलयबिपये5- 
. छम्मः सघुल्दासः सम्पूर्ण! ॥ ८ 
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वच 





 विद्यां चाइबिद्यां च॒ यस्‍्तह्वेदो मयं७सह | अविद्यया 
सत्युं तीत्वा विद्ययाउमश्तंमरलुते ॥ यज्ञ) ॥ झआ० - ४०। 
सं० १४ ॥ | 


जो मजुष्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को साथ दी साथ ||जानता 
है बह अविदा अर्थात्‌ कर्मेपासना से झुत्यु को तर के विद्या श्र्थात्‌ 
* यथार्थ ज्ञान से मोद्ष को प्राप्त द्वोता द्वे । अविया का लक्षण-- 


अनित्याशुचित॒ःखानात्मसु नित्यगुचिछ्ु खात्म रूपाति- 
रविद्या ॥ [ पातं० द्‌० साधनपादे सू० ५ ॥ ] 


बह योगसूत्र का चचन दे-जो अतित्य संसार ओर देहादि में नित्य, 

अर्थात्‌ जो कार्य जगत देखा खुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है. ओर 

| थाग बल से यही देवों का शरोर सदा रद्ता द्ै बेसी विपरीत बुद्धि द्वोना 

।  झविद्या का प्रथम भाग है । अशुवि अर्थात्‌ मलप्रय रूयादि के ओर 
मिथ्याक्षाषघण, चांरी आदि अपविध्र में पवित्र बुद्धि दुसरा; अत्यन्त विषय- 
सेवनरूप डु;ख में खुखबुद्धि आदि तीसए; अनात्मा में आत्मबुद्धि करता 

| अविया का चाथा भाग दै। यह चार प्रकाए का विपशेत ब्रान अविया 
$ कहद्दाती है। इससे विपरीत अर्थात्‌ अनित्य में अनित्य भर नित्य मैं नित्य, 
| झपविद्न में अपविश्र' ओर पवित्र में पवित्र, डु!ख में ढुःख, खुल में खुल, 


धर कियापकियाबब्धमो क्ाकिएयानू 
व्याख्यास्याम/ 8... 


बढ हे 
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अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का श्वान दोना विधा दै। अर्थात्‌ 
| “वेसि ययावतत्वपदार्थ स्वरूप यया सा विद्या यया तस्वस्वरुप न जानाति 
| अम्रादुन्‍्यस्मिन्नन्यशिश्विनोति यया सा(विद्या” जिश्लसे पदार्थों का यथा 
£ स्वरूप बोध दोने वद्द विधा ओर जिससे तत्वस्वरूप न जान पड़े अन्य मे 
। अन्‍य बुद्धि दोवे वद अविया कद्दाती दे। शर्थात्‌ कर्म ओर उपासना अविया 
| इसलिये दे कि यद् बाह्य ओर अन्तर क्रिया विशेष दे कान विशेष नहीं। 
॥ इसी से मंत्र में कद्दा दे कि विना शुद्ध कर्म ओर पर्मेखर की उपासना के स्तत्यु, 
| दुःख से पार कोई नहीं दोता | अर्थात्‌ पवित्र कर्म, परविन्नोपासना ओर 


| 


पविश्न ज्ञान ही से मुक्ति ओर अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्९्यादि 
की डपासना ओर [मेथ्याज्ञान से बल्य दोता दे । कोई भी मजुष्य चाणमात्र 
भी कर्स, उपासना और छान से रद्ित नद्वीं होता । इसलिये धर्मयुक्त 
सत्यभाषणादि कर्म करना ओर मिथ्याभाषणादि अधमसे को छोड़ देना दी 
मुक्ति का साथन दे। ( प्रश्न ) मुक्ति किसको प्रात्त नद्ीं दोती ! ( उत्तर ) 
जो बद्ध है। ( मश्न ) बद्ध कोन दे ! ( उत्तर ) जो अधर्स अज्ञान में फंसा 
हुआ जीव दे । ( प्रश्न ) बन्ध ओर मोक्ष स्वभाव से दोता है' वा निर्मित 
से! (उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वश्ञाव से दोता ती बन्ध ओर 
मुक्ति की निबत्ति कभी नहीं दोती ( पश्न ) 


न निरोधो न चोत्पलिने बद्धो न च साधक+ । 
न सुझुत्तुर्न वे सुक् इत्येषा परभाथता ॥ हा 
[ गौडपादीयकारिक। । प्र० ३। कां० ३२ ॥ ॥ 


यह खोक मायड्टूक्योपनिषद्‌ पर दै--जीब ब्रक्षा दोने से वस्तुत: जीब 
का निरोध अर्थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म सेता न बन्ध दि. 
झोर न साधक अर्थात्‌ न कुछ साधना करनेद्वारा दे, न छूटने की इच्छा 
करता और न इसकी कभी मुक्ति दे क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध हो 
नहीं दुआ तो मुक्ति क्‍या! ( उत्तर ) यद्द नवीन वेदान्तियों का कददना 
सत्म नहीं। क्‍योंकि जीव का स्वरूप अप दोने से आवरण में आता, . 
शरीर के खाथ प्रकट दोने रूप जन्म द्वेता, पापरूप करमो के फल भोगरूप 
_बंस्घन में फँसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की. 





मुक्ति को भी भोगता दै। ( प्रश्न ) ये सब धर्म देइ ओर अच्त;करण के 









हर 


। इच्छा करता ओर ठु:ख्षों से छूटकर परमानन्द्‌ परमेश्वर को प्राप्त दोकर । 
४ 


है जीव के नहीं । क्‍योंकि जीव तो पाप पुण्य से रदित खाद्यीमात् है। 
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न्र्रपय कर फात। शरीरावि के धर्म हैं, आत्मा निलेप है।( उत्तर ) देह ओर 
झान्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति ओर भोग नहीं दे । जो चेतन 
'मनुष्यादि प्राण उसको स्पर्श करता है उसी को शीत उष्ण को भान 
ओर भोग दोता है | बेसे प्राण भी जड़ हैँ न उनको भूख न पिपासा, 
किन्तु प्राशवाले जीव को छुधा, ठषा लगती है । बसे दी मन भी जड़ है. 
न उसको हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हु शोक दुःख खुख 
का भोग जीव करता है। जैसे बद्धिष्करण भ्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे छुरे 
शव्दादि विषयों का अ्रहण करके जीव छुखी दुखी होता है वेसे ही अन्तः- 
करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, 
स्मरण और झभिमान का करनेवाला दुएड और मान्य का भागी होता 
है।। जैसे तलवार से मारने चाला दृ्‌रडनीय होता है' तलवार नहीं होती, 
वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कमो 
का कर्ता जीव खुख दुःख का भोक्ता दे जीव कमों का साक्षी नहीं, किन्तु 
कर्ता क्षोक्ता है। कमों का साक्षी तों एक अद्वितीय परमात्मा दै। जो 
कर्स करने वाला जीव है' वही कर्मों में लिप्त होता है, वह इंश्वरसाक्ती 
नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रह्ञ का प्रतिबिम्ब है जैसे दष्पंण के हूटने फूटने 
से बिस्‍्य की कुछ द्ानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरंण मैं ब्रह्म का 
प्रतिबिस्ब जीव तबतक दै कि जबतक वह अन्त;करणोपाधि दे। जब 
' झन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यह बालकपन की 
बात है क्‍योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है । जेसे मुख और 
दष्पंण आकारवाले हैं ओर पृथक भी हैं। जो पृथंक्‌ न.हो तो भी प्रति- 
बिम्ब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उसका प्रति- 
बिस्‍्व ही नहीं हो सकता | ( प्रश्त ) देखो गम्भीर स्वच्छु जल में निराकार 
ओर व्यापक आकाश का आभास पड़ता है । इसी प्रकार स्वच्छ अन्त:- 
करण में परमात्मा का आभास है। इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं 
( उत्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रत्लाप है। क्योंकि आकाश दृश्य 
नहीं तो उसको आंख से कोई भी क्योंकर देख सकता है। ( प्रश्न ) यंद .३ 
जो ऊपर को नीला ओर धूधलापन दीखता है वह आकाश नोला दीखता 
हैः वा नहीं ? (उत्तर ) नहीं ( प्रश्त )तो वह क्या है! (उत्तर) अलग २ 
पृथिवी जल और अग्नि के चसरेण दीखते हैं उसमें जो नौलता दौखती ह्लै, | 

| 

| 

प् 


! नवमससमुल्नासः ॥ २४७ 
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वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील, जो धूंघलापन दीखता दे 
वह पृथिवी से घूली उड़कर वायु में घूमती है, वह दीखतो, आर उसी का 
प्रतिबिस्व जल वा दष्पंण में दीखता है, आकाश का कभी नहीं । ( प्रश्न ) 
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। सत्यार्थ प्रकाश) ॥ 
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जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश ओर महदाकाश के भेद व्यवहार में होते 
है वेसे ही ब्रह्म के बह्माएड और अन्त:करण उपाधि के भेद्‌ से ईश्वर ओर जीव 
नामहोता है। जब घटादि नष्ट दोजाते हैं तब महाकाश ही कहांता है'। (उत्तर) 
यह भी बात अविद्वानों की है। क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं 
होता । व्यवहार में भी “घड़ा लाओ” इत्यादि व्यवहार होते हैं। कोई नहीं 
कहता कि घड़े का आकाश लाओ । इसलिये यद्द बात दीक नहीं । 
( प्रश्न ) जैसे सम्द के बीच में मच्छी कड़े झोर आकाश के बीच में पत्ती 
आदि घूमते हैं. बेसे ही चिदाकाश अहम में सब अन्तःकरश घूमते हैं वे 
ख्य॑ ती जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि 
से लोहा पैसे बैतन हो रहे हैं। जेसे वे चलते फिर्ते झोर आकाश 
तथा बह निश्चल है, बेंसे जीव को घ्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । 
( उत्तर ) यह भी तुम्दारा दृश्ान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म 
अम्तःकरणों में प्रकाशमान दोकर जीव होता दे तो सर्वक्षादि शुण उस में 
होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण दोने से सर्वज्षता नहीं होती त्तो 
कहो कि ब्रह्म आवृत और खगिडित है या अखगिडित ! जो कहो कि अख- 
णिडित है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । जब पड़ेदा नहीं 
तो सर्वज्षता क्‍यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त;करण 
। 
। 
















































































के साथ चलतासा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तः- 
करण जितना २ पूर्व प्रात देश छोड़ता ओर आगे आगे जहां २ सरकता 
जायगा वहां २ का ब्रह्म भान्त, अज्ञानी दो जायगा ओर जितना २ छूटता 
जायगा वहां २ का ह्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता जायगा। इसी प्रकार 
सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे ओर बन्ध मुक्ति भी 
ज्ञण छाण में हुआ करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो बसा होता तो किसी 
जीव को पूर्व देखे खुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह 
नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता; सदा एथक्‌ २ 
हैं. ( प्रश्त ) यह सब अध्यारोपमात्र है। अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अच्य चस्तु 
का संथापन करना अध्यारोप कहाता है वेसे ही ब्रह्म वस्तु में खब जगत्‌ 
झोर इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञाख को बोध कराना होता 
है; बास्तव में सब ब्रह्म ही हैं. ( प्रश्श) अध्यारोप का करनेवाला कोन 
है! ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किसको कद्दते हो ? ( उत्तर ) अन्त: - 
करणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न) अन्तःकरणावच्छिन्न वेतन दूसरा है 
वा वही ब्रह्म ! ( उत्तर ) वही ब्रह्म है. (प्रश्न) तो क्या त्रह्म दी ने अपने में 
जगत्‌ की झूठी कव्पना करली ! ( उत्तर ) हो, ब्रह्म की इससे क्या हानि। 
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। 
। 
। 
। 
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॥ 





। 
| 
। 


नवमसमुन्नासः ॥ २४६ 


( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता है! क्या चह' भूठी नहीं होता ? (उत्तर) 
नहीं, क्योंकि. जो मन, वाणी से कह्यत वा कशित है बह सब झूठा है । 
( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भूठी कल्पना करने ओर मिथ्या बोलनेवचाला 
ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ! ( उत्तर ) हो, हमको इंष्टा- 
पत्ति है ! वाह रे झूठे वेदाम्तियों ! तुमने लत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसड्डछ 

परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्दारी छुगंति का कारण 
नहीं है ? किस उपनिषद्‌ सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्यर मिथ्या- 
सक्कुल्प ओर मिथ्यावादी है ? क्‍योंकि जैसे किली चोर ने कोतवाल को 
दृशड दिया अर्थात्‌ “उलदि चोर कोतवाल को दण्ड” इस कहानी के 
सदशः तुम्हारी बात हुईं | यह तो बात उचित हे कि कोतवाल चोर को 
दण्डे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर. कोतवाल फो- दण्ड देवे । बेसे 
ही तुम मिथ्यासड्शल्प ओर मिथ्यावादी होकर चही अपना दोष ब्रह्म में 
व्यर्थ. लगाते हो । जो बह्म मिथ्याज्षानी, मिथ्याचादी, मिथ्याकारी होवे तो 
सब अनन्त ब्रह्म वेसा ही होज्ञाय क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप 
सत्यमानी सत्यवादी ओर पत्यकारी है'। ये सब दोष तुम्दारे हैं, श्रह्म के 
नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है। ओर तुम्हारा अ्रध्यारोप 
भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म ओर ब्रह्म को 
जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्‍या है? जो सर्वव्यापक है बच 
परिच्छिन्न, अन्लान ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान्‌ परि- 
चिछुन्न एकदेशी अल्प अल्पक्ष जीव होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं | 


अब सुक्ति बन्ध का वर्णन करते हें | 


( प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते हैं ? ( उत्तर ) “मुश्चन्ति पृथर्क्षवन्ति 
जना यय्यां सा मुक्ति” जिस में छूट जाता हो उसका नाम मुक्ति है। 
( प्रश्न ) किससे छूट ज्ञानां ? ( उत्तर ) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव 
करते हैं। ( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिससे 
छूटना चाहते हैं. ।( प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं? ( उत्तर ) दुःख 
से ।/ प्रश्न ) छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां राइते हैं ? ( उत्तर ) 
खुख को प्राप्त होते ओर ब्रह्म में रहते हैं.। (प्रश्न) मुक्ति ओर बन्ध किन २ 
बातों से होता है! ? ( उत्तर ) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म्म, अविया 

कुसह्ष, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहते ओर सत्यभाषण, परोपकार 

विद्या -पतक्तपातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्व क्त प्रकार से परमेश्वर की 
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। । स्तुति प्राथना ओर उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने 





और धर्म से पुरुषार्थ कर शान की उन्नति करने, सब से उत्तम सोधनों 
को करने ओर जो कुछ करे वद्द सब पक्तपातरद्दित न्यायधर्मालुसार हो 
करे इत्यादि साधनों से सुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभज्ञ करने 
आदि काम से बन्ध होता है। ( भ्श्न ) मुक्ति मैं जीव का लय होता है $ 
वा विद्यमान रहता है! ( उत्तर ) विद्यमान रहता है'। ( प्रश्न) कहां 
रहता है! ( उत्तर ) ब्रह्म में । ( प्रश्न ) ब्रह्म कहां है ओर वद्द मुक्त जीव ६ , 
पक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है! (उत्तर) 
जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है. उसी में मुक्त जीव अध्याहतगति अर्थात्‌ उसको | 
कहीं झकावट नहीं विज्ञान आजनन्द्पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है' ( प्रंशन ) | ह 
! 




























मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता 
(पश्न) फिर वद खुख ओर आनन्दभोग कसे करता है? ( उत्तर ) उसके 
सत्य सड्भुल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्य सब रहते हैं भोतिकसज्ञ नहीं ९. 


रहता, जैसे:-- ५ 
 श्षण्यन, ओजे भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भवाति, परयन , 
चक्तुमवर्ति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघन्‌ धा्ं भवति, । | 
सन्‍्वानों सनो भवति, घोधयन्‌ बुद्धिमेवति, चेतयंश्चित्त- | 
मभवत्यहडकुर्वाणो5हक्लारो मवति ॥ शतपथ कां०१४ ॥ 


/' मोक्ष में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा फे साथ नहीं 
रहते किम्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं. । ज़य सुनना चाहता दे 
तब भ्रोञ्न, स्पर्श करना चाहता दे तब त्वचा, देखने के सझ्लुटप से चक्तु, 
स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये घाण, संक्लूटप विकरुप करने समय 
मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त ओर अहड्लार । 
के अर्थ अहड्लाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में दो जाता है 
। 









































ओर सह्षृट्पमात्र शरीर द्वोता दे ।जैसे शरोर के आधार रदकर इन्द्रियों के 

गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य्य करता दे बैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब |. 
आनन्द भोग छेता है'। ( प्रश्न) उसकी शक्ति के प्रकार को ओर कितनो | 
है? ( उत्तर ) सुख्य एक प्रकार की शक्ति है' परन्तु बल, पराक्रम, 
झाकषंण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, १ 
इच्छा, प्रेम, देष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, अवशण, सपर्शन, 

| दर्शन, स्वादन और गन्धप्रदण तथा ज्ञान,इन:२४ ( सौवीस ) प्रकार के 
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नवमसमुज्नासः ॥ श्छ१्‌ 
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_सामर्थ्ययुक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करंता दै। : 
जो मुक्ति में जीव का लय दोता तो मुक्ति का खुख कोन भोगता # ओर , 
जो जीव के नाश ही को मुक्ति समभते हें वे महामूढ़ हैं क्‍योंकि मुक्ति जीव ॥ 
की यद दे कि दुःखों से छूटकर आनन्द्स्थरूप सर्वव्यापक अनन्त परमे- १ 
शबर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदन्त शारीरिकसूर्त़ा मैं-- 


अभाय॑ बादरिराह छोवम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४ ।४। १०॥ ] 


जी चाद्रि व्यासजी का पिता है बह मुक्ति में जीव का ओर उसके ः 
साथ भन का भाष मानता है अर्थात्‌ जीव ओर भ्न का लय पराशरज्ी : 
नहीं मानते वेसे दी-- ह 


आदवं जैमिनिर्दिकल्पामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद्‌० ४। ४।११॥] : 


ओर जैमिनि आचार्य्य मुक्त पुरुष का मन के समान खूदम शरीर, - 
इब्द्ियों ओर प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥। 


.. द्वांदशाहबदुमयंविध वादरायणो$तः ॥ [ वेदान्तद० 
४।४(१२॥ ] हे 


._ व्यास मुनि सुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात्‌ 
'शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता दें, अपविश्नता, पापॉचरण, 


दुःख, अजश्लानादि का अभाव मानते हें ॥ 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह । 
-  बुद्धिश्व न विचेष्ठते तामाहु) परसां गतिस्‌ ॥ 
यमन क . [ कठो० झआ० २। व० ६ । से० १० ॥ ] 
यद्द उपनिषद्‌ का चचन है । जब श॒द्ध मनयुक्तत पांच झ्वानेन्द्रिय जीव 
के साथ रद्दती हैं ओर बुद्धि का निश्चय स्थिर होता दै उसको परमगति 
अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ | ह 
च्च आत्मा झपइहतपाप्मा 'विजरों विरूत्युविंशोको5वि- 
+ जिधघत्सोषपिपास! सत्यकामः सत्यसह्ूलप! सोडन्वेष्टंव्यः 
सर विजिज्ञासितव्यः सर्वाश्व लोकानाप्नाति सर्वाश्व कामान्‌ ! 






























































































































































२५२ स्यार्थप्रकाश! ॥ 
- 
पस्‍्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [ छान्‍्दो० प० ८। 
खे० ७ | स० १॥ ] | 


स वा एप एसेन दैवेमन यक्ुषा सनसेतान्‌ कासान 
पशयन्‌ रमते ॥ थ एते ब्रह्मलोके ते वा एतं देवा आत्मान- 
मुपासते तस्पात्तेषाथ्सर्व च लोका आत्ताः सर्वे व कामा। 
स सर्वाश्य लोकानाप्नोति सर्वाश्य् कामान्यस्तसात्मान- 
मनुविद्य विजानातीति ॥ [ छान्‍्दो० प्र० ८। खें० ११। 
सं० ४। ६॥ ] 


मचवन्मत्य था इृत£ शरीरमाक्त रत्युना तदस्याउसृत- 
'स्पाशरीरस्यात्मनोविष्ठानमात्तो थे सशरीर। प्रियाप्रियास्यां 
न ये सशरीरस्प सतः प्रियाप्रिययों रपहतिरस्व्यशरीरं बाव 
सनन्‍्त॑ न प्रियाग्रिये स्णशतः ॥ [ छान्‍्दो० प्र० ८ । खे० १६९। 
सं० १॥ ] । 


जो परमात्मा अपद्रतपाप्मा सर्व पाप जरा, झुत्यु, शोक, क्ूधा, पिपा- 
सा से रदित सत्यकाम सत्यसंकरप है' उसकी खोज ओर उसी की जानने 
की इच्छा करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब 
लोकों श्रौर सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जञानके मोक्त 
के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह सुक्ति को प्राप्त 
जीव शुद्ध दिव्य नेन्न ओर शुद्ध मत से कार्मों को देखता प्राप्त होता छुआ 
रमण करता है । जो ये ब्रह्मल्ोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित दोके 
मोक्ष सुख को भोगते हें और इसी परभात्मा का जो कि सब का अस्त- 
यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्वान लोग 
करते हैं. । उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त दोते हैं झर्थात्‌ |. 
जो २ संकल्प करते हैं वह २ ज्ञोक ओर बह २ काम प्राप्त दोता दे ओर 
वे मुक्त जीव स्थूल शरोर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में पर- 
सेश्वर में विचरते हैं। क्‍योंकि जो शरीर वाले होते हैं | सांसारिक: दुःख 
से रद्दित नहीं हो सकते | जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कद्दा दे कि हे. परम- 
पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल् शरीर मरणधर्मा हैं ओर जेसे सिंद्द के 


>> कप + आ०- ७५०० +६५००५३५०७-४८%-4३५००-/४७/-३६५१०-४४६-६२६०%-हप->इपनतनंआ १०५०-३६ 
दिए 43 बा लत कम 
॥। 322:% कई पक कर 0900 है मल बे कहा. कान शा जिल्‍्लनगिफिआन ५ 

















'नवमसपुल्लासः ॥ २५३ 


मुख में बकरी होवे बेसे यह शरीर झृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस 
मरण ओर शरीररदित जीवात्मा का निवासस्थान है | इसीलिये यह जीव 
खुख ओर दुःख से सदा प्रसव रहता है क्योंकि शरीरसहित जीव की सां- 
सारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है ओर जो शरीररदित मुक्त 
जीवात्मा ब्रह्म में रहता है. । उसको सांसारिक सुख दुःख का स्पश भी 
* नहीं दोता किन्तु सदा आनन्द में रहता है । ( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राप्त 
| होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी श्राते हैं. वा नहीं? क्योंकि-- 


! 
। 
॥ 
| 
१ 
॥ 
! 
.._ न च पुनरायत्तते न च पुनराबत्तते हति ॥ उपनिषद्‌- 
चचनम्‌ [ छा: प्र ८ । खं० १४ ॥ ] अनावृत्ति; शब्दादना- | 
घूलि! शब्दात्‌ ॥ शारीरिक सूच [ ४ । ४ । ३१॥ ]_ + 
यद्‌ गत्या न निवेन्ते तद्धाम परम मम ॥ भगवद्गीता॥ |. 
इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निदृत्त 


4 द्वोकर पुनः संसार में कभी नहीं आ्राता | ( उत्तर ) यद्द बात ठीक नहीं 
क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया दै;---- न्‍ 


रे 
| 
$ 
। 
.._ क्य॑ मूनन कंतमस्थासुतांनां मनामहे चारु देवस्थ नाम। 
को नो सच्या अदितये पुनदांत्‌ पितर च दूशेयें मातरे च॥!॥ 
. आएनेवय प्रथमस्थासुर्तानां सनांमडे चारु देवस्थ नाम | 
स नो मत्या अद्ितिसे पुनंद्ात्‌ पितरं चदशेयँ सातरँ च॥२॥ 
| ऋ०॥ सं० १ । सू० २७ | सं० १।२॥ 
| _इृदानीसिव सर्वेन्न नात्यन्तोच्छेद! ॥ ३ ॥ सांख्यसूत्र 
१ ॥ १४६ ॥ 5 ह ह * ९० 5 

( प्रक्ष ) हम लोग किसका नाम पविन्र जानें ? कौन नाशरद्दित पदार्थों 
| के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशखरूप है दमको मुक्ति का खुखभुगा- 
। कर पुन; इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का | कराता 
| 


है?॥ १॥ ( उत्तर ) इम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि खदां मुक्त पर- 
मात्मा को नाम पवित्र जानें जो हमको सुक्ति में आनन्द सुगा कर पृथिवी 









$ में पुनः माता पिता के सस्वन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता _ 
* है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है॥२॥ | 
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२५४ सत्पार्थप्रकाश: ॥ 
॥निशधिन लक मम मर ररार आए यांचा॥ 
जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं बसे ही सर्घदा रद्दते हैं अ्रत्यग्त विच्छेद्‌ 
| बस्ध मुक्ति का कभी नहीं द्ोता किन्तु बन्च ओर मुक्ति सदा नहीं 
रहती ॥ ३ ॥ ( प्रक्ष )-- | 


. तदल्यन्तविमोचोउपचर्ग/ । 5 
2 दु/खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाउत्तरोत्तरापाये ल- 
दनन्तरापायादपवर्ग: ॥ न्‍्यायसूत्र [ १ । २९। १॥ ) 


जो दु।ख का अ्रत्यन्त विच्छेद होता है बदी मुक्ति कद्दाती है फर्योकि 
जब मिथ्या ज्ञान अविया, लोधादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, 
जम्म ओर ठु:ख का उत्तर २ के छूटने से पू्॑ २ के निश्वुत्त दोने ही से मो 
होता है जो कि सदा बना रद्दता दै। ( उत्तर ) यद्द आवश्यक नहीं है. 
कि अत्यन्त शब्द अत्यस्ताभाव ही का नाम दोवे । जेसे “अत्यन्त दुःखमत्य- 
न्त॑ सुख चास्य चर्तते” बहुत दुःख ओर बहुत खुख इस मनुष्य को दे । 
इससे यही विद्त होता है कि इसको बहुत खुल वा दुःख है। इसी ' 
प्रकार यहां भी भ्त्यन्त शब्द का अर्थ जानना चादिये। (प्रश्ष )जो 
मुक्ति से भी जीव फिर आता दे तो चद्द कितने सभय तक मुक्ति में रहता . 
है! ( उचर )-- 


ते अह्मलोके ह परान्तकाले परास्ततात्‌ परिझुच्यन्ति है 
सर्वे ॥ [ सुण्डक ३। ख० २। संण ६॥ ] है 


यद सुएडक उपनिषद्‌ का घचन है। पे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके 
ब्रह्म में श्रानन्‍नद का तबतक .भोग के पुनः झदहाकरुप के पम्धात्‌ मुक्ति खुख 
को छोड़ के संसार में आते हैं । इसको संख्या यह दे कि तेंतालीस लाक्ष | | 
बीस सइस्त वर्षो को एक चतुयु गी, दो सहस्त्त चतुयु गियों का एक अद्दो- 4. 
राज, ऐसे तीख अ्रद्दोरात्ों का एक महीना, ऐसे बारह मद्दीनों फा एक ' 
वर्ष, ऐसे शत बर्षो का परान्तकाल द्ोता है. । इसको गणित की रीति से 7. 
$ यथावत्‌ समझ लीजिये । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। | 
( प्रक्ष) सब संसार ओर पश्रन्थकारों का यद्दी मत दे कि जिससे पुनः ; 
जन्म मरण में कभी न भाव । ( उत्तर ) यद्द बात कभी नहीं हो सकती + - 
+ क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ ओर साधन परिमित_ 
+ हैँपुनः उसका फंल अनन्त केसे हो.सकता दे ! अनन्त आनन्द्‌.को भोगने . 
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। का असीम सामरथ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनम्त 
सुख नहीं भोग सकते | जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी 
नहीं हो सकता । और जो मुक्ति में से कोई भी लोटकर जीव इस संसार 
मैं न आवे तो संसार का उच्छेद्‌ अर्थात्‌ जीव निश्शेष दोजाने चादियें | 
( प्रक्ष) जितने जीव मुक्त द्वोते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार 
में रख देता है इसलिये निश्शेष नहीं होते । (उत्तर ) जो पेसा होवे तो 
 ज्ञीव अनित्य होजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति दोतो है उसका नाश अब- 
। श्य दोता है फिर तुम्हारे मतालुसार मुक्ति पाकर भो विनष्ठ होजायें मुक्ति 
अनित्य होगई ओर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ भड़का दो जायेगा 
$ क्योंकि वहां आगम अधिक ओर व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का 
_पारावार न रहेगा और दु:ख के अनुभव के बिना खुख कुछ भी नहीं हो 
सकता | जैसे कठु न हो तो मधुर क्या जो मधुर न दो तो कडु क्या कहा- 
। वे? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा 
; होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको चेसा 
$ खुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगनेवाल्ते को होता है । 
( ओर जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट 
: हो जोय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का 
काम है। जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर द्श मन धरने से 
कार धरनेवाले की निन्‍दा होती है, वैसे अ्रत्पक्ष अट्प सामथ्य॑वाले जीव 
| पर अनन्त खुख का भार धरना इश्वर के लिये ठीक नहीं । ओर जो पर- 
मेभ्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह 
हि |; बुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा अ्नकोश दो परन्तु जिसमें व्यय 
है है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता दे। 
इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वद्दां से पुनः आना ही 
अच्छा है । क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागौर दरश्डवालि प्राणी अथवा 
; कारागार से इतना ही अन्तर दे कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती ओर 
! ब्रह्म में लय होनां समुद्र मैं द्डम मरना दे ।( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य- 
मुक्त पूर्ण खुखो है बेसे ही जीव भी नित्यघुक्त और खुखी रहेगा तो कोई 
भी दोष न आवेगा। ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, 
५ कर्म, स्वभाववाला है इसलिये बह कक्षी अविद्या और दुःख बन्धन में 
! नहीं गिर सकता । जीव मुक्त दोकर भी शुद्धस्वरूप, अट्पश्ञ आर परिमित 
++- 


गुण कर्म स्वशाववाल्ा रहता है परमेश्वर के हे मत शमी कभी नहीं दोता । 


॥0०3ेक+ न क-नपी- बाल पिन लिन आन की फीट चिट ह7 ॒॑४ हे 


कांसी को कोई अच्छा मानता है ! जब वहां से धयाना दी न द्वो तो जन्म 
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२५६ सस्यार्थप्रकाश; ॥ 





लक कान तलीर पीर अर मजे गज न मा 0 ४४४४४४४७४४७७७७७॥॥ 

( प्रश्ष) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदश छः इसलिये श्रम करना 
व्यर्थ है। (उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदश नहीं क्यों कि अबतक ३६००० 
( छत्तीस सहस्त्र) वार उत्पत्ति ओर प्रलय का जितना समय होता है 
उसने समय पर्य्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का ने होना 
क्‍या छोटी बात है. ? जब आज़ खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है 
पुन; इसका उपाय क्‍यों करते हो ? जब ह्ञुघा, तूषा, चुद धन, राज्य, 
प्रतिष्ठा, व्ररी, सन्‍्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो 
मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भो जीवन 
का उपाय किया जाता है, वेसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है 
तथापि उस का उपाय करना श्रत्यावश्यक है! ( प्रश्न ) मुक्ति के 
क्या साधन हैं? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रधम लिख जाये हैं परन्तु 
विशेष उपाय ये हैं। जो मुक्ति घाहे घह जीवनमुक्त श्र्थात्‌ जिन मिथ्या- 
भाषणादि पापकर्मों का फल दुःख है' उनको छोड़ सुखरूप फल को देने- 
वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना 
ओर सुख को प्राप्त होता चाहे चह अधर्भ को छोड़ घर्म' अवश्य करे। 
क्योंकि दु:ख का पापाचरण ओर सुख का धर्माचरण सूक्षकारण है। 
सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्यापसस्य, धर्माधस, कप्तंव्याइक्तव्य 
का निश्चय श्रवश्य करे पृथक २ जानें ओर शरीर अर्थात्‌ जीव पंत्र 
कोशों का विवेचन करें | एक “अ्न्नमय” जो त्वचा से स्ेकर' एरस्थिपयंनन्‍्त 
का समुदाय पूृथिधीमय दे, दूसरा “ प्राणमय” जिसमें “प्राण” अर्थात्‌ जो 
भीतर से बाहर जाता “अपान” ज्ञो बाहर से भीतर आता “समान ” जो 
नाभिश्य होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे कंठस्थ 
अन्न पांन खेंचा जाता ओर बल्ले पराक्रम दोता है “ब्यान” जिससे सब 
शरीर में चेश आदि कर्म जीव करता है। तीसरा “मनोमय” जिसमे 
मन के साथ अहड्ार, बाक, पाद, पाणि, पायु ओर, डपस्थ पांच कर्म |. 
इन्द्रियां हैं। चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, भ्रोश्न, त्वचा, नेत्र, 
जिला ओर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव शानावि व्यवद्ार 
करता है। पांचवां “आननन्‍्दमयकोश” जिसमे प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द 
अधिकानन्द, आनन्द ओर आधार कारणरूप प्रकृति है'। ये पांच कोश | 
कहते हैं इन्हीं से जीच सब प्रकार के कम, उपासना ओर शानादि व्यव- 
द्वारों को करता है | तीत अवस्था, एक “जागृत” दूसरी “स्वप्त” और 
तोसरी “सुषुत्ति” अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो 
यह दीखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच क्षानेन्द्रिय, पांच सूच्मभूत भोर | . 
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नवमसमुज्नासः जी . ह शक 

मन तथा बुद्धि इन सत्तरद् तत्वों का समुदाय 'खुदमशरीर” कहातां दे 
यह सूच्म शरोर जन्ममरणादि में ज्ी जीव के साथ रहता दे । इसके दो 
भेद हें एक भोतिक अर्थात्‌ जो सच्मभूतों के अंशों से बना है। दूसरा 
स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा ओर भोतिक 
शरीर मुक्ति में भी रहता है'। इसीसे जीव मुक्ति में सुख को झोगता दे । 
तीखरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़निक्रा होती है वह प्रकृतिरूप 
होने से सर्वत्न विभु ओर सब जीवों के लिये एक है । चोथा तुरीय शरीर 
वह कहाता है. जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्द्स्वरूप में मग्न जीव 
दोते हैं | इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी 
यथावत्‌ सद्दायक रहता दै इन सब कोश अवस्थाओ ं से जीव पृथक है 
क्योंकि यह सब को विद्ति है. कि अवस्थाओं से जीव पृथक्‌ है क्योंकि 
जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही 
जीव सब का प्रेरक, सब का धर्ता, साक्षी, कर्ता, भोकता कहता है। 

जो कोई ऐेसा कहे कि जीव कर्ता भोक्‍तो नहीं तो उसको जानो कि वह : 
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अज्ञानी, अविवेको है क्‍योंकि विना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं 
इनको सुख दु।ख का भोग व पाप पुण्य कत॒ त्व कभी नहीं हो सकता। 
हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्त्ता ओर खुख ढुःखों का 
भोक्ता है.। जब इन्द्रियां अथों में मन इन्द्रियोँ ओर आत्मा मनके साथ 
संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा कश्के अच्छे वा बुरे कर्मा में लगाता है 
तभी बह बहिसु ख होजाता है उसी समय भीतर से आनंग्द, उत्साह, 
निर्भयता और बुरे कर्मो में भय, शह्ला, लज्जा उत्पन्न होती दै चह अन्‍्त- 7 
यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वत्तंता है. 
वही मुक्तिजन्य खुखों को प्रात्त होता है । ओर जो विपरीत बत्तंता है वह 
बन्धजन्य दुःख भोगता हे । दुसरा साधन “वचेराग्य” अर्थात्‌ जो विवेक से 
सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का अ्रदण ओर असत्याचरण 
का त्याग करना विवेक है। जो पृथिवी से क्लेकर परमेश्वर पर्य॑न्त . । 
पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन ओर उपो- ; 
सना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सुष्ठटि से उपकार लेना 
विवेक कद्दाता है । सत्पश्चात्‌ लोसरा साधन “बटुक सम्पत्ति” श्र्थात्‌ 
छः प्रकार के कर्म करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा ओर अन्‍्तः- 
करण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में संदा प्रवृत्त रखना, 
दूसरा “दम” जिससे श्रोत्रादि इन्क्रियों ओर शरीर को व्यभिचांरादि बुरे | 
कर्मों से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि शुभ करमों में प्रचृत्त रखना, तीसरा 
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। | धारण करे ( मंत्री ) सुस्ती जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, 


ओर बेदादि शास्त्र प्रतिपादृक को यथावत्‌ समझा कर अन्वित' करना, 
तीौखरा “विषयी” सब शात्ों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी आपिरुप 
| 


निकल मिल करन नम आज नजीब पल लिखी 
श्श्द | . सद्यार्थप्रकाशः ॥ 
>2३-०-३३-००-+ पर लला पल “७४ कि शक कर मजा मय मल 22 आम 3 मर मंज २४ 00४७0 ०४४०७ जा ० 
०“इपरति” जिससे दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना चौथा 
“तितिक्षा” चाहे निन्‍दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना दी क्‍यों न दो परन्तु 
हर्ष शोक को छोड़ सुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां “भरद्धा” जो 
वेदादि सत्य शाख्र ओर इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्ञान सत्योपदेश महा- 
शयों के बचनों पर विश्वास करना, छुठा “समाधान” चित्त की एकाम्रता ये 
छः मिलकर एक “साधन” तीसरा कद्दाता है। चोथा “मुमु्षुत्व” अर्थात्‌ 
जैसे छुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जक्ष के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं 
क्षगता बेसे बिना मुक्ति के साधन ओर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । ये 
चार साधन ओर चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते 
हैं । इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वह्दी मोक्ष का 
अधिकारी होता है'। दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्िरूप मुक्ति प्रतिपाथ 





विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चोथा “प्रयोजन” सब ठु/खतरों की 
निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त दोकर मुक्तिसुख का दोना ये चार अन्न 
बन्ध कहाते हैं | “तब्नंन्‍्तर भ्रवणचतुष्टय” एक "क्रवण” जब कोई विद्वान, 
डपदेश करे तब शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष श्रह्मविद्या के सुनने में: 
अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याश्रों में सूध्म विद्या है, खुन 
कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में येठ के खुने हुए का विचार करना | - 
जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और खुनने समय भो वक्ता ओर भ्रोता [ 
उचित समझ तो पूछना ओर समाधान करना, तीसरा “निद्ध्यासन” जब 
खुनने ओर मनन करने से निस्सन्देहः होआय तब समाधिरुथ होकर उस 
बात को देखना समभना कि वह जैसा खुना था विय्वारा था बेसा दी है 
वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा “साज्षारकाए” अर्थात्‌ जैसा पदार्थ 
का स्वरूप गुण ओर स्वभाव हो चेसा याथातथ्य जान सेना ्रवणशचतुष्टय 
कद्दाता है। सदा तमोगुण भ्रर्थात्‌ कोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि 
 स्जोगुण अर्थात्‌ ईर्ष्या, देंप, काम, अभिमान, विज्ञेप आ्रादि दोषों से अलग 
-होके सत्य अर्थात्‌ शान्त प्रकृति, पवित्नता, विद्या, विचार आदि गशुर्णों को 


( मुदिता ) पुण्यात्माश्रों से हबित होना, ( उपेक्षा ) ुष्टात्माओं में न प्रीति 
_ ओर न बेर करना। नित्यप्रति न्‍्यून से न्‍यून दो घंटापयंब्त मुसुक्त ध्यान 
अवश्य करे जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साज्षात्‌ दों। देखो | अपने : 
चैतनस्वरूप हैं इसीसे श्ञानस्थरूप ओर मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मतगः 
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शान्त, चंचल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता है. उसको यथावत्‌ देखते 
हैं वेसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदष्ट का स्मरणकर्त्ता ओर एक 
काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण कर्ता ओर सबसे प्ृथक्‌ हैँ 
जो पृथक न होते तो स्वतन्ञ्र कर्त्ता इनके प्रेरक अधिष्ठाता क्षी नहों 
हो सकते । | 


अविद्याउस्सितारागठेघाभिनिवेशाः पश्च क्लेशाः ॥ 
$ थोगशास्त्रे पादे २। खु० ३ ॥ 
इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक्‌ वत्तमान बुद्धि को आत्मा 
से भिन्न न समझना अस्मिता, खुख में प्रीति राग दुःख में अप्रीति देष 
ओर खब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि में सदा शरीरस्थ 
रहूं मरू नहीं सृत्युदुःख से आस अभिनिवेश कहाता है। इन पंच क्लेशों 
को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द्‌ 
को भोगना चाहिये । ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वेसी अन्य कोई 
 ८जहीं मानता, देखो ! जेनी लोग मोच्शिला, शिवपुर में जा के चुप चाप 
_*ह बेठे रहना, ईसाई चोथा आसमान जिसमें विवाह लड्ाई बाजे गाजे वल्रादि 
धारण से आनन्द भोगना, वेसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी 
भ्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव बेकुएठ ओर गोकुलिये गोखाई गोलोक आदि 
में जाके उत्तम ख््री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द 
में रहने को मुक्ति मानते हैं । पोराणिक लोग ( सांलोक्य ) ईश्वर के लोक 
' में निवास, ( साहुज्य ) छोटे भाई के सदश ईश्वर के साथ रहना, ( सारू- 
प्य ) जैसो उपासनीय देव की आकृति है. बेसा बन जाना, ( सामीप्य ) 
सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इभ्वर से संयुक्त 
होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय 
होने को मोक्त समभते हैं ।( उत्तर ) जेनी ( १२) बारहथें ईसाई (१३) 
हेरहवें ओर (१७) चोदद्ें समुल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि 
विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लद्तमी के सदश 
स्लियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मांनते हैं वह यहां 
से कुछ विशेष नहीं । वेसे हो महादेव ओर विष्णु के सदश आकृति बाले 
पार्बती और लद्मी के सदश ल्रीयुक्त होकर आनंद भोगना यहां के धना- 
ढथ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं. कि वहां रोग न होंगे ओर 
युवावरुथा सदा रहेगी यह डनकी बात मिथ्या है. क्योंकि जहां भोग वहां 


अमन हा ७॥७७४७७४१७४४७४४४४४ए७४७श 
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मी अपनी जल ली जन 


 पहिल्ली मिनट में तुमने .. किया था ? तुम्हारा सुस्त, हाथ, कान, नेत्र, 





रोग ओर जहां रोग वहां बुद्धावस्था अवश्य होती है'.। ओर पोराणिकों से. 
पूछुना चाहिये कि जैसी तुम्दारी चार प्रकार की मुक्ति है वेसी तो रूमि 
कीट पतज्ञ पश्चादिकों की भी रुवतःसिद्ध प्राप्त है क्‍योंकि ये जितने लोक - 
हैं वे सब इंश्र के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं' इसलिये “सात्तोक्‍्य” मुक्ति 
अनायास प्राप्त है' “सामीप्य” ईश्वर सर्वत्ष व्याप्त होने से सब उसके समीप हैं' 
इसलिये “सामोप्य” मुक्ति स्वतःसिद्ध है “सालुज्य” जीव ईश्वर से सब 
प्रकार छोटा ओर चेतन द्ोने से स्वतःबन्धुवत्‌ दे इससे “साह्ुज्य” मुक्ति भी 
विना प्रयत्न के सिद्ध है ओर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने 
से संयुक्त हैं. इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। ओर जो अन्य 
साधारण नास्तिक लॉग मरने से तत्त्वों में तत्तः मिल्रकर परम मुक्ति 
मानते हैं वह तो कुत्ते गवहे' आदि को जो प्राप्त है'। ये मुक्तियां नहीं हैं 





चोथे आसमान, सातवें आसमान, भ्रीपुर, कैलाश, वेकुएठ, गोलोक को 
एक देश में स्थान विशेष मानते हैं. ओ ले उन स्थानों से प्ृथक्‌ हों तो मुक्ति 
छूट जाय इसोलिये जैसे १५ ( बारह ) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं. 
उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है' कि जहां इच्छा दो चहां 
बिचरे कहां अठके नहीं।न भय, न शह्ला, न दुःख होता है' जो जन्म है 
वह उत्पत्ति ओर मरना प्रलय कद्दा है. समय पर जन्म लेते हैं । ( प्रश्न ) 
जन्म एक है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक | ( प्रक्ष ) जो अनेक हों तो 
पूर्व जन्म ओर झ॒त्यु की बातों का स्मरण क्‍यों नहीं? ( उत्तर ) जीव 
'असत्पक्ष है तिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता | और जिस मन _ 
से ज्ञान करता है. वह भी एक समय में दो शान नहीं कर सकता । भत्ता 
पूर्व जन्म की बात' तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था 
शरीर बना पश्चात्‌ जन्‍्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बातें हुईं हैं' उनका 


किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्‍योंकि ये लोग शिवपुर, मोच्षशिला, 















स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? ओर जागृत वा खप्त में बहुतसा व्यथद्दार * 


प्रत्यक्ष में करके जब सुषुत्ति अर्थात्‌ गाढ़निद्रा होती है' तब जाग्रत आदि 
व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? ओर तुमसे कोई पूछे कि 
बारद वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नव दिन दश बजे पर 


शरीर किस ओर किस प्रकार का था? ओर मन में क्या विचारा था ? 
जब इसी शरोर में ऐसा है. तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शक्ला 


करना केवल लड़कपन को बात है और जो स्मरण नहीं दोता है इसी से # « 
जीव -खुखी है. नहीं तो सब जन्मों के दु:खों का देख २ दुःखित द्ोकर | 
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मरज़ाता । जो कोई पूर्व ओर पीछे जन्म के वत्तमान को जानना चाहे तो 

भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान ओर स्वरूप अल्प है यह 

बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूर्व 

का ज्ञान नहीं ओर ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव का खुधार नहीं 

हा सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अम्कुक काम किया था 

उसी का यह फल है तभी वह पाप कर्मो से बच सके? ( उत्तर ) तुम 

ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार 

का। ( उत्तर ) तो जब तुम जन्म से लेकर समय २ मैं राज, धन, बुद्धि, 

विद्या, दारिद्रय, निवु द्धि, मूखंता आदि खुख डुःख संखार में देखकर पूर्व 

जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते | जैसे एक अवेद्य ओर एक वैद्य को कोई 

रोग हो उसका निदान अर्थात्‌ कारण वेद्य जान लेता है ओर अविद्वान्‌ 

नहीं जान सकता उसने वेद्यक, विद्या पढ़ी है ओर दूसरे ने नहीं परन्तु 

ज्वरादि रोग के होने से अवेध भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई 

कुपथ्य.हो गया दे जिससे मुझे यह रोग हुआ है' बैसे ही जगत्‌ में विजित्र 

छुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अश्लुमान क्‍यों नहीं 

जान लेते ! ओर जो पूर्च जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो 

जाता है क्‍योंकि विना पाप के दारिद्वयादि डुःख ओर विना पूर्वंसश्चित 

पुण्य के राज्य घनाढयता और निबुद्धिता डखकों क्यों दी ! ओर पूर्व 
जन्म के पाप पुणय के अज्ञुसार दुःख खुख के देने से परमेध्वर न्‍्यायकारी 

यथावत्‌ रहता है ( प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो 

सकता है | जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय | जैसे माली अपने उप॑- 

बन में छोटे ओर बड़े बृक्त छृगाता, किसी को काटता डखाड़ता ओर किसी : 
की रक्ता करता बढ़ाता है| जिसकी जो वस्तु है उसका वह चाहे जेसे 

रक्‍खे उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो डसको दण्ड 

दे सके वा ईश्वर किसी से डरे।( उत्तर ) परमात्मा जिसलिये न्याय 

चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये वह पूजनीय ओर बड़ा 

है जो स्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जेसे माली युक्ति के विना मांग॑ 

वा अस्थान में घृक्ष लगाने, न काटनेयोग्य को काटने, अयोग्य को 

बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता हैः इसी प्रकार विना कारण 

के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना 
अवश्य है क्‍योंकि वह [स्वभाव से पवित्र ओर न्यायकारी है जो ३ - 
उन्मत के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून झोर १ 
झप्रतिष्ठित होने । क्‍या इस जगत्‌ में विना यांग्यता के उत्तम काम किये 
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प्रतिष्ठा ओर दुष्ट काम किये बिना दण्ड देनेवाले निन्‍्द्नीय अ्रप्रतिष्ठित 
नहीं होता ?! इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करत। इसीसे किसी से नहीं डरता। 
(प्रश्ष) परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिये जितना देना विचारा है उतना 
देता ओर जितना काम करना है! उतना करता है ।( उत्तर) उसका विचार 
जीवों के कर्मानुसार द्ोता है' अन्यथा नहीं जो श्रन्यथा हो तो वद्दी अपराधी: 
अ्रन्यायकारी होवे ( प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दु:ख है बड़ों को बड़ी 
चिन्ता ओर छोटों को छोटी-जैसे किसी साहुकार का विवाद राजघर में लाख 
रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बेठकर कचहरी में उष्णकाल में 
जाता हो बाज़ार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी खोग कद्दते हैं कि देखो 
पुण्य पाप का फल्ल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बेठा है ओर दूसरे विना जूसे 
पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर से जाते हैं 
परन्तु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जेसे २ कचहरी निकट आती 
जाती है बेसे २ साहकार को बड़ा शोक ओर सन्‍्देह' बढ़ता जाता ओर 
कहारों को आनन्द होता जाता है' जब कचहरी में पहुंचते हैं. तब सेठजी 
इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राइविवाक्‌ (वकील ) के पास 
जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, आज्ञ हारूगा वा जीतू गा न जाने क्या होगा 
ओर कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर 
आनन्द में सो जाते हैं । जो चह जीत जाय तो कुछ सुख ओर हारजाय 
तो सेठजी दुःखसागर में डूब जाय॑ ओर वे कहार जेसे के वेसे रहते हैं. इसी 
प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा 
नहीं आती ओर मजूर कंकर पत्थर और मद्ी ऊंचे नीचे रुथल्ल पर सोता 
है उसको भट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो (.उत्तर ) यह 
समझ अक्लानियों की है' | कया किसी साहुकार से कहें कि तू कहार 
बनजा ओर कहार से कहें कि तू साहकार बनजा तो साहूकार कभी 
कहार बनना नहीं ओर कहार साहुकार बनना चाहते हैं | जो खुख दुःख . 
बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच ओर ऊंच बनना दोनों न 
चाहते | देखो एक जीव विद्वान, पुणयात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ 
में श्राता ओर दूसरा महादरिद्र घसियारो के गर्ञ में आता है | एक को 
गर्भ से लेकर सर्वथा खुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। 


एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि से समान युक्ति से | 


नाड़ीछेदन दुग्धपानादि. यथायोग्य प्राप्त होते हैं| जब वह दूध पीना चा- 
हता है तो उसके साथ प्रिथ्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है | उसको 
. प्रसक्ष- रखने के लिये नोकर चाकर खिल्लोना सवारी उत्तम स्थानों में लाडू' 
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से आनन्द होता है| दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल- भी 
$ नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घूसा थपेड़ा 
* आदि से पीटा जाता है । अत्यन्त आंतंस्वर से रोता है। कोई नहीं 
पू'छुता; इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के खुख दुःख होने से परमेश्वर 
पर दोष आता है । दूसरा जैसे विना किये कर्मा के खुख दुःख मिलते हैं 
तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्‍योंकि जेसे परमेश्वर ने इस 
समय विना कर्मों के खुख दुःख दिया है बेसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा 

! उसको स्वर्ग भें ओर जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुन; सब जीव 
। अधर्मयुक्त हो जावेंगे धर्म क्‍यों करें ! क्‍योंकि धर्म का फल मिलने 
में सन्देह है। परमेश्वर के हाथ है' जेसी उसकी प्रसन्नता होगी बेसा 

| करेगा तो पापकर्मो में भय न होकर संसार में पापको बृद्धि और धर्म 
। का चाय हो जायगा । इसलिये पूर्व अन्म के पुएय पाप के अ्रजुसार वत्तमान 
. $ ज्ञन्म ओर वत्तमान तथा पूर्वजन्म के कर्माचुसार भविष्यत्‌ जन्म द्वोते हैं । 
ह॥ ( प्रश्न ) मनुष्य ओर अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न २ 
जाति के? ( उत्तर ) जीव एकसे हैं. परन्तु पाप पुएय के योग से मत्रिन 
ओर पविन्न होते हैं । ( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पश्वादि में ओर पंश्वादि 

| का मलुष्य के शरोर में ओर स्त्री का पुरुष के ओरः पुरुष का स्त्री के शरीर, 
मैं जाता आता है वा नहीं ! ( उत्तर ) हां, जाता आता है क्‍योंकि जब 
पांप बढ़जाता पुण्य न्‍्यून होता है तब मलुध्य का जीव पश्वादि नीच शरीर 
और जब धर्म अधिक तथा अधर्स न्‍्यून होता है तब देव अर्थात्‌ विद्वानों 

| का शरीर मिलता और जब पुश्य पाप बराबर होता है! तब साधारण 
| मल॒ष्यजन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट दोने से 
) मनुष्यादि में जी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीशदि सामग्रीवाले होते हैं आर 
॥ अब अधिक पाप का फल पश्चादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुए्य 
| के तुल्य रहने से मलुष्य शरीर में आता ओर पुराय के फल भोगकर 
| फिर भी मध्यस्थ मलुष्य के शरीर में आता है' जब शरीर से निकलता है 
। डसी का नाम “म्त्यू” ओर शरोर के साथ संयोग होने का नाम “जन्म” 
। है जब शरयर छोड़ता तब यमालय श्र्थात्‌ आकाशस्थ वायु में रहता 
! क्योंकि “यमेन वायुना” बेद्‌ में लिखा है कि यम नाम वायु का है गरुड़- 
। पुराण का कल्पित यम नहीं | इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें 
| समुन्लास में लिखेंगे पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर डस जीब के पाप 
४ पुण्याजुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल अथवा शरोर के छिद्दद्धारा 
दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। जो प्रविष्ट होकर 
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ःश्द्द्छ । सब्यार्थप्रकाश:ः ॥ | 
दि िनिक मनी जमीन जल न ना ३४७४४४४४४७७७७७४४७७७४७४४७४७४७ 
क्रमश: वीर्य में जा, गर्म में स्थित हो, शरीर घारण कर, बाहर आता है 
जो त््री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री ओर पुरुष के शरीर 
धारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है ओर 
नंपु खक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रज- 
वीर्य के बराबर होने से होता है| इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण 
में तबतक जीव पड़ा रहता है. कि. अबतक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को 
- करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्माद्‌ करने से मलुष्यां में 
उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्यन्त जन्म मरण दु!खों से रहित होकर 
आनन्द में रहता है । ( प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक 
जन्मों में ! ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि-- 


/ मिचचन्ते हृदयग्रन्यिश्छियन्ते स्वेसंशयाः । 
क्षीपन्ते चास्प कर्माणि तस्मिन्‌ दृछ्े पराउवरे ॥ 
_ झुण्डक [ २। खे० २। सं० ८॥ ] 


/ जब इस जीव के हृदय को अ्रविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब 
: संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म चाय को प्राप्त दोते हैं तभी उस परमात्मा 
ज्ञो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर ध्याप रहा है उसमें निवास 
करता है। (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वए में जीव मित्त जाता है' बह 
पृथक्‌ रहता है? ( उत्तर ) पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो 
मुक्ति का सुख कौन भोग ओर मुक्ति के ज्ञितने साधन हैं ये सब निष्फल 
होजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का पलय जानना चाहिये | जब 
जीव परमेश्वर की आशापालन उत्तम कर्म सत्सज्ञ योगाभ्यास पूर्वोक्त सब 
साधन करता दे वही मुक्ति को पातः दै। 


/ सत्य ज्ञानसनन्तं ब्रह्म थो बेद निहित. ग॒हायां परसे 
व्योमन्‌ । योउश्लुते सर्वान्‌ कासान्‌ सह ज्ह्मणा विपरिच- 
तेति ॥ तैत्तिरी० | [ आनन्दवज्ली । अनु० १॥ ] 
2 जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य शञान और अनन्‍्त 
£ ्रानन्द्खरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्याप्रकरूप ब्रह्म में स्थित 
..* होके डस “विपश्चित्‌” अनन्तविय्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त 

_ द्वोता है अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता है. उस २ कामों को 
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प्राप्त होता है यद्दी मुक्ति कद्दाती है | ( प्रश्न ) जैसे शरीर के बिना सांसा- 
रिक सुख नहीं भोग सकता चेसे मुक्ति में विना शरीर आनम्द केसे भोग 
सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूर्व कद आये हैं. ओर इतना अधिक 
छुनो--जैसे सांसारिक खुख शरीर के आधार से भोगता है चेसे परमेम्थर 
के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव 
अनस्‍्त व्यापक ब्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सष्टि को देखता, 
अन्य मुक्तों के साथ मिलता, खूश्विद्या को क्रम से देखता हुआ सब 
लोक-लोकास्तरों में अर्थात्‌ जितने ये लोक दीखते हैं ओर नहीं 

उन सब में घूमता दे वद सब पदार्थों को जो कि डखके ज्ञान के आगे हैं 
देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द 
अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल दोने से पूर्ण ज्ञानी होकर 
उसको सब सब्निहित पदार्थों का झान यथावत्‌ दोता है ।यदी खुखवि 
शेष स्वर्ग ओर विषयतुण्णा में फँसकर दुःखविशेष भोग करना नरक 
कहाता है। " स्व: ” खुख को नाम है “स्वः खुल गच्छाति यस्मिन्‌ सत 
स्वर्ग:” “अतो विपरणेतों दुःखभोगो नरक इति” जो सांसारिक छुख है 
वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द दे वही विशेष 
सव॒र्ग कद्दाता है| सब जीव स्वभाव से खुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख 
का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते ओर पाप 
नहीं ड्रोड़ते तबतक डनको खुख का मिलना आर दुःख का छूटना न होगा 
क्योंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मूल द्वोता है वद नष्ट कभी नहीं द्ोता 


छिन्ने मूले वृच्चो नश्यति तथा पापे ऋ्षीणे दुःख नश्यति । 


जैसे मूल कटजाने से बक्ध नष्ट होता दै बेसे पाप को छोड़ने से दुःख 
नष्ट दोता है देखो मनुरुद्गति में पाप ओर पुण्य की बहुत प्रकार की गति- 


मानस मनसैवायझुपशुड्के शुमाइशुमम्‌ । 

वाचा वाचा कूर्त कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ 
शरीरजै। कर्मदोषैर्याति स्थावरता नर! | 

वाचिकेः पक्षिझुगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २॥ 
थो यदैषां गुणों देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तदण्ुणप्रायं/तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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देद 


। 
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२६६ .. सस्यार्थश्रकाशः ॥ 
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. सर्व ज्ञानं तमोउज्ञान रागद्वेषी राज|स्खतम। 
| एतद व्याप्तिमदेतेषां सवेभुताशित वपु।॥ ४ ॥ 
ततन्न यत्प्रीतिसंयुर्क किण्चिदात्मनि लचयेत्‌ । 
प्रशान्तामिव शुद्धा मे सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
'शत्त दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरसात्मन। । 
_ लदजो5प्रतिपं विद्यात्सतर्त हारि देहिनाम ॥ ९ ॥ 
. यत्त स्पथान्मोहसंयुक्रमव्यक्त विषयात्मकम्‌॥ 
अप्रतक्‍्ध सविज्ञेयं तमस्तदुपघारथेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयाणामपि चैतेषां सुणानां यः फलोद्य! । 
झअग्यो मध्यों जधन्यश्च त॑ प्रवच्याम्पशेषत। ॥ ८ ॥ 
वेदाभ्पासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धंर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरममझुचिताअवैय्यमसत्कायथपरिग्रह! । 
. विषयोपसेवा चाजरस्ं राजसं गुणलक्षुणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभ! स्वथप्नो घृति; क्रौ नारितिक्य भिन्नचृत्तिता | 
_ याथिषणणुता प्रभादरश्च तामसे गुणलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
यत्कम कूत्वा कुवश्च करिष्यश्चेव लज्जति । 
लज्ज्षेयं विदुषा सर्व तामस गुणलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
' घेनास्मिन्कमणा लोके रूघातिभिच्छाति पुष्कलाम । 
“न व शोचल्यसम्पत्तो तद्विज्ञेय तु राजसम्‌ ॥ १३॥ 
यत्सर्वेणेच्छुति ज्ञातुं पन्न लज्जति चाचरन । 
थेन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
 सत्स्यस्थ लक्षणं धर्म! अष्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
सनु० आ० १६॥ [ श्लो० ८। ६) २५-३३ | ३४-३८ ॥ ). 
अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निकृष्ट स्वभाव को ! 
| जान कर उत्तम स्वभाव का प्रहण मध्य ओर निकृष्ट का त्याग करे ओर | 
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५ यह भी निम्धय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्स को 
| करता है उसको मन, वाणी से किये को वायी ओर शरीर से किये को 
; शरर अर्थात्‌ छुख ढुःख को भोगता है॥ १॥ जो नर शरोर से चोरी; 
$ परव्थीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता दे उसको वृक्तादि 
| ख्थावर का जन्म, वाणी से किये पॉप कर्मों से पत्ती ओर मस्गादि- तथा. 
| भन से किये दुष्ट कर्मो से चांडाल आदि का शरीर मिलता दे ॥ २॥ जो 
; गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वत्तंता दे वह गुण उस जीव को 
अपने सदश कर देता दे ॥३॥ जब आत्मा में ज्ञान दो तब सर्व, जब 
झाक्षान रहे तब तम ओर जब राण द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण 
ज्ञानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त 
; होकर रहते हैं ॥ ७॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चादिये कि जब 
आत्मा में प्रसक्षतां मन प्रसन्न प्रशान्‍्त के सदश शुद्धभानयुक्त चत्ते तब 
सभभाना कि सख्गुण प्रधान ओर रजोगुण तथा तमोशुण अप्रधान दि 
॥ ५॥ जब आत्मा और मन डुःखसंयुक्त प्रसन्नतारद्धित विषय में इधर 
डुधर'गमन आगमन में सगे तब समझना कि रजोंग्रुय प्रधान सखशुण ६ 
ओर तमोगुण अप्रधान है ॥ ६॥ जब मोद अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में 
फँसा हुआ आत्मा ओर मन द्वो, जब श्रात्मा ओर मन में कुछ विवेक न 
! सद्दे विषयों में आसक्त तक वितर्करदित जॉनने के योग्य न हो तब नि- 
| ख्य समभाना चादिये कि इस समय सुभ में तमोगुंय प्रधान ओर 
 सस्वगुण तथा <जागुण अप्रधान है॥ ७॥ अब जो इन तीनों ग्रुणों का | 
उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट फलोद्य होता द्वे उसको पूर्यभाव से कहते 
हैं ॥८॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, . शान की वृद्धि, पविशच्नता 
को इच्छा, इन्द्रियों का निम्नद, धर्म क्रिया और आत्मा का बिस्तन होता . 





है यद्दी सत्वगुग का लक्षण दे ॥ ६ ॥ जब रजोगुण का उदय सरब झोर 

: $ तमोगुण का अन्‍्तर्भाव द्वोता दे तब आरम्शन में झखिता धेर्य्यत्याग 
अखत्‌ कर्मो का अंदृण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति द्ोती है. तभी ;$ 
समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में चर्त रहां हैं॥ १० ॥ जब ॥ 
तमोंगुण॒ का उदय ओर दोनों का अन्तर्भाव द्वोता है तब- अत्यन्त लोभ 
अर्थात्‌ सब पापों का. धूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य ओर निद्रा, धेय्यं का 
नाश, करता का दोना, नास्तिक्य अर्थात्‌ पेद और ईश्वर में श्रद्धा का न 
रदना, भिन्न २ अन्तःकरणं को बरत्ति ओर एकाग्रतो का अभाव ओर + 
किन्‍्हों ब्यसनों में फैसना होवे तब तमोग्रुण का लद्चण विद्वान को :आनने 
योग्य है'॥ ११५॥ तथा जब अपना भोत्मा जिस कर्म को करके :करता 




































































































































पिन श्द्प सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
ही आय जज आज अर मन. मं 2४0४000000४४४७७७॥७॥७७७॥७७४७४७॥/७७एए 
» हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका ओर भय को भाप्त दोवे तथ 
£ जानो कि मुभ में प्रवृद्ध तमोय॒ण है॥ १५॥ जिस कर्म से इस लोक में 
: ज्ञीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, द्रिद्ता दोने में भी चारण भार आदि को 
. दान देता नहीं छोड़ता तब समभना कि मुझ में रओगण प्रचलन है ॥ १३ ॥ 


क्र 


“ और जब मनुष्य का आत्मा सब से ज्ञानने को चाहे गुण भ्रदण करता 


* जाय अच्छे कामों में लज्ञा न करे और जिस कर्म्म से आत्मा प्रसन्न होवे 


' शर्थात्‌ धर्माचरण दी में रुचि रहे तब समभझाना कि मुझ में सत््वगुण 


। प्रबल. है।। १४ ॥ तमोग॒ण का खक्तण काम, रजोगुण का अर्थ' संग्रद्द की 
/ इच्छा ओर सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण से 
रजोगुण ओर रज्ञोगुण से सस्वगुण श्रेष्ठ है'_॥ १५॥ अब' जिस २ शुण से 


/ जिस २/क्‍ति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैँ--- 





देवत्व सात्टिवषफा यान्ति मलुष्यत्वश्व राजसा। | 

'तियक्तृबं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १.॥ 

स्थावराः कूमिकीटाश्य मत्ध्या। सपाश्च कच्छुपा! । 
पशवश्च सगाश्चेव जघन्या तामसी गातिः ॥ २ ॥ 
हस्तिनश्च तुरद्वाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिंताः। 

..्सिंहा व्याघ्रा वराहाश्व सध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥ 

चआारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेव दामिमिकाः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषुत्तम्ता गति; ॥ ४ ॥ 

; * भला मन्ला नटाश्चेव पुरुषा। शख्रवृत्तय। । 

 " शतपानप्रसक्ताश्य जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥ 

।.राजानः चत्रियाश्चैष राज्ञां चेव पुरोहिता। । 

बादयुद्धप्रधानाश्य मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥ 
 शन्धर्वा गुछ्मका यक्षा विवुधानुचराश्च थे । 

“तथैवाप्सरस! सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ७॥ 

- लापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणा।। 

| नचज्ञाणि च देश्याश्य प्रथमा साक्तिबकी गति! ॥ ८ ॥ 

 थज्यान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि बत्सराः । 














यश आल कलह नियत न नं किज ल>लन आज िनड >नता अपना “ला, सनक जहर न पगनकर ०४ न अशिनन जननी ५ अयहक के काने तन “पिलाने पलएफा न 





“सफल लक नवमससुज्नासः ॥ रद ! 
>ओ॥-१-फ-+>रक-१- ३५-4० पब-१०चथ-4-५७-५-५७-५-५४-५-न७-०-२४-५-४७-८-ज४-१-क "० के-+- कक १० २७-१०६७-८०२७-१०२७-१०ज४-*-४७-१०७४--०घक-फ्+घक + 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्तिविकी गति! ॥ ६॥ 
ब्रद्मा विश्वस्ुजों धम्मों सहानव्यक्तमेव च ॥ 
उत्तमां सास्टिवकीसेतां गतिमाहुमंनीषिणः ॥ है० ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । 
 चषापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराघसा। ॥ ११॥ 
[ सनु० आअ० १२। श्लो० ४० | ४२-४० | ४१॥ ) 


जो ममुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं 

वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते 

हैं. ॥ १॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर, वृत्षादि, रूमि, फीट, मत्स्य, 

सप्पं, कच्छुप, पशु ओर स्ग के जन्म को प्राप्त होते हैं॥ २॥ जो मध्यम 
तमोगुणी हैं वे दांथी, घोड़ा, शुद्र, म्लेच्छ निम्दित कर्म करनेहारे, सिंह, 

व्याप्त, वराद अर्थात्‌ खूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं॥ ३ ॥ जो उत्तम 
तमोगंणी हैं वे चरण ( जो कि कवित्त दोदा आदि बनाकर भलुष्यों की 

प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पत्ती, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ भ्रपने खुख के लिये 

अपनी प्रशंसा करनेद्वारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच' अनाचारी भर्थात्‌ 
मदयादि के आहारकर्सा और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्स 

का. फल है ॥ ७॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे भज्ला अर्थात्‌ तलव(ए आदि 

से मारने वा कुदार आदि से खोदनेहारे मज्ला अर्थात्‌ नोका आदि के 

ह चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि 
पं करते हैं श्र घारी सत्य और भद्य पीने में आसक्त दों ऐसे जन्म नीच 
रजोगुण का फल है ॥ ५॥ जो मध्यम रजोगुणी होते दें वे राजा, क्षत्रिय॑- 

बर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद्विबाद करनेवाले, दूत, प्राइविवाक 

( वकील वारिष्टर), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं॥ ६॥ जो 

... । उसम रजोगुणो हैं वे गन्घर्व ( गानेवाले ), ग॒ह्मक ( वादिन्न बजानेद्ारे ), क्‍ 
| यक्ष ( घनाढय ), विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप- 
वाली स्री उनका जन्म पाते हैं॥ ७॥ जो तपरवी, यति, संन्यास, वेदूपाठी, 

| विमान के चलानेवाल्ले, ज्योतिषी और देत्य अर्थात्‌ देदपोषक मनुष्य दोते- 
है उतको प्रथम सत्त्वमुण के कर्स का फल जानो ॥ ८।| जो मध्यम 

' खत्ववगुण युक्त होकर कर्म करते दें वे जीव यक्षकर्ता, वेदार्थ विद्‌, विद्वान 

बेद्‌ विद्युत्‌ आदि भोए काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, झानी ओर ( साध्य ). 
कार्यसिश्धि के किये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं॥ ६॥ 
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है ० समन्‍टाता५ - - «8, 


जि वि 
२७० सत्यार्थप्रकाश! ॥ 
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जो उत्तम सस्रशुणयुक्त दोके उत्तम कर्म्स करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का चेचा 
विश्वसज सब सूश्िक्रम विद्या को जानकर विविध विभानादि यानों को 
बनानेद्वारे धार्मिक सर्वोत्तम घुद्धियुक्त ओर अव्यक्त के अन्म ओर प्रकृति- 
वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी 
धर्म को छोड़कर अधर्स करनेहारे श्रविद्वांन हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म 
घुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार सत्व रस ओर तमो- 
श॒ुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार का कर्म जीव करता है! डस २ को उसी 
उसी प्रकार फल प्राप्त होता ह जो झुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ संब 
गुणों के स्वकावों में न फैंस कर मदययोगी होके मुक्ति का साधन करें 
क्योंकि--- 


द योगश्चित्तवत्तिनिरोध। ॥ १ ॥ [ पा० १।२॥ | 
तदा द्रष्ढ! स्वरूपेड्वस्थानम्‌ ॥ २ ॥ [ पा० १। ३ ॥ ]) 


ये योगशासत्र पातअजञ् कै सूत्र दैं--मजुष्य रजोगुएण तमोग॒ण युक्त कर्मा 
से मन को रोक शद्ध सत््वगुणयुक्त कर्मो से भी मन को रोक शुद्ध सत्व- | 
गुणयुक्त दो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकापग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा 
ओर धर्मयुक्त कर्म इनके अप्नक्षाग में चित्त को ठद॒रा रखना निरुद्ध श्र्थात्‌ 
सब ओर से मंन की घूृत्ति को रोकना ॥ १॥ जब छित एकाग्र ओर 
निरुद्ध होता दे तब सब के द्वरश्टा इेश्वर के, स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति 
दोती है॥ २॥ इत्यादि साधन सुक्ति के लिये करे ओर-- 






अथ प्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्थन्तपुरुषाथे। ॥ 





यह सॉंख्य [ १।१] का सूत्र है।जो आध्यात्मिक श्रर्थात्‌ शरीर- 
सम्बन्धी पीड़ा, आधिभोतिक जो दुसरे प्राणियों से दःखित होना, आशि- 
वेविक जो अतिवृष्टि अंतिताप अ्रतिशीत मन इन्द्रियों की चब्चल्लता से 
; द्ोता दे इस जिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना प्रत्यन्त पुरुषार्थ है । 
इसके झागे आचार अनाचार ओर भक्त्याइभदय का विषय लिखेंगे ॥ ६॥ 


। ः इति क्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सस्वार्थप्रकाशे 
...._ सुभाषाविशृषिते विद्याइविद्यावन्धमोक्ष विषये 
१३ .. नवसः समुन्बासः सम्पूर्ण ॥ ६॥ . 


- इिकल्‍दा_-- सा४:-बय+-व्य+--सह+--मत--० “कम स+-आ+नह्३9-ददु०५ घातक पदाा+-वहल्‍. 
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अशथाए५पचकारानाकारसत्या5माइयावकयाल्‌ 
व्य/ख्यास्याका ॥ 





अब जो घर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग 
ओर सद्विया के ग्रहण में रुचि आदि झआचोर ओर इनसे विपरीत झनाचार 
कहाता है' उसको लिखते 


| विद्वद्धि! सवितः सद्धिनित्यमद्वेषराणिभि! । | 
ह हुदयेनाम्यलज्ञातों यो धमस्तज्लिवांघत ॥ १३ | | 
$ - कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्थकामता। । 
... काम्यों हि वेदाधघिगम! कमंयोगश्च बेद्किः | २॥ 
रे .. सड्ूल्पसूल; कामो ये यज्ञाः सड्नल्पसलरूभवा। । । 
. $ _-  ब्रतानि यसधमाश्च सर्वे सहुल्पजाः स्खता! | है ॥ 
-  अकामस्य क्रिया कारचेद्‌ दृश्यते नेह कांहाचित । । 
चच्यद्धि कझने किज्चित्‌ तत्तत्कामस्थ चेश्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदोईइखिलो धममसूल स्पृतिशीले च तद्विदास्‌। । 
| आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेष च॥ ४॥ 
। सर्वन्त समवेक््येद निखिल ज्ञानचक्तुषा । 
... अतिप्रासाण्यतो विद्वान स्वधर्म निविशत वे ॥ ६॥ 
-  शुतिस्खत्युदित घर्मेभनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 
| इृह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्थ चानुत्तमं खुखम्‌ ॥ ७॥ | 
की बी+>-ी- च््ै 
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न््यलसमुना सत्यार्थ प्रकाश; ॥ । 
। विवशिजिनिनशन सजा मम /7४४४४४४८१६७४४४४४४॥७७७७४७७७४५४७ 
योज्वमन्येत ते सूले देतुशाआाश्रयाद्‌ द्विज। । 

स साधुमिबंहिष्कायों नास्तिको वेदनिम्दकः ॥ ८॥ 
बेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च प्रियसात्मनः । 

. एतचतुविध प्राहु साक्षाद्धमेस्प लक्षणम्‌॥ 8॥ 
झपैकामष्वसकानां धमेज्ञान विधीयते । 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति) ॥ १० ॥ 
वैदिक! कमेमिः पण्यैनिषेफादिदिजन्सनाम्‌ । 

काय्ये! शरीरसंस्कार। पावनः प्रेत्थ चेह थ ॥ ११ ॥ 
क्रेशान्त) षोडशे वर्ष जराह्मणस्थ विधीयते । 

. राजन्यबन्धोद्वोर्षिश वैश्यस्थ दृथधिके तत) ।| १३१॥ 
सनु० आअ० २। [श्लो० १-४। ऐ। ८। ६ । ११-१४) २६। ६४॥)] 


मलुष्यों को सदो इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
रागद्वेषरदित विद्वान, लोग नित्य कर जिसको हृदय श्रर्थात्‌ आत्मासे सत्य | 
कर्तव्य जानें वद्दी घर्ते माननीय ओर फरणीय है ॥ १॥ क्‍योंकि इस संसार | 
में झत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ दीं है वेदार्थक्षान ओर 
वेदोक्त कमें ये सब कामना ही से लिद् होते हैं ॥ २॥ जो कोई कद कि 
में निरिच्छ ओर निष्काम हूं वा धोजाऊं तो वह कभी नहीं ही सकता 
क्योंकि सब काम शर्थात्‌ यज्ञ, सस्यकाषणादि प्रत, यम, नियमरूपी धर्म ; 
आदि संकरप दो से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाव्‌, नेत्र, मन 
आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं. जो इच्छा न हो तो 
+ आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकशो। ४ ॥ इसलिये सम्पू: 
। शा वेद मजुस्मति तथा ऋषिप्रणीत शात्म, सत्पुरुषों का आचार ओर जिस 
जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, ख़ज्जा जिनमें 
| न हो उन कर्मो का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण 
+ चोरी आंदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्ञा 
| । अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये बह कर्म करने योग्य नहीं || ५ || मलुष्य 

! खस्पूर्ण शास्मर, वेद सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अवियद्ध अच्छे 
प्रकार विचार कर ब्वाननेत्न करके श्रुति प्रमाण से स्वात्माठुकूल धर्म में 
| | प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मलुष्य वेदोक्त धर्म ओर जो वेद्‌ से श्रविरुद्ध |. 
| सप्ृत्युक् धर्म का अद्ुष्ठान करता है वह इस जोक में कोसि और मरके ५ 
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व 
सर्वोत्तम खुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्घुति धर्मशासत 
को कहते हैं इनसे सब कत्तंव्या5कत्तंव्य का निश्चय करना चादिये जो 
कोई मनुष्य वेद और वेदासुकूल आप्तप्रन्थों का ग्रपमान करे उस को अेष्ठ 
लोग जातिबाह्य करद क्योंकि जो वेद्‌ की निन्‍दा करता है' वही नास्तिक 
कहाता है'॥ ८॥ इसलिये घेद, स्मृति, सत्पुरुषों का झ्राचार ओर अपने 
ओत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं 
से धर्म लक्षित दोता है॥ ६॥ परन्तु जो द्॒व्यों के लोभ ओर काम 
अर्थात्‌ विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं दोता उसी को धर्म का ज्ञान दोता 
है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद ही परम प्रमाण है ५ 
 ॥ १० ॥ इसी से सब भनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुएयरूप कर्मों से 
ब्राह्मण, ज्त्रिय, चेश्य अपने सन्‍्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस 
जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है॥ ११ ॥ आ्राह्षण के सोलेहव, 
क्त्रिय के बाईंसवें शोर वेश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म ज्षोरसु- 
णएडन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख 
के अन्य डोढ़ी मूं छु भोर शिर के बाल सदा मु डबाते रहना चाहिये अर्थात्‌ 
पुन; कभी न रखनो ओर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे * 

जितने केश रक्खे ओर जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखांसद्दित छेव॒न 
' करा देना चाहिये क्‍योंकि शिर में बाल रददे से उच्णता अधिक दोती है 
ओर उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढ़ी मुछ रखने से भोजन पान अच्छे | 
; प्रकार नहीं दोता,ओर उच्छिंए भी बालों में रद जाता है॥ १२॥ ! 


. इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपद्ारिषु । 
.. संयम थत्नमातिष्ठेद्विद्वान्‌ यन्‍तेव चाजिनाम्‌ । १॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड़ेन दोषसच्छत्यसशयम्‌ | 
. सन्नियम्यथ त॒ तान्येब ततः सिद्धि नियच्छाति ॥ २॥ 
... न जातु कास! कासानासुप्सभोगेन शाम्यति । 
हथिया कृष्णवर्त्मंव सूय एवामिवद्धले ॥ ३॥ 
वेदास्त्थागश्च यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि व । 
“न विभवुष्टमावस्थ सिर्दधि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ | 
._बशे कृत्वेन्द्रियग्नाम संयम्य च सनस्तथा । 8 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिण्यन योगतस्तनुम्‌॥ ५ ॥ ; | 
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१ ४५७४ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ ! 
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श्रुत्वा रएश्टवा 'च दृछ्टया 'च सुकूचा भापवा व थो नर१। | 
न हृष्पति ग्लायति वा स विज्ञेधो जितेन्द्रियः ॥ ९॥ (6 

' नाएष्ठः कस्पचिद्‌ ब्रथात्न चान्यायेन शच्छतः । ! 
 ज्ञानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ )। ( 
वित्त बन्धुवंयः फर्म विद्या भवति पत्चसी । | 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ | छ ॥_ ) 
झज्ञो मवति वै बाल) पिता भवति सनन्‍्जदः । | 
झज्ञ हि बालभित्याहु: पितेत्येव तु मन्त्रदम ॥ ६ ॥ 
न हायनैर्न पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । । 
|| 























आषयश्चकिरे धर्म योडनूचानः स' नो सहांन ॥ १०॥ 
विप्रार्णां ज्ञानतो ज्यैश्ट्यं चञत्जियाणास्तु चीपेत३ । 
चैश्यानां धान्यघनत$ शूद्राणमेव जन्मतः ॥ ११५ 
न तेन वृद्धो भवति येनास्प पलित शिरः। 
 थो चै युवाप्पधीयानस्तं देवा स्थविरं विदु। ॥ १२ ॥ 
_ श्था काष्ठमयों हसस्‍्ती घथा चमेमयो सूगः । 
: ग्रश्च विप्रोष्नधीयानस्थस्ते नाम बिश्नति ॥ १३ ॥ 
अहिंसयेव भूतानां कार्य अयोडलुशासनम्‌ | 
चाक्‌ चैव सधुरा श्लदणा प्रयोज्या धर्मसिच्छुता ॥१४॥ 
' मंनु० आ० २। [ श्लो० द८। हरे । &४ | ६७ । १००। 
ह८। ११०। १३६६ । १४३-१५७ | १५६ ॥ ] 
|. भलुष्य का यही सुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को दरण 
| करनेवाले विषयों में प्रदत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रथल करे जैसे । 
$ घोड़े को सारथी रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको है 
$ अपने बश में करके अधर्ममार्ग से हटा के - धघर्ममार्ग में सदा खाया 
' करे ॥ १॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति ओर अधथर्म में चलाने से | 
मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है ओर जब इनको जीवकर घर्म में | 
| चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त दोता है ॥२॥ यदद निम्वय है ! 
| ६ कि जैसे अप्मि में इन्चन और घी डालने से बढ़ता जाता है वेसे दी कामों 
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& के, उपभोग से काम शाोन्‍त कभी नहीं होता किन्तु बढ़तों ही जाता है इसः । 
॥ लये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३॥ जो अजितेन्द्रिय | 
'पुरुष है उसको विप्रदुए कहते. हैं उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, ने ५ 
॥ यज्ञ, न नियम ओर न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं. किन्तु ये सब + 
ह£ जितेन्द्रिय धामिक जन को सिद्ध होते हैं. ॥४॥ इसलिये पांच कर्म ॥ 
[इन्द्रिय], पांच झातेन्द्रिय और ग्यारदवें मन को अपने वश में करके युक्ता- ॥ 
हार विहार योग से शरीर की रक्ता करता हुआ संब अर्था को सिद्ध ३ 
करे ॥ ४५॥ ज़ितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति खुन के दर्ष ओर < 
े निन्‍दा खुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके खुख ओर दुष्ट स्पर्श से दुःख, । 
+ उन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुश्टरूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके | 
+ आनन्दित'और निकृष्ट भोजन करके डुःखित, खुगन्ध में रुचि और हुगगंस्ध ; 
£ में अरुचि नहीं करता ॥ ६॥ कभी.बिता पूछे वा अन्याय से पूछने वाले £ 
* को कि जो कपट से पूछता हो डसको उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान १. 
।ः जड़ के समान रहे हां जो निष्कपठ और जिश्चासु हों उनको विना पूछे भी ॥ | 
ड्पदेश करे |। ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुडुम्ब कुख, तीसरी अवस्था, + 
॥ चोथा उत्तम कर्म और पांचवों श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थोन हैं. परन्तु $ 
धन से उत्तम बन्घु, बन्घु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और [ 
कर्स से पविन्न विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक मातनोय हैं ।॥८॥ क्योंकि ;। 
_+ चाहे सो ष्ष का दो परन्तु जो विद्या विज्ञानरद्वित दै बद. बालक ओर जो + 
$ विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी दृद्ध मानना चाहिये क्योंकि ई 
सब शात्र आप विद्वान: अश्ञानी को बालक ओर ज्ञानी को पिता कहते 
हैँ॥ ६ ॥ अधिक वर्षो के बीतने, श्वेत वाल के होने, अधिक धन से और 
बड़े कुडुम्ब के होने से बुद्ध नहीं दोता किन्तु ऋषि मदात्माओं का यही 
निश्चय है.कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है चदी वृद्ध 
| पुरुष कद्दाता है ॥१०॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल्ल से, चेश्य धन्यधान्य से 
और शुद्ध जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से बृद्ध होता है॥ ११॥शिर के 
| बाल एवेत दोने से बुड्‌ढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ दै 
डसी,को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं ॥ १९॥ और जो विद्या नहीँ पढ़ा 
है बह जेसा काष्ट का हाथी, चमड़ें का झरग दोता है वेसा अविद्वान मदुष्य 
जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता द्वै॥ १३।। इसलिय विद्या पढ़ विद्वान 
धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का डपदेश करे और 
उपदेश में वाणी मघुर ओर कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की बृद्धि 
ओर अधर्स का नाश करते हें: वे पुरंष घन्य,हें ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, चस्र, , 
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! रद. सत्याथप्रकाश! ॥ 

है लिए भी ना आर मील जम अल पी अल चर आओ आर आम आन ला मल ३ कक, मुह ह 

£ झाज्न, पान, स्थान सब शुद्ध रकले क्‍योंकि इन के होने में जिस की 
शुद्धि ओर आरोग्यता प्राप्त द्वोकर पुरुषार्थ यढ़ता है. शौच उसना करना 
योग्य दे कि जितने से मत्त दुर्गन्ध दूर दीजाय' ॥ 


आयारः प्रथमो धमः श्रुत्युक्तः स्माशसे एव 'य ॥ 
सनु० | १ | १०८॥ ] 


















औओ सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद ओर स्मृति 
में कहा हुआ आचार है ॥ 


सा नो वधी) पिलरं मोत सातर॑म | [ यज्ञु० १६ । १५॥ ] 
आझाचायय उपनयमानो ब्रह्मचारिण॑मिच्छुते ॥ 
[ झथबे० कां० ११ | ब०१४५॥ ] 


। 

3 

| 

*. मसातुदेवों भव । पितृदेषों भव । आचाय्यदेवों अब । 
! अतिथिदेवोा भव ॥ तैत्तिरी[यारण्यके ॥ प्र० ७ । 
। अनु० ११॥ ] 

। 

। 

, 


माता, पिता आचाय्यं और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कद्दाती ' 
है ओर जिस २ कर्स से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना और 
हानिकारक छोड़ देता दी मलुष्य का मुख्य क्तंव्यकर्म है. कभी नास्तिक 
खम्पद, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छुली आदि दुष्ट मंजुष्यों 
का सक्ट न करे आ्राप्त जो संत्यवादी धर्मात्मो परोपकार प्रिय अन हैं. उनका 
सदा सह करने द्वी का नाम श्रेष्ठाचार दे।( प्रश्न) आर्यावर्स देशवा- 
सियों का आर्यावत्त देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता 
है वा नहीं ? ( उत्तर ) यद बात मिथ्या दे क्योंकि जो बाइर भीतर कीं 
पविश्नता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना दे वह जहां फद्दी करेगा 
आचार और धर्मध्रष्ट कभी न होगा ओर जो श्रार्य्यावर्त में रहकर भी 
दुश्ााचार करेगा वहो घर्म ओर आचारक्षण्ट कद्दावेगा जो ऐसा दी 
होता तो-- 


। मेरोहरेश्च द्वे वर्ष वर्ष हैमवर्त लत) । पा 
ऋमभणैव व्यतिक्रम्य मारतं वषमासदत ॥ 


रड 
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स देशान्‌ विविधान, पर्यंश्चीनहणनिषेवितान्‌ ॥ 
[ झ० ३२१७ ॥ ] ह 


ये छोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यास शकसंवाद मैं हैं--अर्थात्‌ 
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक और शिष्य सद्दित पाताल अर्थात्‌ 
जिसको इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे। श॒का- 
_जार्य्य ने पिता से एक प्रक्ष पूछा कि आत्मविद्या इतनी दी दे वा अधिक * 
व्यासजी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उस बात का 
डपदेश कर चुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुञ्र शुक से कहा कि 
हे पुत्र ! तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रकश्षजनक राजा से कर वद इसका 
यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन खुनकर शुकाचाय्यं पाताल से 
मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेद अर्थात्‌ दिमालय से ईशान उत्तर 
और, बायब्य [कोण] मैं जो देश बसते हैं. उनका नाम दरिवर्ष था शर्थात्‌ 
हरि कहते हैं बन्द्र को उस देश के मनुष्य अब भी रफक्तम्तुख अर्थात्‌ 


|| 
|] 
| ल्‍ 
बानर के समान भूरे नेत्वाले दोते हैं जिन देशों का नाम इस समय 
॥ 





“यूरोप” है उन्हीं को संस्क्त में “हरिवर्ष! कहते थे उन देशों को देखते 
हुए और जिनको हण 'यहूदी' भी कहते हैं उन देशों ' को देखंकर चीन में 
आये चौन से दिमालय ओर हिमालय से मिथिलापुरी को आये। ओर 
भ्रीकृष्ण तथा भ्जु न पाताल में अभ्वतरी अर्थात्‌ जिसको अप्नियान नोका 
कहते हैं उस पर बेठ के पाताल में जाके मद्दाराजा युधिष्टिर के यज्ञ में 
उद्दालक ऋषि को से आये थे। धवराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको 
“कृंधार” कद्दते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ। माद्री पारइ को स्त्री “ईरान”? 
के राजा की कन्या थी। ओर अज्ु न का विवाद पाताल में जिसको “अमे- 
रिका” कहते हैं बहां के राजा को लड़को उलोपी के साथ हुआ था। 
जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपोन्तर में न जाते होते तो ये सब बात क्योंकर हो 
सकतीं ! मलुस्मृति में जो समुद्र में जानेचाली नोका पर कर ल्षेना ल्खि 
है: बह भी आर्य्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण दै। ओर जब महाराजा 
युधिष्ठिर ने राजखय यज्ञ किया था डस में सब भूगोल के राजाओं को 
घुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अजुन, नकुल ओर सहदेव चारों 
दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम 
: आर्य्यावर्स देशीय लोग व्यापार राजकार्य्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल 
| में घूमते ये। ओर जो आजकल छूतछात ओर धर्म नष्ट होने की शंका है 

बह फेवल सू्खों के बदकाने और अक्कान बढ़ने से दै। जो मलुष्य देशदेशा- 








डे ४ 30७ “कर पट ले अत 3) उक्त कर कस कअब्_सनर सकने अरे के“ लेनंतर आन कु $+ हमा+- नर कक कं 
>> अननभनन अआनन ना ऋ जिओ गायक तन नन अलिे हडशिनिजन «तन _+ के जन कक 


श्ज्द सल्यार्थप्रकाश: ॥ 











न्तरा ओर द्वीपद्दीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर 
के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य ओर 
व्यवहार बढ़ाने से निर्भय श्रबीर होने लगते ओर अ्रच्छे व्यवहार का 
प्रदण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर छोके बड़े पेश्वर्य को प्राप्त होते हैं । 
भत्ता जो महांश्रष्ट सलेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारअ्रष्ठ 
घर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम. पुरुषों के साथ समागम 
में छूत ओर दोष मानते हैं !!| यह केवल सूखंता की बात नहीं तो क्‍या 
है ?, हां, इतना:कारण .तो है कि जो खोग मांसभक्तण ओर मद्यपान करते 
हैँ:उनके शरीर ओर वीर्यांदि धातु भी डुर्गन्धादि से दूषित द्वोते हैं. इस- 
लिये उनके संग करने से शआ्राय्यों को भी यह कुलक्षण न लग जाये यह' 
तो ठीक है । परन्तु जब इनसे व्यवहार ओर गुणगप्रहण करने में कोई की 
दोष वा पाप नहीं है. किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को प्रदण 
करें तो कुछ भो दानि नहीं जब इनके रुपर्श ओर देखने से भी सूर्ख जन 
पाप मिनते हैं: इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्‍योंकि युद्ध में 
उनको देखना ओर स्पर्श होना अवश्य है। सज्न लोगों को राग, द्वेष 
अन्याय, मिथ्याभांषणादि दोषों को छोड़ निर्बेर प्रीति परोपकार सज़्न- 
तादि-कां धारण करना उत्तप्त आचार है'। श्रोर यद्द भी समभल्नें कि धर्म 
हमारे आत्मा ओर कर्तव्य के साथ है. जब दम अच्छे काम करते हैं तो 
इम को देशदेशान्तर ओर द्वीपद्दीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग 
.' दोष तो. पाप के काम करने में लगते हें | हां, इतना अवश्य चाहिये 
कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखणडमत का खणडन क रना श्रवश्य सीखतें 
जिससे कोई हम को भ्ूूठा निश्चय न करा सके । क्या विना देशदेशान्तर 
आर द्वीपद्दीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो 
सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते ओर परदेशी 
स्वदेश में व्यवद्वार वा राज्य करें तो बिना दारिद्रथ ओर दुःख के दूसरा 
कुछ भी नहीं दो सकता | पाखएडी लोग यह समभते हैं कि जो हम इन- 
को विद्या पढ़ावेंगे ओर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धि- 
मान होकर हमारे पाखएड जाल में न फँसने से दमोरी प्रतिष्ठा ओर 
ज्ञीविका नष्ट द्ोजावेगी इसीलिये भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि. 
चे.दूसरे देश में न जासक। हां इतना अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का 
ग्रहण कदापि भूलकर भी न॒करें क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं 
किया है कि जो:राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चोका लगाकर रसोई बना $ 
के-खाला अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु च्श्निय लोगों का. युद्ध मैं एक. कप 
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दृशमसमुल्नासः ॥ २७६ 
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हाथ से रीटी खाते जल्ले पीते जाना ओर दूसरे दाथ से शन्रुओं को धोड़े 
हाथी रथ पर चढ़ या पेदले होके मारते जाता अपना विज्य करना ही 
श्राचार ओर पराजित होना अनाचार है' । इसी मूढ़ता से इन लोगों ने 
चोका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वोतन्द्य, आनन्द, घन, राज्य, 
विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बेठे हैं ओर 
इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिलते तो पकाकर खावें। परन्तु चेसा न 
होने पर जोनों सब आर्यावत्तं देश भर में चोका लगा के सर्वथा नष्ट कर 
दिया है। हां.! जहां भोजन करें उस स्थान को धीने, लेपन करने, भाड़ 
लगाने, कूरा ककंट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुस- 
लैमान वा ईंसाइयों के समान श्रष्ट पाकशाला करना ।( प्रज्ष ) सखरी निखरी 
क्या है ? ( उत्तर ) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते ओर जो 
घी दूध में पकाते हैं वह निखरी झर्थात्‌ चोखी । यद्द भी इन धूत्तों का 
चलाया हुआ पाखणड है क्‍योंकि जिसमें घी दृध झधिक लगे उसको खाने 
में स्वाद्‌ .. डद्र भें चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपश्च 
रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का ओर न पका 
हुआ कच्चा है जो पक्का खाना ओर कच्चा न खाना है यह भी सत्र ठीक 
नहीं क्योंकि चरण आदि कच्चे भी खाये जाते हैं ( प्रश्न) द्विज अंपने हाथ 
से रसोई बना के खां वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें ? ( उत्तर ) शूद्ध 
के हाथ की बनोई खां, क्‍योंकि ब्राह्मण, ज्ञशत्रिय ओर वेश्य वर्णस्थ स्त्री 
पुरुंष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन खेती व्यापार के फाम में 
तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आप- 
त्कॉल के विना न खा, सुनो प्रमाण-- ह 


०५७-५०-२६४-५०-१४:००-*॥४---हड, 


| 
; 
! 
है 







:... आ्रार्याधिष्ठिता वा शुद्रा संस्कत्तारः स्पुः ॥ [ आपस्तम्ष 
घर्मसूचन्न | प्रपाठक २। पदल २। खण्ड २ । खुूत्च ४॥ ] 
यद्द आपस्तस्व का सूत्र है। आयो के घर में शद्र अर्थात्‌ मूर्ख गे 
पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्म आदि से पवित्र रहें आयों के 
घर में जंब रसोई बनायें तथ मुख बांध के बनावें क्योंकि उनके मुख से 
उच्छिष्ट ओर निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन कोर 
; नखच्छेद्न करावें स्नान करके पाक बनाया करें आया को खिला के आप 
. खांबें ।( प्रश्न ) शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं.तो 
५ इसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं ! ( उत्तर ) यदद बात कपोल- 
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सत्यार्थ प्रकाश; ॥ 


ई 
|; 


कल्पित झूठी है' क्‍योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, 
फल, मूल' खाया उन्होंने जानों सब जगत्‌ भर के हाथ का बनाया ओर 
उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जब शद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि 
लोग खेतों में से ईख को काटते छीलते पीलकर रस तिकालते हैं तब 
मलमूजोत्सगं करके उन्हीं विना घोये द्वा्थों से छूते, उठाते, धरते आधा 
खांठा चूस रस पीके आधा उसी में डाल देते हैं ओर रस पकाते समय 
डस रख में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं. तब पुराने 
जूते कि जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रद्दती हैः उन्हीं 
जूतों से उसको रगड़ते दैं। दूध में श्रपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल 
डालते डसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समय भी घेंसे ही उच्छिष्ट 
हाथों से उठाते ओर पसीना भी आटा में टप्कता जांता है इत्यादि भर 
फल मूल कंद्‌ में भी पेसी ही लीलो होती है. जब इन पदार्थी को खाया 
तो जानों सब के द्वाथ का खालिय। ( प्रक्ष) फल, मूक्ष, कंद ओर रख 
इत्यादि अरदृष्ट में दोष नहीं मानते ! ( उत्तर ) बाहजी वाद्द ! सत्य है कि 
जो ऐसा उत्तर न देते तो क्‍या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी खगती 
दूध घी पुष्टि करता है. इसीलिये यद्द मतलवसिन्धु क्‍या नहीं रचा है. 
अच्छा जी. अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी वा मुसलमान अपने द्वाथों से 
दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो खालोगे था नहीं ! जो कहो 
कि नहीं तो अ्रदृष्ट में भी दोष है।हां, मुसलमान, ईसाई आदि मद मांसा- 
 द्वारियों के दाथ के खाने में झायो को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध 
पीछे लग पड़ता है परन्तु श्रापस में झआयों का एक भोजन दोोने में कोई भी 
दोष नहीं दीखता। जबतक एक मत एक द्वानि लाभ, एक खुख दुःख परस्पर 
न माने तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना 
ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं 
छोड़ते ओर अच्छी बासें नहीं करते तबतक बढ़ती के बदलते हानि द्वोती 
 है। विदेशियों के श्रोर्यावत्त में राज्य होने के कारण श्रापस की फूट, मत- 
भेद, ब्रह्मचर्य को सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना था बाल्यावस्था 
में अस्वयंचर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणाति कुलक्षण, वेदविद्या 
का अ्रंप्रचार शआ्रादि कुंकर्म हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं लभी तीसरा 
विदेशी आकर पंच बन बेठतो है । क्या तुम लोग भद्याभारत की बातें 
जो पांच सहस््न वर्ष के पहले हुई थीं उनको भी भूल गये ! देखी | महा- 
' भारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे. आपस की 
'फूट से कोरव पांडव ओर यादवों का सत्यांनाश हो गया सो तो हां गया | 
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| दशमसमकझ्कास; ॥ हि शद्रर्‌ 
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परन्तु अबतक भो वही रोग पीछे लगा है न जाने यहं भयंकर रास ३ 
फभी छूटेगा वा आयों को सब खुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में इबा | 
मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोतहत्यारे, स्वदेशविनाशक , नीच के दुएमार्ग | : 

में झाय॑ लोग अबतक भी चल कर ढुःख वढ़ा रहे हैं । परमेश्वर कृपा 
करे कि यह राजराग हम आरयों में से नष्ट हो जाय भच्याभदय दो प्रकार 
का होता है. एक धर्मशास्रोक्त दूसरा बेद्यकशाल्लोक्त, जेसे घर्मशाह्ष में- 
अमक्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ सनु० | । 
[५।४५॥ ] 


. दिज़ अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शद्दों को भी मलौन विष्ठा 
मुत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल घूलादि न खाना। 


९ 





_बजयेन्मघुमांस च॥ मन॒ु० [२ । १७७ ॥ ] 
जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि-- 


बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्वव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ [ शाइघर 
आ० ४ | छो० २१॥ ] | व 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें ई 
ओर जितने श्रन्न सड़ें, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने 
हुए ओर मध्मांसाहारी स्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं | | 
ही से पूरित है उनके हाथ का न खाबें जिसमें उपकारक प्राणियों की ६ | 
हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बेल, गाय उत्पन्न होने 
से एक पीढ़ी में चार लाख पच॒हत्तर सहस्न छःसो मनुष्यों को खुख पहुं- 
चता है वेसे पशुओं को न मारें, न मारने दें । जेसे किसी गाय से बीस | | 
सेर ओर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन दोवे उसका मध्यक्षाग ग्यारह $ : 
सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह ओर कोई छः महीने $ | 
तक दूध देती है' उसका मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के * | 
जन्म भर के दूध से २४६६० ( चोबोस सहस््र नौसो साठ ) मनुष्य एक- | 
वाश में ठप्त हो सकते हैं उसके छः बह्चियां छः बछड़े होते हैं. उनमें से ॥ 
दो मरजायें तो भी दश रहे उनमें से पांच बछुड़ियों के जन्मभर के दृध को £ ' 
मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चोवीस सस्ता आठसो ) मनुष्य ठप हो । । 
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सकते हैं अब रहे पांच' बेल वे जन्मभर में ५०००) ( पांच सदरस्त ) मन 
अन्न न्यून से न्‍्यून उत्पन्न कर सकते दें डस अक्ष में से प्रत्येक मल्ुष्य 
तीनपाव खावे सो अढ़ाई लाख 'मजुष्यों की तृप्ति होती है दूध ओर श्रप्न द 
मिला ३७४८०० ( तीन लाख चोहश्तर सदृस्त झठसो ) मलुष्य तृष्त दोते 
हैं. दोनों संज्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७७५६०० ( चार साख 
क्वहत्तर सहस्त छ!सो ) मल॒ुष्य एक घार पासिल दोते हैं ओर पीढ़ी 
परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो अर्संख्यात मनुष्यों का पाक्तन दोता दे 
इससे शिक्ष [ बेल ] गाही सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के 
बड़े उपकारक दोते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक द्वोती है. ओर । 
जैसे बेल उपकारक दोते हैं वेसे भेंसे भी हैं परन्तु गाय के दूध धी से 
जितने बुश्धिवृद्धि से लाभ दोते हैं उतने भेंस के दूध से नहीं इससे मुख्यो- | - 
पकारक आया ने गाय को गिना है'। ओर जो कोई अन्य विद्वान, दोगा ६ 
बह भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दुध से २५६२० ( पष्चोस' सहरत्न ' 
नौसौ बीस ) आदमियों का पालन दोता है वेसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, ।. 
गयवदे आदि से भी बड़े उपकार दोते दें ॥ । इन पशुओं को मारमेवालों ६. 
को सब मलुष्यों को दृश्या करने वाले जानियेगा। देखो ! जब आर्य्यों का ६... 
राज्य था तब ये मद्दोपकारक गाय आदि पश् नहीं मारे जाते थे तभी ' 
आपय्यावर्त वा अस्य भूगोलदेशों में बड़े ग्रानन्द में मलुष्यादि प्राणि वर्चते (: 
थे क्‍योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई दोने से अ्रत्न रस पुष्कल | 
प्राप्त होते थे जब से:विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आावि पशुओं ॥. 
के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं. तब से क्रमशः आरय्यों के *. 
दुख की बढ़ती होती जाती है कक्‍योंकि-- 


: नछ्ठे मूले नैथ फल न पुष्पस्‌॥ [ बृद्धाधाणक्य अ० ६ 
-१९। ११॥ | | ४ 


. जब वृक्ष का मूल ही काड दिया जाय तो फल फूल कहां से हाँ! 
( प्रश्न ) जो सभी अ्रद्विसक होजायें तो व्याध्ादि पशु इतने बढ़ जायें कि 
सब गाय आदि पशुओं को मार खाय॑ तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय £ 
( इंचर ) यद्द राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पश्च वा मलुष्य ६. 
हो उनको दंगड देवे और प्राण से भी वियुक्त कर दें। ( प्रश्न ) फिर क्यों है. 
उनका मांस फेकदें ! ( उत्तर ) चाहें फेकद चाहें कु आदि मांसाद्वारियों, | 


: #% इसकी तिशेष व्यास्या __ % इसको विशेष व्याल्या “गोकरुणानिथि” में को है॥ मेंकीदे॥ . 












कफ: 


दी न हैं कि &4. .. >४ ४ है तक ल्‍ 
० अ-+॥ >ल जान, स्तकनजन अंजान पी #>> के सनयनन >तिनिल नि७न-७त७घलड लिन त+-+-मनलकक---++०+०७०७५३००७५५० ५२००-०० +न०५+००%22४५ ०३७ 2७ कक 4००० कार ५>-नन ॥नन टली टललका+क सीसी ०० कल उनके ना 7० 


एनह-+> धमकी तब! त-का०+तआाम-+कट;मप-+_श से । 





































पुल! अककमक ५ 7सकलररड नम >> रन >ल नल कमल हीरे कैललस+>-ककनंजा3+०3 ८० नमक मन पनलनन्भत> ०७ र बेन हट हे 4७ कक थ। अककव्करं ७० अकलल+ लक कलम प ८५ ९०८% 


| दशमसमुज्नास: ॥ श्षध३ 
को खिला देव वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार 
की कुछ द्वानि नहीं होती किन्तु उस मशुष्य का स्वभाव मांसाद्वारी होकर * | 
दिंसक हो सकता है जितना हिंसा ओर चोरी विश्वासघात छुल कपट आदि से ० 
| पदार्थों को प्राप्त द्वोकर भोग करना है वद अभरय ओर अहिंसा धर्मादि ' 
कर्मा से प्राप्त होकर भोजनादि करना भदय है. जिन पदार्थों से स्वास्थ्य * | 
रोगनाश बुद्धिवलपराक्रमबुद्धि और आयुवृद्धि दोबे उन तरडुलादि गोधूम |, 
फल मूल कंनन्‍्द दूध घी मिप्ठादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल | 
करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भच्य कहाता है । 
जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का 
स॑था त्याग करना ओर जो २ जिसके लिये विहित हैं. उन २ पदार्था का 
प्रदण करना यह भी भव्य है ( प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोष है. 
या नहीं ! ( उत्तर ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और 
प्रकृति नहीं मिलती जेसे कुष्टी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का 
भी रुघिर बिगड़ जाता है वेसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ दी 
होता"है' खुधार नहीं इसीलिये:--- हु ह 


नोच्छिएं कस्पविदृधाक्षात्या्चैव तथाम्तरा | 
न चवात्यश् कुर्यान्नचोच्छिष्टः कचिदजजेत्‌॥ मनु० ॥ 
[२१] ४९६॥ ) 


न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे ओर न किसी के भोजन के बौच 
: श्राप खाबे न अधिक भोजन करे झर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ सुख 
; घोये विना कहीं इधर उधर जाय ( प्रश्ष ) “शुरोरुच्छिष्भोजनम” इस 
+ धाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उस्तर) इसका यद्द अर्थ है कि शुरु के भोजन 
| ? किये पश्चात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अर्थात 
| | शुरू को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना ज्राहिये। 
| ॥ ( प्रश्न) जो उच्छिष्टमात् का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट .संहत, 
! $ बछुड़े का उच्छिष्ट दूध ओर एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी डच्छिए्ट $ 
'* होता है पुनः उनको भी न खाना चाहिये। ( उच्चर) संदत कथनमात्र | | 

ही उच्छिष्ट होता दे परन्तु वद्ध बहुतसी औषधियों का सार प्राह्म, बछुढ़ा $ 
: अपनी मा के बादिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता ६ 
3 इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछुड़े के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मा के । । 
+ झतने धोकर शुद्ध पात्र में दोदना चादिये | ओर अपना उन्छिए्ट अपने को  - 
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श्ष्ध्छ सत्यार्थप्रकांश। ॥ 
; मय नमिदन न न अमान मा गा ४४४४४४४४४४४४४४/४४/४४४४४४४४७७७७ 
| विकारकार्क नहीं होता देखी ! स्वशाव से यह बात लिखे है. कि किश्ी 
| का उच्छिए कोई झी न खाबे जैसे अपने सुख, नाक, कान, आंख, डप्सेथे 
; | ओर गुद्येन्द्रियों के मलमृआादि के स्पर्श में घृणा नहीं दोती घेसे किसी 
दुसरे के मल सूत्र के स्पर्श में होती है । इससे यद सिद्ध होता है कि यह 
व्यवहार खुशिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये मझुप्यमात्र को उचित है 
कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय ।( प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खातें ! ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनके भी शरीरों का 
स्वशाव भिन्न २ है।। (प्रश्न) कह्दोजी मजुष्यमात्र के हाथ की कीहुईं रसोई 
के खाने में क्या दोष हैः? क्‍योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल' पर्यन्त के शरीर 
हाड़ मांस चमड़े के हैं. ओर जैसा रुधिर प्राह्मण- के शरीर में हे चैसा ही 
चांडाल आदि के, पुन; मजुष्यमात्र के द्वाथ की पकोी हुईं रखो के 
खाने में क्या दोष है? ( उत्तर ) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के 
| खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धावि दोष रदित 
! * रज्ञ पीर्य उत्पन्न होता है' पेसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, 
. क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गस्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होंता है | 
बैसा ब्राक्षणादि चर्णो का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम चर्णों के दाथ 
का खाना औओए चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का न खाना । 
प्षला अब कोई तुम से पूछेगा कि जेसा चमड़े का शरीए माता, 
सास, बद्विन, कन्या, पुत्रवधू का है वेसा दी अपनी ख्रो का भी दे तो 
क्या माता आवि झ्थियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तंगि ! तब तुम को 
संकुचित धोकर खुप दी रहना पईगा जैसे उत्तम अ्रश्न दवाथ और मुख से 
खाया जाता दै वैसे दुर्गग्ध भो खाया जा खकता है तो क्या मलादि भी 
खाओगे ? कय। पेसा भी कोई हो सकता दै' ? ( प्रश्न ) जी गाय के गोबर 
से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्‍यों नहीं लगाते ! ओर गोबर के 
चोके में जाने से चौका अशुद्ध क्‍यों नहीं होता ! ( उत्तर ) गाय के गोबर से 
० 'चैसा दुगन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, [गोमयो चिकना होने 
| | से शीघ्र नहीं उड़ता न कपड़ा बिगेड़ता न मल्ीन होता है जेसा मिट्टी 
+ से मेल चढ़ता है वैसा सखे गोबर से नहीं द्वोता। मिद्दी और गोबर से है . 
जिस स्थान का लेपव करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता दे ओर |. 
जहाँ रखोई बनती है वहाँ भोजनादि करने से घी, मिष्ठ ओर उच्छिष्ट भी ६ 
4 गिरता है उसंसे मकी कीड़ी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रह्दने 
..|* खेशआतें हैं। जो उसमें झाड़ू, लेपनादि से शुद्धि अतिदिन न कौजाबे तो 
रे |; जानो प/खाने के समान चद् स्थान - दोजाता है । इसलिये भतिद्न गोबर । 
कल-:क-एलजकन>-बम-ंक | 


४ भू, 





हि । पतन हवा काने आन“ ख-+आ-+ का तब कोट कततसत राधा बात: बात -आा-> आकर लत शतक ५ /का- 


| जी +कन आओ व्कल आ 











: या नह 
! । 


हक कि वंशमलमुरलोास। ॥ श्र ! हि 
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मिंट्ठी भाड़, से सवंधा शुद्ध रखना | भोर जो पका मकान द्वो तो जल से 
घोकर शुद्ध रखना चादहिये। इससे पृ्वक्त दोषों की निवृत्ति द्ोजाती है। 
जैसे मियांज़ी के रखोई के स्थान में कीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, 
कह्दी फूटी हांडी, कहीं जूठी रकेबी, कीं हाड़' गोड़' पड़े रहते हैं ओर 
मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो 
कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बेठे तो उसे वांत होने का भी संभव है ओर उस - 
दुगंन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोई इन से 
पूछे कि यदि गोबर से चोका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चुल्दे । 
में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर कछ्ेपन १ 
फेरने आदि से मिर्याजी का भी चोका श्रंष्ट होज्ञाता होगा इसमें क्या 
संदेह । ( प्रश्न ) चौके में बेठ के भोजन करना अ्रच्छा वा बाहर बेठ के ? 


है 


विरोधभाष छोड़ के आनन्द को बढ़ायें ॥ 


-( उतर ) जहां पर अच्छा रमंणीय सुन्दर स्थान दखे वहां भोजन करना 


चादिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बेठ के वा 
खड़ें २ भी खाना पीना अत्यंत उचित है। ( प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ 
का खाना ओर दूसरे के हाथ का नहीं ! ( उत्तर ) जो आयों में शुद्ध रीति 
से बनावे तो बराबर सब आयों के साथ: खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि 
ज्ो ब्राह्मणादि वर्रास्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने चोौका देने वर्सन भांड़े मांजने 
आदि बखेड़ में पड़े रहें तो विद्यादिशु गुणों की वृद्धि कभी नहीं होसके, 
देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भुगोल के राजा ऋषि मदर्दि 
आये थे एक ही. पाकशाल। से भोजन किया करते थे जब से ईसाई मुसल- 
मान आदि के मतमतान्तर चल्ले, श्रापस में बेर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यपान 
गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से. भोजनादि में 
बखेड़ा होगया । देखो ! क़ाबुल, क़ंयार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि 
देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्य्या- 
बरस देशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि झादि कौरव 
पांडबों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय. | 
'सबव भूगोल्न में वेदीक्त एक मत था डसी में सब की निष्ठा थी ओर एक & 
दुसरे का खुख दुःख हानि लाभ आपल में अपने समान सम्रभते थे तभी ४ 
भूगोल में खुख था। अब तो बहुतसे मतवाले होने से बहुतसा दुःख 
ओर विरोध बढ़ गया है इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । 
परमात्मा खब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या 
मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान लोग विचार कर 

ख 


| 
* 
पु 
कर 
हे 
। 





































। श्दद सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
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यह थोड़ासा आवार अनाचार भव्याभदय विषय' में लिखा। इस ६ 
ग्रन्थ का पूर्वाद्ध इसी दशर्ें समुन्लास के साथ पूरा दोगया | इन समु- |. 
ज्ातों में विशेष खडन मएडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य |. 
ह सत्यासतय के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तबतक स्थूल और 

; खूदम खडनों के श्रशियाय को गंदा समझ सकते | इसलिये प्रथम सब 

थ सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तराद शर्थात्‌ जिसमें चार 
समुज्लास हैं. उसमें विशेष खप्डन मएडन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम | 

 समुन्नास में आर्य्याबर्तोंय मतमतास्तर, दूसरे में जेनियों के, तीसरे में 
ईसाइयों और चोथे में मुसलमानों के मतम्तान्तरों के खपडन मण्डन के ॥. 
विषय में लिखेंगे ओर पश्चात्‌ चोदहवें समुल्लास के अब्स में स्थमत भी | | 
विखलाया जायगा । जो कोई विशेष खश्डन मणएंडन देखना खाहें येइन | 
चारों समुन्नासों में देखें | परन्तु सामान्य करके कहीं २ द्श समुझासों में 
भी कुंछ धोड़ासा खएडन मणडन किया है'। इन चोदद समुल्नासों को 

पक्तपातं छोड़ न्‍्यायदष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में सत्य अर्थ का 
प्रकाश दोऋर आनन्द होगा ओर जो दृठ दुराप्रह' और ईर्ष्या से देखे खुनेगा | 
| इल्चकों इस ग्रन्थ का अशिप्राय यथार्थ विदित दोना बहुत कठिन है। 

। इसलिये जो कोई इसको यथावंत्‌ न व्रिचारेगा वह इसका अभिभ्ाय ने 
पाकर गोंता खाया करेगा | विद्वानों का यददी काम है' कि सत्यासत्य का 
निर्णय करके सत्य का प्रदेण असत्य का त्याग करके परम आनशब्दित दोते | 
हैं वे ही गुणप्राहक पुरुष विद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षरूप 

:$ फलों का प्राप्त होकर प्रसन्न रदते हैं. || १० ॥ ह ह : 














>मादार.-> 



































, : इतिश्रीमदयानन्द्सरस्थतीस्वामिकूते सत्पा्थप्रकाशे - 
- झुलावाविभूषित आचाराब्नाचारमत्यांइसदयविषये 
. दशेसः समुस्लासः सम्पूर्ण: ॥ १०॥ 
समाप्तोयम्पूबांद।॥ 
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द हु पु 


अनुभूखिका॥ | 


।...यद्द सिद्ध बात है कि पांच सहस््न वर्षो के पूर्व वेदमत से भिन्न- दूसरा 
कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की 
खगप्रदूसि होने का कारण भहाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से 
अ्रविद्योइन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुध्यों को बुद्धि भ्रमयुक्त 
होकर जिसके मन में जेसा आया वेसा मत चलाया। उन खब भतों में 
(४) चार मत अर्थात्‌ जो वेद्विरुद्ध पुराणी, जेनी, किरानी ओर क्ुरानी सब * 
मतों के मूल हैं वे ऋम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चोथा चला है। अब $ ' 

..॥ इन चारों की शाखा एक सहस्त से कंम- नदीं है ।इन सब मतथादियों ६ ' 

| $ इनके चेलों श्रोर अ्रन्य॒ सब को परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में 

शधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया है। जो २ इसमें सत्य 
मत का मएडन और अखत्य का खरडन लिखा है वह सब को जानना ही ।. 
प्रयोजन समझा गया है। इसमें जेसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और 

| $ जितना इन चारों मतों के घूल प्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सब के 
| झागे निवेद्ति कर देना मेंने उत्तम समझा है, क्‍योंकि विज्ञान गुप्त हुए का [. 

पुनमिलना सहज नहों दै।पक्तपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत 

| सब को विद्त हो जायगा | पश्चात्‌ सब को अपनो रे समझ के अचज्ठुसार $ 

| सत्य मत का ग्रहण करना ओर .असंत्य मत को छोड़ना सहज होगा । इनमें *. 

| से जो पुराणादि अन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आर्य्यावत्त देश में चल्ते (. 

| हैं उनका संक्षेप से गुण दोषःइस १६ वें-समुल्लास में दिखाया जाता है। £ 

| इस मेरे कर से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें। क्योंकि मेरा $- 

हैं सास्पर््य किसो की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यालस्य का हैं 

| $ निशंय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मलुष्यों को न्यायदृष्टि से ६ 


































































































श अनुभूमिका ॥ 
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वर्तना अति उचित है । मलुप्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने 
कराने के लिये है, न कि चादविवाद विरोध करने कराने के लिये। इसी 
मतभतान्तर के विचाद्‌ से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, दोते हैं ओर ' 
होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्षन जान सकते हैं | जबतक इस मनुष्य 
ज्ञाति में परस्पर मिथ्या मतमतानतर का विरुद्ध बाद न छूटेगा तबतक 
झल्योइल्य को आनन्द न होगा | यदि हम सब मलुष्य ओर विशेष विद्वत्नन 
ईर्ष्या द्ेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का भ्रद्ण और अखत्य 
का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यथद् बात अ्रसाध्य नहीं- है | 
यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब की विरोध जाल में 
फँसा सका है । यदि ये लोग अपने भ्रयोजन में न फेसकर सब के प्रयोजन ' 
को सिद्ध करना चाहें तो अ्रभी ऐक्यमत होजायें। इसके होने की युक्ति 
इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा. एफ सत में प्रदत्त 
होने का उत्साह सब मलुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे । ह 





अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्दरशिरोमणिषु ॥ 


कि लि नल नल जलन न फनी नानी न िभलत  ल्‍ल न जल तल लि ननभ++नननफ न + पिया: +* _ न्‍ननतीज हिना: 
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| । 
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क्‍ ' छाष झाय्य लोगों फे कि जो आश्याविरस देश में बसनेयात्षे हैं. उमके 
| मत का खण्डन तथा मएडन का विधान करेंगे। यह झार्य्यावर्त देश ऐसा - 
. है जिसके सहश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है | इसीलिये इस भूमि 
का नाम खुबर्ण भूमि है क्‍योंकि यद्दी सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है । 
_ इसीकिये सष्टि की आदि मैं आर्य लोग इसी देश में आकर बले। इसी 
| लिये दम सष्टिविषय में कद आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है 
और झाय्यों से भिन्न मंतुष्षों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश 
है थे सब इसी देश की प्रशंसा करते ओर आशा रखते हैं. कि पारसमणणि 
3 पत्थर छुना जाता है चढ़ बात तो झूठी है.परन्तु आर्यावत्त देश ही सच्चा 
| पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दूरिद्र विदेशी छूते के साथ ही खुबय 3. 
_# अर्थात्‌ धताढथ द्ोजाते हैँ ॥ ; । ह 

हि 

॥ 

| 





एतदेशप्रसूतस्ष सकाशादग्रजन्मन!) । 
से स्‍्वे चारेन्न शिक्षेरन्‌ पू्थिव्यों संबसानवा) || संछु० 
[२१।१६१०७॥ | . 
.. श्वृष्टि से ले के पांच सहर्त्र चंषों से पूर्ध समय पर्यसते आयो का खार्व॑- 
भोम॑ चक्रवत्ती अर्थात्‌ मूगोल में सर्वोपरि एकमात्र रोज्य |थां । अन्य देश 











(5 ३६० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
| में माणडलिक अर्थात्‌ छोटे २ राजा 5 सम कर राज र स्दते थे क्‍्योंफि फकौरव पांडिव- 
पर्यन्त यहाँ के राज्य ओर राजशासन में सब भूगोल के सब राजा झोर 
प्रज्ञा चल्ते थे क्योंकि यद्द मनुस्खति जो सूष्टि की आदि में हुई है. उसका । 
प्रमाण है। इसी आर्य्यावस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से ! ४ 
े के मनुष्य ब्राह्मण; क्षत्रिय, बेश्य, श्र, दे, स्लेच्छ आदि सब है | 
झपने श योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्यभ्यास कंए ध्मोर मददौ- 
राजा युत्रिष्ठिएज्ती के राजसूथ यज्ञ ओर महाभारत आुद्धपर्यन्त यहां के 
'शाज्योधीन खब राज्य थे। खुतो ! चीन का भगदत, अमेरिका का घगुवा- 
हम, यूरोपदेश का विडालाक्ष अर्थात्‌ माजार के सच्श आंखवालें, यवनम 
जिसको यूनान फद् आये ओर ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूथ 
यज्ञ ओर महाभारत युद्ध में आश्ाउुसार आये थे। जब रघुगण राजा थे! 
तब रावण भी यहां के आधीन थो जब रामचनद्ध॒ के समय 
में विझद होगया तो उसको रामचरद्ग ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर 
उसके भाई विशभ्ीषण को राज्य दिया था। स्वायंभव राजा से लेकर 
चायडवर्पयस्त आसय्यों का चक्रवर्ती राज्य रददा। तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध 
से लड़ कर नए दोगये क्योंकि. इस परमात्मा को खूथ्टि में अंभिमानी, 
झनन्‍्यायकारी, अंविदान, लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चल्तता। आोर 
धह संसार की स्वाभाविक प्रश्नृत्ति छह कि जब चहुतसा धन झर्संख्य प्रयो- 
ज्ञन से अधिक दोतो है तब आलेख्य पुरुषार्थरद्वितता, ईर्ष्या, देंष विषया- 
सक्ति और प्रमाद बंढ़ता है। इससे देश में विद्या खुशिक्षा नष्ट होकर दुगु ण 
झोर दुए व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाद्यावस्था में 
विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं. ओर जब युद्धविभाग में 
डविद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने बाला + 


है 
। । भूगोल मैं दूसरा न हो तब डन लोगों में पक्षपात झभिमान बंढूकर अन ! 
















न जिया शाप चाट 







| ल्याय बढ़ जाता है| जब थे दोष हो जाते हैं सब आपस मेँ विरोध होकर 
_ अधथंबा उनसे अधिक दूसरे छीटे कुंलों म॑ से कोई ऐसा समथे पुरुष खड़ा 
॥ होता है कि उनका पाना करने में समर्थ होवे; जेसे मुखलमानों की 
बादशांही के सामने शिवाजी, गोविन्द सिदजी ने खड़े होकर मुसलमानों ' 

के राज्य को छिन्न भिन्न कर विया । पक ही $ 

. अयथ किमिलेवा परे5न्ये महाघधलुधराशअऋचतिनः केचित | 


सुथक्नभूरिशुशनेनद्रशश्नकुवलयाश्वयीवनारब्बदू सार । 
(तिशशविन्दु हरिश्वन्द्राइस्वरीषननकुसपैतिपयात्पनरण्पाद' 


कक 072 आह, कट ।अकमरट के. ०० ।. 2४८ पट ३2, 


अर 














इा:उऊऑए७ए क्‍ऑओओि ओह ४००४४ आल वा 
एकादशसमुल्लासः ॥ २६१ | । 
2 कक कक आना ड ट िट गए एल । 
सेनादयः | अथ मस्तमरतप्रशतयो राजानः ॥ सैन्युपनि० ॥ । 
प्रन्शाखन्ध। लक 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सष्टि से लेकर महाक्षासतपर्य॑स्त ॥ । 
चक्रवर्त्ती सावभोम राजा आय्यंकुल में ही हुए थे । अब इनके सन्ता- | । 
१ 
श। 















नी का अभाग्योदय होने से राजअ्रटट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त 
होस्दे हैं । जैसे यहां सुधुम्न, भूरियुस्त, इन्द्रयुस्त, कुवलयाश्व, 
; थौषनाभ्व, वद्ध्यश्व, अभ्वपति, शशविन्‍्दु, हस्थश्रिन्द्र, अम्बरीष, ननक्त, 
| सर्याति, ययाति, अनरणय, अचासेन, मरुत ओर भरत खावं भोग 

सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रक्ती राजाओं के नाम लिखे. हैं वेसे स्वाय- 


। 
| क्भवादि चक्रवत्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मजुरुद॒ति, महाभारतादि भ्रन्‍्यों |; 










में लिखे हैं । इसकी मिथ्या करना अन्लानी ओर पक्चपातियों का काम 

; ( प्रइन ) जो आाग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य दैं वा नहीं ओर 

क्‍ सथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ! ( उत्तर ) यद्द बात सच्ची 

है ये शहर भी ये क्‍योंकि पदार्थेविद्य से इन सब बातों का सम्क्षष है १ | 

( प्रश्न ) क्‍या ये देवताशों के मनन्‍्त्रों से सिद्ध दोते थे! ( उत्तर ) नहीं, ये 

सब बातें जिनसे अस्त्र शत्मों को सिख करते थे वे “मन्त्र” अर्थात्‌ विचार 

; घ सिद्ध करते और चलाते थे । ओर जो मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय होता है ; 

| इससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । ओर जो कोई कै कि मन्त्र से अभि 

; इंत्पन्न होंता है तो वह मन्त्र के जप करनेवांले के हृदय ओर जिह्ा को | 

. भस्म कर देवे। मारने जाय शत्रु को ओर मर रहे आप । इसलिये मन्त्र | 

: ज्ञाम है. विचार का; जेसे “राजमन्त्री” अर्थात्‌ राजकर्मों का विचार करने- 

; चाज्षा फद्दाता दे वैसा मन्त्र अर्थात्‌ विचार से सब खष्टि के पदार्थों का ॥ 

प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ ओर क्रिया- ॥ ह 

। 
| 



















: कौशल उत्पन्न द्वोते हैं । जैसे फोई एक लोहे का चाण वा गोला बनाकर 
! उसमें ऐसे पदार्थ रक्‍खे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुभ्रां फेलने 
| ओर खूर्थ की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसी का 
: & लाम आग्नेयाख है। जब दूसरा इसका निवारण करता चादे तो उसी 
: पर वारुणाख छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्तर 

















: छोड़ कर नष्ट करना चाद्दा वैसे ही अपनी सेना को रक्षार्थ सेनापति 
-$ वारुणास्त्र से झ्नेयास्र का निवारण करे | वह ऐसे द्रव्यों के योग से 
; दवोता है. जिसका घुआं वायु के स्पंश दोते हो बइले होके ऋंट व्षने लग. | 
' ज्ञाबे अग्नि को बुभा देवे। ऐसे दी नागफांस अर्थात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने ; 
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६२ झत्यार्थप्रकाश) ॥ 


*्फ 


से उसके अज्ञों को जकड़ के बांध लेता है। वैसे ही एक मोहंनाख अर्थात्‌ 
जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके छुएं के लगने से सब शत्रु की 
घना निद्वास्थ अर्थात्‌ मूंजित होजाय । इसी म्रकार सब शल्ाड होते थे । 
और एक तार से वा शीशें से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत्‌ उत्पन्न 
करके शत्रुओं का नाश करते थे उसको भी आग्नेयास्र तथा पाशुपतास् 
/ कहते हैं। “तोप” ओर “बन्दुक” ये नाम अन्य देशभाषा के हैं.। संसक्रस 


|। 
| 
ई 
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कहते हैं उसको संस्कृत ओर आस्यंज्षाषा में “भुशण्डी” कंहते हैं| जो 
संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे श्रम में पडुकर कुड का कुछ लिखते ओर 


! है संस्कृत और भाषा में उनका नाम “शतघ्ती” और जिसको बन्दूक 
पप 
| 


| कुछ का कुछ बकते हैं । उसका बुद्धिमान, लोग प्रमाण नहीं कर सकते । 
। ॥ श्लैर जितनी विद्या भूगोल में फली है वह सब आार्य्यावत्त देश से मिश्र- 
$ वालों, इनसे यूनानी, उनले रूम भर उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका 
॥ आदि देशों में फेली है| अब तक जितना भ्रवार संस्कृत विद्या का 
8 





$ कि झर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार दे ओर जितना संस्कृत 
| मोच्॒मूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र- दि 
। +$ क्योंकि “यरिमन्देशे द्रुमो नास्ति तत्नेरएडो5पि ह्रमायते” अर्थात्‌ जिस 


हैं; बेसे हो यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों 
झोर मोचाभूलर खाहब ने थोड़ासा पढ़ा घही उस देश के लिये श्रधिक 
; है । परन्तु आर्य्यावर्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है 
: क्योंकि मैंने जनी देशनिवासी के एक “प्रिंसिपल” के पन्न से जाना कि 
: जंगनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करनेधांसे भी बहुत कम हैं। ओर 









; मोद्मूलर साइये के संस्क्त साहित्य ओर थोड़ीसी बेद्‌ को व्यास्या देख- 


वत्तीय लोगों की कीहुई टीका देख कर कुछ * यथा तथा लिखा है जेसा 
; कि “युडजन्ति अध्यम्द्ष घरन्त परितस्थुष:.। रोचन्‍्ते रोचना दिवि” ॥ 
| [ऋ० १।६।१] इस मन्त्र का अर्थ घोड़ां किया है। इससे तो जो 
- संयाणाचाय्य॑ ने हू सूर्य अर्थ किया दे सो अच्छा दै। परस्तु इसका ठीक॑ 


ई अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई ' आग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये। 
: इस इसे मन्त्र का यधार अर्थ किया है। इतने से जान लीजिये कि. 
जर्मनी देश और मोच्तमूलर साहब में संस्क्रत विधा का कितता पापिडित्य 


>> ल्‍भा लव | शिननीणएणटए। 


की कक फनक- की पिनक रिक्ति बन टच न नकट हक ४-४८ ३-०: 
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५ झोर आर्य्याकतीय भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कइते' | ह 
। 
|] 

8 
| 
! 
! 
! 


* आंय्यावत्त देश में है उतना किसी अन्य इश में नहीं | ओ लोग कदते द्ढ ; 


| 
| | देश में कोई वृक्त नहीं होता उस देश में प्रंड ही को बड़ा घृक्त मान लेते | । 


. 

। 

* कर सुभाकों विदित होतो है कि मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर आर्य्या- | ' 
र 

| 

. 
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| है।यह निश्चय है कि जितनी विद्या ओर मत भूगोक्ष में फेले हैं वे सब 

आर्य्यावर्स देश ही से प्रचरित इग हैं। देखो ! कि एक “जैकालयट'# 
साहब पैरस अर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी अपनी ' 'बायविल् इन इण्डिया 
में लिखते हैं कि सब विद्या ओर भल्ाइयों का भगडार आर्य्यावत्त देश है 
और सब विद्या तथा. मत इसी देश से फैले हैं । ओर परमात्मा की प्रार्थना 
करते हैं. कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति झार्य्यावर्त देश की पूर्व काल में 
थी. वैसी दी हमारे देश की कीजिये, लिखते हैं. उस अन्य में दखलो। 
तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही. निश्चय किया था कि 
जैसी पूरी विद्या संस्कृत में दे घैसी किसी भाषा में नहीं | वे ऐसा उप- 
निषदों के भाषान्तर में लिखते दें कि मेंने अर्यी आदि बहुतसी भाषा 
पढ़ी परस्तु मेरे मन का संदेद छूटकर आनम्द न हुआ । जब संस्कृत देखा 
ओर छुना तब निस्‍्लन्‍्देद दोकर मुझको बड़ा आनश्द हुआ है। देखो काशी 
के “मानमग्विर” में शिशुमारथक्र को कि किसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही 
; है; तो भी कितना उत्तम दे कि जिसमें अबतक भी खगोल का बहुतसा 
' बृत्तान्त विदित होता है । जो “खबाई जयपुराधीश' उसकी संभाल ओर 
: कूटे हूटे को बनवाया करंगे तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि 
* देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह 


अपनी पूर्व दशा में नहीं आया । बयोंकि जब. भाई को भाई मारने लगे 
तो नाश दोने में क्या सनदेंद्र ह है! 




















 बिनाशकाले विपरीतवुद्धिः ॥ [वृद्धबाणक्प। झअ० १९) १७॥ ] 


' यह किसी कवि का वचन दे। जब नाश होने का समय निकट 
; झाता है तब डल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते है । कोई उनको खूधा 
, समभाते तो उद्टा मानें झोर उछ्टा समझावें उसको खुधी मान) जब 
: बड़े २ विद्वान, राजा, मद्दाराजा, ऋषि, महर्षि खोग मद्ाभारत युद्ध मैं 
- बहडतसे मारे गये ओर बहुतसे मरगये तब विद्या और वेदोक धर्म का ६ 
। प्रखार नष्ट दो चलता। ईर्ष्या, ठेष, अभिमान आपस ' में करने लेंगे।जो £ 
: बलवान हुँआ घद देश को दाबकर राजा बन बेठा। वैसे ही सर्वत्र आयो- 
. धर्स देश में खंड बेड राज्य दोगया । ईनः द्वीपद्लीपांतर के राज्य की 
व्यवस्था कौन करे | जब ब्राक्षण लोग विद्यादीन हुए तब : क्षत्रिय, वेश्य । : 





के मूल में गोलुस्टकर था । 
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२६७ - खत्यार्थ प्रकाश: य 

ओर शूद्रों के अविद्वान, दोने में तो कथा ही क्‍या कद्दनी ? जो परम्परा से 
वेदादि शाखों का अर्थ लहित पढ़ने का प्रचार था वद भी छूटगया। 
केवल औविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण कोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय 
आदि को न पढ़ाया । क्योंकि जब झविद्वान हुए शुरू बनगये तब छुछ्त; 
कपट, अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी 
जीविफा का प्रबन्ध बांधना चाढदिये। सम्मति करके यही निश्चय कर 
चत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि दम दी तुम्दारे पूज्यदेव हैं । विना 
; हमारी सेवा किये तुमको रुवर्ग वा मुक्ति न मिल्लेगी | किस्तु जो तुम' हमारी 
; छेवा न करोंगे तो घोर नरक में पढ़ोगे। जो २ पूर्ण विद्यावात्ते धामिकों 
; का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद ओर ऋषि मुनियों के शास्् में लिखा 
था इनको अपने सूख, विषयी, कपटी, लम्पट,. अधर्मियों पर घटा बढें। 
, भज्षा | बे झाप्त विद्वानों के लक्षण इंन मूर्जो में कब घढ सकते हैं? परन्तु 
जब च्त्रियादि यज़मान संस्कृत विद्या से अत्यम्त रहित हुए तब उसके * 
सामने ओ २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नामसा 
 ब्लाक्षणों फी बनपड़ी | सबको झपने वचनजाक्ष में बांधकर वशीभूत 
; करतिया:और कद्दने लगे कि-८ :.. ४० 
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३... ब्द्मवाक्‍्य जनादुनः॥. 
।... अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से बचन निकलता दै' वह जानो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ के मुख से निकज्ना | जब चजियादि बर्ण आंख के अन्धे 
: और गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या को आंख फूटी हुई ओर जिनके 
; पास घेन पुष्कत है ऐसे २ चैज्ञे मिले, फिए इन व्यर्थ आाह्मण नामवालों 
| ६ को विष्यातस्द का उपवन मिल्गया । यद्ध भी डन खोगों ने प्रसिद्ध किया 
.  कि-जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पवाथे हैं वे सब आक्षणों के लिये दें | अर्थात्‌: 
/ जो गुण, कर्म; स्वभाव: से ब्राहणादि वर्णव्यवस्था थी उसको न कर 
. $ जस्म पर रकखी ओर सखतकर्पर्यन्त का भी दान यजमानों से: खेने लगे। 
जैसी अपनी इच्छा हुई बेसा करते चक्षे । यहांतक किया कि “हम भूदेव: 
: है है! हमारी सेवा के विंना देवलोक किसी को नहीं मित्र सकता इनसे: 
| पूछना चाहिये कि तुम किस लोक मैं पधारोंगे ! तुम्दारे काम तो घोर 
नरक भोगते के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रोघित- 
_* होकर कहते हैं--इम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश होजायगा क्योंकि. 
: लिखों दे “ब्रह्मद्रोदी विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्वोह करता. हैः डसका | 


औ ः 
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एकादशसमुल्लास; ॥। २६५ ॥ हे 


नाश होजाता दै । हां, यद बात तो सच्ची दे कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा 
को जञाननेवाल्ते, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के डपकारक पुरुषों से कोई द्वेष 
करेगा वह अवश्य नष्ट दोगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न ब्राह्मण 
नाम और न उनकी सेवा करनी योग्य है ।( प्रश्न) तो हम कोन हैं ! 
(उत्तर ) तुम पोष दो । ( प्रश्न ) पोष किसको कहते हैं १ ( उत्तर ) 
इसकी खुघना रूमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोष है परन्तु 
झब छुल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप 
कहते हैं। ( प्रक्ष ) हम तो ब्राह्मण ओर साधु हैं. क्‍योंकि हमारा पिता 
ब्राह्यय और माता ब्राक्षणी तथा हम अमुक साथ के लेखे हैं (उत्तर ) 
यह सत्य दे परन्तु खुनो पाई | मा बाप प्राह्मणी ब्राह्मण होने से ओर 
किसी साधु के शिष्य द्वोने पर ब्राह्मण वा साथ नहीं दो सकते किन्तु 
ब्राह्ण ओर साधु अपने रत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं, जो कि परो- 
पकारी दो । छुना डे कि जैसे रूम के “पोप” अपने चेलों को कहते थे 
कि तुम अपमे पाप हमारे सामने कद्दोंगे तो इस क्षमा कर देंगे; बिना 
इमारी, सेवा ओर आज्ञा के कोई की रुवर्ग में नहीं जा सकता; जो तुम 
स्घ॒र्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने 
ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिल्तेगी; ऐसा झुनकर जब कोई आंख के 
अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने को इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ट 
रूपया देता था, तब वह “पोपजी” ईसा ओर मरियिम की मूत्ति के सामने 
खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था “दे खुदावन्द इंसामसीह ! 
 अप्रुक मलुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारेपास 

जमा कर दिये हैं. । जब वह स्वर मैं आधवेतब तू अपने पिता के स्वर्ग केराज्य 
में पद्मयील सहर्त रुपयों में बाग़बग्रीचा ओर मकानातं, पच्चीस सहस्त्र में 
सवारी शिकारी ओर नौकर चाकर, पश्चोौस सदसत रूपयों में खाना पीना 
'कपड़[ लसा ओर पश्चीस सदहस्त रुपये इसके इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि 
के ज़ियाफ़त के वास्‍्ते दिला देना ।' फिर डस हुंडी के नीचे पोपजी अपनी 
: खद्दी करके हुंडी उसके द्वोथ में देकर कद देते थे कि “जब तू मरे तब इस 
हुंडी. को क़बर मैं झपने सिराने धर लेने के लिये झपने कुडुम्ब को कद 
रखना फिर तुमे सजाने के लिये फ़रिश्ते आयेंगे तब तु्ें ओर तेरी इंडी 
| । को स्वर्ग में लेजाकर खिखे प्रमाणे खब चीज़ें तुमको दिला दूँगे।” अब 
। देखिये, जानों स्वर्ग का ठेका पोपजी ने लेलिया हो | जबतक यूरोप देश में. 
सूर्खता थी तभीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या 
॥ के होने से पीपजी की भूडी लीला बहुतः नहीं चलती, किन्तु निमूल भी 7 
लजिफीज कक ही 2 ० 2207७ ह। 
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ग 
२६६ सत्यार्थप्रकाश; ॥ $' 
नहीं हुईं | वैसे दी आर्यावर्त देश में भी. जानो पोपजी ने खाखों अपतार 
जैकर लीला फैलाई हो। श्र्धात्‌ राजा ओर प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, 
अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा 
कुछ भी काम नहीं करना है। परन्तु यद्व बात ध्यान में रखना किजो२ 
छुलऋपटादि कुत्लित व्यवद्दार करते हैं. वे दी पीप कहद्दाते हैं. । जो कोई 
उनमे भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं ने सच्चे ब्राह्मण ओर साधु हैं। 
झब उन्हीं छुली कपटी स्प्रार्थी क्ञोगों, मलुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करनेवालों दी का प्रहण “पोप” शब्द से करना आर ब्राह्मण तथा 
साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई 
भी उत्तम ब्राह्मण वा खाध्ु न द्वोता तो वेदादि सत्यशास्तरो के पुस्तक स्व॒र- 
सदित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर 
आरयों को वेदादि सत्यशास््रों में प्रीतियुक्त वर्णाअ्रमों में रखना ऐसा कोन 
कर सकता ? सिवाय ब्राक्षण खाधुश्रों के ! “विषादप्यम्ृतं आाधयम। 
मतु०” विष से भी अस्त के प्रध्ण करने के समान -पोपलीला से बहकाने 
में से भी भायों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में शम्रृत फे 
समान गुण समभाना चाहिये। जब यजञमान विद्याहीन इुए ओर आप कुछ ४ | 
| पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके ! 
'शाजा झादि से कद्दा कि आ्रह्मण ओर साधु अवृपृज्य हैं; देखो | “ब्राह्मणों 
ने दृस्तम्य:” “खाघधुन दस्तव्य:” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण ओर , 
साधुओं के रिषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा खिये ओर भी झूठे २ 
घचतयुक्त प्रन्थ रचकर उनमें ऋषि सुनियों के नांम धर के उन्हीं के नाम 
से खुनाते रदे | उन प्रतिष्ठित ऋषि मदर्षियों के नाम से अपने पर से दएड 
की व्यवस्था उठवा दी । पुनः यथेष्टाचार करने सगे अर्थात्‌ ऐसे कड़े तियम _ 
बलाये कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, 
खाता, पीना आदि भी नहीं कर सकते थे | राजाओं को ऐसा तिम्धय ( 
कराया कि पोप संशक कहने मात्र के त्राह्णण साथु चाहें लो करें उनको | 
कभी द्राड न देना अर्थात्‌ उन पर मन्र में दण्ड देने को इच्छा न करनी 
चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोषों की इच्छा हुईं वेखा करने 
कराने खगे । अर्थात्‌ इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक 
सदेस्न वर्ष से प्रवृत हुए थे। क्‍योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे 
तथापि कुछ * आलस्य, प्रमाद, ईषष्यों, देष के अंकुर छगें थे थे बढ़ते २ 
बुद्ध दोगये। जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्य्यावर्त में अ्रविद्या फैलकर 
परस्पर में लड़ने भंगड़ने खगे क्योंकि-- | 
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उपदेश्योपदर्डट्वात्‌ तात्साड्धि। । इतरथान्धपररूपरा है. 


सांख्यसू० [ अ० ३ । ७६। ८१ ॥ 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, ञ्र्थ 
काम और मोद्ा सिद्ध होते हैं । ओर जब उत्तम उपदेशक और भ्रोता 
नहीं रहते तब अन्धपरम्परा चलती है।फिर भो जब सत्डुइा उत्पन्न 
होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की 
परम्परा चस्तती है । पुनः वे पोप लोग अपनी ओर अपने खरणों को पूजा 
कराने लगे ओर कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है| जब ये लोग इनके 
बश मैं होगये तब प्रमाद्‌ और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिये के समान 
भूंटे गुर ओर चैले फंसे । विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शुर्वीरतादि शश- 
गण सब नष्ट होते चले । पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का 
सेवन गुप्त २ करने लगे । पश्चात्‌ उन्हों में से एक चाममार्ग खड़ा किया। 
“शिव उवाच” “पाव॑त्युवाच” “भरव डवाच” इत्यादि नाम लिखकर 
उनको तंत्र नाम धरा | उनमें ऐसी २ विचित्न लीला की बातें लिखीं कि-- 


मण्य मांस च सीम च खुद्गा मेधुनमेव च । 

ले पर्च सकाराः स्युर्मा्षदा हि युग युगे ॥ १॥ 
2 [ कालीतंञआादि में ॥ ] 
का न मैरबीचके सर्वे वर्णा हिजातवः। 
.. _निवृत्ते मैरवीचक्रे सर्वे वर्षा) पथ दे पृथक ॥ २॥ 
ह [ कुलाएंव तन्‍्त्र ॥ ) 
>पीस्था पीत्था पुनः पीत्वा यावत्पतति खूतले । 
..._ घुनरुत्थाय बै पीत्वा पुनजन्स न विद्यते ॥ ३॥ 
:.. | सहानिभाण तन्त्ज ॥ ] 

सातुथोर्नि परित्थज्य विहरेत्‌ स्वोयोनिषु ॥ ४ ॥ 
- बेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका हव | 

एकैव शार्मवी छुद्गा गधा कुलवधूरिव ॥ ४ || 
2 [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥ ) 
झर्थात्‌ देखो इन गवर्गण्ड पोषों की खोला कि जो वेद्विरुद्ध मद्दा- 






धन न श्ध्द .. झज्यापप्रकाशः ॥| 


अधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ चाममार्गियों ने माना। मद, मांस, मीन 

_॥ अर्थात्‌ मच्छी, मुद्दा, पूरी कचौरी ओर बड़े रोटी आदि चर्बण, योनि, 

_* पाश्माधार, मुद्रा और पांचवां मैथुन झर्थात्‌ पुछण सब शिव ओर ऊ्त्री सब 
पार्वती के समात मानकर-- आम 


अहं मैरवस्त्व॑ मैरवी ध्यावयोरस्तु सज्ञषमः |... | 


.._ चाहें कोई पुरुष वा स््री दो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ के समागम 
करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते। अर्थात्‌ जिन नीच स्ियों को छूना ( 
ल्‍ नहीं उनको अतिपवि्व उन्होंने माना दै। जेसे शास्त्रों में रजस्वला आदि 
द््ियों के रा का निषेध है उनको वाममागियों ने अतिपवित्न माना दे। 
छुनो इनका श्छोक खंडबंड-- हक 
. रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी चममकारी 
प्रयोग! स्पाद्रजकी मथुरा मता । अथोध्या पुक्कसी 
रु प्रौकतां) [ रुद्रषणामल तन्त्र॥)... | 


इत्यादि, रंजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का जान, 
खाएंडाली से समागम में काशी की यात्रा, खमारी से समागम करने से 
- मानों प्रयागस्तनान, धोबी की क्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा 
और कंजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर झाये । मद्य 
का नाम धरा “तीर्थ”, मांस का नाम “शुद्धि” ओर “पुष्प”, मच्छी का 
नाम “तुवीया” “जल्लतुम्बिका”, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” आर मेथुन को . 
नोम “पंचमी” । इसलिये ऐसे-२ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ 
सके | अपने कोल, आादंवीर, शाम्भव झोर गण आदि नाम रखे हैं । 
और जो वाममार्ग मत में नहीं हैं उनका “कंटक”, “विमुख”, “शुष्क पशु” 
आदि नाम धरे हैं। ओर कदते हैं कि जब भेरवीचक्र हो तब उसमें 
| ब्राह्मण से लेकर चांडालपर्यन्त का नाम द्विज होजाता है और जब मेर- 
। बीचऋ से अत्तग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ होजायें । भेरवीचक्र | 
| में चाममार्गी लोग भूमि वा पट्टें पर एक बिन्दु जिकोण चतुष्कोण 
': 'धत्तु लाकार बनाकर डस पर मध का घड़ा रखके डसकी.. पूजा करते. 
हैं । किर ऐसा मन्त्र पढ़ते हें “ ब्ह्मशाप॑ विमोचथ ” दे मंद्य | तू ६ 
ब्रह्मा आदि के शाप से रदित हो। एक गुत स्थान में कि जहां सिंघाय ६ 
गीं के दूसरे को नहीं आने देते, वहां स्त्री और पुरुष इक दोते ० 
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एम ०कलजु॥-याइष्कमुकिग्मड-न पी कया किनकमिघपणगी॥००० ३०००० हक नणणी७-०-गी१-१०म ००० फैन - होकर -न्‍०नक- पी +नीन० को -< को 
एकादशसमुन्नासः ॥ ; २६६ 
>ककयीक-ब०-डी-०जी३-य ०-०० सीक-२० ही नजर ननमीव-१०-पीक-०-फीक-१-इकनान-धि-+०-की--०-ह३-१०-क३-०डक-१०-छक-२०-इक-प पके -१०-कीतक सन प+>-डि-२०कक+०-करी-० कब + 
हैं । वहां एक स्री को नंगी कर पूजते और झ्री लोग किसी पुरुष 
को नंगा कर पूजती हैं । पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी था दूसरे 
की कन्या कोई किसी फो वा झपनी मांता, भगिनी, पुत्रवधू आदि ६. 
आती हैं । पश्चात्‌ एक पात्र में मय भरके मांस ओर बड़े आदि एक. + 
स्थालरी में धर रखते हैं । उस मद्य के प्यास को जो कि उनका आधचास्य॑ 
होता है वह द्वाथ में लेकर बोलता है कि “मेरवो5हम” शिवो5दहम” “मे | 
मेरव वा शिव हूं? कहकर पीजाता दे । फिर उसी जूठे पात्र से सब पाते 
हैं। और जब किसी की ख््री वा वेश्या नज्ञी कर अथवा किसी पुरुष को 
नज्ञा कर द्वाथ में तलवार देके उसका नाम देवी ओर पुरुष का नाम मद्दा- [- 
देव घरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं, तब उस देवी वा शिव ।- 
को मद का प्याला पिज्ञाकर दसी जूठे पात्रसे सब लोग एक २ प्याला पीते।. 
फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी को 
बद्िन, कन्या या माता क्‍यों न दो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके 
साथ कुकर्म करते हैं। कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुकामुक्की 
केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं । किसी २ को वहीं चमन होता दे। उनमें 
जो पहुंचा हुआ अधोरी अर्थात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, घद्द वमन १. 
शी को भी खा लेता है। अर्थात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध की ये बातें |: 


हाल पियति दीसितस्थ मन्दिरे सुप्तों निशायां गणि-_ * 
फागहेयु । विराजते कौलबंचऋचबती ॥ 


जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे 
रणिडियों के घर में ज्ञाके उनसे कुकर्म्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म्म निलेज्ज 
निःशंझ्रु होकर करे, वद्दी चाममागियों में सर्वापरि मुख्य चकऋ्रवत्ती राजा |. 
के समान माना जाता है। अर्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी वद्दी उनमें बड़ा, ओर $. 
जो अच्छे काम करे ओर बुरे कामों से डरे बंदी छोटा क्योंकि---- है: 


पॉशबद्धों भवेज्ञीचः पाशमसुकतः सदा शिवः ॥ 
[ ज्ञानसंकलनी तन्त्र | छोक ४३॥ ] 
ऐसा सन्त मैं कदतें हें कि जो लोकलज्जां, शास्त्रलज्ञा, कुललज्ा, 


देशलज्या आदि पाशों में बँधा दे चद जीव, ओर जो निलंज दोकर बुरे काम 
करे वही सदा शिव दे ॥ 





ल्‍ ३००७ । सच्यार्थप्रकाश! ।। 


... शड्डीस तनन्‍्त्रे आदि में एक प्रयोग लिखा है. कि एक घर में चारों ओर 
झालय हों | उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे। इस आलय से एक बोतल 
पीके दूसरे आलय पर जावे | उसमें से पी तीसरे ओर तीसरे में से 

- पीके चौथे आशय में जावे । खड़ा २ तबतक मद्य पीचे कि जैबतक लंक- 
डॉ के समान प्रथिवी में न गिर पड़ें । फिर जब नशा उतरें तब उसी प्र- 

: कार पीकर गिर पड़े | पुनः तीसरी वार । इसी प्रकार पी के गिरके उठे 
तो उसका पुनर्जन्म न हो, अर्थात्‌ सच तो यद्द है कि ऐसे २ मलुष्यों को 

: पुनः मलुष्य-जन्म होना दी कठिन दै किन्तु नीच योनि में पेंडकर बंहुकालप- ३ 

: यन्त पड़ी रहेगा) न के तन्त्र ग्रन्थों में यह नियम है कि एक माता *ै 
को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात्‌ चाहे कन्या दो वी 

' भेगिनी आदि क्‍यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये। इन वाम॑माः 

'गियों में वृश मद्ाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातज्ञी विद्यावाला कहता 

. है कि “मातरमपि न त्यजैत्‌'अर्थात्‌ माता को भी समागम किये विना न [. 

छोड़ना चांहिये। ओर स्त्नी पुरुष के समागम समय में मन्त्र अपते हैं कि. 
हंमफो सिद्धि प्राप्त होजायें। ऐसे पागल्न महासूर्ख मलुष्य भी संसार में बहुत' 

स्यून होंगे!!! जो मल॒ष्य झूठ चलाना चाहता है बह सत्य को निन्दी 

* अवश्य दी करता है। देखो, वाममार्गी क्या कहते हैं! वेदू, शासन ओर 

: घुराण ये सब सामान्‍य वेश्याओं के समान हैं ओर जो यद्द शांभवी वामे-' 

मार्ग की मुद्रा है वह गुप्तकुल की स्त्री के तुल्य दे ॥ ५ ॥- 'इसीलिये इन 

“लोगों ने केवल वेद्विर्द मत खड़ा किया है। पश्चात्‌ इन लोगों. का. 
अत बहुत चल्रा। तब धूर्सता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की 

: थोड़ी २लीला चल्राई -अर्थात्‌- हक हब | 

सौज्नामण्यां खरां पिवेत। प्रोच्ितं मच्येन्मांसे | वैदिकी  /* 
हिंसा हिंसा न लवबति॥ 4 ५ 5 हर; 
न मांसमक्षणे दोषो न भद्ये न च॑ मेथुने । 
. भ्रवृत्तिरेषा भूतानां निषृत्तिस्तु भसहाफला॥ | 

नचु०[आ० ४।५६ ॥] हक 
"मैं मंथे पीवे इसका अर्थ यद है कि सोत्रामणि यक्ष में ह' 
सॉमबल्ली का रख पिये। प्रोक्षित मास 7 ' 

पन को बातें वाममागियों ने चलाई 
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एकावशससुज्लासः ॥ ; 





ह पूछना चाहिये कि जो बेदिकी हिसा हिंसा न हो तो तुझ ओर तेरे कुंडुम्ब को 
! पार के होम कर डालें तो कया चिन्ता दे ? मांसभक्षण करने, मंद पीने, 
$ परस्त्रोगमन करने आदि में दोष नहीं है, यद कद्दना छोकड़ापन दै। 
$ क्‍योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, ओर बिना अ- ३: 
! पराध के पीड़ा देतों धर्म का काम नहीं। मद्यपान का तो स्वंधा निषेध 
! ही है क्योंकि अवतक वाममागियों के विना किसो भ्रन्थ में नहीं लिखा, 
! किस्तु सर्वत्र निषेघ दे । ओर बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इ- 

सकी निर्दोष कहनेवाला सदोष है । ऐसे ऐसे बचन भी ऋषियों के अ्रन्थ 
मैं डाल के कितने ही ऋषि घुनियों के नाम से अन्थ बनाकर गोमेथ, अश्व- 
। 


ग्रेघ नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे। अर्थात्‌ इन पशुओं को मारके होम 
' करने से यंजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती हे, ऐसी प्रसिद्धि 
का निश्चय तो यह दै कि जो ब्राह्मण ग्रन्थों में अश्वमेध, गोमेथ, नरमेध 
: आवि शब्द हैं उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना दे, क्‍योंकि जो जांनते तो ऐसो 
. अनर्थ क्‍यों करते ? ( प्रश्न ) अभ्वमेध, गोमेथ, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ 

: क्या है? ( उत्तर ) इनका अथ तो यद्द है कि ---- 


राष्टू वा अश्वमेधः ॥ [ शत० १३।१।६।१॥ ] 
.. अक्ष८हि गौ? ॥ [ शत० ४। ६। १। २४ ॥ ] अग्नियों 
$ अश्या | आज्य मेधः ॥ शतपथब्राह्मणे॥ै | ० 


५ . घोड़े, गाय आदि पश्ठ॒ तथा मजुष्य मार के होम करना कहां नहीं 
"लेखा । केवल वाममार्गियों के भ्रल्थों में ऐसा अनर्थ लिखा है । किन्तु यह 
| की बात घाममार्गियों ने चलाई। ओर जहां २ खेख दे वहां २ भी चाम- 
4 मार्मियों ने प्रक्ेप किया दे। देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन 
: करे, विंधादि का देनेहारा यजमान ओर अग्नि में थी आदि का होम 
करना अश्वमेध; अच्, इन्द्रियां, किरण, एथिवी आदि को पविन्न रेखना ६. 
“शोमेंघं; जब मलुष्य मरजाय तब उसके शरोर का विधिपूर्वक दाद करना 
“नरमेंध कहता द्वै। ( प्रश्न ) पक्षकर्ता कहते हैं कि यंज्ञ' करने से येजमान * 
: और पशु स्वर्गगामी तथा दोम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह ;३. 
/ बात सच्ची हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, जो ख्ग को जाते दो तो ऐसी. ,.. 
: बात कददनेवाले को मोरके होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके ६ 
, प्रिय माता, पिता, स्त्री ओर पुत्रादि को मार होमकर स्वर्ग में क्यों नहीं र. 
' पहुँचाते ? वा वेदी में से पुनः क्‍यों नहीं जिला लेते दें ! ( प्रश्त) अब यज्ञ | 


७4८. ककी-- 
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करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते है । जो वेदों में न दोता तो फद्दां से पढ़ते ! है 
(उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से. नहीं रोकता, क्योंकि बे एक 
: शब्द है। परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पश॒ कोमार के होम करना । 
: जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मस्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुणयावि- 
: कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, चुष्टि, जल शुद्ध होकर 
- ज्गत्‌ को सुखकारक होते हैं। परन्तु इन सत्य झर्था को वे सूढ़ 
*. नहीं समभते थे क्योंकि जो स्वार्थवुद्धि होते हैं. वे केवल अपने स्वार्थ । 
' करने के दूसरा कुछ भी नहीं ज्ञानते, मानते । जब इन पोपों का ऐसा: ६ 
. अताचार देखा ओर दूसरा मरे का तर्पण भ्राद्धावि करने को देखकर एक १. 
मअद्दाभयंकर पेदादि शा्तों का निनदक बोझ वा जझैनमत प्रचलित हुआ 
है। सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था। इससे पोपों ६ 
मे यज्ञ कराया | उसकी प्रियराणी का समागम घोड़ें के साथ कराने से 
इसके मरजाने पर पश्चात्‌ बैराग्यवान्‌ होकर झपने पुत्र को राज्य दे, 
# खाघु दो, पोपों की पोल निकालने लगा। इसी की शाखारूप चाएजा ओर | 
' आज्नायक मत भी हुआ था । उन्होंने इस प्रकार के श्छोक बनाये हैं-- 


चशुक्रेन्निहितः स्वर्ग ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति ॥ 
5, -स्वपिता/यजमानेन तन्न कस्माज्न हिंस्‍्पते ॥ 

झतानामिह जन्तूनां श्ाद्ध चेत्तुप्तिकारणम्‌ । 

गच्छुतामिह जस्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌॥ 


जो पशु सारकर अग्नि में होम करने से पश्ठ॒ स्वर्ग को जाता है; तो | 
यज़मान अपने पिता आदि को मारके रुवर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥ १॥ जो 


: मरे हुए मजुष्यों को तृप्ति के लिये आद ओर तप्पंण होता है. तो विदेश है. 
| में जानेषाले मलुष्य को मार्ग का खज् खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ दे 
..* क्योंकि जब सतक को भाड, तप्पंण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते. हुए | - 
4 परदेश मैं रहनेवाले वा मार्ग में चंखनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का ६ - 
: पश्चल्ष परोस, लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं पहुंचता ? 
जो. , दूर देश अथवा दश द्वाथ पर दुर बैठे हुए को दिया हुआ | 
(६ तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता । उत्तके. ६ _ 
ब्द्ध को मानने लगे ओर उनका मत बढ़ने लगा। जब है. 
के मत में हुए तब पोपजी भी उनकी ओर 
. अच्छा मिले यदीं चक्के जायें। कट जैन [.. 









रा एकाद्शसमुन्नासः ॥ ३७३. 


:+ बनने चलते | जैन में भी ओर प्रकार की पोपलीला बहुत है। सो १२ वें 
: समुन्नास में लिखेंगे | बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने 
* कहीं जो पव॑त, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण, देशवालते थे उन्होंने जैनों. 
का भते स्वीकार नहीं किया था। वे जेनी पेद का अर्थ न जानकर बाहर- 
की पोपलोला अ्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्‍्दा करने लगे |. 
उसके पठनपाठन यश्ञोपवीतादि ओर ब्रद्षचर््याद्‌ नियमाँ को भी नाश 
किया । जहां ज्ञितने पुस्तक बेदादि के पाये नष्ट किये। आय्यों पर बहुत- 
- सी राजससा भी चलाई, दु:ख दिया। जब उनको भय शक्ला न रही तब 
अपने मत वाले ग्रहरुथ ओर साधुओं की पतिष्ठा और वेदमार्गियों का 
झपमान और पक्तपात से दंड भी देने लगे | ओर आप सुख आराम और . 
घमंड में झा फूलकर फिरने लगे। ऋषभदेव से क्षेके मद्दावीर पर्य॑न्त- 
 झपने तीर्थकरों कौ बड़ी २ सूत्तियां बनाकर पूजा करने लगे अर्थात्‌ 
-पाषाणादि सूर्तिपूआ की जड़ जेनियों से प्रचलित हुई । परमेश्वर का 
मानना स्यून हुआ, पाषाणादि. मूचिपूजा में लगे । ऐसा तीनसो वष पर्यन्त 
 आरयववर्स में जेनों का राज्य रहा। प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शुन्य होगये थे। 
इस बात को अलुमान से अढ़ाई सदस्त्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे । 


., बाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड्देशोत्पन्न ब्राह्मण अहाचय 

से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने खगे कि अद्दद ! सत्य आ- 

. रितिक वेद्‌ मत का छूटंना और जेत नास्तिक मत का चलना बड़ी द्वानि 
की बात हुई है इनको किसी प्रकार दृटाना चाहिये | शंकराचार्य शास्त्र 
तो पढ़े ही थे, परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़ें थे। ओर उनकी युक्ति 

| भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावें ! 
: £ निश्चय हुआ कि उपदेश ओर शाख्त्रार्थ करने से ये लोग हटगे। ऐसा वि- 
.._* चार कर दज्जेन नगरी में आये । वहां उस समय खुघन्वा राजा था, जो. 
.. जैनियों के भ्रन्थ ओर कुछ संस्क्तत भी पढ़ा था। वहां जाकर वेद का 
डपदेश करने लगे । और राजा से मिलेकर कद्दा कि आप संस्कृत ओर 

जैनियों के भी प्रत्थों को पढ़े हो और जेन मत को मानते हों, इसलिये 
झापको में कहता हूं कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शाख्र्थ कराइये; . 
इस प्रतिज्ञा पर, जो ह्वारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले; ओर 

; आप भी जीतने बाले का मत स्वीकर कौजियेगा। यद्यपि खुधन्वा जैनमत 

" | में थे तथापि संस्कृत प्रन्‍्थ पढ़ने से उनको बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकांश 

ह | था| इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी | क्योंकि जो विद्यान्‌ 








|] 


। 


| 
। 


। हैः 
' 


टू जल लनदकर हि  सल्यार्थप्रकाशः ॥ 


“होता है वह सत्याइसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण ओर आसत्य 
को छोड़ देता दे । जबतक खुधन्धा राजा को बड़ा विद्वान. उपदेशक नहीं 


-मिला था तबतक सन्हेद्द में थे कि इनमें कोनसा सत्य ओर कोनसा- 


असत्य है.। जब शह्डराचार्य्य की यद बात खुनी ओर बड़ी प्रसन्नता के 
साथ बोले कि हम शाख्यार्थ कराके सत्याउसत्य का निर्णय अवश्य: करा- 


चाय का वेदमत और जैनियों का पेद्विरुद्ध मत था। अर्थात्‌ शक्करा 
चार्य्य का पक वेद्मत का स्थापन ओर जैनियों का खण्डन ओर. जैनियों 
कापंक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खगडन था। शाख्रार्थ .कई . 
दिनों तक हुआ । जैनियों का मत यह था कि सृष्टि. का कर्त्ता अनादि 
ईश्वर कोई बहीं; यद्द जगत्‌ ओर जीव अनादि हैं; इन दोनों की उत्प्रत्ति 
और नोश कभी नहीं होता | इससे विरुद्ध शद्भ॒ुराचायय का मत था कि 


बेंगे। जैनियों के पंडितों को दूर २ से बुलाकर सभा कराई । उसमें शह्भरा- । 
॥। 
।' 
। 


आानादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्त्ता है। यह जगत्‌ ओर जीव 
झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, वही 
धारण-आऔर/-पलय करता है, ओर यंद्द जीव ओर प्रप”्य स्वप्नवैत्‌ है। 
परमेश्वर आप ही सब रूप. होकर लीला कर रहा: है'। बहुत:द्नि तक 


रे । शाख्रार्थ होता रहा। परन्तु अन्त में युक्ति ओर प्रमाण से जैनियों का मत 


' खविड़त, और-शह्लराचाय्य का. मत:अख़ण्डित रहा | तब उन जैनियों के 


पंडितःऔर खुधन्वा राजा ने. उस मत को स्वीकार कर लिया, 'जेनमत 
को छोड़ दिया । पुनः बड़ा दज्ला ग॒ुक्ला हुआ भोर खुधन्चा राजा ने अल्य 
अपने इए मित्र राजाओं को लिखकर शड्डूराचार्य्य से शाखार्थ कराया । 


न्क 


“जैन-का/पराजय समय द्ोने से पराजित होते गये प्रश्चात्‌:शक्लरा- 


के -के खबंब आर्यावक्त देश में घूमने का प्रबन्ध 'खुधन्वादि शजाओं ने 


 करकियो; ओर उत्तकी रक्षा के लिये साथमें नोकर -चाकर भी रख (दिये ।. 


डसी समय से-सब के: यज्ञोपवीत होने लगे ओर वेदों का-प्रठनपाठन: भी 
चला 4 द्श- वर्ष के भीतर खंञ-आर्यावत्त देश में घूम कर. जेनियों का 
खगडन और वेदों का मण्डन किया। परन्तु शक्कराचार्य के समय: में जेन 
विध्व॑ंस अर्थात्‌ जितनो मूत्तियां जेनियों की- निकलती हें चे-शझरात्राय॑- 
समय में हूटी थीं और जो बिना: टूटी निकलती हैं वे जेनियों ने आूमि 
गी थीं कि तोड़ी .न जायें। वे अबतक कहीं . भूमि-में से निकलती 
हैं। शह्लरातार्य के- पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचलित था। उसका भी 
एडन किया ॥१वाममार्ग का:खणडन किया। उस समय इस देश में घन 
। था ओर स्वदेशक्षक्ति- की थीः। जैनियों के मन्दिर शझ्गराचार्य॑ ओर. 


हा 


$ 








.. । चे०५ 





सुधनवा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्‍योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला 
करने की इच्छा थी | जब वेदमत का स्थापन हो चुका ओर विद्याप्रचार 
करने का विचार करते ही थे। उतने में दो जेन ऊपर से कथनमात्र बेद- 
मत ओर भीतर से कट्टर जैन अर्थात्‌ कपटसुनि थे, शद्भराचार्य उन पर 
अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शड्डराघायं को ऐसी विषयुक्त 
वस्तु खिलाई कि उनकी क्ुधा मब्द होगई। पश्चात्‌ शरीर में फोड़े फुन्सी 
होकर छु; महीने के भीतर शरीर छूट गया | तब सब निरुत्साही होगये 
और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया। जो २ 
'उन्हाँने शारीरिक शाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शद्भराचार्य्य के शिष्य 
करने लगे। अर्थात्‌ जो जेनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगंत्‌ 
मिथ्यां ओर जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उपदेश करने 
लगे। दक्षिण में हट रो, पूर्व में सृगोवर्धन, उत्तर में जोसी ओर द्वारिकां 
में सारदामठ बांधकर शक्लराचार्य के शिष्य महब्त बन ओर श्रीमान्‌ होकर 
आनन्द करने लगे, क्योंकि शक्भराचार्य के पश्चात्‌ उनके शिष्यों की बड़ी 
प्रतिष्ठा होने लगी ! 
अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकला जगत्‌ 
मिथ्या शब्भराचार्ग्य का निज मत था तो वह अच्छी मत नहीं ओर जो जेनियों 
के खशणडन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा दे । 
नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है (प्रश्न) जगत्‌ स्वप्तवत्‌, रज्जू में सर्प, 
सीप में जांदी, सगव॒ष्णिका में जल, गन्धर्वनगर इन्द्रजालबत्‌ यद्द संसार १ 
भूठा है। एक ब्रह्म ही सच्चा है । ( सिद्धाव्ती ) कूटा तुम किसको कहते 
हो ? ( नधीन ) जा वस्तु न हो और प्रतीत दोवे। (सिद्धान्ती ) जो वस्तु हो 
शनहीं उसकी प्रतीति केसे दो सकती है' (नवीन) अध्यारोप से ( सिद्धास्ती ) 
अध्यारोप किसको कहते हो ? ( नवीन ) “वस्तुस्यवस्त्वारोपणमध्यास:”” 
“अध्यारोपापवादास्थां निष्पपंच प्रपंच्यते” पदार्थ कुछ ओर हो उसमें अन्य| 
वस्तु का आरोपण करना. अध्यास, अ्रध्यारोप; ओर उसका निराकरण /. 
करना अपवाद कहांता दै । इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म मैं प्रपंचरूप 
जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु ओर सर्प को 
अवस्तु मानकर इस श्रमजालत में पड़े हो। क्या सप॑ वस्तु नहीं है ! जो 
कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में, ओर उसका संस्कारमात्र हृदय में 
है | फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा । वैसे ही स्थारु में पुरुष, सीप 
में चांदी ग्रादि की व्यवस्था समझ लेना । ओर स्वप्न में भी ज्ितका भान 
होता है वे देशान्तर में हैं ओर उनके संस्कार आत्मा में भी हैं। इसलिये 
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वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं । ( नवीन ) 
जो कभी न देखा, न खुना, जैसा कि अपना शिर कटा है ओर आंप रोता 
है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न हुआ था देखा जाता 
है, वह सल्ल क्‍्योंकर दो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी इृशान्‍्त तुम्दारे 
पक्त को सिद्ध नहीं करता क्योंकि विना देखे छुने संस्कार नहीं होता। 
संस्कार के विना रुद्ति, और रुटति के बिना साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता। 
जब किसी से खुना वा देखा कि अपुक का शिर कटा और उसके भाई 
वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहारे का जल ऊपर 


चढ़ते देखा वा खुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है । जब यह 


आप्रत्‌ के पदार्थ से श्रलग होके देखता द्वै तब अपने आत्मा में उन्हीं 
पदा्थों को, जिनको देखा वा खुना होता, देखता है. । जब ' अपने ही मैं 
देखता है. तब जानो अपना शिर कटा, आप सता और ऊपर जाती जल 
की धारा को देखता है. । यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदश 
नहीं; किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये दुओं की 
आत्मा में से निकाक्ष कर काग्रज्ञ पर लिख देते हैं: श्रथवा प्रतिविम्ब का 
उतार्नेवाला विस्व को देख आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता 
है। हां | इतना है कि कभी ू स्वप्त में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि 
आपने अध्यापक को देखता है ओर कभी बहुत काल देखने ओर खुनने 
में अतीत ज्वान को साक्षात्कार करता है | तब स्मरण नहीं रहता कि जो 
मैंने उस समय देखा; खुता रा किया था, उसी को देखता, खुनता वा 
करता हूँ। जैसा जाग्रत्‌ में स्मरण करवा है वैसा स्वप्त में नियमपूर्वक 
नहीं होता । देखो! जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता | इसलिये 
'तुम्दारा अध्यास और अआध्या]रोप का लक्षण झूठा है | ओर जो वेदा- 
न्‍तो लोग विवर्चबाद अर्थात्‌ रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृश्ाान्त, 
ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने में देते हैं, बद भी टीक नहीं। ( नवीन ) अधि- 
प्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता । जैसे रज्जू न हो तो सप्प का 
झी ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे रज्जू में सप्प॑ तीन काल में नहीं है परन्तु 
: अख्कार ओर कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सर्पे 
| . का श्रम होकर भय से कंपता दे । जब उसको दीप आदि से देख लेता 
* कै उसी समय श्रम ओर भय निवृत्त होजाता है । वेसे बह्म में जो 
 ज्ञगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुई है. वह बह्म के साक्षात्कार होने में उस 
[ ज्गत्‌ ] की निबृत्ति ओर ब्रह्म की प्रतीति [ दोजाती है ] जेसी कि सर्प ' 
की निदूत्ति और रज्जू की प्रतीति होती दै। " 


लंच चाय की: अंटज- का ४ नकल 
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एकादशसमुल्लास: ॥ । 
जे जज पक भर अल शीला मल माक ग॥ 208 ४60७० ।े 
( सिद्धान्ती ) चह्म में अगत्‌ का भान किसकों हुआ !( नवीन ) | 
जीव को ( सिद्धान्ती ) जीव कहां से हुआ ! ( नवीन ) अज्ञान से। | 
( सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां से हुआ ओर कहां रहता है! ( नवीन ) । 
अज्ञोेन अनादि और ब्रह्म में रहता है' ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में ब्रह्म का 
अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ओर वह अज्ञान किसको हुआ £ (नवीन ) रे 
विदाभास को। ( सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप क्‍या दे ? ( नवीन ) 
ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल 
| जाता है । ( सिद्धान्ती ) उसके भूलमे “में निर्मित्त क्‍या है? ( नवीन ) 
अ्विया । ( सिद्धान्ती ) अविद्या सर्वध्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अव्पक्ष 
| का ! ( नवीन ) अरुपज्ञ का। ( सिद्धान्ती ) तो तुम्दारे मत में विना एक 
अनन्त सर्वक्ञ चेतन के दूसरा कोई चैतत है वा नहीं ! ओर अल्पन्न कहां 
से आया? हां, जो अट्पक्ष चैतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है। जब 
एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फल 
जाय । जैसे शरीर भें फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकस्मा | 
करदेती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी ओर क्लशयुक्त हो ता 
सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त दोजाय | ( नवीन ) यह 
सब उपाधि का धर्म है, धह्म का नहीं ( सिंद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा 
 अैतन और सत्य है वा असत्य? (नवीन) अनिव॑चनीय है अर्थात्‌ जिसको 
जड़ वा चैतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा 
कहना “वदतो व्याधात:” के तुस्य है क्‍योंकि कहते हो अविद्या दे जिस- 
को जड़, चैतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कद सकते । यद् ऐसी बात दे कि जसे 
सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह 
सोना है' वा पीतल्न ? तब यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल 
कह सकते हैं । किन्तु इसमें दोनों धातु मिल्लो हैं । ( नवीन ) देखो जेसे | 
घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश ओर मदृदाकाशोपाधि अर्थात्‌ घड़ा घर 
| और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं, वास्तव में महदाकाश ही ! 
। है; ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि ओर अन्तःकरणों की उपाधियों 
से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक २ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में एक ही है। ! 
$ देखो अश्रिम प्रमाण में क्या कद्दा है -- 


आअग्नियभैको झुवरन प्रविष्ठो रूपं रूप प्रतिरूपो बलूव । 
एकस्तथा सर्वसूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिन ॥ 
[ कठउ० बल्ली ४। सं" ९ ॥ ] 


है" मा ५ आह 





































॥ 


कक जज-ममाल जिन नाना द् 


जैसे श्रप्नि लंबे, चौड़े, गोल, छोटे, बड़े सब आकृतिंवाले पदांथों में 
व्यापक होकर तदाकार दीखता ओर उनसे पृथक है, बेसे सर्वव्यापक 
परमात्मा अन्तःकरक्षों में व्यापक दोके अन्तःकरणा55कार हो रहा है 
परन्तु उनसे अलग दे।( सिद्धात्ती ) यह भी तुम्हारा कददना व्यर्थ 
क्योंकि जैसे घट, मठ, मैधों ओर आकाश की भिन्न मानते हो वेसे कारण-४ 
कार्य्यकप जगंत्‌ ओर जीव को ब्रह्मा से झोर ब्रह्म को इनसे शिक्ष मान 
लो ! ( नवीन ) जेसा अप्लि सब में प्रविष्ठ होकर देखने में तदाकार दीखता 
है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ आर जीव में व्यापक दोकर आकारवाला 
अश्वानियों को आकास्युक्त दीखता दै। वास्तव में त्रक्ष ने जड़ और न जीव 
"है । जेसे जल के सदस्त्र कू डे धरे हों उनमें सूर्य्य के सहसत्रों प्रतिविस्ष दीखते 
हैं बस्तुतः खर्य्य एक है। कूड़ों के न होने से जलन के चने व फेलने 
से खुब्य न नध होता न चलता ओर न फोलता, इसी प्रकार अस्तःकरणों में 
ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कदते हैं पढ़ा है । जबतक अन्तः- 
| करण है तभीतक जीव है। जब अन्त:करण शान से नष्ट होता है तब 
! जीव भ्रह्मस्वरूप दे। इस बिदाशास को अपने त्रह्मस्वरूप का अजश्ञानकर्ता, 
; भोक्ता, खुली, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरुण अपने में आरोपित - 
१ करता है तबतक संसार के बंधनों से नहीं छूटता ( सिद्धान्ती ) यह 
इृष्टान्त तुम्दारा व्यर्थ है क्‍योंकि सूर्य आकारवाला, जन कू डे भी सोफार 
हैं| सूग्य जल कू हे से शिक्ष ओर ख्र्य्य से जल कू डे शिक्ष हैं. तभी प्रति- 
विम्ब पढ़ता है । यदि निराकार दोते तो उनका प्रतिविब कभी न होता। 
ओर जेसे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से अक्ष से 
कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक्‌ नहीं होसकता ओर व्याप्यव्यापक 
सम्बन्ध से एक भी नहीं दो सकता । अर्थात अन्वयव्यतिरेकभाव से 
देखने से व्याप्यव्यापक मिलते हुए ओर सदा पृथक रहते हैं। जो एक हो 
तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सस्बस्ध कभी नहीं घट सकता । सो बुह- 


ि नहीं पड़ सकता, क्‍योंकि विना आकार के आभास का होना अस- 
क्षय डै । जो अ्रन्तःकरणोपाधि से श्क्म को जीव मानते हो सो तुम्दारी 
बात बालक के समान है। अ्रन्त:कश्ण चलायमान, खण्ड २; आर ब्रह्म 
अचल भर अखंड दे । यदि तुम ब्रह्म ओर जीव को पृथक २ न मानोगे 
तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्‍्त:करण चला जायगा वहां २ के 





दारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। ओर ब्रह्म का आभास 


रे ब्रह्म को अज्ञोनी ओर जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के ब्रह्म को क्ञानी 
: | कर देवेगा वा नहीं ! जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता दे वां २ 


निज आओ, 














३१० ह सत्याथंप्रकाशः ॥ 
( सिद्धास्ती ) उपाधि से सदित कोन है? ( नवीन ) ब्रह्म । ( सिद्धान्ती ) 
तो ब्रह्म हो सर्वक्ष और अल्पन्न हुआ | तो तुमने सर्वज्ष ओर अल्पक्ञ का 
निषेध क्‍यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या है 
तो कश्यक श्र्थात्‌ कठपना करनेवाला कोन दे १ ( नवीन ) जीव त्रह्म दे 
वा अन्य ! ( सिद्धान्ती ) अन्य दे, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप हैः तो जिसने 
मिथ्या कर्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता। जिसकी कल्पना मिथ्या है 
वह सच्चा कब हो सकता दे ! ( नवीन ) हम सत्य ओर असत्य को भू 
... हैं और वायी से बोलना भी मिथ्या दे । ( सिद्धान्ती ) जब तुम 
भूंठ कहने ओर मानने वाले दो तो भूठे क्‍यों नहीं १ ( नवीन ) रहो, भूठ 
झोर सच हमारे ही में करिपत दे ओर हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। 
(सिद्धान्ती) जब तुम सत्य ओर झूठे के आधार हुए तो साहकार ओर चोर 
के सदश तुम्हीं हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक 
वह द्वोता दे जो सदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भ्रूठ न माने, 
भूठ न बोले भोर झूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को आप 
ही झूठ करते दो तो तुम अपने आप मिथ्यावादी दो-। ( नवीन ) अनादि 
माया जो कि बह्म के आश्रय ओर ब्रह्म ही का आवरण कर ती हे उसको मानते 
हो वा नहीं ! ( सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा 
करते हो कि जो बस्तु न हो ओर भासे दे लो इस. बात को बह मानेगा 
जिसके हृदय की आंख फूट गई दो । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भास- 
मान द्वोना सवंथा अ्रसंभव दे जेसा बन्ध्या के पुत्ठ का प्रतिविम्ब कभी 
नहीं हो सकता। ओर यदद “सन्मूला: सोस्येमा: प्रजा:” इत्यादि दान्दोग्य 5 
उपरनिषदों के बचनों से विरुद्ध कदते हो / ( नवीन) क्या तुम चसिष्ठ, | ै॥ 
- शह्गराचायं आवि भौर निश्चलदास पय्य॑न्‍्त जो तुमसे अधिक परणिडित ४. 
हुए हैं उन्होंने लिखा दे [ उसको खणश्डन करते दो ? ] इमको तो वसिष्ठ 
शज्लराचार्यथ ओर निश्चलदास आदि अ्रधिक दीखते हैं ! ( सिद्धान्ती ) तुम 
विद्वान हो वा अविद्वान ? ( नवीन) हम भी कुछ विद्वान दें ( सिद्धान्ती ) 
अच्छा तो वसिष्ठ शह्लराचा्य ओर निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने 
स्थापन करो, हम खशडन करते हैं । जिसका पक्ष सिद्ध द्वो वही 
बढ़ा दै। जो उनकी ओर तुम्हारी बात अखंडनीय होती तो तुम उनकी 
युक्तियां लेकर हमारी बात को खंडन क्‍यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और 

उनकी बात मामनीय होवे। अनुमान दै' कि शह्लुरायाय आदि ने तो जेनि- 
| यों के मत के खए्डन करने हो के लिये यद मत स्वीकार किया दो क्योंकि 

: | देश काल के अजुकूल अपने पक्ष को सिख करने के लिये बहुतसे स्वार्थो 
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। दकादशसमुल्नासः ॥ ३३११ 


दिमिशिवोशिविशिवाल भजन ना जन. ना 7४४0 
विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। ओर जो इन 
बांतों को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ प्रिथ्या आदि व्यवद्दार 
सच्चा, नहीं मानते थे; तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। और नि- 
खलदास का पांडित्य देखो ऐसा दे “जीवो ब्रह्माइभिन्नश्रेंतनत्वात्‌ ” उन्होंने 

। “चुत्तिप्रभाकर” मैं ज्ञीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि थे 
तन होने से जीव प्रह्म से श्रशिन्‍्त है।यह बहुत कम समझ पुरुष [की बात] 
के सदश बात है | क्योंकि साधर्म्यमात्र से एक इसरे के साथ एकता 
नहीं होती वैधर्य भेदक होता है ।जसे कोई कहे कि “पूृथिवी जलाइभिस्ना 
जडत्वात्‌” जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्‍न है। जैसा यह वाक्य सह्भत 
कक्षी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदासजी का भो लक्षण व्यथ है । क्‍योंकि 
जो अढप. अल्पक्नता और अआान्तिमत्वादि धस्मे जीव में ब्रह्म से ओर संबंगत 
सर्वक्षता ओर निम््नान्तित्वादि वेधम्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इससे ब्रह्म 
ओर जीव भिन्‍न २ हैं । जैसे गन्धवत्व कठितत्व आदि भूमि के धर्म रस- 

£ बत्व द्रवस्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी ओर जल एक नहीं । 
पैसे जीव॑ और ब्रह्म के वेधम्य दोने से जीव ओर ब्रह्म एक न कभी थे, न हैं 
ओर न कभी होंगे। इतने द्वी से निश्चलदालादि को समभ लीजिये कि 
| छनमें कितना पागिडत्य था ओर जिसने योगवासिष्ठ बनाया है. वह कोई 
आधुनिक वेदान्ती था, न चात्मीकि, वसिष्ठ, ओर रामचन्द्र का बनाया 
वा कहा सुना है। क्योंकि वे सब वेदाज॒यायी थे वेद से विरुद्ध न बना 
सकते और न कद खुन सकते थे । ( प्रश्न ) व्यासजी जो शारीरिक सूत्र 
| बनाये हैं उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती दे देखो!-- 


सम्पाद्याउडउवि भाव! स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण जझैमिनमिशपन्यासा[हदेन्य। ॥ २॥ 
चितितन्माओेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमसिः। ॥ है ॥ 
। एव मप्युपन्यासात्‌ पूर्वेआवादवबिरोध चादरायण) |।४॥ 
झत एव चानन्याधिपत्ति; || ५ ॥ [वेदान्तद० झ० ४। 
| या० ४ | सू० १। ४--७। ६ ॥ ] 
अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व 
ब्रह्मस्थरूप था क्योंकि स्वर शब्द से अपने ब्रह्मस्थवरूप का ग्रहण द्वोता है १ 
॥ १ ॥ “अयमात्मा श्रपद्दतपाप्मा । इत्यादि डपन्‍्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पय्यंस्त 
देतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित दोता है ऐला जेमिनि आचार्य का 
ई, अल अल 
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३११ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


मत है. ॥ २॥ और श्रोडुलोमि आचार्य्य « निरुपणादि 
बृहदारण्यक के देतुरूप के वचनों से चेतस्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में 
स्थित रहता है ॥ ३॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्राप्तिरुप 
हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्थरूप होने में अविरोध मानते हैं'॥ ४ ॥ योगी 
एश्वर्यसदित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित 
अर्थात्‌ स्वयं आप अपना और सबका अधिपतिरूप त्रह्मस्थरूप से मुक्ति 
में स्थित रहता है ॥ ५॥ (उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का 
नहीं किन्तु इनका यथार्थ [ अर्थ ] यह [है] सुनिये ! जबतक जीव अ्रपने 
स्वकोय शुद्धस्वरुप को प्राप्त सब मल्तों से रहित होकर पविश्र नहीं होता 
तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्‍्तर्यामि ब्रह्म को प्राप्त 
होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता || १॥ इसी प्रकार जब पापादि 
रदित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है. तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनब्व्‌ को 
भोग सकता है। ऐसा जैमिनि आचार्य का मत दहै' ॥ २ ॥ जब अविद्यादि 
दोषों से छूट शुद्ध चतम्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है' तभी “तदा- 
त्मकत्व” अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता हैं ॥ ३॥ 
जब ब्रह्म. के साथ ऐश्वर्य भोर शुद्ध विज्ञान को जीते द्वी जीवस्पुक्त दोता 
है. तब अपने निर्मल पूर्वस्वरूप को प्राप्त होकर आ्रानन्द्त होता है ऐसा 
व्यासमुनिजी का मत है ॥ ४ ॥ ज़ब योगी का सत्य सझ्भुल्प होता हैः तब 
स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता है |वहां स्वाधीन स्वतन्त् 
रदता है। जेसा संसोर में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा 
बरी नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न 


नेतरोनुपपत्तेः ॥ [ १।१। १६॥ ] १॥ 

भेदव्यपदेशाब ॥ [ १।१।१७॥ ] २४ 

_ विशेषण भेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो॥[१। १।२२॥१॥ 

हु अस्मिन्नस्य च तथ्योगं शास्ति॥ [ १।१।१६॥ ]७॥ * 

अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ॥ [ १(१।१२०॥ ]४५॥ 
मेद्व्यपदेशाचान्य। ॥ [ १।१।२१॥ ]६॥ 

गुहां प्राविष्टावात्मानी हि तदशनात्‌॥[ १।२। ११॥ ]७॥ 
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३१७ ..... खत्यार्थभ्रकाशः ॥ 
3200 त /क फल सह पश 7 किन हम लटकन जे टन लेट एस, हा 
॥ ८॥ ( अधिदेव ) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदाथ ( अधिभूत ) 
पृथिव्यादि भूत ( अध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से 
स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों | 
मैं व्याज्यात हैं॥ ६ ॥ शरीरधारी जीव त्रह्म नहीं है क्‍योंकि ब्रह्म से जीव 
का भेद्‌ स्वरुप से सिद्ध है. ॥ १० ॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी रुवरूप । 
ह से ही ब्रह्म ओर जीव का भेद सिद्ध दे। वैसे ही वेदान्तियों का उपकम 
और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” श्रर्थात्‌ आरस्भ | 


५४-4० एक-+० फ्रपे१०-फ्व८ ० फव-५- फेक: ०पथि+० के * 





ब्रह्म से ओर “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रलय भी त्रह्म ही में करते हैं। जब 
दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति ओर प्रदय भी ब्रह्म के धर्म दो. 
जाते हैं ओर उत्पत्ति विनाशरददित अह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों 


हे में किया है, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेरश | क्योंकि निर्विकार, | 
ध अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्भ्ान्तत्वादि विशेषणयुक्त श्रह्म में विकार, 
|... $ उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं ही सकता। 

| तथा उपसंदोर ( प्रलय ) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ ऋ्रोर जीव 

: | बराबर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों ! 

_$ की करपना झूठी है। ऐसी अन्य बहुतसी अशुद्ध चात हैं कि जो शास्त्र 

। 


ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ॥ 


इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों ओर कुछ शद्वराचार्य्य के अनुयायी लोगों 
के उपदेश के संस्कार आर्यावत्त में फले ये ओर आपस में खंडन मंडन 
भी चलता था। शझ्भराचाय के तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में 
विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रदृत्त 
हुई लड़ाई को मिटाकर शांति स्थापन की। तत्पश्चात्‌ भठ हरि राजा 
कांव्यादि शा ओर अन्य में भो कुछ २ विद्वान हुआ | उसमे वेराग्यवान 
होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा 
भाज हुआ | उसने थोड़ासा व्याकरण ओर काव्यालझ्लारादि का इतना 
प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवालां भी रघु- 
वंश काव्य का कर्त्ता हुआ | राजा भोज के पास जो कोई अच्छा प्छोक 
बनाकर ल्लेजञाता था उसको बहुतसा धन देते थे ओर प्रतिष्ठा द्ोती थी। 
उसके पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। यद्यपि शह्ष- 
राचाय॑ के पूर्व वाममागियों के पश्चात्‌ शेष आदि सम्प्रदायर्थ मतवादी 
भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
; से लेके शेवों का बस बढ़ता आया | शेवों में पौशुप्तादि बहुत सी शाखा 
श्े 










































एकादशसपमुल्लासः ॥ . देर 
मिल शत० आ0 0 शआा ३ ३ ॥ माह आर ०८ ॑ं॥४४४७४४४७४४७४४७ >> मरे 
हुईं थीं, जैसी वाममार्गियों में दश मदविद्यादि की शाखा हैं। लोगों ने 
शब्द॒राचार्य को शिव का अवतार ठहराया । उनके अज्ुयायी संन्‍्यासी भी 
शेवमत में प्रद्युत दोगये और वॉममागियों को भी मिलाते रहे। वाममार्गी, 
देवी जो शिवजी की पल्ली है, उसके उपासक ओर शेष महांदेव के उपासक 
हुए ये दोनों रुद्रात्त ओर भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने 
वाममार्गी वेद्विरोधी हैं वेसे शेव नहीं हैं । ह 
घिक्‌ घिकू कपालं मस्मरुद्राक्नविहीनम्‌ ॥ १ ॥ 
रद्राज्ञान कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके बिंशती द्वे, 
चद्‌ षदू कर्णप्रदेशे करयुगलगतान द्वादशान्द्वादशैब । 
वाहोरिन्दों। कल्लाभि) एथगिति गद्तिमेकमेव शिंखायाम, 
वच्त॒स्यछ्ाउथिक य। कलयति शतक स स्वयं नीलकणठ5) ॥२॥ 
इत्यादि बहुत प्रकार के 'छोक [इन लोगों ने] बनाये ओर कद्दने लगे 
कि जिसके कपाल में भस्म और कराठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको घिक्कार 
। “त॑ व्यजेद्स्त्यजं यथा” उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये 
॥ १ ॥ जो कंठ में ३२९, शिर में ७०, छः छः कानों में, बारह २ करों में, 
सतोलद २ भुजाओं में, १ शिखा में ओर हृदय में १०८ रुद्रात्त धारण करता 
है वद्द साक्षात्‌ महादेव के सदश है ॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं । 
पश्चात्‌ इन वाममार्गी और शैवों ने सस्मति करके भग लिग का स्थापन किया, 
जिसको जल्लाधारी ओर लिक्ञ कद्दते हैं ओर उसकी पूजा करने लगे। 
+* उन निलंज्ञों को तनिक भी लझ्ला न आई कि यह पामरपन का काम 
हम क्‍यों करते हैं! किसी कवि ने कद्दा दे कि 'स्वार्थी दोष न 
पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामों को भी 
श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं ।डली पाषाणाद्‌ सूति ओर भग 
लिक्ञ की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ध आदि सिद्धियां मानने 
क्गे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने अन्विरों में 
करने और. दर्शन, स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोरषों 
के बैले भी जेनमन्दिर में जाने आने लगे ओर उधर पश्चिम में कुछ 
दूसरों के मत ओर यवन लोग भी आर्य्यावर्त में आने जाने लगे। 
तब पोपों ने यह स्छझोक बनाया-- ह 


न वदेद्यावनी भाषां प्राण! कण्ठगतरपि | 
हस्तिना ताडथमानो5पि न गच्छेज्जैनसन्दिरम्‌॥ 


+ 
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| घोड़े के आकार एक यान यम्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची 
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. ज्ादे कितना ही ढुःख प्राप्त हो ओर प्राण कगठगत अर्थात्‌ झुत्यु का 
समय भी क्‍यों न आया हो तो भी बावनो अर्थात्‌ स्लेच्छुभाषा सुख से न॑ 
बोलनी ओर उस्मच हस्ती मारने को क्‍यों न दोड़ा आता हो ओर जेन 
के मन्दिर मैं जाने से प्राण बचता हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे 
किंतु जेनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर भरजाना 
अच्छा दै। ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई 
प्रमाण पूछता था कि तुम्दारे मत में किसी माननीय प्रस्थ का भी प्रमाण 
जै?तो कहते थे कि हां है। जब थे पूछते थे कि व्खिलाओो ! तब 
मार्कयडैय पुराणादि के वचन पढ़ते ओर खुनाते थे जेसा कि दुर्गापाठ में 
देवी का. वर्णन लिखा है'। राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से 
मारकंपडैय ओर शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था । उसका समा: 
। ' चार राजा भोज को विद्ति होने से उन पशिडतों को हस्तच्छेवनादि दण्ड 
दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम 
से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये 
संजीवनी नामक इतिहास में लिखी दै कि जो ग्वालियर के राज्य “मिड”. 
नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है'। जिखको लखुना के राव- 
साहब ओर उनके गुमाश्ते रामद्याल चोबेजी ने अ्रपत्ती आंख से देखा है । 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सदस्त्त चारसों ओर उनके 
शिष्यों ने पांच सहस्न छु सो श्लोकयुक्त अर्थात्‌ सब द्श सदस््ष श्लोकों 
के प्रमाण भारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस 
सदस्त, महाराजा भोज कहते हैं. कि मेरे पिताजी के समय में पश्चीस 
ओर अब मेरी आधी उमर में तीस सदस्त श्लोकयुक्त मद्दाभारत का 
पुस्तक मित्रता है | जो ऐसे ही-बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक 


के 3तउक2१90220+ 
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प्रथ बनावेंगे तो आर्यावत्तीय लोग अ्रमजाल में पढ़ के वेद्किधस विद्ीन 
. दोके भ्रष्ट हो जायंगे | इससे विद्त होता है' कि शाज़ा भोज को कुछ २ 
' वेदों का संस्कार था। इनके भोजप्रबन्ध में लिखा हे फि---... 


घटचैकया ऋशदशेकंमम्वः खुक्ात्रेसो गच्छाति चारू- 
गत्या | वायुं दुदाति व्यजन सुपुष्कल बिना सलुष्येण 
चलत्यजसम्‌ ॥ ..........||्<रयरयर्र्र्प्ः<़ 
राजा भोज के राज्य में ओर समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्‍्दोंने 


एक ऊंट का बोका होजायगा । ओर ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि 


] 
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बड़ी में ग्यारह कोश ओर एक घंटे में सादे सत्ताईंस कोश जाता था। 


प५-5०24-३०-२३-2०-फ्रे+०फरफ-कनन्ीक+ “मे. ह 
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वह भूमि और अन्‍्तरिक्ष में भी चलता था। ओर दूखरा पंखा पऐेसा 
बनाया था कि बिना मलुष्य के चलाये कलायन्ञ के बल से नित्य चला 
करता ओर पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आंज तक बने 
रहते तो यूरोपियन इतने आकिमोौन में न चढ़ जाते। जब पोपजी अपने 
छैलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न झुक सके 
ओर जेनियों की कथा में भी लोग जाने लगे । जेनियों के पोप इन पुरा- 
सियों के पोषों के चैलों को बदकाने क्लगे। तब पुराणियों ने विचारा कि 
इसका कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने चैले जेनी होजायंगे। 
पश्चात्‌ पोषों ने यही सम्मति को कि जेनियों के सदश अपने भी अवतार, 
मन्दिर, सूति और कथा के पुस्तक बनावें। इन लोगों ने जेनियों के 
चौबीस तीर्थंकरों के सदश चांबीस अवतार, मग्दिर ओर सूत्तियां बनोई। 
ओर जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं. वेसे अठारह पुराण 
बनाने क्षगे । राजा भोज के डेढ़सो वर्ष के पश्चात्‌ वेष्णुबमत का श्रारस्कष 
हुआ | एक शठकोप नामक कंजरवर्श में उत्पन्न हुआ था। उससे थोड़ासा 
चला उसके पश्चात मुनिवाहन कंगी कुलोत्पन्न आर तीसश यावनाचार्य्य 
यवनकुलोत्पन्न आचार्य्य हुआ। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चोथा रामानुज 
हुआ उसेने अपना मत फेलाया । शैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने क्‍ 
भागवतादि, वेष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये। डनमें अपना नाम इसलिये 
नहीं घरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो , कोई प्रमाण न करेगा | इसलिये 
व्यास श्रादि ऋषि सुनियों के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका 
वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई द्रिद्र अपने बेटे का 
' महाराजाधिराज ओर अआ्राघुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो 

क्या आश्चर्य दै ? झब इनके आपस के जैसे भगड़े हैं बैसे ही पुराणों में 

भी घरे हैं। ह 


देखो |देवीभागवत में “भी” नामा एक देवी व््री जो श्रीपुर की स्वामिनी 
लिखी दै डसीने सब जगत्‌ को बनाया ।ओर ब्रह्मा विष्णु मद्देव को भी 
डसीने रचा । जब उस देवी की इच्छा हुई तब जसने अपना हाथ घिसा | 
उससे हाथ में एक छाला हुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं । उससे 
देवी ने कहा कि तू सुझू से विवाह कर। बहा ने कहा कि तू मेरी माता 
लगती है । में तुक से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माता को 
क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया। ओर फिर दाथ घिसके उसी । 
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प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया। उसका नाम विष्णु रक्‍खा । उससे 
भी उसी प्रकार कहा । उसने न माना तो उसको भी भस्म कर द्या। 
पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया। उसका नाम महादेव 
रफ़ल्ा और उससे कहा कि तू सुझ से विवाह कर । मद्दादेव बोला कि में 
से विवांद नहीं कर सकता । तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर | 
बैसा ही देवी ने किया | तब महादेव बाला कि यद्द दो ठिकाने राखी 
क्‍या पड़ी दै ! देवी ने कद्दों कि ये दोनों तेरे भाई हैं । इन्होंने मेरी आजा 
न मानी इसलिये भस्म कर दिये । महादेव ने कहा कि में अकेला क्या 
करूंगा ? इनको जिलादे और दो स्री और उत्पन्न कर । तीनों का विवाद 
तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के साथ 
विवाद हुआ | वाहरे! माता से विवाह न किया आर बहिन से कर लिया ! 
क्या इसको डचित समभाना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पश्ष किया। 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओर इन्द्र इनको पाल्को के उठानेवाल्ले कहार बनाया, 
इत्यादि गपोड़े लम्बे यौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उन से पूछे कि, उस देवी 
का शरीर और उस श्रीपुर का बनानेबाला ओर देवी के पिता माता कौन 
थे? जो कहो कि देवी अनादि दै तो जो संयोगजन्य वस्तु है. वह अनादि 
को नहीं हो सकता ! जो माता पुत्र के विवाद करने में डरे तो भाई 
. बहिनके विवाद में कौनसी अ्रच्छीं बात निकलती है! जेसी इस देवीभागवत 
में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की छुध्॒ता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी 
प्रकार शिवपुराण में देवी आदि को बहुत कुद्रता लिखी है। अर्थात्‌ ये सब 
महादेव के दास और मदादेव सब का ईश्वर है। जो रुद्राक्ष अर्थात्‌ एक 
बृक्त के फल की गोठली ओर राख घारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में 
लोटनेहारे गद्द्दा आदि पशु और घुछुची आदि के धारण करनेवाले भील' 
कंजर आदि सुक्ति को जावे ओर खुआर, कुत्ते, गधा आदि राज में “लोटने- 
वालों की मुक्ति क्‍यों नहीं होती १ ( प्रक्ष) काल्ापक्‍्निस्ट्रोपनिषद्‌ में भस्म 
लगाने का विधान लिखा दे । वह क्‍या झूठा है! ओर “ज्यायुषं जमदग्ने०” 
यजुर्वेदबचन । इत्यादि वेबमन्‍्त्रों से भो भस्म धारण का विधान ओर 
णोंमेंदद् की आंख के अभ्रुपात से जो कृ्ध हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष 
है । इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा दे । एक भी रुद्राचा चारण 
. करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय। यमराज झोर नरक का डर न 
रहे ( उत्तर ) काल्ामरिरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया मलुष्य अर्थात्‌ राख 
| धारण करनेवाक्षे ने बनाई दे क्योंकि “ यास्थ प्रथमां रेखा सा भूलोंक: ” 
. इत्यादि वचन [ उसे में | अनर्थक हैं। जो प्रतिविन हाथ से बनाई रेखा है 
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एकावशसमुल्लासः ३१६ 
वह भूलोक वा इसको वांचक कैसे हो सकते हैं ! और जो “व्यायुष जम- 
दग्ने:” इत्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म वा त्रिपुड धारण के वाचो नहीं किन्तु 
“्वक्तुवैं जमदस्रि:” शतपथ | हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (ध्यायुषम) 
तिग॒णा अर्थात्‌ तीनसो वर्षपर्यन्त रहे ओर में भी ऐसे धर्म के काम करूं 
कि जिससे दृष्टि नाश न दो। भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात दे 
कि आंख के अश्वुपात से भी छ्षृत्त उत्पन्न हो सकता है? क्‍या परमेश्वर के 
सृष्टिकम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जेसा जिस वृत्त का बीज 
परमात्मा ने रचा है. उसीसे वह दु्च उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन शादि को 
कणठ में घारण करना दे वह सब जज्लल्ी पशुवत्‌ मनुष्य का काम है। 
पेसे वाममार्गी और शैत्र बहुत मिथ्याचारी, विरोधी ओर कत्तंब्य कर्म के 
त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष दे वह इन बातों का विश्वास न 
करके भ्रच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत 
डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब रुद्राक्ष भस्म धारण 
करनेवालों से कुत्ता, सिह, सप्पं, बिच्छू, मक्खी ओर मच्छर आदि भी 
नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्‍यों डरगे ? ( प्रज्ष ) वाभमार्गी ओर 
शैच तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) यद् भी वेदवि- , 
रोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं ( प्रश्न) “नमस्ते रुद्र मन्यवे”। 
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“वैष्णुबंमसि” । “वामनाथ.च” । “गणातांत्वा गणपति& हवामहे”। 
नजगवती भूया:” । “खूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” । इश्यादि वेद्प्रमाणों 
से शैयादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खण्डन करते हो १ ( उत्तर ) इन 
बचनों से शैचादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर, प्रा- 
णादि वायु, जीव, अग्नि श्रादि का नाम है। जो क्रोधकर्ता रुद्र अर्थात्‌ 
दुष्ठों को रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण ओर ज्ञाठरापि 
को अक्न देना ( नम इति अन्ननाम-निघं० २। ७ ), जो मंगलकारी सब 
संसार का अत्यन्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार 
करना चादिये । “शिवस्य परमेश्वरस्थायं भक्त: शेवः” । “ विष्णों; परमा- 
त्मनों पयं भक्तों बेष्णव:” । “गणपतेः सकलजगत्स्थामिनो5य॑ सेवको गाण- 
पत:।“भगवत्या वाण्या अय॑ सेवक: भागवत: ”। “घय॑स्य चरोचरात्मनो5यं 
सेवक: सौर:” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सर्यादि परमेश्थर के 
और भगवती सत्यकाषणयुक्त वाणी का नाम दै। इसमें विना समझे ऐसा 
भगड़ा सचाया है जेसे-- ह ह 


एक किसी बैरागी के दो चैले थे । वे प्रतिदिन गुरू के पग दाबा करते 


घ “हज 
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थे। एक ने दाहिने पग ओर दूसरे ने जलजज 57757 दस को झेबप करने. बांद को. पण की सेवा करनी बांट ली 





ओर दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था। इतने में गुरुजी. न्त 

करवट फेरा तो उसके पंग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पढ़ी | डससने 

ले दूंडा पग पर धर मारा | शुद भे कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या 

किया ? बैला बोलो कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ! 
इतने में दूसर( चैला जो कि बज़ार हाट को गया था शा पहुंचा । वह | 
कली अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा । देखा तो पग खज़ा पड़ा है । | ह 
बोला कि गुरुजी यह मेरे सेव्य पंग में क्या हुआ £ गुर जे सब दुसान्स खुना 
दिया । वह भी मूर्ख न बोला न चाला | चुफ्चाप दशडा उठा के बड़े बल | 

से गुरु के दूसरे पग में मारा । तो गुरु ने उच्चस्व॒र से पुकार भच्ताई । तब । 


दोनों चैले दरडा लेके पड़े ओर शुरू के पगों को पीटने लगे | तब ठो बड़ा 
| कोलाहइल मचा ओर लोग खुनकर आये | कहने छंगे कि साघुजी क्‍या 
हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साथु को छुड़ा के पश्चात्‌ उन 
| मूर्ख चेलों को डपदेश किया, कि देखो थे दोनों पग तुम्हारे गुरू के छँ। 
उन दोनों की सेवा करने से उसी को खुल पहुंचता और दुःख देने से भी 
| उसी एक को दुःख होता है । 


ज्ेसे एक गुरु की सेवा में चैलाश्ं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक 

अखण्ड, सचिवानन्दूतन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं, 

इन नाों का अर्थ जेसा कि प्रथम समज्ञाउ में प्रकाश कर आये हैं. उस 

| सत्यार्थ को न जानकर, शेष, शाक्त, चेष्णवादि संधदायी लोग परस्पर एक 
मा ! दूसरे के नाम को निन्‍दा करते हैं । मन्‍्द्मति तनिक भी अपनी बुद्धि 
। को फैला कर नहीं विचारते हैं. कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम 

। एक श्रद्धितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीभ्वर के अनेक गुण कर्म 

स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक हैं। भला कया पेसे मु्खा पर इंश्वर 
का कोप न द्वोता दोगा! अब देखिये चक्राडित चेष्णवों की अदुभुत 
माया 


ताप पुण्डूं तथा नाम साला सन्त्रस्तथेव च । 
 अमी हि पथ्च सेसकाराः परमैकान्तहेतव३ ॥) 
: अतप्ततनूने तदामों अश्लुते | इति अ्ले5 ॥ 

__[ रामाहुजपदलपद्धंतो ) द 











थी | एक विन ऐसा इश्रा कि एक चेला कीं बज़ार हाट को चला गया । | 
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अर्थात्‌ ( तांपः ) शंख, चक्र, गदा ओऔर पक्म के चिह्लों को अग्नि मैं है 
तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ डुग्धयुक्त पात्र में चुआाते हैं 
ओर कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के | 
मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा | ऐसे २ कर्मो से परमेश्वर को प्राप्त ६, 
$ इने की आशा करते हैं और कहते दें कि विना शंज चक्रादि से शरोर | 
* 
। 
॥ 















तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्‍योंकि चद्द ( आमः ) श्र्थाव्‌ 
कच्चा डै और जैसे राज्य के चपरास आदि चिक्लों के होने से राजपुरुष 
जान उससे सव लीग डरते दें वेसे हो विष्णु के शंख चक्तादि आयुधों 
के चिह्न देखंकर यमणण और बनके गण डरते हैं ओर कहते हैँ कि-- 


| द्ोहां--बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल । ये 
चरम डरपे कालू कहे, सथ साने सूपाल॥ के 
: आर्थात्‌ भगवान का बाना तिलक छाप ओर माला घारण करता बढ़ा 
- है ।मिससे यंमराज और राजा भी डरता है ( पुश्डम्‌) तिशूल के सहश ई - 
लल्ाट': में चित्र निकाखता ( माम ) नारायणदाल विष्छुदास श्र्थात्‌ 
दासशब्दास्त नाम रखना ( मात्रा) फमलगढ्े की रखना झोर पांचवां: 
( मन्त्र ) जैसे:-- २०383 % 
आओ नमो नारायणाय || है ॥ ! 
यह इन्होंने साधारण मदुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा दै तथा;-- ! 


_. ओऔीमन्नारायणचरएं शरणं प्रप्ने | औमते नारायणाय ५ 
। नमः ॥ २॥ श्रीमते रामालुजाय नमः ॥ ३॥ ! 
हे । 


_ यह भी एक दुकान ठहरी। जैला मुख देसा तिलक | इन पांचों संरुकार 
को चक्रांकित सुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मन्‍्त्रों का अर्थ-में नारायण को * 
नमस्कार करता हैं ॥ १॥ और में लचष्मीयुक्त नारायण के चरणारत्रिस्द्‌ | । 
के शरण को प्राप्त होता हैं | ओर श्रीयुक्त नारायण की नमस्कार करता ! | 5 


-* इत्यादि मन्त्र घनाढ्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं. । देखिये | । 
5 


रडँ 


। हूं अर्थात्‌ ।।२॥ जो शोभायुक्त नारायए है इसको मेरा नमस्कार होवे। ६ . 
। जैसे वाममार्गी पंच मकार मानते हैं बेसे ब्क्रांकित पांच संस्कार मानते /। ' 
. हैं. झोर ऋपने शंख चक्र से दागदेने के लिये जो पेद्मन्‍्त्र का प्रमाण रक्खा रू 
! ह्दै, डसका इस प्रकार का पाठ ओर अर्थ डै-... हम ;ः 
जज फट: 


४२ ५ 





हे 


हे 
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ः सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
के ; मार /४॥४४०७एंएआ। 
पवित्र ले वित॑त त्रह्मणस्पते प्रशु्गात्राणि पर्यषि विश्वततः। 
अतप्तनूने तदामों अंश्नुले शतास हद्दहन्तस्तत्समांशत 
॥ १ ॥ तपोंष्षाबिज्ड विर्तत दिवस्पदे ॥ २॥ ऋ० म० &। 
सु० ८३ । मन्त्र १।३॥ न्‍ 


है प्रह्मांड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्व॑सामर्थ्य॑युक्त सर्ष- 
शुक्तिमान आपने अपनी व्यात्ति से संखार के सब अवयतों को बंयापछ फैंर 
रकखा डै'। उस आप का जो व्यापक पवित्रस्वरूप डे उसको ब्रह्मर््॑य, 
सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, संत्संगोदि सपश्चर्या से 
रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरणयुक्त है घद उस तेरे स्वरूप को 
प्राप्त नहीं बोता ओर जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैँ वे ही इस तप का आचरण 
करते हुए उस तेरे शद्धस्वरुप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं. ॥ १॥जो 
प्रकोशस्व॑रूप परमेभ्वर की रूृष्टि में विस्तृत पविश्नाचरणरूप तप करते हैं 
वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य दोतें हैं.॥ २॥ अब शिचार कीजिये 
कि रामानुजीयादिं लोग इस मन्त्र से “चक्राहित” होना सिद्ध क्योंकर 
करते हैं? भला कहिये वे विद्वान थे वा अविद्ान्‌ ! जो कददो कि विद्वान 
थे तो ऐसा असम्भ्षावित अर्थ इस मन्त्र का क्‍यों करते! क्‍योंकि इस 
; अन्त्र में “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु “अतप्तभुजेकदेश:”' [ नहीं .] पुनः 
3 «अतपतनू:” यद्द नस शिखाग्रपयंन्त समुदाय अर्थ है| इस भ्रमाण करके 
झा ही से तपाना चक्राड्ित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को 
भा में फोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्‍्त्र के अर्थ से विदद्ध 
है क्योंकि इस मन्त्र में छत्भाषणादि पविन्न कर्म करना तप लिया है. ॥ 





... ऋते तपः सत्य [तप शुर्त तप+ शान्तं] तपो दमस्तप) 
स्वाध्यापस्तपः ॥ तेत्तिरीय ० [ प्र० १० । झ० ८ || ] 


इत्यादि तप कहाता है। अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, ससरय 
3 मानना, सत्य बोलता, सत्य करना, मन को अधरमम में न जाने देना, वाह 
; इन्द्रियों को अन्यायांच रणीं में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय आर 
| प्रन से शुभ कर्मो का आचरण करना, चेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना 
.. | पढ़ाना, वेदाडुलार आचरण करना आदि उत्तम धर्मशुक्त कमा का नाम 
... ह तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता | देखो 
! आक्रांकित लोग अपने को बड़े वेष्णव मानते हैं. परन्तु अपनी परम्पर। 
 अशकित लत न दया 3 अ+ या न कम भर. 
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पकादशससुल्लास; ॥ ३५१४ 


ओर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रंथम इनका सूलषपुरुष “शुंठकोप” 
हुआ कि जो चक्रांकितों ही के भ्रन्‍्थों झौर भक्तम/त्र अन्य जो नाभा डूम 
ने बनाया है उनमें लिखा है-- 


विफ्रीय शूर्प विचचार योगी ॥ 


इत्याद घचन चक्रांकितों के प्रम्थों में लिमे हैं | शठकोप 
योगी खूप को बना, बेचकर, विंचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न 
हुआ. था । जब उंसने ऋह्मणों से पढ़ना वां खुनना चाहा दोगा 
तब ब्राह्मणों मे तिरस्कार किया दोगा.। उसने ब्रोहाणों के विरुद्ध 
सस्प्रदाय तिलक चक्रांकिंत. आदि शास्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई 
दोंगी । उसका चैला “घुनिवाहन” जो कि चांडाज्ञ वर्ण में उत्पन्न 
हुआ था | उसका चैला “यावनावार्य”! जो कि ययेनकुलोत्यंत्र था. जिसका 
नाम बदल के कोई २ “य मुनाचायं” भी कद्दते दें। उत्तके पश्चात्‌ “रामा- 
जुज” ब्राक्षणकुल में उत्पन्न दीकर चक्रांकित हुआ | डसके पूर्व कुछ भाषा 
_.. भनन्‍्थ बनाये थे-। राम।तुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में. श्लोक बद्य 


 ब्रन्‍्थ और शारीरिक सूच और उपनिषदों की टौका शक्लराचार्य की टीका 


से विदद्ध बनाई । और शह्लराचायय की बडुतसी निल्दा की। जैसा. शड्ू श- 
जाय का मत दै कि भ्रद्धैत अर्थात्‌ जीव ब्रक्ष पक दी. हैं दुसरो कोई वस्तु 


घाश्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या- मत्यारूप झनित्य दै। इससे 


विरुद्ध रापांछुज का जीव ब्रह्म भौर माया तीनों नित्य हैं यहां शह्वराचाय्यं. 
का मत ब्रह्म से अतिरिक्त. जीव झोर कारण वस्तु का न मांनना अच्छा 

५. कप ००१ है 
नहीं। और रामालुज का इस अंश में, जो कि. विशिष्टाद्वेत जीव ओर माया- 


सद्दित परमेश्वर एक दें यह तीन का मानना ओर अद्वेत का कद्दना. 
सर्वथा व्यर्थ है । और सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र.जीव को. मानना, 


कंठी, तिलक, माला, मूतिपूजनादि पाखंड मत चलाने आवि बुरी बाते 
बकाकित आदि में हैं।जैसे चकांकित आदि वेदविरोधी दें वेसे श्ढ रा- 
| छ्ाय्यं के मंश के नदी । गज ता 

( प्रक्ष | सू्तिपूजा कद्दां से चली? ( उत्तर ) जैनियों से | ( प्रश्न) जैः 
' मियों ने कहां से चंताई? ( उत्तर) अपनी मू्खंता से। ( प्रश्न ) जेनी 
क्ोग कहते हैं कि. शास्त ध्यानावस्थित बेठी हुई मूच्ि देख के अपने जीच 


; का भी शुभ परिणाम वैसा ही दोता दहै। ( उत्तर ) जीव चैतन' और मूर्ति. 


' झड़ । कक्‍ये मूति के सदश जोव भी जड़ हों जायगा / यह सूतिपूजा केवल 
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३२५ ह अद्यार्थभकाश! ॥ 

] हि वन न आम ला न शा आभार 

' + पाखंड मत है, जैनियों ने चलाई है। इसलिये इनका खंडन १२ वें- खमु- 

! ब्वास में करेंगे। ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने सूरतियों में जैनियों का अचुफरण 

| हीं किया है क्‍योंकि जेतियों की मूर्तियों के सदश वेष्णवादि की घूतियां 

5 नहीं हैं| ( उत्तर ) हां.यह ठीक दै। जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जेनमत 

ह में मिल जाते । इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से 
! 





विरोध करना इनका काम ओर इनसे विरोध करना सुख्य उनका काम 
था। जैसे जैनों ने सूर्चियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मसुष्य के समान 
बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शुज्ञारित ख्री के सहित रंग 
राग झोग विषयासक्ति सदिताकार खड़ी और बेठी हुई बनाई हैं। जेनी 
लोग बहुतसें शंख घंटा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते। ये लोग बड़ा . 
फोलाइल करते हैं. तब तो ऐसी लीज्ां के रचने से वे*्णव।दि सम्प्रदायी 
पोषों के चैंसे जैनियों के जाह्म सी बच के इनकी लीला में आफंसे ओर ब- 
हुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथायुक्त श्रन्थ 
बनाये | उनका नाम “पुराण” रंखंकर कथा शी सुनाने ल्गे। आर फिर . 
। पेसी २ विवित्र माया रंबने लगे किपाघाण की मूत्तियां बनाफर शुप्त | 
कहीं पहाड़े वा जडुलादि में घर आये, वा भूमि में गौड़दीं | पश्चात्‌ अपने - 
| थेल्नों में प्रसिद्ध किया कि मुझ फो रात्रि को खप्न में मद्ांदेव, पार्षती, रोधा, 
|; कृष्ण, सीता, राम वा लच्मीनारायण और भेरव, हनुमान आदि ने कह्दा है. 
कि हम असुुक २ ठिकाने हैं। हमको वहां से ला, मन्द्रि में स्थापता कर 
ओर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देखें । जब आंख के ४ 
अलन्ये ओर गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की ल्लीला खुंनी तब तो सच ही 
| मानक्षी । ओर उनसे पूछा कि ऐसी बह भूति कहां पंर है? ठब तो पोपजी 
$ बोलें कि अप्तुक पहाड़ वा जन्नत में है, चलो मेरे साथ दिखलादू। तब 
4 तो वे अन्धे उस धूत्त के साथ चलके वहां पहुंच कर देखा। आश्यय 
| होकर उस पोप के पग मे गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की 
पड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम भंदिर बनवा देवेंगे ।डसमें 
४ ! इस-देवता को स्थापना-कर आप ही पूजा करना। शोर हम लोग भी इस 
॥ प्रत्ापी देवता के दृर्शय पसंन करके मनोवांछित फल पा्वेंगे। इसी प्रकार 
| जब एक. ने लीला रची तब तो उसको: देख सब पोप लोग [7 ने] अप- 
| नी जीविकार्थ छल कपठ से मूर्तियां स्थापन की | ( प्रश्न ) परमेश्वर लिया: . 
$ कार है, वेह ध्यान में नहीं श्रासकता, इसलिये. अवश्य मूलि होनी चाहिये। ६ 
भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा, द्वाथ जोड़ परमेश्वर का है 
। स्मरण करते ओर-नामः लेते हद ॥ इसमें क्या. हानि: है ! ( उत्तर) जब: पर- | 
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एकादशसमुल्लास: ॥ श्र 













हा पीक८+०अीकतर 





; म्ेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है: तथ उसकी मसूत्ति 
' और जो मूर्सि के दर्शनमात्र से परमेश्वर का समर होवे तो पसमेशर के 
बनाये पृथियी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति आदि अनेक पदार्थे, जि- 





ही नहीं आम सिह बरी बन सकती सकती हे 


, नम ईख़र ने अदुभुत रचना को है क्‍या ऐसी रचनायुक्तः पृथिवी, पहाड़ ६ 
# आदि परमेखर रखितः महासूर्तियां कि जिन पदाढ़ आदि से मदुष्यक्रत 
 झूत्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेशर का स्मरण नहां दो सकता? जो 
: तुम कहते दो कि मूर्सि के देखने से परमेश्वर का स्मरण द्वोता है' यह तुम्दा- 
, शा कथन सर्वथा मिथ्या है । आर जब वह मूर्ति सामने न द्वोगी तो पर- 
६ मेघ्वर के स्मरण नहोंने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म 
करने में प्रवृत्त भी हो सकता है। क्योंकि चद्द जानता है कि इस समय 
! यहां मुझे कोई नदीं देखता । इसलिये व ब्यनर्थ करे विना नहीं चूकता । 
इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूत्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अंब 
: देखिये ! जो पाषाणादि सूत्तियों को न मानकर सर्चदा सर्वव्यापक, सर्वा- 
& ह्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता ओर मानता दे वह पुरुष 
. सर्वश्र;सवंदा परमेश्वर को सब के बुरे भल्ते को का द्रष्ट जानकर एक 
, ज्ञणमात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक्‌ न जान के, कुकर्म करना तो 
कहां रदा किन्तु मन में कुवैष्टो भी नहीं कर सकता | क्योंकि बह: जानता * 
/ है, जो में मन, चचत ओर कर्म से भी कुछ बुरा काम करूगो तो इस 
/ झन्तर्यामी के स्याय से विना दराड पाये कदापि'न बचू गा। ओर नामस्म* 
, रणमात्रसे कुछ भी फल नहीं दोता। जैसा कि मिशरी २कहने से मु द्ः मीठा ६ 
# और नींव २ कदने से कड्आ नहीं होता किस्तु जीभ से चाखने ही से [ 
* झीठा-वा कदुवापन जाना जाता है। ( प्रक्ष) क्या नाम लेना स्ंथा मिथ्या 


रह कतररवटए/5 की २. 



















| दे जो सत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा मादात्य लिखा है? (उत्तर ) 
, नाम खेने को तुम्हारी रीति उत्तम नहीं। जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते 
: हो वह रीति शूठी है। (प्रश्न). हमारी कैसी रीति दे ! (उत्तर ) पेदविरुद्ध | 
* (प्रद्ध), भला अब आप हमको वेदोक नामस्मरण को रीति बतलाइये- 
(उत्तर ) नामस्मरण, इस: प्रकार करना चादियेः। जैसे “ न्यायकारी!” 
' ईश्वर का एक नाम; हैः इस नाम' से जो इसका अर्थ है' कि जैसे पक्षणतः 
, शहित होकरपरमात्मा: सब का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको | 
: झहण कर न्‍्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कझी न करना | ा 
, इस प्रकार एक नाम: से भी मलुध्यः का कल्योय हो सकता दे । 









>् प्रश्न हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकोर दै' परन्तु उसने ।क्‍ 
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शरद... घत्यार्थप्रकाशः ॥ 







>सोव-+-पक 3 पके-०- 4 सम के: अप जम फये १“ अये ० जय मम जमे *० मे“ ७ पी. ० सम-+०हय-१० अत -+ अरे *४-छ०-“ 
. शित्र, विष्स, गयों श, खूब्यं ओर देवी आदि के शंरोर धारण कर के राम, 
; कुँष्णादि अवतार लिये। इससे उसकी सूर्ति बनती दे । क्या यद्द भी बात 
भूड़ी है! ( उत्तर) हाँ २ भूठी | क्योंकि, “अ्ज एकपांत्‌”, “अकायम? 
इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीरधारणरद्वित वेदों 
में कदा है ।तथायुक्ति से भी परमेखर का अवतार कभी नहीं दो सकता। 
क्योंकि जो अकाशबत्‌ सर्वत्र व्यापक, अनन्त भर खुख, दु:ख, दृश्यादि 
 गुंणरहित हैं. वद एफ छोटे से व॑ःय्य, गर्भाशय ओर शरीर मैं. कुपोंकर 
 आसकंता है ! आता जाता वद है कि जो एकदेशीप हो। ओर जो अचल, 
अरहृए्य, जिसके विनो पक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार 
: कहना जातो वन्ध्या के पुत्र का विवाद कर उसके पोन्न के दर्शंव करने 
की बात कदना है ।(प्रक्त) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति मैं 
भी है। पुनः चाहें किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा 


न काछ्ठे विद्यते देवो न पाषाणे हा नम्समये। 
_ भावे हि विय्ते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌॥ 
परमेश्वर देव न काछ, न पाषाण, न. सत्तिका से बनाये पदाथों में है 
किन्तु परमेश्वए तो भाव में विद्यमान है । जद्दां भाव करें वहां ही परमे- 


एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना. अन्य न करना यह ऐसी बात 
है कि जैसी चकवरत्त्ती राजा. को सब. राज्य की सत्ता से छुड्ठा के एक 
छोटीसी भोवड़ी का स्वामी मानना [ देखो | यद्द ) कितना बढ़ा अपमान 


तो बाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्‍यों चढ़ाते ? चन्दन घिसके क्‍यों 
लगाते ! धूप को जलाके क्‍यों देते ?. घंटा, घरियाल, मांज, पख्ाजों को 
लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्दारे दाथों में है, क्‍यों जोड़ ते? 


जल में है, समान क्‍यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्या- 
; पक है ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य को ? जो व्यापक 
. की करते दो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढ़ाते 
हो ? ओर जो व्याप्प की करते हो, तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, 
ऐसा भूड क्‍यों बोलते हो ? इम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों 
नहीं बोलते ? । ह 7 


धश्वर सिद्ध होता है। ( उत्तर ) जब परमेश्वर. सर्वत्र व्यापक है तो किसी - 


: है ! वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो ।जब व्यापक मानते हो फ 


शिर में है, क्‍यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में दे, क्‍यों नेबे्य घरते ? ४ 
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एकादशससझुल्लसः ॥ ३२७ 
४ कब कदिये “भाव” सच्चा दै वा भूंठा ? जो कहो सच्चा दै तो तुम्दारे 
झाव के आधोन होकर पंस्मेश्शर बद्ध हो जायंगा और तुभ सत्तिका में 
सुवर्श रजतादि, पाषाण में द्वीरा पन्ना आदि, समुद्॒फेन में मीती, जल में । 
घुत दुग्ध द्धि आवि और घूलि में मेंदा शक्षर आदि को भावया करके 
डनको वैसे क्‍यों नहीं बनाते हो ? तुम खोग दुःख की भावना कभी नहीं 
करते, वह क्‍यों होता ? और खुख की भावना स्वब करते दो, बंद क्यों 
नहीं प्रात्त होता ? अश्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्‍यों नहीं देखता : 
मरने फी भावना नहीं करते, क्यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्दारी भावना 
सच्ची नहीं | क्‍योंकि जैसे में वैसी करने का नाम झावना कहते हैं। जेसे 
अ्रप्मि में अभि, जल में जल जानना और जल में अ्रप्नि, भप्नि में जल सम- । 

' भना अभावना है ७/कर्षोंकि जैसे को वेसा जानना ज्ञाम ओर अन्यथा 

। 2246 की 

जानना भज्ञान है | इसलिये तुम अभावना को भावना झौर भावना की 
झभ्मावनां कदते हो ( प्रक्ष) अजी जबतंक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं ल्‍ 
। 





करते तबतक देवता नहीं आता और आवाहन करने से कूद आता ओर 
_विसर्जम करने से चला जाता द्वै ( उत्तर ) जो मन्त्र फो पढ़कर आवाहन 
करने से देवता आजाता है तो मूत्ति बैतन क्यों नहीं हो जाती! ओर विस- 
जन करने से चला क्यों नहीं जाता ! ओर चद् कहां से आता और कहां 
जाता है? खुनो अन्धो! पूर्ण परमात्मा न श्ाता, और न जाता है। 
: ज्ञो तुम मन्तबल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने 
(| भरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्‍यों नहों बुला क्षेते ! ओर शत्रु के 
(| $ शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्‍यों नहीं मार सकते। खुनों भाई! 
. भोले भाल्े लोगो! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । 
। ६ बेदों में पाषाणादि मूत्तियूजा ओर परमेशखर के आंवादन विसर्जन करने 
$ का एक अछर भी नहीं है ( प्रक्ष )-: 


प्राणा इदहागच्छन्तु खुखं चिरं तिष्न्तु स्वाहा | आत्मे- 


| हागच्छुतु सुख चिरं तिछठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु 
सुख बिरं तिष्ठन्तु स्वाहा | अल 


बुद्धि को थोड़ीसी तो अपने काम में ला । ये सब कपोलकलिपित वाम- 
 झ्ार्गियों की वेदविरुद्धं तन्त्रग्नन्थों की पोपरंचित पंक्तियां हैं । वेद्वर्चन 
«3 नहीं। (प्रक् ) क्या तन्त्र झूठा! ( उत्तर )हां, सर्वथा भूठा दैं। जेसे 


कैदबनका+ का कनकरंबन कक नआ काश काका शा काटााा: डा 


ः इत्यादि वेदमंत्र हैं. क्यों कद्ते हो नहीं दे! ( उत्तर ) अरे भाई! । 
| 
ऐ 
। 


ढू8००- 4०० था >८ 3० रे. 
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दैश्द झ्यार्थप्रकाश: ॥ 


शलशनीनीकीकीकीकीकी कक की कक कद 
आवादन, श्रायप्रतिष्ठादि पाषाणादि सूत्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी 
नहीं वैसे “सुनाने समर्पयामि” इत्यादि चचन भी नहीं । अर्थात्‌ इंतना भी 
क्‍ है कि “पायाणादि मूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरः 
चंयेत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मूत्ति बना, मन्दिरों में स्थापन. कर, चन्दन 
| अत्ष॒तादि से पूजे | ऐसा लेशमांत्र भी नहीं (प्रश्न) जो चेदों में विधि 
तहीं तो खगडन भी नहीं है। ओर जो खणडन देतो.“ प्राप्ती सत्यां 
निषेधः” मूत्ति के दोने दही से खएडन. दो सकता दे । (उत्तर) विधि तो नहीं 
परन्तु परमेश्वर के रुथान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय मन मानना 
ओर सर्वथा निषेध किया दै। क्या अपूर्वविधि नहीं होता ? खुनो यहे दै-- 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति य्ेउसम्मातिस्ुपासते | ततो सूथ - 
इब ते तम्ों थ उठ सम्भूत्या७ रता! ॥ १ ॥ घजु। ॥ झ० 
४० । झं० 8 ॥ न तस्प प्रतिमा अस्ति ॥ [ २॥ ] यज़ु! ॥ 
आझण्हे२। संण् है॥ | ; 


यद्वाचानभ्युदित येन चागभ्युयतें | 

तदेव त्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते॥ १॥ 

. यम्मनसा न मलुते येनाइमेनों सतम्‌+। 
: लदेब ब्रह्म त्व॑ं विद्धि नेद यंदिद्सुपासते ॥ २॥- 
यचच्ुषा न पश्यति येन चक्तूषि पेश्यान्त। 
._शदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ३ै॥ | 
.  बच्छोओअेण न अणोति येन ओघनामिद० श्ुतम्‌ आज 
_ लदेब ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदूं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ । 
यत्पाणेन न प्राणिति येन प्राण! प्रणीयते |. 
: तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदे यद्द्सुपासते (५॥ केनोपनि ०) [ 
|.“ जो अ्संभूति अर्थात्‌. अन॒त्पन्न अनादि प्रकृति कारण को ब्रह्म के 7 
| स्थान में उपासना करते दें बे अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान और डु:खँसागर में ६ 
 डूबते हैं।। और संभूति जो कारण से दत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि ६ 

_$ भूत पाषाण ओर कृत्नादि अवयव ओर मलुष्यादि के शरीर की उपसेता ' | 
| ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अन्धकार से भी अधिक झन्धकार झर्थात्‌ |. 
पे कक +बराआनधन+-आा-- या“ कह“ ा»-त+आ०-क--३+०-अनननक०-आ पान ;मा०८कनमआ रचानरयक >ा३ 7 -अनतबपस 
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॥' ...ः ॥ 
दि भाव रातधन् आल का का 
& महामरूर्ख चिरकाल घोर डुःखरूप नरक में मिसके महाक्लेश भोगते हैं 
| ॥ १॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा 
| परिमाण साहश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २॥ जो वाणी को इयत्ता अर्थात्‌ 
| यद् जल दै लीजिये, बेसा विषय नहों। आर जिसके धारण ओर सत्ता 
| से बाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान ओर उपासना कर झोर 
| जो उससे शभिश्न दै बद्द उपासनीय नहीं ॥ १॥ जो मत से “इयत्ता” करके 
| मनन में नहीं आता, जो मन को जानता दे, दसी को भह्म त्‌ जान झोर 
डसी को उपासना कर जो उससे भिन्न जोब ओर अन्तःकरण है उसकी 
। हज जीव के स्थान में मत कर ॥२ ॥ जो आंख से 4४ पड़ता 
ओर सब आंखें देखती हैं डसी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की 
| उपासना कर । ओर जो उससे भिन्न सूर्य, विद्यत्‌ और अग्नि आदि जड़ 
! 0 व बलगम कर ॥ ३॥ जो ओज दे नहीं खुना जाता 
झौर जिससे क्रोत्न सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान आर उसी की डपा- 
! सना कर । और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत 
$ कर ।४॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं दोता, जिससे ध्राण गमन को | 
| प्राप्त होता है उसी बहा को तू जान झौर उसी की उपासना कर। जो 
! यहाँ उससे भिक्ष वायु है. उसकी उपासना मत कर ॥ ४#॥ इत्यावि बहुत । 
!! से निषेध हैं । निषेध प्रात और अ्प्राप्त का भी दोता है । “प्राप्त! का | 
+ जैसे कोई कहाँ बैठा ही उसको वहां से उठा देता । “अप्राप्त” का जेसे हे + 
$ पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना । कुवे में मत गिरना ।.दुष्टों का संग मत ! 
+ करना । विद्याहीन मत रद्दना | इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध दोता दे | 
| सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के शान में प्राप्त का निषेघ किया 
॥ दे। इसलिये पाषाणादि मूर्िपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । ( प्रक्ष) मूक्तिपूजा 
॥ में पुएय नहीं तो पाप तो नहीं है? ( उत्तर ) कर्म दो दी. प्रकार के होते 
। हैँ-बिदित-जो कर्तंव्यता से वेद्‌ में सत्याषणादि प्रतिपादित हैं। दूसरे 
॥ निषिद्ध-जो अकंतंव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं। जैसे 
;। 
3 


विहित का अलुष्ठान करना बंद धर्म, उसका न करना अधर्म है। वेसे 
: ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म, ओर न करना धर्स है। जब वेदों से * 
निषिद्ध मूक्तिपूजादि कर्मों को तुम करते दो तो पापी क्यों नहीं ! ( प्रश्न ) 
उुलो ! पेद अनादि हैं । उस समय मूत्ति का क्या काम था! क्यांकि 


| 
| 
| 
रे 
2 
१ 
$ 
| 
डे 
| | 
। । 
$ पहिल्ले ता देवता प्रत्यक्ष थे। यद रीति तो पीछे से संत्र और पुराणों से । 
! 

ह 


चली है। जब मजुष्यों का ज्ञान ओर सांमर्थ्य न्‍्यून होगया ता परमेश्वर । 
को ध्यान हैं शासद, भोप मत का जज नहीं लासके, भर मूत्ति का ध्यात तो कर सकते हैं, इस 












8३० सच्यार्थ प्रकाश: |) 
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। कारण अज्ञानियों के लिये मूत्तिपूजा है! क्‍योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो 
4 भवन पर पहुंच जाय | पहिली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे सो नहीं 
 ज्ञा सकता। इसलिये सूक्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते २ जब शान 
होगा और अ्रन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा 
| जैसे लद्य का मारनेचांता प्रथम स्थूल लय में तीर गोली वा गोला 
| आ्रोदि मारता रे पश्चात्‌ सूचम में भी निशाना मार सकता है घेसे स्थूतन 


। £ प्लूत्ति की पूजा करता २ पुनः सूचम ब्रह्म को भी प्राप्त दोता है। जैसे लड़॒- 
कै! कियां गुड़ियों का खेल सबतक करती हैं कि जबतक सच्ची पति को 


प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूत्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं (उत्तर) 
जब वेदविहित धर्म ओर ठेदविरुद्धाचरण में अधर्स है तो पुनः तुम्हारे 
कहने से भी मूलिपूजा करना अधर्म ठदरा | जो जो भ्रन्थ वेद्‌ से विरुद्ध 
हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है'। सुमो---- 





नास्तिकों वेदनिन्दक। ॥ १ | [ सलु* २। ११॥ ] 
था वेदबाह्या। स्खूृतथों यात्व काम्य कुदष्टय) । 
सर्वास्ता निषफलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता। स्खता। ॥५॥ 


के 


तान्यवॉक्कालिकतथा निष्फलान्यदतानि च ॥ ३ ॥ 
. मनु० अ० १२। [६४। ६६ ॥ ] 


| है े 
। उत्पणनन्ते उयवन्ते थ यान्यतोन्यानि कानियित्‌ | 


... मनुजी कहते हैं कि जो बेदों की निन्‍दा अर्थात्‌ अपमान, स्याग, विरु- 
द्वाचरण करना है. वह नास्थिक कद्ाता दे॥ १॥ जो ग्रन्थ वेवबाहय ' 
कुत्खित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सब 
निष्फेल, असत्य, अन्धकाररूप, इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक 
हैं ॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध प्रन्थ उत्पक्ष होते हैं वे आधुनिक होने 
: से शीघ्र नष्ठ होजाते हैं। उनका मानना निष्फल ओर भूठा है॥ ३॥ 

* इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मदहर्षिपय॑न्त का मत है कि वेद्विरुद्ध 
| को न मानना किन्‍्त वेदालुकूल ही को आचरण करना धर्म दै। क्यों? 

- बैद्‌ 3 का प्रतिपादक है। इससे विदश्ध जितने तस्थ ओर पुराण 
हैं वेदविरुद होने से भूठे हैं। जो कि वेद से विशद्ध पुस्तकों हैं, उनमें 
कही हुई मूत्तिपूजा भी श्रधरमरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से 
नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भो नध्त दोजाता है |इस- 
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किये शानियों की सेवा सह से ह्ान बढ़ता है। पाषाणादि से नहीं। क्या | 
| पाषाणादि सूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभं।ला सकता दे! 
नहीं २ मूसिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बढ़ी खाई है जिसमें गिरकर 
चकनाचुर द्ोज़ाता है। पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु 
डसी में मर जाता दै । हां, छोटे घामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान 
योगियों के संग से सक्षिया और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की 
।क्‍ सीढ़ियां हैं। जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी दोती है किन्तु मूं्ति- | 
पूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूत्तिपूजक अज्ञानी रद्द ! 
कर मलुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ से मर गये ओर जो अब हैं वा होंगे वे 
भी मनुष्यजन्म के घर्स, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्तिर्प फ्तों से 
बिमुख दोकर निर्थ नष्ट दो जाय॑गे। मुत्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थृूल 
लक्षचत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान ओर खष्टिविद्या है। इसको बढ़ाता 
बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता दै | ओर मूत्ति ग्रड़ियों के खेलवत्‌ नह किन्तु । 
प्रथम अक्तराभ्यास खुशिक्षा का द्ोना गुड्डियों के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति + 
का साधन दै। सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब ३ 















सथ्ये स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन 
स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूतिपूजा 
रहना खादिये।( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसको मन झट अदहणण करके उसी के एक ४ अबयव 
में घूमता ओर दूसरे में दोड़ जाता दे। ओर निराकार परमात्मा के 
ग्रहण में यावत्सामरथ्य॑ मन अत्यन्त दोड़ता है तो भी अन्त नहीं 
पांता । निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के 





गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्त होकर स्थिर 
दोजाता है । ओर जी साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मत 
झ्थिर हो जाता क्‍योंकि जगत्‌ में मलुष्य, स्त्री, पुत्र, घन, मित्र आदि खा- 
कार में फंसा रदता दे, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक 
निराकार में न लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता 
है। इसलिये मू्िपूजन करना अधर्स है। दूसरा--उसमें क्रोड़ों रुपये 
मन्दिरों में व्यय करके द्रिद् होते हैं ओर उसमें प्रमाद द्ोता है।तीसरा-- 
स्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा ओर 
विजय पाक रोगादि उत्पन्न होते हैं । चौधथा--उसी को घर्म, अर्थ, काम ओर मुक्ति 
का साधन मानके पुरुषार्थ रद्धित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता द्दै। 

पांखिया--बोना प्रकार की विरुदस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूत्तियों के पुजा- : 
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इ३२ सलार्थप्रकाश! ॥ । ह 
विवश निलविविशिमलियत नल नल कब जमा रे 
रियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस मैं फ़ूड बढ़ा के ॥ 
देश का नाश करते हैं। छुठा--उसीके भरोसे में शत्रु को पराजय ओर मै 
झपना विजय मान बेठे रदते हैं। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त््य 
और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है ओर आप पराधीन 
भठियारे के थयूटू और कुम्द्वार के गदहे के समान शच्ुओं के वश में 


कि दम तेरे बेठने के आसन वा नाम पर पत्थर घरें तो जेसे बह उस पर 
फ्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता है पैसे ही जो परमेश्वर के 
'डपासना के स्थान हृदय ओर नाम पर पाषाणादि सूत्तियां धरते हैं उन 
दुष्बुद्धिवालों का सत्यानाश परमेश्वर क्‍यों न करे। आठवां--आंत दो कर 
मरन्द्रि २ देशदेशांतर में घूमते २ ढुःख पाते, धर्म संसार आर परभार्थ का 
काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं । 
नववां--दुए पूजारियों को धन देते हैं वे उस घन को वेश्या, परस्लीगमन, 
म्रथ् मांसादार, लड़ाई बखेंड्ों में ब्यय करते हैं जिससे दाता का खुल का 
ल्‍ नष्ट दोकर ढुःख होता है। दशवां--माता पिता आदि माननीयों का 
अपमान कर पाषाणादि मूत्तियों का मान करके कृतप्न दोजाते हैं। ग्यार- 
दवां--उन मूत्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हा २ 
करके रोते रहते दैं।वासदवां--पूजारी परस्त्रियों के सक्ल ओर पूजारिन हे 
 परपुरुषों के सह्ञ से प्राय: दूषित होकर त्यी पुरुष के प्रेम के आनन्द को 
द्ाथ से खो बेठते हैं | तेरहवां--स्वामी सेवक की शआज्ञा का पालन यथा- 
वत्‌ न दोने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नए भ्रष्ट दोजाते हैं। चोद्दववा--- 
- अड का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्‍योंकि 
ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता दै। पन्‍द्ध- 
हवां-परमेखर ने खुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ चायु जल के दुर्गन्‍्ध निवारण 
ओर आरोग्यता के लिये बनाये दें; उनको पुआारीजी तोड़ताड़ कर न जाने 
उन पुष्पों की कितने दिन तक खुगन्वि आकाश में चढ़कर वायु जल की 
शुद्धि करता ओर पूर्ण सुगन्ध्रि के समय तक उसका खुग़न्ध होता, | 
: स्का नाश मध्य में दी कर देते हैं। पुष्यादि कीच के साथ मिल सड़कर ' 
डखटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के | 
' लिये पुष्पादि सुगन्वियुक्त पदार्थ रचे दें !। सोलह॒बां--पत्थर, पर क्व हुए : 
पुष्प चन्दन ओर अच्षत आदि सब का जल ओर खझतिका के संयोग होने | । 
से मोरी वा कुरड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गन्ध आकाश में चढ़- १ 
दै कि जितना मनुष्य के मंक्क का ओर सदस्तों जीव उसमें पड़ते उसी 


“न 












। 

[ 
[दोकर] झनेक विध दुःख पाते हैं । सातवाँ--जब कोई किसी को कहे । न्‍ 
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काल 


































अआअ आग + काशाशक कम 22 52 यम कप तर मैट कक भ्‌ 
एकादशसमुन्नासः ॥ इडरे 


इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूस्तिपूजा सज्न लोगों को त्यक्तव्य है। ओर 
जिन्होंने पाषाणमय सूत्ति की पूजा की दै, करते हैं, झोर करेंगे, वे पूर्वोक्त 
दोषों से न बचे, न बचते हैं, ओर न बचेंगे ॥ ह 


( प्रक्ष) किसी प्रकार की सूत्तिपूजा करनी करारी नहीं ओर जो अपने 
आर्य्यावर्स में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता दै उसका 
यही पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश ओर सूर्य्य की 
सूत्ति बनाकर पूजते हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ? ( उत्तर) किसी 
प्रकार की सूच्तिपूजा न करना किन्तु ' भमुक्तिमान्‌” जो नीचे कहेंगे उनको 
पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । वह पंचदेव पूजा, पंचायतनपूजा शब्द 
बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मुंढ़ों ने डसके बत्तम अर्थ को 
छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया। जो धाजकल शिवादि पाँचों की मूक्तियां 
बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके हैं । यद्द [जो] संघ्ची 
पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूलोक्त देवपूजा ओर मूत्तिपूजा है, खुनो---- 


[. 
2 के आज अअयनपी कल अकक सनक +म 
में मस्ते और सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने मैं दोष आते हें 


यजु। ॥ [ अ० है । सं० १४॥ । 
रा. ब्रह्म चर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २ ॥ 
अथर्व० | [कां० ११। व०५। मे १७॥ ] 
_ अतिथिशहानागच्छुत्‌ ॥ रे ॥ ्ः ॥ [कां० १५ | घ० 
. १३। मं० ९॥ )] 3 
अत प्रार्चत प्रियमेघासो अचेत ॥ ४ ॥ ऋणग्वेदे ॥ 
: स्वमेय प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वासेव प्रत्यक्ष ब्रह्म चद्ष्यामि॥ 
वैत्तिरीयोपनि० ॥ ४ ॥ [ वल्ली० १ ।झअनु० १॥) । 
कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यद्त्याचचते ॥ ९ ॥ । 


न्‍ | मा नो बी! पितरं सोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ 
हा 


























 शतपथ७ | काँ० १४ | प्रपाठ० $ | ब्राह्म ० ७ | कंडिका ९०। 
 आातृदेवों भव पितृदेवों भव आचार्यदेवों भव अतिथि- , 
“देखो मथज ॥ ७ ॥। चैकत्तिरीयो० ॥ [ब० १। अलु० ११॥३ * 


पिठभि्नादभिम्ताः पतिमि्देवर्सतथा |... : 








हर है कल ना अत अलओ | अऑडल अऔिीए। ऋौी+. कण आधा गाय 755 
नी जल जन >+++ > ६ हा हनतला ऑनचाक बर्थ कि 


ह मा याद ख्याधप्रकाश* ॥ हलक, | 


। नल -+न-न कप न क-+का-+ का -० पी“ 3 -न-प-+ कक +-प- ५-3 खा जा-५फ->कदनआ ० 
* पूज्या भूषयितव्याथ बहुकल्याणमीप्सुमि! ॥ छ॥ 
_सल्ु० आअ० ३।४५॥ पूज्यो देववत्पतिः ॥ 8॥ मलुस्खतो॥ 





प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्‍्तानों को तन मन ह 
धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताड़ना कभी न । 
करना । दूसरा पिता सत्कत्तंव्य देव । डसकी भी माता के समान सेवा 
करनी ॥ १॥ तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला द्वे उसकी तन झन ह 
धन से सेवा करनी ॥ २॥ चोथा अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, 
सब की उच्नति चाहनेवाला, जगत्‌ में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से 
सब को खुखी करता है उसकी सेवा कर ॥४३॥ पांचवां छझरी के लिये कु 
पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीष है ॥|८॥ ये पांच मूत्तिमान देव बा 

| जिनके संग से मलुष्यदेह की उत्पक्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या ओर 

सत्योपदेश की प्रांत्ति दोती है। ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियां | 
े | हैं। इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूच्ति पूजते हें वे अतीब पामर 
। | तरकगामी हैं | ( प्रक्ष) माता पिता आदि की सेवा करें और मूत्तिपूजा ६ - 
ै भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? ( उत्तर ) पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सर्वथा 
छोड़ने ओर मातादि मूक्तिमानों की सेवा करने ही भें कल्याण है.। बड़े $ - 

। अनर्थ की बात दे कि साज्ञात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष खुखदायक देवों को |... 

छोड़ के अदेव पाषाणावि में शिर मारना मूढ़ों ने इसीलिये रुवीकार किया 

है कि जो माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा 

लेंगे ओर भेट पूजा लेंगे तो इमारे सुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा। 

। इससे पायाणादि [ की ] मूत्ति बना, उसके आगे नेचेश धर, घंटानाद टंटं 

: पूषू, शंख बजा, कोलाइल कर, अंगूठा द्खिला अर्थात्‌ “त्वमंग्ष्ट गृहाण । 
भोजन पदार्थ वा55ं प्रहीष्यामि” जैसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि 

ह तू घंटा ले ओर अंगूठा .दिखिलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, *._ 

। | चेसी ही लीला इन पूजारियों अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुभों की है। 
| मूढ़ों को चटक मटक, चलक भलक सूत्तियों को बना ठना, आप वेश्या $ 
हाफ अमल भडुआ के तुल्य बन उन के विचारे निदुद्धि अनाथों का मात मारके 
* मोज करते हैं। जो कोई घामिक राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर * 

4 तोड़ने बनाने और घर रचने शादि कामों में लगाके खाने पीने को देता, |. 

निर्याह कराता। (प्रश्न ) जेसे क्ली आदि की पाषाणांदि सूर्सि देखने से ६ 

.._ कामोत्पशि होतो दे वेसे वीसराग शान्त की सूसि देखने से वेराग्य ओर ६ 








। एकादशलझुल्लाल: ॥ दैदेअ | 


मूसि के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाशी है ।'विवेक 
| के विना न वेराग्य और वेराग्य के विना विज्ञान, विज्ञान के बिना शान्ति 
नहीं होती । ओर जो कुछ होता दै सो उनके सकृू, उपदेश ओर उनके इति- 
हासादि के देखने से होता है क्योंकि जिसका शुण था दोष न जानके 


उसकी समूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं दोती। प्रीति होने का कारण गुण- 
ज्ञान है | ऐसे मूत्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावत्त में निकस्मे 


बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे । जब मुसलमान उनको सोड़ने गये ओर | 


पूजारी भिक्षुकू आलसी पुरुषार्थ रहित करोड़ों मनुष्य हुए हैं। थे मूढ़ होने से 


( प्रक्ष ) देखो काशी में “ओरकजेब” बादशाह को “लाटभेरव” आदि ने 


सब फौज को व्यांकुल कर भगा दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चभ- 
त्कार नहीं । किन्तु वहां भमरे के छत्ते लग रहे होंगे उनका स्वभाव ही 
क्र है, जब कोई उनको छेड़ें सो बे काटने को दोड़ते हैं | ओर जो दूध 
की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की लीला थी। (प्रश्न ) 
देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कप में ओर वेशीमाधव एक 
ब्राह्मण के घर में जाछिपे। क्‍या यह भी चमस्कार नहीं है ! (उत्तर) भला 
जिसका कोटपाल कालभेरव लाट भेरव आदि भूत प्रेत ओर गरुड़ आदि 
शरण, [उन्हों] ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ! जब भद्दादेव ओर 


उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे, तब बड़े २ भमरे निकल कर 
विष्णु की पुराणों में कथा [है कि अनेक] त्रिपुरासर आदि बड़े भयड्भर 


सब संसार में मूढ़ता उन्हींने फेलाई है। भ्ूठ छल भी बहुतसा फेला है 


बुष्ठों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया? इससे 
यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते ? जब मुसलमान 
मन्दिर ओर मूत्तियों को तोड़तें फोड़ते हुए काशी के पास आए तब पूजा- 





| रियों ने उस पाषाण के लिक्क को कूप में डाल ओर वेणीमाधव को ब्राह्मण | 
के घर में छिपा दिया । जब काशी में कालभेरव के डर के मारे यम्रदूस 

। नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश नहों होने देते; तो स्ले- .। 
चछों के दूत क्‍यों न डराये ! और अपने राजा के मन्द्रि का क्‍यों नाश 

होने दिया? यह सब पोप माया है । मम ४5... | 


... (पक्ष ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप.छूटकर वहां के भार 
के पुणयप्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते ओर पितर अपना हाथ निकाल कर । 
| पिरंड क्ेते हैं, क्या यह भी बात झूठी दे? (उत्तर ) स्वंथा भूठ, जो ! 
| बहां पिएड देने का वही प्रभाव है तो जिन पणडों को पितरों के खुख के | 
#& 


नमक कक अली लक बा आन 


हे 
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डेरे६ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
लिये लाखों रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाज़े वेश्यागमनादि पाप में करते 

हैं. बद पाप क्‍यों नहीं छूटता ! ओर हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं 
दीखता, विना पणडडों के द्वाथों के। यद कभी किसी धूत्त ने पूथिवी में गुफा 
खोद उसमें एक मनुष्य बैठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश बिछा 
पिएड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा । किसी आंख के 
अन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा द्वो तो श्राश्चर्य नहों। चेसे ही बेज- 
ताथ को रावण लाया था, यह भी मिथ्या बात है। (प्रश्ष ) देखो ! कलकसे 
की काली और कामाच्षा आदि देवी को लाखों मलुष्य मानते हैं, क्यायह' 
चमत्कार नहीं है? ( उत्तर) कुछ भी नहीं। ये आधे लोग मेड के 
तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाड़े में गिरते हें, हट नहीं सकते । 
बैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर मूत्तिपूजारूपी गढ़े में फँसकर दु:ख 
पाते हैं। ( प्रश्ष ) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्‍नाथजी में प्रत्यक्ष 





+-+-छड 


है] 


चमत्कार है। एक कलेवर बदलने के समय चंदन का खकड़ा समुद्र में से 
खयमेंव आता है| चूटहे पर ऊपर २ खात हंडे घरने से ऊपर २ के पहिल्ले २ 
पकते हैं । ओर जो कोई घहां जगन्नाथ की परखावी न खाबे तो कुष्ठी 
हो जाता है ओर रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं दोता 
+ है। इन्द्रद्मन. के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया दे। कलेवर बदलने के 
संमय एक राजा, एक पंडा, एक बढ़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम 
झूठ न कर सकोगे ! ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की 
। पूजा को थी वह विरक्त दोकर मथुरा में शाया था, मुझ से मिक्षा था। मेंने 
। इन बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें फूट बतलाईं। किन्तु विचार 


! 
/ 
! 
९ 
॥ 
| 
! 
/ 
। 
। 
र 
। 
। 
। 
। 
। 


से निश्चय यद दे [ कि ] जब कलेवर बदलने का समय आता है तब 
| नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं। बह समुद्र की लद्दरियों 
| से किनारे लग जाती दै। उसको ले खुतार लोग भूक्तियां बनाते हैं। जब 

+ रसोई बनती है तब कपाट बन्द्‌ करके रसोइयों के विना अन्य किसी को 

| न जाने न देखने देते हैं। भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्का- 

। कार चूल्हे बनते हैं। उन हएडों के नीचे घो, मद्ठी ओर राख लगा छः 

4 चुल्हों पर चावल पका, उनके तले मांजकर, उस बीच के हरणडे में उसो समय 
| चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के तवों से बन्ध कर, दर्शन करनेवालों 

| कोःजो कि घनाढशथ हों, बुला के दिखलाते हैं । ऊपर २ के द॒ण्डों से 
77 20 पके हुए चावलों को दिखला, नीचे के कच्चे चावल निकाल 
दिखा के; उनसे कहते हैं कि कुछ हणडों के लिये रख दो। आंख के अन्धे . 
शा के पूरे रुपये अशर्फों धरते ओर कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । शुद्ध 










। पकादशसमुश्लासः ॥ 
' नीच लोग मम्द्रि में नवेध लाते हैं । जब नवेद्य हो चुकता दे तब वे शूद्ध 
नीच लोग जूठा कर देते हैं | पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हणडां कषेवे 
उसके घर पहुंचाते ओर दोन ग्हवस्थ ओर साधु सम्तों को लेके शूद्ध ओर 
अन्त्यज पर्यल्त एक पंक्तिमैं बेठ जू ठा एक दूसरे का भोजन करते हैं। जब 
बद्द पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेठाते जाते हैं । महा 
झनाचार है'। ओर बहुतेरे मलुष्य वहां जाकर, उनका जूठा न खाके, अपने 
हाथ बना खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते। ओर 
डस जअगन्नाथपुरी में भी. बहुतसे परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि 
रोग नहीं होते । ओर उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे कुष्ठी हैं, नित्य- 
प्रति जूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता । ओर यह जगन्नाथ मैं वाममागियों 
ने प्ेरशीचक बनाया है। क्‍योंकि सुभदा, श्रीकृष्ण ओर बलदेव की बदिन 
लगती है।। उसी को दोनों भाहयों के बीच में त्ली ओर माता के स्थान ९ 
बेठाई है । जो भेरवीचक्र न दोता तो यह बात कभी न होती । और रथ 
के पदियों के साथ कला षनाई हैं। जब उनको खूधी घुमाते हैं घूमती हैं, 
तब रथ चलता है । जब मेले के बीच' मैं पहुंचता है तभी उसकी कील ६. 
को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता दै। पूजारी लोग पुकारते हैं १. 
दान देशो, पुएय करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्‍त होकर अपना रथ चलावें, 
अपना धर्म रहे । जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते 
जाते हैं। जब आचुकती हे तब एक अजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओोढ़ 
कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता द्वे कि “हे जगन्नाथ झवा- 
मिन ! आप कृपा करके रथ को चंलाइये हमारा घर्म' रक्खो” इत्यादि 
बोल के साष्टाज्ष दशडवंत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी. 
समय कौल को सूथा घुमा देते हें ओर जय २ शब्द बोंल, सहस्नों मनुष्य 
रस्सी खींचते हैं, रथ चलता है। जब बहुतसे लोग दर्शन का जाते हैं 
तब इतना बंड़ा मन्द्रि है. कि जिसमें दिन में भी अन्घेरा रहता है ओर 
दीपक जलाना पढ़ता है । उन मूत्तियों के आगे पड़दे खेंच कर लगाने के ( 
पर्दे दोनों ओर रहते हैं। पएडे पूजारी भीतर खड़े रदते हैं। जब एक ओर 
वाक्षे ने पर्दे को खींचा, कटे मूत्ति आड़ में आजांती है। तब सब परडे: 
“और पूजारी पुकारते हैं, तुम भेट घरों, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब 
“दर्शन होगा । शीघ्र करो । वे विचारे भोले मनुष्य धू्तों के हाथ लूटे जाते 
हैं। और भट पर्दा दूसरा खेंच लेते हैं तभी वर्शन होता है। तब जय 
शब्द बोल के प्रसक्ष हो कर धक्के खाके तिरस्कृत दो चले आंतें हैं। १. 
इन्द्रद्मन बी है कि जिसके कुल के लोग अबतक कलकते में हैं। वह ! 
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ला ॒ खत्या्थप्रकाश: ॥ 





६ धनाहथथ' राजा ओर देवी का उपासक था। उसने लाखों रुपये क्गाकर 


और बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं 
छोटों को दुःख देते होंगे। उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कल्ले 
वर बदलने के समय ये तीनों उपस्थित रहते हैं। मूच्ति का हृदय पोला 


झपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये पेसी झूठी 
बाते पराये: घन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती हैं । . 


| 
ल्‍ 
| 
। ( प्रक्ष ) जो रामैश्वर में गंगोच्री के जल चढ़ाने समय सिम्न बढ़ जाता 
है. क्या यह भी बात कूटी है? ( डसर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में 
॥| भी दिन में अन्घेरा रहता दै। दीपक रात दिन जला करते हैं | जब अल 
६ की धारा छोड़ते हैं. तव उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रति 
 विश्व-चलकता है. ओर कुछ की नहीं। न पाषाण घंटे, न बढ़े । जितना 
3 का उतना रहता दै ऐसी लीला करके विचारे निब द्धियों को ठगते हैं । 
। ( प्रक्ष-) रामैश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है।। जो मूस्तिपूजा वेद- 
| विरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्सिस्थापन क्‍यों करते ओर चाल्मीकिजी 
£ रामायण में क्‍यों लिखते? ( उत्तर ) शमचन्द्र के समय में उस-लिज्ञ या 
$ झन्द्रि का नाम चिह्न भी न था, किन्तु:यह टीक है' कि दक्षिण देशस्थ 
रामनाम्क राजा ने मन्दिर बनवा; लिंग” का नाम रामेश्वरः धर दिया है । 
+ जब रामचन्द्र सीताजी को ले दनुमान आदि के साथ लड़ा से-[ चलते ] 
; आकाशमार्ग मैं विमान पर बेठ अयोध्या -को आते थे तब सीताजी से 
। कहा है कि-- 
$ 
५ 


अश्च पूथ सहादवः प्रसादमभकरादिशल॒। । 
-- सेतुषन्ध इति विरुयातम्‌ ॥ बाल्सीकि रा० ॥ 
- लकाकाँ० | सभे १५४ । कछो० २० || ] 









ह झन्दिर बनवाया था। इसलिये कि आर्यापत्त देश के भोजन का बखेड़ा' 
इस रीति से छुड़ाथें | परन्तु वे भू कच छोड़ते हैं? देव मानो तो उन्हीं 
कारोगरों को मानों कि जिन शिह्पियाँ ने: मन्दिर बनाया। राज! परांडो: 


[ रक्‍्खाः] है। उसमें एक सोने के सम्पुट में एक साल्तगराम रखते हैं. 
कि- जिसको प्रतिदिन घो के चश्णामत बनाते हैं| उस पर श्री की 
शयन आरती में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा। उसको 
भ्रो के उन्हीं त्तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे। | 

| भरे तो इस प्रकार श्रोर भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि अगश्नाथजी 
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प्कादशखसमुंल्लास: ॥ ३३६ ! 
० हैेसखसीते! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थ्ेओर इसी ३ 
_ श्थान में चातुर्मास्य किया था ओर परमैश्वर की उपासना ध्यान भी करते 
थे । चही जो सर्व॑न्न विश्षु ( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उस- 
की कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुईं। ओर देख यह सेतु हमने 
बांधकर लड्ढा [ में |] आके, उस रावण को मार, तुझको से आये | इसके 
सिवाय वहां वाल्मीकि में अन्य कुछ भी नहीं लिखा ( प्रश्ष )-- 


हे गा हर 


“२ह है कालियाकन्त को | जिसने हुकका पिलाया सन्त को”॥ 


दक्चिण में एक कालियाकन्त की सूत्ति है। चह अबतक इहुक्का पिया 
करती।है। जो मूत्तिपूजा कूटी होती तो यह चमत्कार भी झूठा दो जाय। 
( उस्तर ) झूठी २। यद्द सब पोपलीला है । क्‍योंकि वह मूत्ति का मुख 
| पोल्लो होगा | उसका छिद्ग पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान 
| में नल लगा होगा | जब पूजारी हुका भरवा पेचवान . लगा, मुख में नली 
/ जुमा के, पड़दे डाल निकल आता होगा तभी पीछेवाला आदमी मुख से 
खींचता होगा तो इधर हुक्का गढ़ २ बोलता होगा। दूसरा छिद्धर नाक 
ओर मुख के साथ खगा होगा । जब पंछे फ़ूकें मार देता होगा तब नाक 
ओर मुख के छिद्रों से घुआं निकलता होगा । उस समय बहुतसे मूढों को 
घनादि पदांथों खे लुट कर धनरद्वित करते होंगे। पक 
. ( प्रक्ष ) देखो | डकोरज्ञजी की मूत्ति द्वारिका से क्गत के साथ चंली 
आई । एक संवारत्ती सोने में कई मन की मूत्ति तुल गईं। कया यह भी 
चमत्कार नहीं ! ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूत्ति को चोर ले आया होगा 
ओर स्वारत्ती के बराबर मूर्सि का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प 


* मारा दोगा। 


(प्रश्न) देखो | सोमनाथजी पृथिवी से ऊपर रह ता था और बड़ा चमत्कार 
था। क्‍या यह भी मिथ्या बात है! ( उत्तर ) हां मिथ्या: है सुनो | नीचे ऊपर 
चुबक प्राषाण लगा रक्‍्खे थेः| उसके आकर्षण से वह मूत्ति अधर खड़ी थी। 
जब “महसूदग्ज़वनबी” आकर लड़! तब-यह चमत्कार हुश्रा कि उसका 
मब्व्रि तोड़ा गया और पूजारी भक्तों की दुदंशा होगई ओर लाखों फोज दश 
सदस्न फोज से भाग गई। जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्धरण, स्तुति, प्रार्थना 
:. करते थे कि “हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्ता 
' कर” ओर वे अपने चले राजाओं को सम झ्ाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये। 
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३४० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
मदादेवजी, भेरव अथवा वौरभद्र को भेज देंगे। वे सब स्लेच्छों को 
मारडालेंगे वा अन्धा करदेंगे । अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है. । 
हनुमान, ढुर्गा ओर मेरव ने स्पप्त दिया है. कि हम सब काम कर4दूंगे?। 
वे बिचारे भोले राजा ओर क्षत्रिय पोपों के बदकाने से विश्वास में रहे। 

_ कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का सुहृत्त 
नहीं है। एक से आठवां चन्द्रमा बतलाया | दूसरे ने योगिनी सामने 
द्खिलाई, इत्यादि बहकावट में रहे । अब स्लेच्छों की फोज ने आकर घेर , 
लिया तब दुर्देशा से भागे । कितने ही पोप पूजारो भ्रोर उनके चैले पकड़े 
गये। पूजारियों ने यह भी दाथ जोड़ कहा कि सीन क्रोड रुपया खेलों 
मेन्द्रि ओर सूत्ति मत तोड़ो । मुसलमानों ने कहा कि हम “शुत्परस्त” 

| नहीं किन्तु “बुतशिकन” श्रर्थात्‌ बुों के तोड़ने वाले [ मूत्तिभंजक ] 
| हैं| जा के भंट मन्द्रि तोड़ दिया । जब ऊपर की छुत ठ्ूटी तब छुबक - 
॥ 
] 








पांषाण पृथक्‌ दोने से मूसि गिर पड़ी । जब मूत्ति तोड़ी तब छुनते हैं कि 
अठारद क्रोड़ के रंत्ल निकले । जब पुआरी ओर पोषां पर कोड़ा पंडे तब 
रोने लगे । कद्दा, कि कोष बतल्ाओ | मार के मारे भंट बंतला दियो। 
तंब सब कोष लूट मार कूट कर पोप ओर उनके चेलों को “ गुलाम ” 
ल्‍ बिगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मुंआदि उठवाया 
और चना खाने को दिये | द्वाय | क्‍यों पत्थर को पूजा कर सत्यानाश , 
को प्राप्त हुए ! क्‍यों परमेशर की भक्ति न की जो स्क्लेंच्छों के दाँत तोड़ . 
डालते | श्रोर अपना विजय करते । देखो ! जिसनी मूत्तियां हैं उतनी शर- 
* बोरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती | पुआरियों ने इन पाषाणों - 
सर इतनी भक्ति की परन्तु मूत्ति एक भी डन [ शब बुध ]के शिर पर | 
उड़के न लंगी। जो किसी एक शूरचीर पुरुष को मूत्ति के सदृश सेवा 


| 












आरता | 


...( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमहता” के-पास' हुंडी |. 


| भेज वी ओर उसका ऋण चुकादिया : इत्यादि बात भी क्‍या झूठ है! 


(उत्तर ) किसो साहुकार ने रुपये दे दिये होंगे। किसी ने आूठा नाम 
डड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ १६१४ के ब्ष में लोपों 


| के मारे मन्दिर मूत्तियां अक्लरेज़ों ने उड़ादी थीं तब मूसि कद्दां. गई थी। $ रा 


॥ प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और: लड़े शत्रुओं को मारो |... 
|; परन्तु मूत्ति एक मकखी को टांग भी न तोड़ सको-। जो भीकृष्ण के सदश |. 





: करंते तो बह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता ओर उन शबत्रुओंको || 








शुकादशसमुद्लास/ _ 


फोई होता तो इनके घुर उड़ा देता ओर ये भागते फिरते | भज्जो यद्द तो 
'कहो कि जिसका रच्तक मारखाय उसके शरणागत क्‍यों न पीटे जायें? 


( प्रक्ष ) ज्वालामुखी तो पत्यक्ष देवी है, सब को स्ना जाती है। ओर 
प्रसाद देवे तो श्राधा खाजाती ओर आधा छोड़ देती है | मुसलमान 
बादशाहों ने उस पर जल की नहर छुड़वाई ओर खोहे के तवे जड़वाये थे 
तो शी ज्वाला न बुझी ओर न रुकी । वेसे हिगलाज भी आधी रास को 
सवारी कर पहाइु पर द्खिाई देती, पद्दाड़ .को गर्जना कराती है, चन्द्रकूप 
बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरा बांधने 

६ से पूरा महापुरुष कहाता | अबतक हिगलाज न दो आवबे तबतक आधा 
महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं !! ( उत्तर ) 
नहीं, क्‍योंकि वह ज्वाल्यामुस्ती पहाड़ -से आगी निकलती है.) उसमें पूजारी 
लोगों की विचित्र .लीला दे जेसे बधार के घी के चमचे में ज्यांला आ 
ज्ञाती अलग करते से वा फू क मारने से बुक जाती ओर थोड़ासा घी 
को खाजाती, शेष छोड़: जाती है, उसी के समान वहां भी है जेसी चूरहे - 
की ज्वाला में जो डाला जाय. सब भस्म होजाता | जंगल वा घर में. लग 
जाने से सब को स्ाजाती दे इससे वहां क्‍या विशेष दे ! बिना एक 
भम्दिर, कुरड ओर इधर उधर नत्त रचना के दिगलाज में न कोई सवारी 
होती ओर जो कुछ होता दै वदद लब पोप पूजारियों की लीला से दूसरा 
कुछ भी नहीं । एक जल ओर दल्दूल का कुरड बना रक्‍खा दे.। जिसके 
नोचे से धुद्बुदे उठते हैं । उसको सफलयात्रा दोना मढ़ मानते हैं । योनि 

। का यंत्र पोपजी ने धन हरने के लिये बनवा रकखा है' ओर ठमरे भी उसी 
प्रकार पोपलीला के हैं ।डससे महापुरुष हो तो एक पशु पर. ठुभरे का बोकऋ 
लाद दें, तो क्या महापुरष हो जायगा ? महापुदष तो बड़े उत्तम घर्मयुक्त 
पुरुषार्थ से होता दे । 


.: (ब्रज ) अमुतसेर का तालाब अमुतरुष, एक घुरेठी को फल आधा 
भोठां ओर एक सशिक्ली नमतीं ओर गिरती नहीं, रेवालसर :में बेड़े तरते, 
अमरनाथ में श्राप से आप लिग बन जाते द्विमालय से फबूतर के जोड़े 
शा के सब को दृशंन देकर चले जाते हैं क्या येह भी पर योग्य नहीं ? 
(उच्चतर) नहीं, उस तालांब का नाममात्र झ्रमतंसर है। जब कभी जंगल 
होगा सब उसका जल अच्छा होगा। इससे उसका नाम अ्रसृतंसर घर 
होगा | जो अमूत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्व कोई क्‍यों मेरता? 
मिश्षी की कुछ बनावट ऐसी दोगी जिससे नमती होगी ओर पिरतो नं 
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ः न 2२ . सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
होगी । रोठे कलम के पेबन्दी होंगे अ्रथवा -गपोड़ा होगा। श्बालसर में 
बेढ़ा तरने मैं कुछ .कारीमरी होगी। अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते 
! है तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कोन आश्चय दे ! ओऔ< कबूतर 
के जोड़ें पाशित होंगे पहाड़ की आइ़ में से पोषजी छोड़ते होंगे, दिल्ललाकर 
टका दरते होंगे । कक कह 0 कक 
( प्रक्ष) दरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पीढ़ी में स्नान करे तो पाप 
छुट जाते हैं। ओर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवपयाग, गंगीत्तरो 
में गौमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नाशयण के दर्शन होते हैं । 
केदार ओर बदरीनारायण फी पूजा छः महीने तक मलुष्य ओर छू: मंहीने 
तक देवता करते हैं | महादेव का सुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार 
ओर तुझताथ में आलु और पग अमरनाथ में । इनके दर्शन रुपर्शन स्माने 
करने से मुक्ति हो जाती है.। वहां केदार ओर बद्री से स्वर्ग जाना चाहे 
तो जॉसकता है, इत्यावि बातें केसो हैं ! ( उत्तर ) हरक्वार उत्तर पहाड़ों ' 
मेँ जाने का एक मांग का आरम्भ दे | दर की पीढ़ी एक समान के लिए 
कुंएड को सोढ़ियों को बनाया हैं। सच पूछी तो “दाड़पीढ़ी” दै क्‍योंकि 
 देशदेशान्तर के सुतकों के हाड़ू उसमें पद! करते हैं। पाप कभी नहीं कहीं 
ह छूट सकता बिना कौंगे अथवा नहीं कठते “तपोवन” जब होगा तब होगा। 
ह आब ती “मिक्षुकवन” है| तपीवन मैं जाने रहने से तप नहीं होता, किन्तु 
तप ली करने से होता है क्योंकि वहां बहुतसे दुकानदार ककूठ बोलेनेवाले 
भी रहते हैं। “दिमवत: प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जक् गिरता 
है। गोसुख का आकार पोपलीलो से बनाया होगा ओर वही पंहाड़ पोष 
का स्वग है। वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा दे , 
परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है। देवधयाग पुराण के ६ 
गपोड़ों को लीला है अर्थात्‌ जहाँ अलखनन्दा और गंगा मिली है इसलिये २ 
वहां देवता बसते हैं ऐसे गपोड़े न मार तो वहां कौन जाय ? ओर टको - 
कोन देवे.! गुप्तकाशी तो नहीं है बढ तो प्रसिद्ध कागी.हि। तौन झुग की 
घूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों को वश बीस पीढ़ी की होगी । जेसी 
खाखियों को धूनी ओर पासियों की अग्यारी खदेव जलेती रहली है । 
तप्तकुएड की पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तपकर जल 
आता है..। उसके पास दूसरे कुणड़ में ऊपर का जल- वा जहां | 
7 नहीं, वहां. का. आता है।। इससे -ठय्डा “है, केदार ९ 
+ क्लए स्थान जद भूप्रि बहुत अच्छी दे । परन्तु चहां: भी: पक 


: | जमे दुए पत्र पर -पोप ज़ा पोषों के 3 पल ली मरना के ] चैलों ने मन्द्रि बता रक्‍्लादहै। | 
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एकादशसंमुल्लांस! ॥ ., देपओ | 
वहाँ महन्त पुजारी पंडे आंख के अंधे गांठ के पूरों से माल लेकर 
विषयानन्द करते हैं । नेसे ही बद्रीनारायण में ठग विद्यावाले बहुतसे 
बेटे हैं । “रावलजी” बहां के मुख्य हैं । एक ञ्लरी छीड़ अनेक श्ली रख बैठे 
हैं| पशुंपति एक मन्दिर ओर पंचमुखी सूलि का नाम घर रक्‍्खा है । 
जब कोई न पूछे तभी पोपलीऊहा बलवती होती है । परन्तु जसे तीर्थ के: 
लोग धरत्त घनहरे होते हैं वेसे पह।ड़ी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी 
रमणीय ओर पवित्र है। ( प्रक्ष) विन्ध्याचल में विध्येश्वरी काली अष्ट-- 
भुजा प्रत्यक्ष सत्य हैं. । विन्ध्येश्चरी तीन समय में तीनरूप बदलती है ओर 
बसके बाड़े में मकखी एक भी नहीं. होती | प्रयाग -तीर्थराज वहां शिर 
मुण्डाये सिद्धि गंगा यघुना के संगम में स्लॉन करनेसे इच्छासिद्धि होती 
है, बेसे ही अयोध्या कई पार उंड़कर सब वस्ती सहित स्थंगं में चली 
गई । मथुरा सब'ती्ों से अधिक, धृन्दोवन लीलास्थांन और गोवर्धन 
ब्रजयात्रां बड़े भारंय से होती है। स॒र्यभ्रहण में कुंरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों 
का मैला होता है क्‍या ये सबः बातें मिथ्या हैं? ( छत्तर | प्रत्यक्त तो 
आँखों से तीनों मूत्तियां दीखती हैं कि पाषाण की मूत्तियां हैं ओर तीन 
काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के ब्य आदि 
आभूषण पहिराने की चतुराई है श्रोर भक्खियां सहस््रों लाखों होती हैं । 
मेने अपनी आंखों से देखा है। प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनानेहारा 
अथवा पोपजी को कुछ घन देके मुग्डन कराने का मांहात्म्य घनायो वा 
बनवाया होगा । प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लोटकर घर 
में आता कोई भी नहीं दीखता, किल्तु घर को सब आते हुए दीखते हैं 
अथवा जो कोई वहां हब मरता ओर उसका जीव भी आकाश में वायु के 
साथ घूमकर जन्म लेता होगा। तोर्थराज भी नाम पोषों ने धरा है। 
जड़” में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता | यद्द बड़ी असम्भव बात 
है कि अयोध्या: नगरी वस्ती, कुत्त, गधे; भंगी, -चमॉर, जाज़रू सहित 
तीन वार स्वर्ग में गई। स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहां है परल्तुं 
'पोपजी के सुख गपोड़ों में अयोध्या संवर्ग को उड़गईं | यह गपोड़ाशब्द्रूप 
डड़ता फिरता है । ऐसे हो नेमिषारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी 
“मथुरा तीन लोक से निराली” तो नहीं परन्तु: उसमें तीन जन्तु बड़े ली 
लाधारी हैं कि जिनके मारे जल, स्थल और अन्‍न्तरिक्त में किसीको. सुख 
मिलना कठिन दै | एक चौबे जो कोई समान करने जाय अपना कर लेने को 
खड़े रहकर बकते रहते हैं | लाशो यजमान | भांग मर्ची श्रोर लड़ खाबे, पीवें। 
| यजञमान की जय २ मनावें । दूसरे जल में कछवे काट हो खाते हैं जिनके ने सकल 


किए ०३४६-५० ४-०-+४६-१०- ४८८८ ०० खान ० हट छत ९-९०-४:५०-8-+- ४४५ मा न न न अ अ ५ ्द् *- + 








स्ह्ज 











शहर 
(६ 


“ औ(-.०-६८८-७-६८-००-४४४८-०-मट)०--६६-०-४६:-०-६४-०.--६४-+--६८८-०--६६४-६-६६--०-४६६५-७-धट३>-छह-+०- घट ४ट 2०-<८६-+०-४2-००-५६८०-७३८०८०-६४-०--घ४--+-न्द >>-ध->--४-६२ ०० ६४००-६० >प(( ००-३३ धंधा" था++-44६४८०>० पट" ०-० +-पक-- 


मु 
न 5 | न 
मा गन अन्‍य पल या 2० “« ओर +» मो :७-फोके “०-पेके 0 फोर ७ फेक» कक 7५ उओ५फाके ५ जे “७ डक “० फ्रे ० प्र “० जले“ ० जक-+ छक - 






>+चरट- ०५-६५. “अं 


















लाल मुख के बन्द्र पगढ़ी, टोपी गहने ओर जूते तक भी न छोड़ें, काट 
खाबे, घक्को दे गिरा मारडाले ओर ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के 
पूजनीय हैं। मनों चना झादि श्र॒ज्न कछुवे और बन्द्रों को चना गुड़ आदि ६ - 
ओर चोबों की दृद्षिया ओर लड॒डुओं से उनके सेवक सेवा किया करते हैं।. 
और वृन्दावन जँब था, तब था, अब तो वेश्यावनवत्‌ लज्ञा जल्ली ओर गुरू 
पेली आदि की लोला फल रही दे। वैसे ही दीपमालिका का मेला गोव- ५ 
न और घजयात्रा में भी पोषों की बन पड़ती है'। कुरक्षत्र में भी. वही १. 
औीविका को लीला समभल्ों। इनमें जो कोई घामिक परोपकारी पुरुष है? 
इस पोपलीला से पृथक हो जाता दे। ( प्रक्ष ) यह मूतिपूजा ओर तोर्थ 
सनातन से चलें आते हैं झूठे क्‍्योंकर हो सकते हैं! ( उत्तर ) तुम सना- 
तन किस को कहते दो । जो सदा से चला आता है। ज्ञो यह सदा से 
होता तो बेंद और ब्राह्मणादि ऋषिमुतिक्त पुस्तकों में इनका नाम क्यों. 
नहीं ! यह मूर्तिपुजा अढ़ाई तीन सहस्त चर्ष के इधर २ वाममार्गी, ओर 
 जैनियों से चली दे। प्रथम आर्य्यावर्त में नहीं थी। झौर ये तीर्थ भी नहीं 
थे। जब जैनियों ने गिरनार, पात्षिटाना, शिखर, शत्रुहजय ओर आंबू 
आदि तो बनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये। जो कोई 
इनके आरस्क की परीक्षा करना चाहें घ पंडों की पुरानी से पुरानी बद्दी: श 
ओर तांबे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ | 


क्‍ 22 50 मरा सत्याधप्रकोशः ॥ . 

मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता ड्टै। तीसरे आकाश के ऊपर 
। 

। 

|; 


पांचलो अथवा एक सदस््र वर्ष से इधर दो बने हैं। सदस्त्र वर्ष के उधर 
£ का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे आधुनिक हैं ( प्रक्ष ) जो २ 
$ तीर्थ वा नाम का माद्मत्म्य अर्थात्‌ जैसे “ अन्यक्षेत्रे छृत पाप॑ काशीक्षेत्रे 
। विनश्यति” इत्यावि बाते [ हैं वे ] सच्ची हैं वा नहीं? (उत्तर ) नहीं, १. 
£ क्‍योंकि जो पाप छूट जाते दो तो द्रिद्रों को. घन, राजपाट, अन्धों को. ४2 
* आंख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ झादि रोग छूट जाता; ऐसा- नहीं. १. है 
। होता। इसलिये पाप वा पुएय किसी का नहीं छूटता: (प्रक्ष) + 
(  गक्लागज्ञेति यो जयाद्योजनानां शतैरपि] + 
3 . झुब्पले स्वपापेभ्यों विष्णुलोक स गच्छाति ॥ ९॥ 
 हरिह॑राति पापानि हरिरित्यच्रदयम॥ २॥ 
प्रातःकाले शिरष हृदूवा निशिषाप बिनरयति। . १ 
जन्पम्रकृत मध्याहे सायाहे. सफ़्लन्भनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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: रुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शभगुण कर्म दु:खों से तारनेवाल्ले होने से तीर्थ ६ 
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इत्याविशछोक पोपपुराण के हैं जो सेकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गज्ला २. 
कहे तो उसके पाप नष्ट होकर बह विष्णुलोक अर्थात्‌ बेकुरठ को जाता 
है॥१॥ “हरि” इन दो अ्चारों का नामोन्वारण सब पाप को हर लेता है' 
वेसे ही राम, कष्ण, शिव, भगवतो आदि नामों का माहात्म्य है ॥५॥ और 
जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी मूत्ति का दर्शन करे 
तो रात्रि में किया हुआ, मध्याहन में दर्शन से जन्म भर का, सायझ्ञाल में दर्शन 
करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है'। यह दर्शन का माहात्य्य है 
॥ ३ ॥ क्‍या झूठा होजोयगा ? (उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शड्भ ? क्‍योंकि 
गज्जा २ वाहरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव ओर भगवती नामस्मरण से 
पाप कभी नहीं छूटता । जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे । ओर पाप करने 
से कोई भी न डरे । जेसे आज़ कल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं 
मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण था तीर्थयाक्वा करेंगे तो 
पापों की निवृत्ति हो जायगी। इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और 
परलोक का नाश करते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । 
( प्र्ष) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? ( उत्तर ) है-वेदादि < 
सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धामिक विद्वानों का संग, परोपकार, ध- 
मजिष्ठान, योगाब्यास, निर्वेर, निष्क पट, सत्यभाषण, खत्य का मानना, 
सत्य करना, श्रह्मचर्य्य, आचाय्य, अतिथि, माता, पिता की सेवा, परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, खुशीलता, धर्मयुक्तपु- 


दी मा 


हैं। ओर जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि “जना १ 
येस्तरन्ति तानि तीर्थानि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तर उनका नाम 
तीर्थ है । जल स्थल्न तरानेवालते नहीं किन्तु डबाकर मारनेवाले हैं । प्रत्युत 
नोका आादवि का नाम तोर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि 
को तरते हैं ॥ 


समानतीर्थे बासी॥ झ० ४ । पा० ४ । (०८॥ 
नमस्तीथ्याय च ॥ यजुश अ० १६ ॥ [ मं० ४२ ॥ ] 


जो श्रद्मचारी एक आचाय्यं ओर एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे 
सब सतीर्थ्य॑ श्र्थात्‌ समानतीर्थसेयी होते हैं । जो वेदादि शास्त्र ओर सत्य- ३ 
- भाषणादि धर्म लक्षणों में साथु हो उसको अजन्नादि पदार्थ देना ओर उनसे । 
विद्या लेनी धत्यादि तीर्थ कद्याते हैं | नामस्मरण इसको कहते हैं कि---- . - 
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३४६ घत्काथप्रकाश! ॥ 

हा 
चस्प नाम सहच्यश। ॥ यज्ञः ॥ [अ० है१। से० ३॥ ] 
परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ धर्मशुक्त कामों का करना है: । जेसे 

ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्‍्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम 

प्रमेखर के गुण कर्म स्वभाव से हैं। जेसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर - 

ईवरों का इखर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्‍्थायकारी कभी अन्याय नहीं 

.._ | करता, दयालु सब प्र कृपादष्टि रखता, सर्वशक्तिमान, अपने सामरथ्थ्य ही 
। से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलथ करता सहाय किसी का नहीं 
। 


कप 5 हिम्मत 


क्षेता, ब्रह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक 
होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्ू प्रलय करनेहारा आदि 
नामों के अथों को अपने में घारण करे अर्थात्‌ बढ़े कामों से बड़ा हो, 
समर्थों में समर्थ हो, सामथ्यों को बढ़ाता जाय, अधर्स कभी न करे, सब 
पर दया रक्‍खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिव्पविद्या से 
नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुस्य 
खुख दु/ःख समझे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विजान्‌ होबे, दुष्ट” कर्म 
ओर दुष्ट के करनेवालों को प्रयल से द्‌रएड और सजनों की रक्षा करे, इस 
- प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जआनकर परमेश्वर के गुश कर्म स्वभाव ! 
के अनुकूल अपने गुण कर स्वनाव को करते जाना ही परमेश्वर का 





। 
॥। 
| 
नामस्मरणहै | (प्रश्न )--. , ! 
गुरुब्नह्मा गुरुविंषणुगुरुदवो महेश्वर: | | 
शुरुरेच पर ब्रह्म तस्मे श्रीगरवे नम!॥ 
इत्यादि गुरुमाहात्य तो सच्चा है! गुरु के पग धोके पीना, जैसी 
आज्ञा करे बैलो करना, गुर लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो | 
नरसिंह के सदश, मोदी हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के , 
समान गुरु को जानना। चाहे गुरुजी केसा ही पाप करे तो भी अश्नद्धा ३ 
न करनी, सन्त वा गुरु के दृ्शन को जाने में पग २ में अध्वमैध का फल १ 
होता डै यह बात ठीक है वा नहीं ? ( उत्तर ) ठीक नहीं, ब्क्षा, विष्णु, | 
महेश्वर ओर परत्रह्म परमेश्वर के नाम दें । डसके तुल्य गुरु कभी नहीं ॥ 
हो लकता | यह गुरुमाद्क्य गुरुगीता क्षी एक बड़ी पोपलीज्ा है। शुरू ६ 
तो माता, पिता, आचार्य ओर अतिथि होते हैं। डनकी सेवा करनी, १ 
- उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ओर गुरू का काम है । परन्तु जो ! 
5 गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना, ।॒ 














जन+ सना; 








जज ॥ ३४७ का 
० 0 न 
शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अर्घ्य पाद्य अर्थात्‌ ताडूना, दृ्‌एड 
 ग्राणयदरण तक भी करने में कुछ दीब नहीं। जो विद्यादि सदुश॒णों में 
शुरुत्व नहीं है' कूठ मूठ करठी तिलक वेद्विरुद्ध मस्तीपदेश करने वाले 
हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हैं । जेसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों 
से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हें वेसे ही शिष्यों के चेले चैलियों के 
धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वे-- 


+ दो०--शुरू लोभी चेला लालची, दोनों खेलें दाव । 
'._ अवसाणर में डूबते, बैठ पथर की नाव ॥। 


शुरू समझें कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेहींगे ओर चेला समझे कि 

चलो गुरु कूंठे सोगंद खाने, पाप छुड़ाने आदि | लालच से दोनों कपट- 

मुनि भवसागर के दुःख में ्ूबते हैं, जेसे पत्थर की नोका में बठनेवात्ते 
समुद्र में ड्रब मरते हैं। ऐसे गुरु ओर चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़ें। 

उसके पास कोई भी खड़ा न रहे, जो रहे वह दुःखसागर मैं पड़ेगा। जेसी 
पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वेसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी | 
लीला मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है । जो परमार्थी लोग | 
हैं. वे आप दुःख पावें तो भी जगत्‌ का डपकार करना नहीं छोड़ते | ओर 
शुरुमाहात्म्य तथा शुरुगीता आदि भी इन्‍्हों लोभी कुकर्मी गुरुओं ने | 
बनाई है ( प्रश्न )-- । 
*] 


अष्ठादशपुराणानां कत्तो सत्यवतीखुतः ॥ १ ॥ 
इतिहासपुराणाश्यां वेदाथसुपबुहयेत्‌ ॥ २॥ महाभारत ॥ 
पुराणान्यखिलानि च ॥ रे ॥ मलु ० ॥ 

इलिहासपुराण! पंचसो चेदानाँ वेद: ॥ ४ ॥ 

छान्दोग्थ० । प्र० ७ | खे० १ ॥ 

दशसे5हनि किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥ 

पुराणबिद्या बेढू) ॥ ६ ॥ सूत्र ॥ 


अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी हैं | व्यासवचन का प्रमाण अवश्य 

करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का 

_* अर्थ पढें पढ़ावें क्योंकि इतिहास ओर पुराण वेदों ही के अर्थ अलुकूल 
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२६ सबक नम नर कक कक बन 


| 
| 

| 

॥ 


है 
॥ ३ ॥ अभ्वम्रेध् की समाप्ति में दशर्वें दिन थोड़ीसी पुराण की कथा झनें 
गे 
हू 
| 






-->उ३-मनानपखा- पक मसक न कमा > ० कर नरक +-क-कनकि-उनि न न्रे-जननवि-लन्कक न फ- नर वतनीह ना छ- की अ०ना३ नव? ०० कवकिनफ कि 
३७८ झृत्याथप्रकाश:; ॥ 
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हैं ॥ २॥ पिठ॒कर्म में पुराण ओर खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुने 


॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं'॥ ५ ॥ इतिहास शोर 
पुराण पंचम वेद कहाते हैं ॥ ६॥ इत्यादि प्रमाणां से पुराणों का प्रमाण 
ओर इनके प्रमाणों से मूत्तिपुजा ओर ती्थां का भी प्रमाण है क्‍योंकि 
पुराणों में मूत्तिपूजा ओर तीथों का विधान दै। ( उत्तर ) जो अठारद 
पुराणों के कर्त्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपोड़े न होते क्‍योंकि 
शारीरिकसूत्र, योगशासत्र के भाष्य आदि व्यासोक्त भ्रन्‍्थों के देखने से 
विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, सत्यवादी, घामिक, योगी थे । 
वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते ओर इससे यह सिद्ध होता है कि 
जिम सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने क्लागवतादि नवीन कपोल- 
कहल्पित अन्थ बनाये हैं उनमें व्यासजी के शुर्गों का लेश भी नहीं था | 
ओर वेदशाझ्ा विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदश विद्वानों का काम 
नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान पामरों का है| इतिहास' 
ओर पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु-- 


ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशसीरिति। . 


: थरद् ब्राह्मण ओर सूत्रों का वचन है | पेतरेय, शतपथ, साम ओर 
गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण . गाथा ओर नाराशंसी 
ये पांच नाम हैं।( इतिहास) जेसे जनक ओर याक्षवलकय का संवाद | 
( पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन । ( करुप ) वेद शब्दों के सामर्थ्य 
का वर्णन अंर्थ निरुपण करना। ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त दार्शन्तरूप 
कथा प्रसंग कहना । ( माराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अ्रप्रशंसनीय' 
कर्मो का कथन करना । इनही से वेदार्थ का बोध होता है | पित॒कर्म 
अर्थात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ खुनना, अभ्वमेध के अन्त में भी इन्हीं | 
का खुतना लिखा है क्योंकि जो व्यासक्ृत ग्रन्थ हैं. उनका सुनना सुनाना 
व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है.पूर्व नहीं। जब व्यासजी का ५ 
जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे। इसलिये - 
सब से प्रा्नीन ब्राह्मण ग्रस्थों ही में यह. सब घटना हो सकती हैं | इन 
नवीन कपोलकहल्पित श्रीम दुभागव्त शिवपुराणादि मिथ्या वा दुषित प्रंथों | 
में नहीं घट संकती । जब व्यासतजी ने वेद पढ़े ओर पढ़ाकर वेदार्थ फेलाया १ 
पत्षिये उनका नाम “बेदब्यास” हुआ | क्‍योंकि व्यास कहते हैं वार 
रकी मध्य रेखा को अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से खेकर अथर्व॑वेद्‌ के 








छ दा ः 


पकादशसमुल्लास: ॥ डै७६ 


_्+ 


पार पर्यव्त चारों वेद पढ़े थे ओर शुकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यों को. 
पढ़ाये भी थे | नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्देपायन” था। जो 
कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ट किये यह बात झूठी है 
क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह,, प्रपितामह, पराशर शक्ति, चशिष्ठ 
ओर ब्रह्मा आदि से भी चारों वेद पढ़ें थे। यह बात क्योंकर घट सके ! 
( प्रश्न ) पुराणों में सब बातें कूठी हैं वा कोई सच्ची भी है? ( उत्तर ) 
बहुतसी बातें झूठी हैं ओर कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है। जो सच्ची 
हैः बह वेदादि सत्यशाख्रों की ओर जो भकूठी हैं वे इन पोपों के पुराणरूप 
घर की हैं। जेसे शिवपुराण में शवों ने शिव को परमेश्वर मांन के विष्णु, 
ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूर्य्यादि को उनके दास ठहराये । वेष्णवों ने 
विष्णुपुराण आदि में विष्णु. को परमात्मा माना ओर शिव आदि को 
विष्णु के दास | देवीभागवंत में देवी को परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु 
आदि को उसके किकर बनाये। गणेश खण्ड में गे स को ईश्वर ओर शेष सब 
का दास बनाये। भला यह बात इन सम्प्रदायी पोषों की नहीं तो किनकी 
है! एक मनुष्य के बनाने में ऐेसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो 
विद्ञन के बताये में कभी नहीं झा सकती | इसमें एक बात को सच्ची 
मानें तो दूसरी भूठी ओर जो दूसरी को सच्ची सानें तो तीसरी भूठी ओर 
जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब भूठी होती हैं । शिवपुराणवाले 

शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गणेश- 
खण्डवाले ने गणेश से, न ने सुथ्यं से ओर वायुपुराणवाले 
ने वायु से सष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक से एक एक जो 
जगत्‌ के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे कि 
जो जअगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न ओर जो 
उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी दो सकता है वा नहीं ? तो 
केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते ओर इन सब के : 
शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप खशष्टिपदार्थ ओर . 
परिदिछुन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्त्ता क्योंकर हो सकते हैं १. 
न भी विलक्षण*२ प्रकार से मानी है जो कि स्ंधा असम्भव 
हैजसे-- । | 


















.. शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करू तो एक नारायण 
जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नांभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न 
| हुआ। उसने देखां कि सब जलमय है।जल्ल की अजञ्जलि उठा देख जल में [ 


अर +0>नेी ०-१६ - पेट लव टर०+5 नै पतबीडी १०-ीकुी- कातनीडी-त०- किक -त०० की २५० 












































हम सत्या्थ प्रकाश: ।॥ 








दिनशिनीनिनिननीननर अब जा ३४४७७ 
पटक दी । उससे एक बुदुब्ुदा उठा ओर बुदबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न 
हुआ । उसने बल्मा से कद्दा कि हे पुत्र | सृष्टि उत्पन्नकर । बक्षा ने उससे 
कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है।। उनमें विवाद हुआ ओर 
दिव्यसदस्त वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब मद्दादेव ने विचार 
किया कि जिनको मेने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ 
फगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिग उत्पन्नइुआ 
और बह शीघ्र आकाश में चला गया उसको देख के दोनों धाश्चयय होगये । 
विचारा कि इस का आंदि अन्त लेना चाहिये । जो आदि अब्त लेके शीघ्र + 
आबे वद पिता और जो पीछे वा थाह क्षेके न आये वह पुत्र कहावे। विष्णु १ 
कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्मा इंस का शरोर धारण "८ 
करके उपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से चलते। द्वियसहस्ल वर्षपय्य॑न्त दोनों |... 
चलते रहे तो क्ली उसका अन्त न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु ओर ऊपर | .. 
से नीचे त्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोड़ा ले आया होगा तो मुझ को पुत्र 
बनना पड़ेगा । ऐसा सोच श्हा था कि उसी समय एक गाय ओर एक 
केवको का वृच्त ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहांसे |.“ 
आये ! उन्होंने कहा दम सहसर्तन वर्षों से इस लिंग के शआ्राधार से चले आते - 
हैं । ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाद है वा नहीं ! उन्होंने कद्दा कि. 
नहीं | ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो ओर ऐेसी साक्षी 
देशो कि में इस लिक्न के शिरपर दूध की धारा वर्षाती थी और बृच्त कहे कि , 
में फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देशो तो में तुमको ठिकाने पर ले चलू । 
उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे। तब भज्षा कुपित होकर - 
बोला जो साज्षी नहीं देश्रोगे तो में तुमको अभी भस्म करे देता हूं | तब 
दोनों ने डर के कद कि हम जैसी तुम कद्दते दो बेसी साक्षी देवेंगे तब तीनों 
नीचे की ओर चले। विष्यु प्रथम ही आंगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष 
से पूछा कि तू थाद्द ले आया वा नहीं? तथ विष्णु बोला मुझको इसका ३. 
थाद्द नहीं मिला, त्रह्मा ने कहा में ले आयो | विष्णु ने कहा कोई साक्षी | 
। देशो | तब गाय और बृक्त ने साक्षी दी । दम दोनों लिंग के शिर पर थे।. 
तब लिग में से शब्द निकला ओर [ बुच्त कोड] शाप दिया कि जिससे तू 
. भूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहां| 
चढ़ेगा ओर जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा। गाय को शाप 
-दिया कि जिस सुख से तू भूठ बोली उसीसे विष्ठा खाया करेगी । तेरे . 
सुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूछ की करेंगे। ओर अज्ञा 
प द्या कि जिससे तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहां 





















हि 


है, अनस-नमननी पक +म नमक नम नक-+क +िक+मे +कन के +क-+क नल >> +न >क+आ-3+ 
एकादशसघुल्लासः ॥ ३५१ 
न होगी। और विष्णु को बर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी 
पूजा संवत्ष होगी | पुनः दोनों ने लिग की स्तुति की | उससे प्रसन्न होकर 
“उस लिंग में से पक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कह्दा कि तुमको मेने 
सूष्टि करने के लिये भेजा था झगड़े में क्यों लगे रहे ? ब्रह्म ओर विष्णु ने 
£ कहा कि हम बिना सामभ्री सृष्टि कहां से करे। तब मद्दादेव ने अपनी 
जठा में से एक प्स्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओो इसमें से सब 
खूष्टि बनाओ इत्यादि। भला कोई इन पुराणों के बनानेवाले पोपों से पूछे 
कि जब सूश्टि तत्व और पंचमदाभूत भी नहीं थे तो त्रह्मा विष्णु भहारेव 
के शरीर, जल, कमल, लिग, गाय और केतकी का ब्ृक्त ओर भस्म का 
गोला क्‍या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ! ॥ 


। 

! 

| 

! 

|! 
वैसे ही भागवत में विष्छु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा ओर 
म ब्रह्मा के दृहिने पग के श्रंगूठे से स्वायंधुध ओर बायें अंगूठे से सल्यरूपा 
.. शणी, ललाट से रुद ओर मरीथि आदि दश पुत्र, उनसे वश प्रजापति, 
; उसकी तेरह लक्षकियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से देत्य, दल - 
से दानव, अ्रद्ति से आदित्य, बिनता से पक्षी, कद्मू से सपं, सरमा से 

- कुत्ते स्याल आदि और अन्य ल्ियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भेंसा, घास, 

5 फूस ओर बबूर आदि चुक्त कांटे सद्दित उत्पन्न हो गये। वाहरे वाद ! 
भागवत के बनानेवाले खालघुभकड़ ! क्या कद्दना तुमको, ऐसी २ मिथ्या 
बातें लिखने में तनिक भी लज्जा ओर शरम न आई । निपट अन्धा ही बन- 
गया | भला सजी पुरुष के रजवीय॑ के संयोग से मजुष्य तो बनते दी हैं परन्तु 
परमेश्वर की सश्ट्रिम के विरुद्ध पशु, पच्ती, सप॑ आदि कभी उत्पन्न नहीं 
हो सकते । और हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, गधा और बृत्तादि का सत्र के 

£ शर्धाशय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है? ओर सिंदद 
* आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्‍यों न खागये ! ओर मलुष्यशरीर 
से पश पत्ती धूक्षादि का उत्पन्न होता क्‍्योंकर संभव होसकता है! घिकार 

| है पोष और पोपरचित इस महा असम्भव लीला को जिसने संसार को 
झभी तक श्रश्मा रक्‍्खा है। भला इन महा क्कूठ बातों को वे अंधे पोप 
ओर बाहर भीतर की फूटी आंखोंवाले उनके चेले खुनते ओर मानते हैं। 
बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मजुष्य हैं वा अन्य कोई ! ! | इन भाग- 

वबतादि पुराणों के बनानेद्ारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये १ वा जन्मते 
समय मर क्यों न. गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावत्त देश 
हु:खों से बच जाता। ( प्रश्ष ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि ;$ 
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शेशश सत्यार्थप्रकाशः ॥ । 
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«५ जिसका विवाह उसी का गीत ” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब 
विष्णु को परमेश्वर श्रन्य को दास, जब शिव के गुण गाने खगे तब शिव 
को परमात्मा अन्य को किकर बनाया। और परमेश्वर की माया में सब बन 
सकता है। मनुष्य से पशु आदि ओर पश्ठ आदि से मशुष्यादि की उत्पत्ति 
परमेखर कर सकता है देखो | विता कारण अपनी माया से सब रष्टि खड़ी 
कर दी है। डसमें कौनसी बात अघठित है ? जो करता चाहे सी सब कर 
सकता है । ( उत्तर ) अरे भोले लोगो ! विवाद में जिसके गीत गाते हे 
डसको सब से बड़ा ओर दूसरों को छोटा वा निन्‍दा अथवा इसकी सब 
का बाप तो नहीं बनाते ? कद्दी पोषजी तुम भाट ओर खुशामदी चारणखों 
से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो उसी को सब 
से बड़ा बनाओ ओर जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओ | 
तुमको सत्य ओर धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने स्वार्थ 
ही से काम है | माया मनुष्य में हो सकती है जो कि छुली कपटी है । 
उन्हीं को मायाबी कद्दते हैं | परमेखर में छुल्ल कपटादि दोष न होने से 
उसको मायावरी नहीं कद सकते | जो आदि सृष्टि में कश्यप ओर कश्यप 
की ख्त्रियों से पशु, पक्ती, सप्पं, बुच्चादि हुए दोते तो आजकल भी बसे 
सम्तान क्‍यों नहीं होते?! खुष्टिकम जो पदिले लिख आये वही ठीक है।झर 
अनुमान है कि पोपजी यहाँ से घोखा खाकर बके होंगे-- 


















तस्मात्‌ काश्यप्य इसा। प्रजा।॥ [शंत० ७। ५। १।५॥ ] । 


शतपथ में यद् लिखा है' कि यह सब खूष्टि कश्यप की बनाई हुईं है॥ 


छः 


कश्पप। कस्मात्‌ पश्यको 'भवतीति ॥ निरू०[आ० २ । र्त्र० २॥] 


सष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक श्रर्थात्‌ : 

“पश्यतीति पश्य: पश्य एवं पश्यक;” जो निर्श्रम होकर चराचर जगतू, 
सब जीव ओर इनके कस, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है ओर 
“आ्रायन्तविपयेयश्च” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अ्षर अस्त 
आर अन्त का वर्ण आदि में आने से“पश्यक! से “कश्यप” बन गया है । $ 
इसका शर्थ न जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म शृष्टिविरुद्ध कथन 
करने में नए किया.॥ है व 


जसे माकण्डैयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से लेज निकल के है. 
पक देवी बनी | उसने महिषासुर को मारा | रक्तबौज के शरीर से एक 
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एकाद्शसपमुद्सधास; ॥ रेशरे 





बिन्दु भूमि में पंडूने से उसके सदश रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगव्‌ 
में रेक्तबीज भरजाना, रुधिर की नदी वह चलनी आदि गपोंड़े बहुतसे 
लिख रक्खे हैं | जब रक्तबीज से सब जगत्‌ भरगया था तो देवी और 
देवी का सिद्द और उसको सेना कहां रही थी ? जो कद्दो कि देवी से दूर 
दूर रक्तबीज थे तो सब जगत्‌ रक्तबीज से नहीं भरा था? जो भरजाता 
तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी ओर जल्लस्थ मगर, मच्छ, कच्छुप, मत्स्यावि, - 
घनस्पति आदि दृक्त कद्दां रहते ? यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ 
+$ बनातेवाले पोप के घर में भागकर चक्ते गये हींगे!!! देखिये क्‍या ही. 
असंभव कथा का गपोंडा भंग की रूहरी में उड़ाया जिन का ठोर न ठिकाना॥ 


अब जिसको “श्रीमद्‌्भागवत” कहते हैं उलकी लीला! झुनो | अद्षाजी 
को नारायण ने चतु:शछोंकी भागवत का उपदेश किया-- 


ज्ञान परमगण्य से यदिज्ञानसमन्वितम । 
सरहस्यं तदद़्श् गहाण गदित मया ॥ 
[ भा० सक० २। अ० ६ | छोक ३० | ] 
जब भागवत का मूल द्वी झूठा है तो उसका वृक्ष क्यों न झूठा होगा! 


_ अर्थ-हे बह्माजी ! तू मेरा परमगुहय जान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त 

झोर धर्म अर्थ काम मोत्ष का अंग है उसी का मुझ से महण कर | जब 7 

विश्वानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है 
रू 





ओऔर गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है'। जब मूल श्छोक अनर्थंक है 
तो भन्य झनर्थक क्यों नहीं ? ब्रल्लाज़ी फी वर दिया फकि-- 


भसवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विसुह्मति कहिचित्‌ ॥ 
भसाग७ [ सक० २। आ० ६ | छोक १६९ || ] 


_ आप कप सृष्टि ओर विकरप प्रल्य में भी मोह को कभी न॑- प्राप्त 
* होंगे ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित दोके वत्सदरंण किया।इन 
| दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी । ऐसा होकर दोनों बात कऋठी। 
जब वेकुणठ में राग, ढेष, क्रोध, ईष्या, ठुःख नहीं है. तो सनकादिकों को 
चेकुणठ के द्वार में क्रोध कपों हुआ ? जो ऋोध हुआ तो बह स्वर्ग ही नहीं। 
तब जय विज्ञग द्वारपाल थे | स्वामी को आज्ञा पानी अवश्य थी। 


हि 


| 
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दे 





सप्मार्थ प्रकाश; ॥ 
उन्दोंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ १ इस पर बिना । 
अपराध शाप हो नहों खग सकता | जब शाप लगा कि तुप्त पूथ्थिवी में 
गिर पड़ो इसके कहने से यद्द सिद्ध दोता दे कि वहां पृथिवी न द्ोगी। । 
झाकाश, पायु, अभि और जख होगा सो पऐेसा द्वार मन्द्रि ओर जेल 
फिसके आधार थे ? पुन; अय विजय ने सनकाविकों की स्तुति की । कि | 5 
। | पुनः इस चेकुरठ में कब आयेंगे ! उन्होंने उनसे कद्दा कि जो | 
प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे ती सातवें जन्म ओर जो विरोध से भक्ति | रा 
करोगे तो तीसरे जन्म चैकुएठ को प्राप्त हो भोगे । इसमें विचारंना चांदिये । 6 





कि जय विजय नारायण फे नौकर थे। उनकी. रक्षा ओर सहाय करना 
नारायण का कर्सव्य फाम था। जो अपने नौकरों को विना अपराध दुःक्ष 
छत उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके नौकरों की दुदंशा सब कोई 
कर डाछ्ले । नारापण को उबित था कि जय विजय का सरकार और 
सनकादिकों को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भोतर ञआ्ाने के लिये इठ ! 
क्‍यों किया ? ओर नौकरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उनके बदके सनका- ६. 
दिकों फो पूथियी में डाल देगा नापयण का न्याय था। जब इतना आग्धेर रा 
नारायण के घर में है. तो उसके सेवक जो कि वष्णव कद्दाते हैं. उनकी & 
जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी दे। पुनः वे दिरएयाच्ा और दिरणयकश्यपु 
उत्पक्ष हुए। उनमें से दविरएयाक्त को बराह ने मारा । उसकी कथा इस | 
' प्रकार से लिखी है. कि वह पृथिचरी को चटाई के समान खपेट शिराने घर $ | 
सो गया | विष्ए [ने] वराद का स्वरूप घारण करके उसके शिर के नोवे ह 
से पृथियी को मुख में घर लिया | वद्द उठा | दोनों की लड़ाई हुई | वराह |... 
है के दिरफयाछा कों मारडाला। इन पोषों से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है|. 
$ था चटाई के समान? तो कुछ न कद्द सकेंगे, क्योंकि पौराणिक कोग + 
भूगोलविद्या के शत्रु हैं। भला जब लपेट कर शिराने धरली शाप किस ६ 
पर सोया! और घरांह किस पर पग घर के दोड़ झाये | पृथियी को तो |. 
घराहओ ने मुख मैं रक्खी फिर दोनों किस पर खड़े हाके लड़ें ! यहां तो 
झर कोई ठहरने की जंग नददों थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले | 
पोपषजी की छाती पर ठह़ं होके खड़े होंगे ! परन्तु पोषजी किस पर खोया है. 
होगा ? यद्द बात इस प्रकार की हैः जेसे “गप्पी के घर गप्पी . झाये बोले : 
६ जष्पीजी” जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गण्पी लोग आते हैं फिर | 
"| गप्प मारने में क्‍या कमती | अब रहा हिरणयकश्यप उसका लड़का ञ्जो 
+ प्रहलाव था वद भक्त हुधा था। उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में | 


भेज्ञता था। तब वद अध्यापकों से कदता था कि मेरी पट्टी में राम राम 
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एकाइशसमुझ्ास, ॥ श्थ्र 





लिख देशो | जब उसके बाप ने सुना उससे कद्दा तू हमारे शत्रु का भजन 

क्यों करता है ! छीकरे ने न माना | [ तब उसके बापने | उसको वांघके 

पद्दाइ से गिराया, कूप में डांला, परन्तु उसको कुछ न छुआ | तब उसने 

एक क्ोदे का खंभा शआगी में तपा के उससे बोला जो तेरा इृष्टदेव राम 
। सच्या हो तो तू इसको पकड़ने से न जल्तलेगा | प्रहाद पकड़ने फो चला। 
मनमें शंका हुई जलने से बचु गा वा नहीं ! नारायण ने उस खंभे पर छोटी 
झोटी चीटियों की पंक्ति चलाई | उसको निश्चय हुआ भट खम्भे को जा 
पकड़ा | चद फट गया, उलमें से नुसिद निकछा और उसके बाप को. 
पकड़ पेड फाइडाला । पश्चात्‌ प्रह्मद्‌ को साड़ खे चाटने रूगा। पहाद 
से कहा वर मांग । उसने झपने पिता की.सद्गति होनी मांगी । नर्सिद्द ने 
वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुष सदृगति को गये । श्रव देखो ! यह भी 
दूसरे गयपोड़े का भाई गपोड़ा है। किसी भागवत खुनने का बांचनेवांसे 
की पकड़ के ऊणएर पहाड़ से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर द्ोकर 
मर दी जावे। प्रहल्े।द्‌ को उसका पिता पढ़ने के लिये भेज्ञता था क्या 

बुरा काम किया था? और वह प्रह्माद ऐसा सुर्ख पढ़ना छोड़ वेरागी 
 द्ोना चादता था | जो जलते हुए खम्भे से कौड़ी चढ़ने लगी ओर प्रहलाव्‌ 
स्पर्श करने से न जखा इस बात को जो सच्ची भाने उसको भी खंभे के 
साथ लगा देना चादिये | जो यह न जक्षे सो जानों वह भी न जल्ला द्वोगा.. 
ओर नसिद भी क्‍यों न जल्ला ? प्रथम तीसरे जन्म में बेकुरठ में आने का 
घर सझनकाव्क को था। क्‍या उस को तुम्हारा नारायण भूख गया ? भाग- 
बश्ध की रीति से ब्रह्मा, प्रमापति, कश्यप, हिरण्याक्ष ओर द्विरएयकश्यपु 
चोथो प्रीढ़ी में होता है'। इक्कीस पीढ़ी प्रहाद की हुई भी नहीं; पुनः इक्कीस 
पुरुषे सदुगति को गये कद्द देना कितना प्रमाद्‌ है !ओर फिर वे ही 
; दिरणयांछ, हिरएपकश्यपु, राचण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल:ः दृन्तवक 
उत्पन्न हुए तो नसिद्द का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद्‌ की. बात प्रमादी 
करते छुनते झोर मानते. हैं विद्वान नहीं. । 


ओर अक्ररजी- ः 
रपेन वायुवेगेन ॥ [ मा० सकं० १० | अ० रेह | छोक रे८ ॥ ] 
| जगाम गोकुल प्रति.॥ [ भा० स्क० १० | पू० झ० हे८ | 
* छोक २४॥ | 
:... अक्रजी कंस के भेजने से धायु के वेग के समान दोंड्नेवाले घोड़ों के 
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>->ऋ नहर नि न आम मल कर न आह 
. श्श्द सत्यार्थ प्रकाश! # 
विमानन मिमी नि न नल न जम यम मम 0० ४७७७७ ४७४७७ 
स्व पर बैठके सूर्योदय से चले ओर चोर भीजत गोकुत् में सूर्यास्त समय 
पहुंचे अथवा घोड़े भागवत बनानेवाल्ते की परिक्रमा करते रहे द्वोंगे ? वो 
भाग भूलकर भागवत बनानेवाले के घर में घोड़े दा क ने बाह्े ओर अक्ररजी 
झाकर सोगये द्वोगे ? ॥ हा 9 मल 
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: पूतना का शरीर छः कोश चोड़ा ओर बहुतसा लंबा लिखा है | मथुरा 
और गोकुल के बीब में उसको माश्कर श्रीकृषप्णजी ने डोल विया। ऐसा 
होता तो मथुरा ओर गोकुल दोनों दृबकर इस पोपजी का घर भी दृध 
गया होता ॥ दा क 7 723, 













शोर अजामेल की कथा ऊठपडांग लिखी है--उसमे मारद के कद्दने से 

छापने खड़के का नाम “नारायण” रक़खा था | मरते समय अपने पुत्र को 

पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े । क्या नारायण उसके अन्तःकरण के ! 

« झाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है. मुझ को नहीं । , । 

“जौ ऐसा ही नाममाहात्म्य हे तो श्राजकल भी नारायण के स्मरण करने- । 

बालों के ढुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते | यदि यह बात सच्ची हो तो । 

: क्लेदी लोग नारायण २ करके क्‍यों नहीं छूश जाते ! ऐसा ही ज्योतिष ! हा 

 शाह्र से विदद्ध खुमेर प्रेत का परिमाण लिखा दे ओर प्रियत्रत राजा है. 

: के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए डश्चास कोटि योजन प्रथिवी है । 

: इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा दे जिसका कुछ ॥ 
पारावार नहीं ॥ ८ ह । 


ल्‍ ओर यह भागवत बोबदेव का बनाया दे अिसके भाई जयदेव ने 
: शौतगोविन्द बनाया दे । देखो | उसने ये शछोक अपने बनाये “दिमाद्ि” 
, नामक भ्रस्थ में लिखे हैं. कि भ्रीमद्धागवतपुराण मेंने बनाया है उस लेख 
के तीन पत्र हमारे पास यें। उनमें से एक पत्र खोगया दे । इस पन्न में 
। | शछोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो खछोक बना के नीचे 
+ लिखे हैं जिसको देखना हो वद हिमाद्वि भय में देख लेबे- 










2 ; 7 कु 


। .. हिमाद्रे! सचिवस्पार्थ सूचना क्रियते्घुना । है 
/._ स्कन्धाउध्यापकंथानां व यत्प्रमाएं समासतः ॥ १॥. . 
अरीमद्भागवतं नाम पुराणं च सपेरितन। हि 
विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशरन्वितस्‌ ॥ २॥ 


बाब 
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! एकादशसमुज्नासः ॥ ५७ 
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इसी प्रकार के नष्टपत्र में टछोक थे अर्थात्‌ राजा के सचिव हियम्माद्वि ३ 
ने बोबदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्दारे बनाये श्रीमद्भागवत के 7 
सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसकिये तुम संक्षेप से सछीकबद्ध 
सूचीपन्न वनाओ जिसकी देख के में श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप 
से जान लूं । सो नीबे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबदेव ने बनाया। 
उसमें से उस नष्टपत्र में १० श्छीक खोगये हैं. ग्यारदर्वें क्रोक से लिखते 
हैं, ये नोचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये हैं वे-- 


रै 
रे 
| 
बोधन्तीति हि प्राहु श्रीमद्भागवरत पुनः । । 
पश्च प्रक्षा। शोनकस्प सतस्यात्रोत्तर ज्रिधु | ११॥ 
प्रश्नावतारघोश्वेव्त व्यासस्य निश्वेतिि! कृतात्‌ । | 
नारदस्यात्र हेताक्ति! प्रतीत्यथ स्वजन्म च || १२) | 
सुप्तप्न द्रोण्या ममवस्तदस्तात्पाएडवा घनम्‌। 
: लीष्मस्थ स्वपदप्राप्तिः कृष्णएस्य द्वारिकागसः ॥ १३॥ 
ओतुः परीक्षितो जन्म घृतराष्ट्रस्थ निर्गम 
क्ृष्णमत्थेत्पागसूचा ततः पार्थभहापथ+ ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टादशलमिः पादरध्यायाथे क्रमात्‌ स्खत। | | 
_  श्वपरप्रलिबन्धोन स्फीत राज्य जहा न॒प३॥ ९२ ॥ 
. इति बेराज्ञो दार्व्योक्तो प्रोक्ता दोणिजयादयः 
' इति प्रथम) स्कन्ध+ ॥ १॥ 
इत्यादि बारह स्कंधों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव परिडत ने 
बनाकर दिमाद्वि सचिव को दिया ( जो विस्तार देखना चाहे वद्द बोबदेव 
| 


के बनाये दिमाद्वि अन्य में देख लेवे ।इसी प्रकार अन्य पुराणों की भौीं 
लीला समझती परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर दें ॥ 


देखो | श्रीकृष्णनी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका 
गुण, कर्म, स्वभाव ओर चरित्र आप्त पुरुषों के सदश है | ऊिसमें कोई 





| ६ अधर्म का आचरण भ्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपस्येस्त बुरा काम कुछ भी 
। किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाल्ते ने अनुचित मनमानें 
! दोष लगाये हैं | दूध, ददी, मक्खन आदि की चोरी ओर कुब्जादासी से 
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श्श्प सद्यार्थ प्रकाश! ।। 
2७७७७७७७७॥/७७७४४७७४७७७४७४७॥७४४४७एएशणशशणशशणणश शा ० सा मे मम नशान्व लीन 
समागम, पराश्मियों से रासमंडल, क्रीड़ा आदि सिथ्या दोष भ्रीक्षष्णज्ञी में । 
लगाये हैं। इसको पढ़ पढ़ा सुन खुना के अश्य मत वाले श्रीकृष्णजी की * 
बहुतसी निन्‍दा फरते हैं | जो यह भागवत न होता तो श्रीक्षष्णञ्ञी के ! 
सहश मद्दात्माओं की कूठी निशदा फक्‍्योकर होती! शिवपुशण में बारह 
ज्योति्लित्ष आर जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं राधि को विना दीप + 
किये लिग भी अस्धेरें में नहीं दीखते ये सब खीला पोपजी की है.। (प्रश्न) 
जय बेद पढ़ने का सामथ्य॑ नहीं रहा तब रुप्रति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि | 
नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने फा सामरथ्य न रहा तब पुराण बनाये, | 
केयल ख्री और शद्रों के लिये, फ्योंफि इनको बेद्‌ पढ़ने खुनने का अधि- ३ 
कार नहीं दै । ( उत्तर ) यद्द बात मिथ्या है, क्‍योंकि सामथथ्य पढ़ने पढ़ाने '.. 
ही से होता दहै' ओर चेद्‌ पढ़ने सुनते का अधिकार सब को है देखो गार्गी 

आदि ख्रियां ओए छान्‍्दोग्य मैं ज्ञानभ्रुति शूद्ध ने भी पेद "रेक्यमुनि” के 

पास पढ़ा था और यजुयंद के २६ थे अध्याय के २रे मन्त्र सें स्पष्ट लिखा | 

है कि बेवों के पढ़ने ओर सुनने का अश्विकार मलुष्यमात्र को है। पुनः | 

जो ऐसे २ मिध्या प्रत्थ बना क्षोगों को सत्यभ्मस्थों से विमुस्त जाल में फसा | 
झपने प्रयोजन को साधते हैं' वे मद्दापापी क्‍यों नहीं ? ॥ हर 


देखो प्रहों का चक्र पोसा चलाया है. कि जिसने पिंद्याहीन मनुष्यों को 

प्रस लिया है। “आकृष्णेन रजसा०”। १। सूर्य का मन्त्र । “इस देवा 
झसपरनछखजुसध्यम०”? । २ । चन्द्र०। “अग्निस्‌ जा द्वः ककुरतिः० ६ 
।३ | मंगल । “उदवुध्यस्थाग्ने०” । ७। बुध | “बहरुपते अतियदयों०” | 
| ५ | बूदरुपति । “शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शन्नो देवीरशिष्टय०” | ७) 

शनि । “क्या सश्विप्र आभुय्र०” । ८। राहु । ओर “केतु छृए्वन्न केतवे०” ॥ 
। ६ । इसको केतु की करिडका कहते हैं: ( आकृष्णे० ) यह खूब्यं भोर |. 
भूमि का झआकपंण । १। दूसरा राजगुण विधायक | २। तीखरा अग्नि 
।३ और [ चौथा ] यजमान । ४ । पांचवां विद्वान | ५ । छूठा वीय्य॑ अ्रन्न 
। ६ । सातवां #ल प्राण और परसपेश्वए | ७। आठवां मित्र ८। नववाँ | 
शानप्रदण का विधायक मम्त्र है।€£। भ्रद्दों के वाचक नहीं | श्र्थ न 
आनने से अ्रप्रजाल में पढ़े हैं ( प्रश्न) प्रहों का फल द्वोता है वानी! , 
( उत्तर ) जैसा पीयलीला का दे चेसा नहीं किन्तु जैसा सूस्यं चन्द्रमा की , 

| किरणद्वारा उचष्णुता शीतता अथवा ऋतुवस्कालचकर का सम्बन्धमात्र से : 

, अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल खुख दुख के निमित्त दोते हैं परन्तु 

/ जो पोपलीला वाले कदते हैं. सुनो “मदाराज सेठजी | यजमानों तुम्द्ारे . 
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एकादशसमुज्ञासः ॥ ३४५६ 
झाठवां चन्द्र सूर्य्यादि कर घर में आये हैं | अढ़ाई वर्ष का शनश्र 
पग में आया है | तुमको बड़ा विध्न होगा | घर द्वार छुड़ाकर परदेशः में 
घुमावेगा | परन्तु जो तुम शब्दों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो 
दुःख से बचोंगे ”। इनसे कहना थाहिये कि खुनो पोपजी ! तुम्दारा ओर 
ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्‍या वस्तु है ! ( पोपजी )-- 


देवाधीन जगत्सये मन्ञ्राधीनाश्च देखता; । 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्रा्मणदेवतम्‌ ॥ 


देखो केसा प्रमाण है। देवताओं के आधोन सब जगत्‌, मन्ध्रों के 
आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं| परसलिये ब्राक्षण 
देवता कहाते हैं । क्‍योंकि चाहें उल देवता को मन्न्न के बल से बुला 
प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है जो दम में मन्च- 
शक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । 
( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकर्मी क्वोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के 
झाधीन हॉंगे ! देवता दी उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो 
तुम्हारे देघता ओर राक्षासों में कुछ भेद न रहेगा | जो तुम्हारे आधीन 
भन्श्च हैं उनसे तुम॑ं चाहो सो करा सकते द्वो तो उन मन्षों से देवताओं 
को वश कर राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बेठ के आनन्द्‌ 
क्यों नद्टीं भोगते ? घर २ में शनेश्थरादि के त्न आदि का छायादान लेने 
को मारे ३ क्‍यों फिरते हो? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको 
चश में करके चाही जितना घन लिया करो । विचारे ग़रोषों को क्‍यों 
लूटते दो ? तुमको दान देने से भ्रह प्रसन्न ओर न देने से झप्रसन्न होते हाँ 
तो दम्रको खूर्य्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अ्रप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखतलाओ 
जिसको ८ वां खूस्‍्थे चन्द्र ओर दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येछ्ठ 
मद्दीने में बिना जूते पद्चिने तपी हुईं भूमि पर चलाओ । जिस पर पसन्न हैं 
इनके पा, शरीर न जक्कने ओर जिस पर क्रोबित हैं. उनके झेल जाने 
चांहियें तथा पोष मास में दोनों को नंगे कर पौरणंमासी को रात्रि भरे 
मदान में रकखें । एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि अ्रद्द क्र 
ओर सोम्यदशि वाले होते हैं | ओर क्या तुम्दारे ग्रह सम्बन्धी हैं। और 
तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा 
वे तुम्दारे पास आते जाते हैं! जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं 
राज़ा वा घंनांढथ क्‍यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रओं को अपने वंश में 
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] #पतकाएप कप का पापा उाउ काया काया कह कइआातकाा पका दर या इयर बइदा 
३६० छत्याथंप्रकाशः ॥ । 
नहीं कर लेते हो? व्रास्तिक वह द्वोता है जो वेद इंश्वर की आज्ञा 
वेंद्विरुदध पोपलीला चलाने | जब तुमको भ्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है 
वही प्रददान को भोगे तो क्या चिन्ता है। जो तुम कहो कि नहीं हम . 
ही को देने से वे प्रसन्न द्वोते हैं अ्रन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने प्रहों 
का ठेका लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्य्यादि को अपने घर में चुला 

: के जल मरे | सच तो यह दै कि सूर्य्यादि लोक जड़ हैं | वे न किसी को - 
ठुःख और न खुख देते की चैट कर सकते हैं किस्तु जितने तुम भह- 
देनोप्जीवी हो वे सब तुम भ्द्दों की मूर्तियां हो क्योंकि भ्रद्द शब्द का 
अर्थ भी तुम में दी घटित होता है। “ये गृहन्ति ते प्रदाः” जी भ्रदण 
करते हैं. उनका नाम प्रद है | जंबतक तुम्दारे चरण राजा रईस सेठ 
साहुकार ओर दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तबतक किसी को नवपग्रद्द का 
स्मरण भी नहीं होता | जब तुम साध्यात्‌ खुर्य शनेश्वरादि मूर्तिमान्‌ क्रूर 
रूप धर उन पर जा चढ़ते हो तबविना भ्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते । 
ओर जो कोई तुम्हारे ग्रास में न आवबे उसको निन्‍दा नास्तिकादि 
शब्दों से करते फिय्ते हो! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ का प्रत्यक्ष फल। | 
आकोश में रहनेवले सूर्य चन्द्र और राहु केतु का संयोगरुप अ्रहण को 

: चदिले दी कह देते हैं'। .जेसा यद्द प्रत्यक्ष होता है वैसा अ्रहों का भी फल 

; ध्रत्यदा ही जाता है। देखों | धनाढ/्य, द्रिद्र, राजा, रंक, खुखी, दुःखी 

 अ्रद्ों ही से होते हैं.। ( सस्यवादी ) जो यद ग्रदरणरूप प्रत्यक्ष फल दे सो 

 गंणितविद्या का है' फंलित का नहीं। जो गणितबिया है वह सश्ची श्रोर 
फल्नितविद्या स्वाभाविंक सम्बन्धजन्य को छोड़ के भ्ूठी है। जेसे अनु लोम 
प्रतिल्ञोम घूमनेवाले पृथिवी ओर चन्द्र के गणित से रुपष्ट विदित होता 

' है कि अम्ुक समय, अमुक देश, अरमुक अवयव में सूथ्य वा चन्द्र-प्रहण 

; होगा जेसे-- . । कक कद कह 


कि लक 
न पक मी. 40+ कल 
है 





छादयत्पकेमिन्दुविंधुं खूमिभाः गम 


:. यह सिद्धान्तशिरोमणिं का वचन है और इसी प्रकार स॒यंसिद्धान्ता दिमे. 
4 की है अर्थात्‌ जब सर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता दै तब खूध॑ श्रहण ओर 
: जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता है।अ्र्यात्‌ 
चन्द्रमा की छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा पर पढ़ती है। सं 

४ से उसके सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जेसे 
व दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है बेसे ही गहरा में 
,ब्रिद्र, प्ंजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते 
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यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे | ( प्रश्न ) क्‍ 


तो दीखते क्‍यों नहीं ? और मारनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार मैं 
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: ज्ञाना चाहिये ओर जब आपस में ज्ञीवों को पकड़ने को दोड़ेगे तब कभी 
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एकफादशससुन्नासः ॥ ३६१ 


हैं प्रहों से नदीं। बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह 
भ्रहों की गणित [विद्या] के अन्लुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा 
अथवा मृतस्थीक पुरुष दोजाता है।जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता! 
इसलिये कर्म की गति सच्ची ओर ग्रहों की गति खुल दुःख भोग में कारण 
नहीं । भला अभ्रद आ्राकाश में और पृथिंवी भ्षी आकाश में बहुत दृर पर 
हैं इनका सम्बन्ध कर्ता और कर्मो के साथ साज्षात्‌ नहीं । कर्म्स और कर्म्स 
' के फल का कर्शा भोक्ता जीव ओर कर्मो के फल भोगनेहार। परमात्मा है | 





: जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देशो कि जिस छाण में एक 
: मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम घुवा चुटि मानकर जम्मपत्र बनाले हो 


उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं 
तो भूठ ओर जो कहो होता है तो एक चक्रकक्‍्शी के सदश भूगोल में 
दूसरा चक्रवर्ती राजा क्‍यों नहीं होता ! हां इतना तुम कह सकते दो कि 

























गरुड़पुराण भी भूठ है ? ( उचर ) हां असत्य है । ( प्रश्न) फिर मरे हुए 
जीव की क्‍या गति होती है ? । ( उत्तर ) जैसे डसके कर्म हैं ( प्रश्न ) 
जो यमराज राजा, चित्रभुप्त मन्त्री, उसके बड़े भयड्र गण कज्ञल के पव॑स 
के त॒ुल्य शरीरवाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं। पाप पुण्य के अनुसार 
नरक स्वरगं में डालते हैं। उसके लिये दान, पुएय, भाद्ध, तपंण, मोदानादि 
वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं। ये सब बाते भ्ूठ क्‍्योंकर दो 
सकती हैं ? ( उसर ) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं। जो अन्यत्र 
के ज्ञीव वहां जाते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो 
' वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां 
' के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगयणों के शरीर - हां 


शनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती ओर सड़क गली में क्‍यों नहीं- रुक 
ज्ञाते | जो कही कि. वे खूद्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम प्वंतवल्‌ 
शरीर के बढ़े २ दहाड़ पोपजी विना अपने घर के कहाँ धरंगे! जब जंगल 
में आगी लगती है तब एक दम पिपीक्षिकादि जीवों के शरीर छूटले हैं। 
उनको पकड़ने के लिये अर्संख्य यम के गण आवं तो वहां अन्धकार दो 


उनके शरीर ठोकर खाजाय॑गे तो जेसे पहाड़ के बड़े २ शिखर हूटकर 
पूथिवी पर गिरते हैं वेखे उनके बड़े २ अवयव गरुड़पुराण के बांचने छुम- 
नेवालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दूब मरंगे वा घर का द्वार अथवा 
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पका ४ 
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३६२ सत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
सड़क संक आयगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे! भाद्ध, तपंण, 

ह गिणडप्रदान बन भरे हुए जीवों को तो नहीं णहुँचना किन्तु मृतकों के 
प्रतिनिति पोपजी के घर उदर ओर द्ाथ में पहुँचता दै। जो येतरणी के 
लिये गोदात खेते हैं बद्द तो पोषजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर 
में पहुंचता है। चेतरणी पर गाय नहीं जाती। पुनः किसका पूंछ पकड़ कर 
नरेगा ! और दाथ तो यहीं जलाया वा भाई दिया गया फिर पूंछ 
को केले पकड़ेगा ! यहां एक इष्टास्त इस बात में उपयुक्त है कि 








। 
! - दक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी ओर घीस सेर 
! दूध देनेवाली थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी २ 
: के रुख में भी पड़ता था । उसका पुरोदित यही ध्यान कर रहा था कि 
जब जाट का बुड़ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा 
लेगा। कुछ दिलों में दैवयोग से उसके बाप का मरण समय झाया। जीभ 
बन्द होंगई और खाट से भूमि पर ले लिय! अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय 
आ पहुंचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र ओर सम्बन्धी भी उपल्यित 
+ हुंए थे। तब पोषजी [मे] पुकारा कि यज़मान | श्रव तू इसके द्वाथ से 
। गौदान करो । जाट २०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला 
पढ़ी संड्गढ्य ! पोंपजी बोला वाइ २ क्या बाप यारंबार भरता दे! इसे 






समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध देती हो, घुडढी न हो, सब 
प्रकार उत्तम दो। ऐसी गौ का दान कराना थाडिये | ( जाटजी ) हमारे 
वास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केवालों का निर्वाह न हों | 
सकेगा इसलिये उसको न दूगा। लो २०) रुपये का सक्ूएप पढ़ देओओ 
+ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेता ( पोषजञी ) घाहजी वाह | 
£ तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो १ क्या अपने बाप को | 
! वैंतरणी नदी में इपाकर दुःख देना चाहते .हो। तुम अच्छे सुपुत्र हये ! 
६ तब तो पोपजी की ओर सथ कुटुम्बी हो गये घयोंकि उन सब को पहिले 
। ही पोपज्ञी ने बहका रकखा था ओर उस समय भी इशारा कर दिया । 
! 








सब ने मिलकर दृठ से उसी गाय का दौन उसी पोपजी को दिला दिया। 
इल समय जाट कुछ भी न बोला। उसको पिता मश्णया आर पोषजी 
बच्छीौलदित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गौ बांध 
बंटलोई घर पुतः जाट के घर आया और रतक के साथ श्मशानभूमि मैं । 
_. + जाकर दादकर्म कराया। वहाँ भी कुछ २ पोपलीला घल्ाई। पश्चात्‌ [ 
54 इशगात् सर्पिडी कराने आदि में भी उसको मु'डा । महात्राह्मणों ने भी | 
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एकादशससुन्नाक्ष: ॥ | 






































लूटा ओर सुक्कड़ों ने भी बहुतसा माल पेट में भरा भ्र्थात्‌ जब सब क्रिया 
चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मु ग निर्वाह किया । 
चोद्दव॑ दिन प्रात:काल पोपजी के घर पहुंचा । देखे तो गाय दुद्द, बटतोई 
भर, पोपजी की उठने की तेयारी थी। इतने ही में ज्ञाटज़ी पहुंचे । उसको 
- देख पीपजी बोला आइये | यज़मान बंठिये | (जाटजी ) तुम भी पुरोद्दितजी 
इचर आओ | ( पापजी ) अच्छा दूध घर आऊ' ( जाटजी ) नहीं २ दूध 
की बटलोई इधर लाझ | पापओजी विचारे जा बंठे ओर बटलेोई सामने 
चर दी । ( जाटजी ) तुम बड़े कूठे दो ।( पोपजी ) क्या शकूठ किया? 
( जादजी ) कद्दे। तुमने ग।य किंसलिये ली थी १ ( पोपजी ) छुम्दारे पिता 
के बेतरणी नदी तरने के लिये । ( जाटजी ) अच्छा तो तुमने बद्दां चेतरणी 
के किनारे पर गाय क्‍यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे. 
झोर तुम अपने घर बांध बेठे | न जाने मेरे बाप ने घेतरणी में कितने गंते 
खाये द्वोंगे ? ( पोपजञी ) नहीं २ पहां इस दान के पुएय के प्रभाव से दूसरी 
गाय बन कर उसकी उतार दिया होगा | ( जाटजी ) वेतरणी नदी यहां 
से कितनी दूर और किधर की ओर दे १ ( पोपजी ) अज्ुमान से कोई 
तीस क्रोड कोश दूर है क्योंकि उड्चास कोटि योजन पूथिवी है। ओर 
दक्षिण नेऋ त्य दिशा में वेतरणी नदी दे ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्हारो 
चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो। उसका उत्तर आया हँ। कि वहां पुए॒य 
की गाय बन गईं अम्तुक के पिता को पार उतार दया द्खलावों । (पोपजी ) 
हमारे पास गदडुपुराण के क्लेख के विना डाक वा तारवर्क़ी दूसरी कोई 
त्हीं | ( जाटओी ) इस गयड़पुराण को हम सच्चा कंस माने १ ( पोपजी ) 
जसे सब मानते हैं। ( जारजा ) यद्द पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं न तुम्दारे 
ज्ञीतिका के [लये बनाश द्वै क्‍योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई 
प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास बिट्ठी पत्नी वा तार भेजेगा तभी में 
वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा झो८ उनकी पार उतार पुन; गाय' 
को घर में ले आ दूध को म॑ं ओर मेरे लड़कवाले पिया करेंगे, क्राओो | 
- पूँच की भरी हुईं बटलं।ई, गाय बछुड़ा लेकर जादजी अपने घरकी चला | 
( पोषज़ी ) तुम दान देकर लेते दो तुम्दारा सत्यानाश दो जायगा। ( जादजी ) 
खुप रहे नहीं तो तेरद दिन लो दूध के बिना जितता दुःख हमने 
- पाया है सब कसर निकाक्ष दू गा। तब पोपजी चुप रहे ओर जाटजी गाय 
_बच्चड़ा ले अपने घर पहुचे | 


... जब पेसे हो जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीखा संसार में न चले । 
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हे 
जो ये लोग कदते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अंग सर्पिडी करने से 
. ज्ुंशीर के साथ जीव का भैल होके अंगुष्ठमात्र शरोर बन के पश्चात्‌ यम्रलोक 
को जाता दै तो मरती समय यमदुतों का आना व्यर्थ होता हे। प्रयोद- 
- शाह के एश्ात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी की संब्तान 
“और इष्ट मित्रों फे मोड से क्‍यों नहीं लौट आता है! (प्रश्ष ) स्वर्ण में 
कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है. बही वहां मिलता दै। 
इसलिये संब दान करने खादिये । ( उत्तर ) उस तुम्दारे स्वर्ग से यही 
' झ्लोक अबछा जिसमें घम्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इश् मित्र ओर जाति 
में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ बख्र मिलते हैं, तुम्दारे कहने प्रमाणे 
स्वर्ग में कुछ भो नहीं मिलता । ऐसे निर्देय, झूपण, कंगल्ते स्वर्ग में पोषजी 
जाकर खराब होवें वहां भल्ते २ मलुष्यों को क्‍या काम (प्रक्ष ) जब 
तुम्हारे कदने से यमलोक ओर यम नहीं हैं. तो मरकर जीव कहाँ जाता 
झर इनका न्याय कोन करता है? ( उत्तर ) तुम्दारे गरडू पुराण का कद्दा 


: हुआ तो अग्रमाण दे परन्तु जो वेदोक्त दे कि-- * 
' झमेने, बायुना सत्यराजन [॥ प० २०। ४ |] 


- इल्यादि वेदबचर्नों से निम्यय दें कि “यम नाम वाजु का है । शरीर ' 
छोड़ वायु के साथ अभ्तरिक्त में जीव रददते हैं ओर जो सत्यकर्ता पक्ष- 
'बातरदित परमात्मा “घर्सराज” दे वहीं. सबका न्थायकर्सा है । 
(प्रश्न ) तुम्दारे कददने से भोदानादि दान किसी को न देना ओर न कुछ 
दवोन पुंय करना ऐसा सिद्ध होता है । ( उत्तर ) यद तुम्दारा कदना 
संबंया व्यय दे क्योंकि खुपात्रों को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, 
बांदो, दो, मोती, माणिक, अज्त, जल, स्थान, चसरादि दान अवश्य 
करना उंजित दै। किन्‍्तु कुपात्रों को कभी न देना चादिये ( प्र ) कुपात्र 
ओर खुपात्र का लक्षण क्या है! (उतर): जो छुली, कपटी, स्थार्थी, - 
का काम क्रोध लोभ मोह से यु, परद्वानि फरनेंवाल्ले, लंपटी, 
| भरिध्वांवादी, भविद्वान, कुसंगी, आलखी । जो कोई दू।ता हो उसके पास + 
: बारंबार मांगता, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी देृठता से मांगते ही |. 
« | जाना, सस्तोष गे हो, जो नदे उसकी निन्‍दा करता, शाप ओर गाली | 
: प्रंदानांदि देना, अनेक बाए जो सेवा करे भर एक वार न करे तो उसका | 
शत्रु बनजाता, ऊपर से साधु का जेष बना लोगों को बदका क्र ठगता | 
. और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं दे कदना। | 
. कद को फूलला फुललू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने |. 
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ही में प्रवूस रहना, निमसत्रण दिये पर यथेए्ट भंगादि मादक द्रव्य सा 
पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, 
सत्य मार्ग का विरोध झोर भूठ मार्ग में अपने प्रयोजनारथ जल्तना, वेसे ही 
शपने चैल्लों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य । 
योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्धिध्यादि प्रचृत्ति के विरोधी, जगल्‌ 
के व्यवहार अर्थात्‌ खतरी, पुरुष, भाता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इध- 
| म्रित्रों में आप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं ओर जगत्‌ भी मिथ्या है, 
| इत्याद दुए उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं । ओर जो 
बअह्वचारी, जिवेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, | 
: प्रशोपकारत्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरब्तर डन्नति करनेहारे, 
धर्मात्मा, शान्त, निन्‍दा स्तुति में हव॑ शोकरदित, निर्भय; डउत्सादी, योगी, 
हानो, सश्टिकम, वेद्‌ज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावाजुकूल वर्शमान 
$ छरनेद्ारे, न्याय की रीतियुक्ते पश्चणातरद्दित सत्योपदेश और सत्यशास्तरों 
के पढ़ने पढ़ानेहारे के परीक्षक, किसी की. लज्लो पत्तो म करें, प्रश्नों के 
यथार्थ समाधान कर्ता, अपने आत्मा के तुध्य अन्य का भी छुख, देःक्ष, 
हानि, लाभ समभने वाले, अविद्यादि कलश, दठ, दुराप्रहाइशिमानरदिश, 
* अमृत के सम|न झपमान और विष के समात मान को समभनेवाले 
सन्सोषी, जो कोई धीति से जितना देवे उत्तने ही से. प्रसन्न, एक वार 
, झापत्काल में मांगे भी न देने वा बर्जने पर भी दुःख था घुरी चेष्टा न 
करना, वहां से कट लौट जाना, उसकी निन्‍्दा न करना, खुख्तो पुरुषों के 
; साथ मित्रता दुःल्ियों पर करुणा, पुएयामाओं से आनंद ओर पापियों 
से “डपेज्ञा” अर्थात्‌ रागद्रेषरदित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्वकोरी, 
| निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरद्चित गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त ओर सर्वथा , 
दुशाबार से रहित, अपने तन अत घन को परोपकार करने में लगानेवाले, 
पराये छुख के लिये अपने प्राणों को भी समपितकर्ता इत्यादि शुभलक्ष- 
खुयुक्त खुपात होते हैं | परम्तु दुशिक्षादि आपत्काल में अन्न, अल, बस्त 
झोर ओऔषध पशथ्य हथान के श्रधिकारी सब प्राणीमातन्न हो सकते हैं ॥ 


( प्रक्ष ) दाता कितने प्रकार के द्वोते हैं? ( उत्तर ) तीन प्रकार के-- 
उत्तम, मध्यम ओर निकृए । उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल 
झौर पात्र को जानकर सत्यविदा: धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथ् देवे। 

: अष्यत बह है जो कोति था स्वार्थ के लिये-दान करे नीच बंद है कि 
- झपना वां पराया कुछ ढउपकार न कर सके किस्तु वेश्यागमनादि वा झांड 


जब वशाओिड नए, न - फनरत 
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“बढ छत्यार्धभ्रकाश; ॥ | 
मत लक स्ओमननल कस के पतन तकनीक नमक ५-3 कारन + 
भारों आदि को देवे, देते समय तिरस्कार झपमानादि भी कुचेष्ठा करे, 
पात्र कुयात्र का कुछ भी भेद न ज्ञाने किन्तु 'सब अन्न बारह पसेरी' | 
बेजनेवालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर खुसी 
होने के लियेदिया करे वबद अ्धम दाता है। अर्थात्‌ जो परीक्षापूर्षक विद्वान 
अर्मात्माओं का सरकार करे वद उत्तम आर जो कुछ परीक्षा करे वान । 
करे परस्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हे उसको मध्यम ओर जो अन्धाघुन्ध 
परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कद्दाता है।( प्रक्ष) | 
दान के फल यहां द्वोते हैं. था परलोक में / ( उत्तर ) को दते हैं । 
( प्रश्ष ) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला डै? (उत्तर ) फलदेने वाला 
. * ईश्वर दे । जैसे कोई चोर डाकू स्वयं यंदीधर में जाना नहीं चादता | राजो 
इसको अवश्य भेजता है। धर्मात्माओं के छुख की रक्ता करता, भुगाता डाकू 
आंदि से बचाकर उनको छुख में रखता दे चैसे ही परमात्मा सबकी पाप 
| पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता है (प्रक्ष)जी ये ३ 
गदडपुराणादि प्रम्य हैं वेदार्थ या वेद फी पुष्टि करनेवाले हैं वा नहीं ! 
(उत्तर ) नहीं, किम्तु वेद के विरोधी और डलदे चलते हैं।तथा तंत्र भी | * 
पैसे हो हैं। जेसे कोई मनुप्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, + 
बैसा ही पुराण और तंत्र का माननेवाला पुरुष होता दे क्योंकि एक दुसरे 
- से विरोध करानेवाल्ले ये प्रन्थ हैं | इनका मानना किसी मलुष्य का काम 
नहीं किस्तु इनको मानना पशुता है । देखो ! शिवपुराण में भ्रयोदशी, 
सोमवार, आदिस्यपुराण में रवि, चन्द्रखएड में सोमग्रद वाले मंगल, घुद्ध, 
बृदस्पति, शुक्र, शनेश्वर, राहु, केतु के वेष्णब एकादशी, बामन की 
. बादशी; नूर्सिद या अनम्त को चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिकपालों 
- की दशमो, दुर्गा की नोमो, चछुओं की अछमी, मुनियों की सप्तमी, 
"कार्तिकस्वामि की वष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश को चतुर्थी; गोरी की । 
- धुतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा इोर पितरों की 
: अमाबास्था पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं। ओर सर्वत्र यही | 
| लिखा है कि जो मनुष्य इन बार ओर तिथियों में अ्रश्नपनन भहण करेगा 
बह नशकगामी दोगा । अब पोप और पोपजी के चेलों को चादिये कि किसी 
चार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान: 
£72 077 नरकगांमो होंगे। अब “निर्णयर्सियु” “घर्मसिघु” “पताक” 
6 झादि प्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के घनाये हैं. उन्हीं में एक २ब्रत को ऐसी 
-डुदृंशा की दे कि जैसे एकादशी को शेव, दशमीविदा कोई द्वादुशी में 
(एकादशी वत करते हैं झर्थात्‌ क्या बड़ी विविन्र पीपलोला दे “कि. भूखे: 
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मरने में भी बाद विवाद ही करते हैं ऊिसने एकादशी का श्रत चलाया दे 
असमें आपना स्वार्थपन दी है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं+--- 


- शएकादश्यामन्े पापानि बसान्ति। 


जितने पाए हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। इस पीपजी 
से पूछना चादिये कि किस के पाप बससे हैं?! तेरे या तेरे पिला आदि के ! 
जो सब के सब पाप पकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिव किसी को 
दुः ने रहना चाहिये | ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा छुधा आदि से 
दुःख होता दे दुःख पाप का फल है। इससे भूखे मरना पाप है इसका 
बड़ा माहार्य्य बनाया है जिसकी कथा बांच के बहुत ठगे जाते दें । उसमें 
' 


एक गाया है कि----- 


ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया। उसकी शाप 
हुआ | घड़ पूथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि में पुनः खर्ग में क्‍्योकर 
आसकंगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के बत कौफल तुझे कोई ५ 
देगा तभी तू खर्ग में आजायगी । बह विमान सद्ित किसी नगर में गिर 
* पड़ी। वहाँ के राज ने उससे पूछा कि तू कौन दे ! तब उसने सब कृत्तान्त 
कह सुनाया शोर कद्दा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अरपण 
करें तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज कराया ॥: 
कोई भी एकावशी का घत करनेवाला न मिला । किन्तु एक दिन किसी 
शुद्ध स्त्री पुरुष में लड़ाई हुईं थी। ऋोध से त्यी दिन शात भूख्री रही थी । 
। देवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कहा कि मेने एकादशी जानकर 
। तोनदीं की श्रकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के सिपादियों 
से कहा | तब तो वे उसको राजी के सामने ले आये। उससे राजा ने कहा 
। कि तू इस विमान को छू । उसने छूआ । देखो ! डसी सप्रय विमान ऊपर 
| को डड़ गया। यह तो विना जाने एकादशी के श्त का फल है, जो जान: 
| के करे तो उसके फल का क्या पारांवार है!!! वाहरे आंख के अंधे 
। लोगों | जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान की बोड़ी जो कि स्वर्ग में | 
! नहीं होती भेजना चाहते हैं। सब एकादेशीवाले अपना फल देदो। जो ; 
| एक पान-बीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः खाखों क्रीड़ों पान वहां भेजंगे ॥ 
| और दम भी एकादशी किया करंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम्र लोगों 
£ को इस भूले मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन घोबीस एकादरियों 
| का नाम पृथक्‌ २ रक्‍्खा है। किसी का “घनदा” किसी का “कामदा/ 
कं 











































न उप्क अब 54 कार माला आल । सद्धार्थ प्रकाश: ॥ 


किसी का “पुत्रदा” किसी का “निर्जला” । बहुत से द्रित्र बहुतसे 
कामी और बहुतसे निर्वंशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये ओर मर भी 
गये परन्तु घन, कामना और पुत्र प्रापतन हुआ ओर ज्येष्ठ महीने के शुक्कपक्षा 
में कि जिस समय एक घड्टी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल दी जाता 
है बत. करने वालों को महादु:ख प्राप्त होता है । विशेष कर बंगाले में खब 
विधवा ह्वियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती दै। इस निदंयी कसाई 
को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निर्मला का नाम. 
सज़ला और पोष महीने की शुक्षप्ञ की पकादशी का नाभ निर्जला रख 
देता तो भी कुछ श्रच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम 
«क्ोई जीतो वा मरो पोपजी का पेट पूरा भरो” | भला गर्भवती वा सद्यो- 
विवादिता क्री, लड़के वा थुवा पुरुषों को तो कभी उपचास न करना 
'शाहिये | परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीक हो छुधा न 
खगे उस दिन [ शकरावत्‌ ] शर्बंत वा दूध पीकर रहता चाहिये | जो भूल 
में नहीं खाते ओर बिना भूख के भोनन करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा 
दुःख पाते हैं। इन प्रमादियों के कदने लिखने का प्रमाण कोई भी म करे | 


- श्रब शुरु शिष्य मन्त्रीोपदेश और मतग्रतान्तर के चरित्रों का पर्सप्रान 
कहते हैं। मूविपूजक संप्रदायी लोग प्रश्ष करते हैं कि वेद अनन्त हैं। 
ऋग्वेद की २६, यजुर्वेद की १०१, सामवेद्‌ की १००० झोर अथर्व्रेद की 
६ शाखा हैं । इनमें से थोड़ीसी शाखा मिलती हैं। शेष लोप होगई हैं। 
उन्हीं में [ मूत्ति ] पूजा ओर तीथों का प्रमाण होगा, जो न दोता तो 
पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता 
'है तब पुराणों को देखकर सूत्तिपूजा में क्‍या शंका दे? ( उत्तर ) क्‍ 
'शाक्षा [ जिस ] वृत्त को होती हैं उसके सदश हुआ करती हैं विरुद्ध 
नहीं । चाहें शाखा छोटी बढ़ी द्वों परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता। 
वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें पाषाणादि मू्सि ओर जल 
$ स्थल विशेष तीथां का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी 
नहीं था । भर चार बेद्‌ पर्ण मिलते हैं उनसे विदद्ध शाखा कभी नहीं दो 
+ सकतीं और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहों कर सकता । 
-जअब यह बात दे तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने 

परस्पर विशद्धरूप प्रन्थ बना रक्‍खे हैं। बेदों को तुम पप्मेश्वरकृत मानते 
हो तो “आश्यलायनादि” ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध अन्थों को वेद्‌ 
क्यों मानते दो! जेसे डालो ओर पत्तों के देखने से पीपल, बढ़ ओर आज 
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आदि छुत्तों की पहिचान दोती है बेघे ही ऋषि मुत्रियों के किये वेदांग 
चारों ब्राह्मण, अज्ञ उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पद्चिचाना जाता है। 
इसीलिये इन प्रन्‍्यों को शाखा मानी है| जो चेदों से विरुद्ध है उसका 
प्रमाण ओर अनुकूल का अप्रमाण नददीं दो सकता। जो तुम अरदृष्ठ 
शाखाओं में सूचि आएि के प्रभाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा 
पक्त करेगा कि लुप शाखाओं में चर्णाश्रम व्यवस्था डी श्र्थात्‌ 
अन्त्यज और शूद्ध का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नोम शुद्ध 
अन्त्यजोदि, अगमनीयागभन, अकत्तंत्य कच्च॑च्य, मिथ्शमाषणादि धर्म, 
सत्यभाषणादि श्यवर्म आदि लिखा होगा तो तुछ उसको वही उत्तर दोगे 
जो कि हमने दिया अर्थात्‌ बेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि 
का नाम ब्राह्मणादि ओर शूद्वादि का नाम शूद्राति लिखा है बेसा ही अहए 
शाखाओं में भी मानना चादिये नहों तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सर्व 
आधन्यथा हो जायेंगे। भत्ता जेपिनि, व्यास ओर पतञ्नलि के समय पत्य॑न्‍्त 
थो सब शाखा विद्यमान थों वा नदीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध 
न कर. सकोते और जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के दोने का 
क्या प्रमाण है! देखो ओमिनि ने मौभाखा में सब कर्मकारड, पतञ्नलि 
मुनि ने योगशासत्र में सब उपासनाकाणंड अर व्याससुनि ने शारीरिक 
सूत्रों में सब श्ञानकोएड वेदानुकूल लिखा दे | उनमें पापाणादि मूजिपूजा 


वा प्रयागादि तीथों का नाम निशान भी नहीं लिखा | लिखें कहां से ! जो 
कहीं वेदों में होता तो लिखे विना कभी न छोड़ते | इसलिये लुप शाखाओं 
में भी इन सूत्तिपजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं हैं 
क्योंकि इनमें इंश्वरक्तत वेदों की प्रतीक घर के व्याज्या और संखारी जनों 
के इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये चेद्‌ में कभी नहीं हो सकते । बेदों में 
वो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया दे | किसी मनुष्य को नाम- 
मात्र भी नहीं । इसलिये मू्तिपूजा का स्वंथा खगडन है। देखो ! सूत्तिपूला 
से श्रीराम बन्द्र, श्रोकृष्ण, नारायण कोर शिवादि की बड़ी निन्‍दा और 
 डपहास हीता है।। सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और 
उनकी व््री सीता तथा रुक्मिणी लच्मी कोर पाबंती आदि मदाराणियां 
थीं, परन्तु जब डनको मूत्तियां भन्द्रि आदि में रख के पूजारी लोग इनके 
नाम से फ्रीख मांगते हैं अर्थात्‌ उनको भिखारी बनाते दें. कि आओो 
महाराज | महा एजाजी सेठ साहुकारो ! दर्शन कीजिये, बेठिये, चरणामृस 
लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, महाराज | सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी बा राघा- 
कृष्ण, लच्मोनारायण ओर महादेव पार्वतीजी को तीन दिन से बालभोग- 
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हत्याथप्रकाश: | 


दा राजभोग अर्थात्‌ जलपाम वा खानपान भी नहीं मिला दे । 
आज इनके पास कुछ भी नहीं दै सीता आदि को नथुत्री आदि राणीजञी | 
वा सेठामीजी बतवा दीजिये, अश्व आदि भेजी तो रामकृष्णादि को हे 
भोग सगावें। वछा सब फड गये हैं । मन्दिर के कोने सब गिर $.... 
पड़े हैं । ऊपर से चूवा है ओर दुप्ट चोर जो कुछ था उसे डठा ह 
ले गये कुछ ऊ दरों [ चूहों ] ने काठ कूद डाले देखिये ! एक दिन ऊदव्रों 

ने पेसा ऋनर्थ किया कि इनकी आंख की निकाल के भाग गये | अब हम 

चांदी की आंख न घना सके इसलिये कौड़ी की लगादी है। रामलीला 

और रासमएइल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाव रहे हैं. राजा 

और महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बेठे हैं | मन्द्रि में सीताशामावि 

खड़े और पूजारी वा मइस्तजी आखत अथवा गद्दी पर तकिया लगाये 

बैठते हैं, मदागरमी में क्षी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं. छोर आप 

छुन्दर हवा में पलंग विज्ञाकर सोते हैं। बहुतसे पूजारी आपने नारायण 

को डब्बी में बंदकर ऊवर से कपड़े आदि बांध गले में लटका खेते दें 

जैसे कि बानती झपने बच्चे को गले में ख़टका जैती है वेसे पूमारियों के गत्ते में हक 
भीलटऊते हैं। जब कोई मूत्ति को तोड़ता दे तब द्वाय २ कर छाती पीट बकते 

जैँ कि सीतारामजी राचाकृष्णजी और शिवणावबंती को डुष्टों ने तोढ़ डाला | | , 

अब दूसरी मूत्ति मंगव्रा कर जो कि अच्छे शिवपी ने संगमरमर की बनाई 

हो सथापन कर पूजनो चादिये । नारायण को घो के विना भोग नहीं लंगत्ग। 

बहुत नहीं तो थीड़ासा अवश्य भेज देना । इत्यारि बातें इन पर ठद्दराते हैं । 

छोर शसमणडल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधांकृप्ण से भीख 

मगवाते हैं। जहां मेला ठेला होता दे वहां छोकरे पर घुकुठ घर कन्देया 

बना मार्ग में बेठाकर भीख मंगवाते हैं । इृत्योदि बातों को आप लोग 

विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है । भत्ता कहो तो सौता- 

शमादि ऐसे दरिद्र ओर शिक्षुक थे ? यह उनका उपदास ओर 'निन्दा नहीं 

तो क्‍या है ? इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्‍दा होती है। भल्ता 

जिस समय ये विद्यमान थे डस समय सीता, रुक्ममिणी, लक्ष्मी ओर 
पार्यती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि 
आशो इनका वर्शन करो ओर कुछ भेट पूजा घरो तो सीता रामा ]दि 
इन सूर्खो के कहने से ऐसा काम कभी न करते ओर न करने देते जो 
कोई पसा उपदाल उनका करता है उसको बिना दुशंड दिये कभी छोड़ते ? 


: हां, जब उन्हों से दंएंड मं पाया तो इसके कर्मो ने पूल्ञारियों को बहुतसी 


708 से प्रसादी दिलादी ओर अब भी मिलता है" ओर अवतक 
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एकादशसझुक्काल! ॥ ६७१ 


इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तबतक मिलेगी। इसमें कया संदेह है कि जो 
आर्य्यावत्त की प्रतिदिन महाद्रति पाषाणादि सूक्तिपूजकों का पराज्य 
इन्हीं करो से होता दे क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पापाणादि 
भूत्तियों के विश्वास से बहुतसी द्वानि होगई । जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन 
अधिक २ होती जायगी। इनमें से वाममार्गी बड़ेधारी: ऋषणधी हें | अब 
वे बेला करते हैं तब साधारण को--- 


दूं दुगापै नमः | से सेरवाय नमः । ऐ हुं की चारु- 
णहाये विचे ॥ 


हु 
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इत्यादि मन्णों का उपदेश कर देते हैं ओर बंगासे में विशेष कर 
एकाज्ञरी मन्जोपदेश करते हैं. जेसा-- 


डी, श्री, कीं ॥ [ शावरतं० बं० प्रकीं० प्र० ४४ ॥ ] 


शत्थादि ओर धनाढयों का. पूर्णाशिषेक करते हैं ऐसे ही दश महा- 
विद्याज्ं के मन्त्र-- 


हां हीं हूँ चगलाझुखये फद स्वाहा | [ शा« प्रकीं> प्र०४१॥ ] 
की २. 
हूं फद, स्वाहा ॥ [ कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ ॥ ] 


आर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते 
हैं। सी मन्त्र से. तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते 
हैं |जबः किसी को.मारने का. प्रयोग फरते हैं. तब इधर करानेवाले से घन 


'छे के आटे था. मिद्दी का. पूतला ज्ञिस को मारना चाहते हैं. उसका बना 


लेते हैं ) उसकी छाती, वाभि, कएठ में छुरे प्रवेश कर देले हैं आंख, हाथ, 


पग में कोल ठोकते हैं । उसके ऊपर भेश्व वा. दुर्गा की मूत्ति बना हाथ 


में चिशल दे उसके हृदय पर लगाते हैं। एक वेदी बवाकर मांस आदि 
का होम करने लगतें हैं ओर उधर दूत झादि भेज के उसको विष आदि 
से मारने का उपाय करते हैं |जो अपने पुरक्षरण के बोछ में उसको 
मारडाला तो अपने को भेरव देवी की सिद्धि वाल्ले -बतलाते हैं! “मेरवो 





मम 


ड़ 
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| मारय २, उ्ादय २, विश्ेषय २, छिग्धि २, सिन्चि २; 
वशीकुद २, खादय २, मजूय ९, आोदय २, माशथ २, सम 

शत्नन चशीकुरू ९, हुं फह स्वाहा ॥ [ कामरत्न तन्‍्त्र । 
उच्चाटन प्रकरण से० १०७ ॥ ] 










; इत्यादि मन्त्र जपते, भथ मांसादि ययैष्ट खाते पीधे, शुकुटी के बीच में 
| | सिन्दूर रेखा देते, की २ काली आदि के लिये किसी आदमी की पकई 
| । भार होम कर कुछ ४ उसका मांस खाते भी हैं | जो कोई भेरघीचक्र में . 
। $ ज्ञावे मद्य मांस न पीवे न खाबे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें से 
| $ जी अधोरी होता है पद झुतमलुष्य का की मांस खाता है । अजरोी 


| $ ब्षञ्नरी करनेवाले विष्ठा झुत्र भी खाते पीते हें 


) दक चोलीमार्ग ओर दूसरे बीअमार्गी भी होते हैं । चोली मार्गवाले 
५ बुक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं | वहां सब की सित्रयां, 
| । पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रवध्ू आादवि सब इकट्ट हो सब 
($ खोग मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्यी को नज्डी कण उसके 
| | शुप्त इस्द्रिय की पूजा सब धुदधच कस्ते हैं और उसका नाम दुगदिवी 
घरतें हैं। एक पुरुष को नज्ी कर डसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब झ्ल्रियां 
| करती हैं | जब मद्य पी पी के उन्‍्मत्त हो जातें हैं तब सब ख्त्रियों के छाती 
[3 के चस्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मद्दी की नांद में सब पर 
। मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें दाथ डाल के जिसके द्वाथ में जिसका 
'$ बल्च आवे वद माता, बहिन, कन्या और पुप्रवधू क्‍यों न हो उस समय के 
| लिये वद्द उसकी वी दोजआाती है। आपस में कुकर्म करने ओर बहुत नशा 
|| चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं ।अब प्रातःकाल कुछ अंधेरे 
'* झपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या ६, बहिन २ ओर 
(_ पुत्रपधू शहोजाती है| और बीजमार्गी स्री पुरुष के समागम कर जल में चीर्ष 
। डाक्ष मिलाकर पीते हैं। ये पामर ऐसे कमी को मुक्ति के साधन मानते हैं। 


' ६ विद्या विवार सदझ्ञनतादि रदित दोते दें । ह 
:॥ (पक्ष ) शैत्र मत घाल्ते तो अच्छे होते हैं! ( उत्तर) अच्छे कहाँ से 
रै 





होते है "जैसा प्रेवनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे चाममार्गी मन्‍्त्रोपदेशादि 


॥ 
! से उनका घन इस्ते है बैसे शैय भी "ओऔं नम: शिवाय” इत्यादि पशञ्चाक्षरादि 
$ असत्रों का उपदेश करते, रुप्राक्ष भस्म घारय करते, मट्टी के और पाषा- 


५ 


लक 
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आम आज और की अल मजे भी बी अर अत 








है णांदि के लिज्ञ बताकर पूजते हैं ओर हर हर बं ब॑ और बकरे के शब्द के. 
है लप्तात बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं। उसका कारण यह कहते हैं कि 
$ ताली बजाने और व॑ ब शब्द बोलने से पावंती प्रसक्ष और महादेव अ्रप्रसन्न 
| होता है'। क्‍योंकि ज़ब भस्माखुर के आगे से महादेव भागे थे तब बंथ॑ 
और ठट्ट की तालियां बी थीं ओर नाल बजाने से पाती अप्रसन्न और 
मदादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पावंदा के पिता दक्ष प्रजापति का शिर 
काट आगी में डाल उल्के घढ़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। डस्घीे 
॥ अनुकरण को बकरे के शब्द की तुल्य गाल बजाना मानते हैं| शिवरात्री 
[' 


' $ प्रदोष का बत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं | इसलिये जेसे चाममार्गी 

. । आ्त हैं वेसे शेव भी | इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, चन 
आरणय, पर्वत और सागर तथा गहरुथ भी शेव दवोते हैं | कोई २ “दोनों 
घोड़ों पर चढ़ते हैं” अर्थात्‌ वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं. और 
कितने ही वेष्णव भी रहते हैं उनका---- 





अन्त! शाक्ता बहिश्शेवा। समामध्ये व वैष्णवाः | 
नानारूपधरा! कौला विचरन्ति महीतले ॥ 


यद सन्त्र का छोर है। भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाघम!र्गी बाहर शव अर्थात्‌ 
शद्राक्ष भस्म धारण करते हैं ओर सभा में वेष्णव कहते हैं कि हम विष्णु 
के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके धाममार्गी लोग पूृथिवी 
में विचरते हैं। (प्रश्न) वेष्णब तो अच्छे हैं  ( उत्तर ) क्या घल अच्छे 
हैं । जेसे वे वेसे ये हैं। देखलो वेष्णबों की लीला अपने को विष्णु का 
दास मानते हैं। उनमें से भ्रोवेष्णय जो कि चक्राड्डित दोते हैं वे अपने को 
सबोपरि मानते दें सो कुछ भी नहीं ह॑ | ( प्रश्ष ) क्यों | सब कुछ नहीं ! 
सब कुछ हैं देखो | ललाट में नारायण के चरणारघिन्द के सदश तिलक 
ओर बीच में पीली रेखा श्री होती है, इसलिये हम श्रीवेष्णय कहदाते- हैं-। 
एक नारायण को छोड़ दुसरे किसी को नहीं मानते । मद्दादेव के लिंग. का 
दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे लत्ताट में श्री विराजमान है चद लख्धित 
होती है। आलमन्दारावि स्तोओं के पाठ करते हैं । नारायण की मन्त्रपूर्व क 
पूजा करते हैं | मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं | फिर अच्छे क्‍यों नहीं ? 
(उत्तर ) इस तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ 
है क्योंकि यद तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी और ललाद का चित्र है जैसा 
हाथी का ललाट चित्र विद्िित्र करते हैं। सुम्दारे ललाट में विष्णु के पद । 
हि 
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कहां से आया ? क्‍या कोई बेकुण्ठ में जाकर विष्णु के पण का 


[॥$ को बिह्न 
क्री जड़ है वा चेतन £ 


विद्ध ललाट में कर आया ? ( विवेकी ) झौर 
वैष्णव ) बैतन है ।( विवेकी ) तो यह शैखा जड़ होने से भ्री मदों हे । 


' 
, 
| 
। हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई दे वा विना बनाई ! जो बिना बनाई है 
। 


तो यद श्री नहीं क्‍यों कि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते दो 
किए श्री नहीं दो सकतो | जो तुम्दारे लत्काद में श्री दी तो कितने हो 
वैष्णव का बुरा सुख अर्थात्‌ शोभा रदित क्‍यों दीखता दे ? ललाद में थी 
झोर घर २ भीख मांगते ओर सदावर्स लेकर पेट भरते क्‍यों फिरते दो 
| यद बात स्रीड़ी ओर निरलंज्ञों की है कि कपाल में श्री ओर भद्दावरिद्रों 


के काम हों ॥ 


। इसमें एक “परिकाल” तामक वेष्णव भक्त था। वद्द चीते ढाका मार 
|! $ छुल कपठ कर पराया घन हुर वेष्णवों के पास घर प्रसप्न होता था | एक 
$ समय उसको चोरी में पदार्थ कोई न्दीं मिला कि जिखको लूटे | व्याकुल 
द्वोकर किरता था | गारायण ने समझा कि हमारा भक्त ठु।ःख पाता, दे। 
सेडजी का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पद्विन रथ में बेठ के सामने झआाये। 
तब तो परिकाछ्त रथ के पास गया। सेठ से कहा सब्र वस्तु शीघ्र उतार दो [. 
नहीं तो मार डाल गा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी। परिकाल 
ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली। नारायण बड़े प्रसन्न हो 
चतुभु ज शरीर बना दर्शन दिया। कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त दे 
कपोंकि सब घन मार लूठ चोरी कर बेष्णुयां को सेवा करता है, इसलिये 
धन्य है | फिर उसने जाकर बेष्णचों के पास सब गहने घर दिये। एक 
'खमय पटिकाल को कोई साहकार नौकर कर जहाज में त्रिया के देशान्तर 
मैं ले गया। वहां से जद्दाज में सुपारी भरी। परिकाल ने एक झुपारी £ 
तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कद्दा यद भेरी आधो सुणरी जद्बाज में || 

। 

१ 
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घर दी और लिखदो कि जदाज में आधी खुपारी परिकाल की है।बनिये ने 
कहा कि चादे तुप हज़ार खुपारी लेलेना परिकाल ने कहा नहीं दम अधर्मी 
नहीं हैं जो दम मूठ मूठ लें | हमको तो आधी चाहिये। बनियां ने [ जो ] 
विचारा भोला भाला था लिख दिया | जब अपने देश में बन्द्र पर जद्दाज आया 

५ ओर खुपारी उतारने को तेयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी 
। सुपारी दे दो । बनियां बंदी आधी सुपारी दने लगा। तब परिकाल भगड़ने 






प॒ 


कगा मेरी तो जदाज में आधी सुपारी है, आधा बांट लुगा । राजपुरषों है. 
: तक भगड़ा गया । परिकाल ने बनिये का सेशन दिखलाया कि इसने आधी | | 


को वन टखए। 


हसन कब 
परकादशसमुछालः ॥ 323 
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सुपारी देनी लिखी दै | बनियां वहुतसा कद्दता रद्दा परग्तु उसने न माना 





आधी सुपारी क्लेकर वष्णवों के श्रपण करवी | तब ता दष्णुव बड़ मसन 

हुए | अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मृत्ति मन्दिरों में रखते हें 

यह कथा भक्तमाल में लिखी है | धुद्धिमाव्‌ देख्ल कि वेप्णव, उनके सेवक 
झौर नारायण तीनों चोरमण्डल्ी हैं वा नहीं ! यद्यपि मतमतास्तरों मैं 
कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि डस मत में रहकर सबंधा अच्छी 
नहीं हो सकता। अब जैसा बेष्णवों में फूट टूट भिन्न ९ तिलक कराठी 
धाग्य करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बोच में लाल, नोमावंत्त 
दोनों पतली रेला बीच में काना बिन्दु, माधव काली रेखा और गोड़ 
बंगाखी कटारी के तुस्थ और रामप्रसादचाले दोनों चांदला रेखा के बीच 
में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलछ्षण २ है.। रामानन्दी 
लाल रेखा को लक्ष्मी का चिक्कष और नारायण के हृदय में [ गोसाई | 
ध्रीकृष्णयन्द्रजी [के ] दृदय में राघाजी विराजमान है इत्णवि कथन 
करते हें ॥ 

ल्‍ 


था। सोता २ ही मरणगया | ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | वद्द लल्लाट 
पर तिलकाकार होगई थी । वहां यम के दृत उसको लेने आये | इतने में 
विष्णु के दूत भी पहुंच गये । दोनों विधाद्‌ करते थे कि यद्द हमारे स्वामी 
की आश्वा है हम ण्मलोक में के जाय॑ग | विप्णु के दूतों ने कहा कि हमारे 
स्वामी की झाज्ञा है वेकुएठ में केजाने की । देखो इसके लत्लाट में वेष्णव 
का तिलक है। तुम केसे से जाश्ोंगे | तब तो यम के दूत चुप होकर 
चल्ले गये | विष्णु के दूत खुख से उसको बेकुण्ठ में लेगये। नारायण ने 
डसको वेकुणठ में रक्खा । देखो जब अकश्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा 
माहात्म्य दे तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक 
से छूट चेकुणठ में जाबे तो इसमें कथा आश्यर्य है ! ! हम पृछते हैं कि 
जब छोटे से तिलक के करने से वेकुणठ में जावें तो सब मुख के ऊपर 
क्लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर ल्लेपन करने से बकुराठ से 
भी झागे सिधार जाते हैं वा नहीं? इससे ये बातें सब व्यर्थ हैं। अब 
इनमें बहुतसे खाखी लकड़े की लंगोंटी लगा, धनी तापते; जठा बढ़ाते 
सिद्ध का वेष कर लेवे हैं; बगुले के समान ध्यनावस्थित होते हैं; गांजा, 
भांग चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सब से चुकटी २ अन्न, 
विखान, कोड़ी, पेंसे मांगते; गहस्थों के लड़कों को बहकाकर चेल्ले बना 
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। 
| 
र 
द्क कथा भक्तमाल में लिखी दै। कोई एक मनुष्य चृत्ध के नीचे सोता । 
। 
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लेते हैं | बहुत करके मजूर लोग उनमें होते हैं। कोई विद्या फो पढ़ता 
ही तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु कद्दते हें कि-- 


पठितव्य तदपि मत्तेव्य दुल्तकटाकदेति कि केज्यम्‌ । 


सनन्‍्तों को विद्या पढ़ने से क्‍यां काम क्योंकि विद्या पढ़ने वांले भी 
मरजाते हैं फिर दब्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं की चार घाम फिर 
झाना, सनन्‍्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


कर आयें | उनके पोौस जो कोई ज्ञाता है उतकोी बच्चा बच्ची कहते हे 
चाहें वे खाखीजी के बाप मा के समान पर्थों न हों ? जसे खांखीज्ञी हैं बसे 
है रुंखड़, सूखड़, गोदड़िये झोर जमातवाल्ले घुतरेसाई' और भ्रकेगली 
कनफटे, जोगी, ओघधड़ आदि सब एकसे हैं | एक खासी का चेल्ा “श्री 
गणेशाय नम;” घोखता २ कुवे पर अल भरने को गया। वहां परिदड्त 

ठा था। वह “स्रीगनेसाजन में” घोखता था | परिडतजी बोले अरे साथ ! 
झशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख । चद झट लोटा भर 
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। | 
। 
ज्ञो किसी ने मूर्ख झविद्या की मू्ति न देखी हो तो खांजीओ का दर्शन ल्‍ 
! 
रूजी के पास जा कद्दा कि बस्मन मेरे. घोखने को अ्रखुद्ध कहता दै। ऐसा ४ 
खुन कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया ओर पणिडत से कहा तू' मेरे 
चैले को बंदकाता है? तू' गुरू की लण्डी क्या पढ़ा दै ! देख तू' एक 
प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन ध्रकार का जानते हैं । “स्लीगनेसाज- 
प्षमें” “स्नीगनेसायन्नमे? “श्रीगनेसायनमें” | ( पण्डित ) सुनो साथजी | ९ 
विद्या की बात बहुत कठिन है, विना पढ़ें नहीं आती | ( खाखी ) चल ! 
थे, सब विद्वान को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दस सब जड़ा | 
दिये। सन्‍्तों का घर बड़ा है | तू” बाबुड़ा क्या जाने। ( परणिडत ) देखो १ 
जो तुमने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अ्पशब्द क्‍यों बोलते ? सब प्रकार का 
तुमको छान दोता । ( खासी ) अबे तू दमारा शुरू बनता डे? तेरा उपदेश ( 
हम नहीं सुनते | ( परणिडत ) सुनो कहां से ? बुद्धि ही नहीं है'। उपदेश 
झछुनने समभाने के लिये विद्या चाहिये | ( खाखी ) जो सब वेद शार्न पढ़े 
सनन्‍्तों को न माने तो ज्ञानो कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा । ( परिडत-) हां 
हम सन्‍्तों की सेंचा करते. हैं परन्तु तुम्हारे से हुर्दज्ञों को नहीं करते क्योंकि | 
सम्त सज्ञन, विद्वान, घामिक, परापकारी पुरुषों को कहते हैं | ( खा ) 
देख हम रात दिन नंगे रहते, धनी तापते, गांजा चरस के सकड़ों दम 
लगाते, तीन २ तोटा भांग पीते गांजा भांग धंतूरा की पत्ती की क्ाज्ञी 
ष्छीः 
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एुकावशलमुझासः ॥ ३७७ 
बना जाते, संखिया ओर अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात 
दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं समझते भीख मांगकर टिक्कड़ 
बना खाते रात भर ऐसी खांखी उठती जो पास में सोचे उसको भो नींद 
कभी न आबे इत्यादि सिद्धियां ओर साधपन हम में हैं। फिर तू हमारी 
निन्‍दा क्‍यों करता है ! चेत्‌ बाबुड़ें जो हमको द्किक करेगा हम तुमको 
भसम कर डालेंगे। ( पणिडित ) ये सब लक्षण असाधु मूर्ल ओर गर्ग 
एडों के हैं साधुओं के नहीं। खुनों “साध्योति पराणि घर्मकार्याणि स 
साधु” जो घर्मयुक्त उचम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त दी, कोई 
दुर्ग ण॒ जिस में न हो, विद्वान, सत्योपदेश से खब का उपकार करे डस 

फो साधु कद्दते हैं. ।( क्षाखी ) तल वे तू साथ के कर्म कया जाने ? सब्तों 

का घर बढ़ा है। किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा 
उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । ( पणिडित ) अ्रच्छा खाखी जाशो 
झपने आसन पर हम से बहुत शुस्से मत हो । जानते हो राज्य केसा है? 
किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, केद भोगोगे बेत खाझोगे वा कोई तुम 
को भी मार बठेगा फिर क्या करोगे ? यह साथु का लक्षण नहीं। (खाखी) 
चलवे चेले किस राक्षस का सुख दिखलाया।( परिडत ) तुमने कभी 
किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जरू सूर्ख न रहते । 

( खाली ) हम आप ही महात्मा हैं । हमको किली दूसरे की गर्ज नहीं। $ . 
( परिडल ) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारीसी बुद्धि ओर अजि- |: 
मान होता है । खाखी चला गया श्रासन पर ओर परिडत घर को गये। 

जब संध्या आती होगईं तब उस खासी को बुडढा समझा बहुतसे ख्वाखी $ . 
“डण्डोत २” कहते साश्टांग करके बेठे । उस खाखी ने पूछा अबे रामवां- | ' 
सिया | तू क्‍या पढ़ा है ! ( शामदास ) महाराज मेने “वेस्सुसहसरनाम” ॥६. 
पढ़ा है । अबे गोविन्दासिये ! तू क्‍या पढ़ा है ? ( गोविल्दासिया ) में 
“शरमसश्वराज” पढ़ा है अप्तुक खाखीजी के पास से | तब रामदास बोलो ॥ 
कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? ( खाखीजी ) हम गीता पढ़ें हैं।( राम- 
दास ) किसके पास ? ( खाखीजी ) चलने छोकरे हम किसी को गुरू नहीं 
करते | देख हम “परागराज” में रहते थे | हमको अक्खर नहीं आता था। * 
लब किसी लम्बी घोतीवाले पंडिस को देखता था तब गांता के गोटके | 
पूछता था कि इस कल्लंगीवाले झकक्‍खर का क्‍या नोम है ! ऐसे पूछुतां २ 
अठारा अध्याय गीता रणड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया। भत्ता ऐसे 
विद्या के शत्तञ्यों को अ्विदया घर करके ठदरे नहीं तो कहां जाय १ ॥ 
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ये क्षोम विना नशा, प्रमाद, लड़ता, खाना, सोना, फाँकपीदना, घंटा 
घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में 


व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते। जा कोई 
पत्थर को भी पिघला छेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोच 


कराना कठिन है क्योंकि बहुचा वे शूद्ववर्ण मजूर, 


अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमा के बेरागी खाखी आदि दोज्ाते हैं। 
उनको विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पश्ठ सकता । इन 
मैं से नाथों का मन्त्र 'समः शिवाय” खाखियों का धजुलिहाय नमः! 
शमावतों का 'श्रीरामचन्द्राय नमः अथवा “सीतारामान्यां नमग्म:” । 
कृष्णोपासकों का “श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” झोर' 
बंगालियों का “गीविन्दाय नमः” । इन मन्‍त्रों को कान में पढ़नेमात्र से शिष्य 
कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्ता करते हैं कि बच्चे तूबे का मन्त्र पढ़के ॥ 


जल पावितर सथल पवितर और पबितर छुआ ।, 
शिव कहे सुन पावेती लूंबा पवितर हुआ ॥ 


भज्ना ऐसे की योग्यता साधु था विद्वान होने अथवा अजगत्‌ के उप- 
कार फेरने की कभी हो सकती है ? खाखी शत दिन लक्कड़ छाने 
[ जंगली कड़े ] जाया करते हैं। एक मददीने में कईदे रुपये की लकड़ी 
फू'क देते हैं। जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वत्म 
लेल सो शर्ताश धन से आनन्द में रहें । उतको इतनी बुद्धि कहाँ से. 
आये ! ओर अपना नाम उसी धनी मैं तपने ही से तपसवी धर रकखा है 
जो इस प्रकार तपस्वी होसक तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्थी 
दोजावें। जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपरवी होजाग्र 
तो सब कोई कर सके। ये ऊपर के त्यागस्वरूप ओर भीसर के महासंग्रह) 


होते: हैं ॥ 


, !..जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानते हैं 
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किसान, कहार आदि 


( प्रक्ष ) कवीरपन्थी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । ( मश्न ) च्न््यों 
अच्छे नहीं ? पाषाणावि मूंत्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब 
फूलों से उत्पन्न हुए ओर अंत में भी फूल दोगये । बह्मा विष्णु महादेव 
का जन्म [जब] नहीं था त्बन्भी कबीर साहब थे। बड़े सिद्ध, ऐसे कि 


प . 





सच्चा रेंसता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका मस्त “खंत्य- |. 


पक 


जज 


का हद 


6 की, ६972. आह 5 बढ“ 
नल लक रन कक कट लग कपल पल रत लत ले टिक कट अर 
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५ नाम कबीर” आदि है ( उत्तर ) पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, 
खड़ा ज्योति अर्थात्‌ दीप आदि का पूजना पाषाणमूत्ति से न्‍्यून नहीं। 
क्या कबीर साहब भु्ुगा था वा कांलियां थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ : 
ओर अन्त में फूल होगया ? यहां जो यह बात खुनी जाती है' चही सच्ची 
होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था । डसके लड़के बालक नहीं थे। 
एक समय थोड़ीसी राजी थी । एक गली में चक्ना जाता था तो देखा | 
सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा , 
बालक था | वद्द उसको उठा ल्लेगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन १ 
किया | जब वह बढ़ा छुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी 
पणिडित के पास संस्क्कत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया। 
कहा, कि हम जुलादे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई परिडतों के पास 
फिरा परब्तु किसी ने न पढ़ाया । तब ऊट पढांग भाषा बनाकर जुलाहे 
आदि नीच लोगों को समभाने खगा। तंबूरे लेकर गाता था भजन 
बनाता था। विशेष परिडत, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था। 
कुछ “मूर्ख लोग उसके जाल में फँस गये | जब मरगया तब लोगों ने 
उलकों सिद्ध बना छिया। जो २ उसने जीते जी बनाया था डलको उसके 
चैक्षे पढ़ते रहे । कान को सू“द्‌ के जो शब्द छुना जाता है उसको अ्रनद्वत है . 
शब्द्‌ सिद्धान्त ठहराया | मनकी बुति को “छुरति” कद्दते हैं। उसको £ ' 
उस शब्द खुनने में लगाना उलीको सन्त ओर एसमेश्वर का ध्यान बतत्ाते 
छु | वहां काल नहीं पहुंचता | बची के समान तिल्नक और चन्द्नोदि 
लकड़े की कंठी बाँधते हैं। भला विचार [ के ) देखो कि इसमें आत्मा 
की उश्नति और शान क्‍या घढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के 
समान लीला दै। ( प्रश्न ) पंजाब देश में नातकजी ने एक मार्ग चलाया 

: दै क्योंकि बह भी सूत्ति का खंडन करते थे मुसत्तमान द्वोने से बचाये ये 
साधु भी नहीं हुए किन्तु गृदरुथ बने रहे । देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश 
किया है' इसी से विवित होता है कि उनका आशय श्रच्छा था----- 


ओ सत्यनाम कर्त्ता पुरुष निर्भो निबर अकालसूते 
अजोनि सहसंगुरु प्रखाद जप आदि सच जुगादि सच 
कि सी सच नानक होसी भी सच ॥ [ जपजी पोड़ी ॥१॥ ) 
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( श्रोश्म) जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय ओर वेररहित 
अ्रकाल्न मूत्ति जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रकांशमान दे उसी | 


(३-कड्++-कुप३७०-मिदवीन >+श्रीनर >०-२६१०१०-रहा+०। 
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सत्यार्थग्रकाशः ॥ 
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का जप गुद की कृपा से कर वह परमात्मा आदि मैं सथ था जुगों की 


आदि में सच वर्त्तमाव में सच ओर दोगा भी सच ! ( उत्तर ) नानकओी । 


का आशय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी। हां भाषा उस 
देश की जो कि प्रामों को दै उसे जानते थे | बेदादि शास्त्र ओर संस्कृत 
कुछ भी नहीं जानते थे। जी जानते होते तो “न्रिभ॑य” शुब्द्‌ को “निज्ञॉ”! 
क्यों लिखते ! ओर इसका दृशछ्छान्त उनका बनाया संस्क्ती स्तोत्र ह्दै। 
चाहते थे कि में संस्कृत में भी पग अड़ार्ज परन्तु विना पढ़ें संस्क्तत कैसे 
आा सक्ता है? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी खुना 
भी नहीं था संसक्तती बनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे । 
भत्ता यह बात अपने मानप्रतिष्ठा ओर अपनी प्रख्याति की इच्छा के 
विना कभी न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं 
तो जेसी भाषा जानते थे कहते रहते ओर यह भी कह देते कि भें संस्कृत 
नहीं पढ़ा । जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दूंभ भी 
किया होगा ? इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तदां वेदों की निन्‍दा झोर 
स्तुति भी है क्‍योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ 
पूछुता, जब॒ न आंता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही आपने 
शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विद बोछते थे ओर कहां २ वेद्‌ के 
लिये अच्छा भी कहा दे क्योंकि जो कहद्दी अच्छा न कहते तो लोग 
उनको नास्तिक बनाते जेसे----- 


बेद्‌ पढ़त ब्रह्मा भरे चारों वेद्‌ कहानि । 

सन्त | साथ ] कि माहिसा बेद्‌ न जाने ॥ [ खुखसनी 
पौड़ी ७ । चो० ८॥ ] 
नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥[ स्ु० पौ० द।चो० ६॥ | 


कया वेद्‌ पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर 
समभते थे ? क्या वे नहीं मरणये ? वेद्‌ तो सब विद्याओ्ं का भण्डार दे 
परन्तु जो बारों वेदों को कद्दानी कद्दे उसको सब बातें कहानी हैं। जो 
मूखो का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदों को भहिमा कभी नहीं जान 
सकते ? जो नानकजी वेदों ही का मान करते ता उनका सम्प्रदाय नें 
चलता न वे गुरु वन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़ें ही नहीं थे 
तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच दै कि जिस 
समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सवंथा 
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$ रद्िित सुखलमानों से पीड़ित था। उस समय उन्होंने कुछ लोगों को 
बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुतसे शिष्य 
नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध ५ 
बना लेते हैं. | पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान केते ४ 
हैं हां! नानकजी बड़े धनाढ्य ओर रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चैलों ! 
ने "तानकचन्द्रोदय” ओर “जम्मशाखी” शदि में बड़े सिद्ध ओर बड़े २ | 
ऐश्वस्यंवाले थे, लिखा है.। नानकजी ब्रह्मा आदि से मिलते, बड़ी बातचीत 
की, सब ने इनका मान्य किया, नानकज़ी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ | 
| हाथी खोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़ें हुए ओर अमूल्य रक्तों ! 
$ का पारावार न था, लिखा है। भला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इस में | 
| इनके चैलों का दोष है. नानकजी का नहीं। दूसरा जो उनके पौछे उनके $ 
। लड़के से उदासी चलते ओर रामदास शआरदि से निर्मले। कितने ही गरद्दी- 
वालों ने झ्ञाषा बनाकर प्न्थ में रक्खी है अर्थात्‌ इनका गुरु गोविन्द- । 
। सिंहजी दशमा हुआ | उनके पीछे उस ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं | 
| मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सब को ५ 
: इकटूठे करके जिल्दू बंधवा दी । इन लोगों ने भी नानकजी के पीछे बहुतसी ! 
ह | भाषा बनाई | कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के 
| उंल्य बना दिये परन्तु ब्रक्षज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्मोपासना 
; छोड़कर इनके शिष्य कुकते श्राये | इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं जो १ 
नानकजी ने कुछु भक्ति विशेष इश्चर की लिखी थी उसे करते आते तो | 
। अच्छा था । अब उदासी कहते हैं हम बड़े, निर्मेले कहते दें हम बड़े, 
अ्रकालिये तथा खूतरहसाई कहते हैं कि स्थोपरि हम हैं । इनमें गोविन्द- 
सिंहजी श्रवीर हुए । जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख 
दिया था उनसे बेर लेना चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी 
आर उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी । इन्होंने एक 
' पुरश्चरण करवाया। प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने चर ओर खज्न दिया है' 
कि तुम मुसलमानों से लड़ी तुम्हारा विजय होगा। बहुतसे लोग उनके 
साथी होगये और उन्होंने, जेसे वाममाम्मियों ने “पंचमकार” चक्रांकितों 
। ने “पंचसंस्कार” चलाये थे वेखे “पंच ककार” श्रर्थात्‌ इनके पंच ककार 
युद्ध के उपयोगी थे । एक “केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी 
। ओर तलवार से कुछ बचावट हो। दूसरा “कंगण” जो शिर 3] ऊपर 
पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं. ओर हाथ में “कड़ा” जिससे हाथ ओर 
शिर बच सरके। तीसरा “काकछ्” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक जांधिया कि 
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जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाडमल्ल झोर मठ 
भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्मेरथान बचा 
रहे और अटकाव न हो। चोथा “कंगा” कि ऊिससे केश खुधरते है। 
पांचवां काचू | कर्द ] कि जिससे शत्रु से भेठ भठका होने से लड़ाई में 
काम आये | इसीलिये यह रीति गोविन्द्सिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से 
इस समय के लिये [ की ] थी अब इस समय में उनका रखना कुंछ डप- 
योगी नहीं है. परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कत्तंव्य थीं 
उनको धर्म के साथ मान ली हैं। सूक्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे 
विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं | क्या यद मूत्तिपूजा नहीं दे ! किसी जड़ 
पवार्थ के सामने शिर कुकाना वा उसकी पूजा करना सब मूत्तिपूजा है । 
जैसे मूत्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है घेसे इन 
लोगों ने क्षी करली है। जेसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट 
चढ़वाते हैं वैसे नानकर्पथी लोग प्रस्थ की पूजा करते, कराते, भेड़ भी 
चढ़वाते हैं अर्थात्‌ सूर्चिपूजावाले जितना वेद्‌ का मान्य करते हैं उत्तमा 
ये लोग ग्रन्यलाहब वाले नहीं कहते | हाँ यह कहा जा सकता त्हैः कि 
इन्होंने वेदों को न खुना न देखा क्‍या करें ? जो खुनने ओर देखने में आयें 
तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी उुरा्रही नहीं हैं वे सव सम्प्रदायवाले 
वेदमत में आजाते हैं. | परम्तु इन सबने भोजन का बखेड़ा बहुंतसा हृदा 
दिया है जैसे इसको हृटाया वेसे विषयाशक्ति दुरशिमान को भी हृटाकर 
वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है। 


( प्रश्न ) दृदुपंथी का मार्ग तो अच्छा है? (उत्तर ) अच्छा तो 
बेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो एकड़ो नहीं तो खदा गोता खाते रहोगे। 
इनके मत में दादूजी का जन्म गुजरात में छुआ था | पुन; जयपुर के पास 
“आमेर'” में रहते थे, तेखी का काम करते थे। ईश्वर की सूश्टि की 


- विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुआाने लग गये। अब वेदादिशास्त्रों की 


सब बातें छोड़कर “दादूराम २” में ही मुक्ति मानती है। जब सत्योपदेशक 
नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चल्ला करते हैं। थोड़े दिन हुए कि एक 
“रमसनेही” मत शाहपुर से चला है। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को 
छोड़के “राम २”! पुकारना अच्छा माना है । उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति 
मानते हैं । परन्तु अब भूख लगती दे तब “रामनाम” मैं से रोटी शाक 
नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते 
हैं.। वे भी मू्तिपूजा को धिकारते हैं परन्तु आप स्वर्य मूर्सि बन रहे पा । ] 
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स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी [को ] “रामकी” के विना * 
अनत्द ही नहीं मिल सकता। ््िः 
अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं-- 

एक रामयरण नामक लाछु हुआ दे जिसका मत मुख्य कर“शाहपुरा” 
स्थान मेवाड़ से चला है। वे “राम २” कहने ही को परममन्तर ओर इसी 
को सिद्धाव्त मासते हैं । उनका एक अन्य कि जिसमें सन्तदासजी आदि 
की बाणी हें ऐेसा लिखते हैं-- 


उनका बचन ॥ 


मसरमस रोग तथ ही सित्या, रव्य। निरण्जन राह । 

तब जम का कागज फट्या, कव्या कभे तब जाइ। साखी ॥ ६॥ 
अब बुद्धिमान लोग विचार लेबें कि “राम २” करने से श्रम जो कि 

अज्ञान है वा यमराज का पापासुकूल शासन अथवा किये हुए कर्स कभी 

छूट सकते हैं था नहीं ? यह केवल भलुष्यों को पापों में फलाना ओर मन्नु- 

प्यजन्म को मष्ट कर देना है ॥ अब इनका जी मुख्य गुरु हुआ है “राम- 

चरण” उसके वचन-- 


महसमा नांव प्रताप की, खुणी सरवण चित लाइ। 
रामचरण रखना रठों, ऋण सकल झड़ जाह ॥ 
जिन जिन झखुसथ! बाँव कूं, सो सब उतरत्या पार । 
रामचरण जो वीसयथो, सो ही जम के द्वार ॥ 


रास बिना सब झूठ घबतायो ॥ 
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राम भजत छूठया सब क्रम्मा | चंद अरू सूर देह परकम्मा | | । 
रास कहे तिन कूं मे नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 
राम रंटल जम जोर न लागे । 


राम नाम लिख पथर तराई। मगति हेति औतार ही धरही ॥ - 
ऊँच नीच कुल मेद बिचारै। सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
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कसम | 


संता कै कुल दीसे नांहीं | रास रांम कह रास सम्हांहीं ॥ 
ऐसो कण जो कीरति गावे | हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 
रांम सेतां का अन्त न आये | आप आपकी बुद्धि सम गावे॥ 


इनका खशण्डन || 


प्रथम तो रामचरण आदि के प्रंथ देखने से विदित दोता है कि यहदे 
ग्रामीण एक सादा सीधा भनुष्य था। न वद कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐेसी 
गपड़चौथ क्‍यों लिखता ? यद केवल इन को भ्रम है कि राम २ कहने से 
कर्स छूट जाय॑ केवल ये अपना ओर दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का 
क्षय तो बड़ाभारी है परन्तु राजसिपाही चोर) डाकू, व्याप्त, सर्प, बीछू 
ओर मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता। चाहे रात दिन राम २ 
किया कर कुछ भी नहीं होगा | जैसे “सक्कर २” कहने से सुख्र मीठा 
नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि करे किये विना राम २ करने से कुछ भी 
नहीं होगा ओर यदि राम राम करना इनका राम नहीं खुनता तो जन्म भर 
कहने से भी नहीं सुनेगा ओर जो सुनता है तो दूसरी वार भी राम रे 
कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने ओर दूसरों का भी जन्म 
नए करने के लिये एक पासखराड खड़ा किया है सो यह बढ़ा आश्चय दम 
सुनते ओर देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही ओर काम करते हैं 
रांडसनेद्दी का । जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्‍्तों को घेररदी हैं । यदि 
ऐसे ऐसे पाखएड न चलते तो श्रार्य्यावत्त देश की दुर्दशा क्‍यों होती ? ये 
लोंग अपने चैलों को जूठ खिलाते हैं ओर स्रियां भी लम्बी पड़ के द्‌रडबंत्‌ 
प्रणाम करती हैं। एकान्त में भी त्षियों ओर साधुओं की लीला होती 
रहती है। अब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” प्राम मारवाड़ देश से चली 
है । उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चालाक 
था | उसके दो ख्रियां थीं। वह प्रथम बहुल दिन तक ओघड़ होकर कुत्तों 
के साथ खाता रहा | पीछे वामी कूएडापंथी । पीछे “रामदेव” का “काम- 
डिया” # बना । अपनी दोनों छ्लियों के साथ गाता था । ऐसे घूमता २ 





... # राजपूताने में “चमार” लोग शगवें चस्र रंगकर “रामदेव” आदि 
के गौल जिन को वे “शब्द” कहते हैं चमारों ओर अन्य जातिणें को 


* छुनाते हैं. वे “कामड़िये” कहलाते हैं ॥ स० वा० || 
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अल नम लक ॥ दैधर 


“सीथल” # ढेढ़ों का “गुरू रामदास” था उससे मिला । उसने उसकी 
“रामदेव” का पंथ बता के अपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ाण 
ग्राम में जगद्द बनाई ओर इसका इधर मत चला । उधर शाहइपुरे में राम- 
चरण का । उसका भी इतिहास ऐसा खुना दे कि वह जयपुर 
का यनियां था। उसमे “दांतड़ा” ग्राम में एक सांचु से वेश 
लिया और उसको शुरू क्रिया ओर शाहपुरे में जाके टिक्की 
जमाई । भोज्षे मनुष्यों में पाखणड की जड़ शीघ्र जम जाती दे, ज्मगई । 
इन सब में ऊपर के रामचररण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊच नीच 
का कुछ भेद नहीं | ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यल्त इन में चेल्ते बनते हैं| झय 
भी कू डापन्थी से ही हैं क्‍योंकि मद्दी के करू डों में दो खाते हैं । और साथु- 
ञो की जूठन खाते हैं । वेद्धर्स से माता पिसा संसार के व्यवहार से 
बहका कर छुड़ा देते ओर चेला बना लेते हैं ओर राम नाम को महामन्त्र 
मानते हैं ओर इसी को “छुच्छम' | वेद भी कइते हैं | राम २ कहने से 
अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी की नहीं 
दोती | जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्य- 
गुरू कद्दते हैं ओर सत्यगुरू को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं ओर उस 
की मूत्ति का ध्यान करते हैं | साधुओं के चरण धोके पीते हैं। जब गुरू 
से चेला दूर जावे तो गुरू के नख ओर डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे। 
डसका चरणासत नित्य लेवे, रामदास ओर हररामदास के वाणी के पुस्तक 
को बेद्‌ से अधिक मानते हैं| उसकी परिक्रमा ओर आठ वृरडवत्‌ प्रणाम 
करते हैं और जो गुरू समोप दो तो गुरू को दंड्यत्‌ प्रणाम कर लेते हैं। 
खी वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्नोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण 
ही से कस्पाण मानते पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं | उनकी साख्षी-- 


ब्ल्दीव- 


पंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरव लो पाप 

राम २ सुमरयां बिना, रहस्यों रीतो आप ॥ 

वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन विन रह गये रीता॥ 
ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, क्री को पति की सेवा करने में पाप और 


शुरू साथु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्शाभ्षम को नहीं मानते। जो 


जम . # सीथल” जोधपुर के राज्य में एक बढ़ा ग्राम है॥ स० दा० ॥ 
| छुच्छम अर्थात्‌ सुचम ॥ स० दा० ॥ 
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वैध सत्यार्थप्रकाश! ॥ - 


ब्राह्मण रामस्नेही न हों तो उस को नीच. और चांडाल, रामस्नेदी दो तो 
उल्चको उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अक्तार नहीं मानते झोर रामजल- 
रण का वचन जो ऊपर लिख आये किः-- हि 


अगति हेति औतार ही घरदही॥ 


भक्ति और सन्‍्तों के द्वित अबतार को भी मानते हैं ह अड पाखण्ड 
प्रपण्च इनका जितना है सो सब आर्यावत देश का अदितकारक हे 
इतने दी से बुद्धिमान बहुतसा समझ लेंगे। और 


_. ( प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुस अच्छा है देखो फेसा 
पेश्वर्य भोगते हैं. क्‍यों यह पऐेभ्वय्यंलीला के विना पेसा हो सकता है! 
( बचचर ) यह ऐेशय्य गृहसुथ लोगों का है शुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) 
धाह २ गुसाइयों के प्रताप से है क्योंकि ऐेसा पेश्वर्य दूसरों को क्‍यों नहीं 
मिलता ( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपश्च रंच तो पेश्य्य 


| मिलने में क्या सन्देदह है! और जो इनसे अधिक धूर्ततो करते तो अधि- 


क भी पेशय्थ हो सकता है। ( प्रश्न) वाहजी वाद ! इसमें क्‍या धूत्तंता 
है! यह तो सब गोलोक की लीला है। ( उत्तर ) गोलोक की लीला 
नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक 
भी पेसा ही होगा । यह मत “तेलक्” देश से चला दे क्योंकि एक तेक्षद्ली 
लच्मरभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कौरण से माता पिता ओर 
रो को छोड़ काशी में जा के उसने संन्यास ले लिया था ओर भूठा बोला 
था कि मेरा विवाह नहीं हुआ | देवयोग से उसके माता पिता ओर स्त्री 
ने सुना कि काशी में संस्यासी होगया है। उसके माता पिता आर श्ती 
काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कद्दा कवि 
हमारे पुत्र को संन्‍्यासी क्‍यों किया, देखो ! इसकी यह युवती ख्त्री दे 
आर झ्यी ने कहा कि यदि झाप मेरे पति को मेरे साथ न करे तो मुझ 
को भी संन्यास दे दीजिये | तब तो उसको बुला के कहा कि तू बड़ा 
मिथ्यावादी है, संभ्यास छोड गशद्दाभ्म कर, क्योंकि तृने फूड बोलकर 


संन्यास लिया । उसने पुनः वेसा ही किया । संन्यास छोड़ उलके 
साथ हो लिया ! देशो |! इस भत का मूल दी झूठ कपट से चला-। 
जब लेलक देश में गये उसको जाति में किसी ने न लिया | तब 


वहाँ से निकल करें घूमने रूगे।| “चरणागंढ” जो काशी के पास 
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! हैः डसके समीप “ज्ंपारणय” , नामक जब्त में चक्षे जाते. थे] वहां | 
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का एकादशसमुन्नासः ॥ शेप (: 
कोई एक लड़के को जज्जक्ध में छोड चारों ओर दूर २ झागी जलाकर 
: चलता गया था क्योंकि छोडनेवाले ने यद समझा था जो आगी न जलाऊंगा 
तो अभी कोई जीव मार डासेगा । लच्मणभट्ट भौर उसकी ख्ली ने क्षड़के 
' को क्षेकर अपना पुत्र बना लिया।फिर काशी में जा रहे। जब वह, ह 
; लड़का बड़ा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया। काशी: में: है. 
बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा । फिर ओर कहीं जा 
के एक विष्युस्वामी के मंद्रि में चेत्ा होगया। बद्ां से कभी कुछ खटपढ: 
होने से काशी को फिर चला गया और संभ्यास के लिया फिर कोई बेसा 
दी जातिबदहिष्कृत ब्राह्मण काशी में. रद्दता था-। उसकी लड़की युवती 
थी । उसने इंससे कद्दा कि तू संन्यास छोड मेरी लड़को से विवाद करके । 
' चैसा ही हुआ । जिसके बाप ने जेसी लीज्ञा की थी बेसी पुत्र क्यों न करे! ६ 
, उस त्ली को क्षेके वीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में 
बेला हुआ था। विवाह करने से उनको बद्रां से निकाल दिया। फिर 
! ब्रजदेश [में] कि जहां अविदा ने घर कर रकखा दे जाकर अपना प्रपंच 
अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फेलाने लगा ओर मिथ्या बातों की ४ 
प्रसिद्धि करने गा कि श्रीकृष्ण मुझको मिले ओर कहा कि जो गोलोक 
से “देवीजीव” मंत्यंत्रोक में आये हैं उनको ब्रह्म सम्बन्ध आदि से पवित्र 
करके गोलोक में भेजो । इत्यादि मुखों को प्रतोभन की बातें छुना के थोड़ें 
से लोगों को अर्थात्‌ ८७ ( चौरासी ) वेष्णव बनाये, ओर निम्नलिखित 
मन्त्र बना लिये ओर उन में भी भेद रक्‍ल्ना जेसे-- ह 





... श्रीकृष्ण+ शरण सस | क्री क्ृष्पाय गोपीजनवल्ल माय 
स्वाहा ॥ [| गोपालसहसत्रनाम ॥ ] ' ' 


ये दोनों साधारण मन्त्र हें परम्तु अगला मन्त्र श्रह्मसस्बन्ध ओर 
सम्रपंश कराने का दै---- न 





श्रीकृष्ण: शरण मस सहस्रपरिवत्सरानितकालजातकृ- 
उणवियोगजनिततापक्केशान॑न्ततिरों मावो5ई भगवते कृ- 
उणाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकर यतद्ध माँश्वि दारागारपुत्राप्तवि- 
सेहपराण्यात्मना सह समप्पेयामि दासो5६ कृष्ण 
लवाहिध ॥ . हि हे मद 
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सत्यार्थँ्रकाश! ॥ 


इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओों को समपंण कराते छल 
| “ही कृष्णायेति”--यह “"प्ञी” तन्त्र ग्रन्थ का दे। इससे विद्त होता 
; है कि यद वक्षअ्ममत भी बाममार्गियों का भेद है। इसीसे ख्रीसंग शुलाई 
लोग बहुधा करते हैं। “गोपीचल्लभेति” क्‍या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय 
| के अन्य को नहीं ? द्ियों को प्रिय वद होता है जो खेण अर्थात्‌ ख्रीशोग 
में फंसा हो । क्‍या भीकृष्णज्ी ऐसे थे ? अब “सहस्परिवत्सरेति”-सहस्त 
' बर्षों को गणना व्यर्थ है क्योंकि वल्लम ओर उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं 

: हैं। क्‍या कृष्ण का वियोग सहस्तों वर्षों से हुआ और आज लों अर्थात्‌ 
| जब लॉ वल्लम का मत न था, न पल्लभ जन्मा था, उसके पूर्व अपने देवी £ 
| मीबों के उद्धार करने की क्यों न आया ? “ताप” और “क्लश” ये दोनों 
| पर्यायवाची हैं। इनमें से एक का प्रदश करना उचित था, दो का नहीं । 
६ “अनन्त” शब्द का पाठ करना ब्यर्थ दै क्‍योंकि जो अनन्त शब्द रकखी 
! तो “सहस्तन' शब्द का पाठ न रखना चाहिये ओर जो सलहस्न शब्द का 
: पाठ रक्‍खों तो अनस्त शब्द का पाठ रखना स्वथा व्यर्थ है और जो 
। अनन्तकाल लों “तिरोदित” अर्थात्‌ आच्छादित रहे उसकी सुक्ति के 
; लिये वल्लभ का द्वोना भी व्यर्थ है. क्‍्थोंकि अनन्त का अन्त नहीं होता। 
भज्षा देहे रिद्रथ, प्राण्एन्‍्त;:करण छोर उसके धर्म ख््ी, स्थान, पुत्र, प्राप्त- 
धन का अर्पण कृष्ण को क्‍यों करना ! क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम द्ोने से 
किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते ओर देदादि का अ्रपंण करना 
| भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपण से नखशिखाप्रपय॑न्त देह कहाता 
$ है । उसमें जो कुछ अच्छी बुरी पघस्तु है मल मृत्रादि का भी अपण केसे 
|; कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म दोते हैं उनको कृष्णापंण 
करने से उनके फलभागी भी कृष्ण दी होवें अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का 
॥ लेते हैं ओर समपंण अपने लिये कराते हैं । जा कुछ देद्द में मलमूतादि 
$ हे बद भी गोसाईजी के अर्पंण क्‍यों नहीं होता । “क्या मीठा २ गड़प 
! झोर कड़वा २ ध्‌” और यह भी लिखा दे कि गोसाईजी के अपंण करना 
न मत वाले के नहीं | यह सब स्थार्थसिन्धुपन ओर पराये घनादि 
पदार्थ दरने [ओर] वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है । देखो 

यह वक्षम का प्रपश्ध- । का 






। . आवणस्पामले पक्ष एंकादरां महानिशि | 
|  साचाहुगवता प्रोक्त तदक्षरश उच्पते ॥ १॥ - 
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नम का एकादशसमुज्नासः ॥ देघ६ 
ब्रद्मसम्बन्धररणात्सवेषां देहजीव यों: | 
सर्वेदोषनिवृत्तिहिं दोष। पश्चावेधाः स्खता। ॥ २ ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिता। । 
संयोगजाः स्पर्शजाब्य न सन्‍्तव्या। कदाचन ॥ हे ॥ 
अन्यथा स्वेदोषाणां न निदृत्ति। कथश्वन । 
असमार्पितवस्तूनां तस्माइूज्ज नमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निबेदिलिः समप्थेव सर्व कुयोदिति स्थिति) । 

न सतं देवदेवस्प स्वाभिशुक्तिसमर्पणम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मादादौ सर्वकारयें सवेबस्तुसमपंणस्‌ | 
दत्तापहारवचन तथा च,सकल॑ हरें।॥ ६ ॥ 

न ग्राद्यमिति वाक्य हि भिन्नमार्गपर मतम्‌। 
सेवकानां यथा लोके वषव हारः प्रासिष्यति ॥ ७ ॥ 
तथा कार्य्य समप्येव सबेषां अ्रह्मता तत। | 

गंगात्वे गुणदोपाएां गुयदोषादिवणंनम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्यादि छोक गोसाधयों के सिद्धान्तरदस्यादि भ्रस्थों में लिखे हूँ यद्दी 
गोसाइयों क मत का मूल तत्त्व है | भत्ता इनल कोई पूछे क भीकृष्णु 
के दद्वान्त हुए कुछ कम पांच सहस्त्त वप बाते बद चल्चभ [ सर ] भाव 
मास की झाधी रात को केसे [मल सके ! ॥ १॥ जो गोखाई' का चेला 
होता दे ओर उसको सब पदार्था का समपंण करता है डसके शुरीर 
ओर जीव के सब दोषों की नवृत्ति दोजाती है यही वल्लंग का प्रपश्च 
सू्खों को बदका कर अपने मत म॑ लाने का दे जो गोसाई के चैले चेलिों 
के सब दोष निदूच द्ोजावें तो रोग दास्ट्रियादि ढुःखों से पीढ़ित क्यों 
रहें ? ओर वे दोष पांच प्रकार के होते हें ॥ २ ॥ एक-सइस्त दोष जी कि 
स्वाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोचांदि से उत्पन्न दोते हैं । दूसरे-ककिसी देश 
काल में ताना भकार के पाप किये जायें । तोसरे-लोक में जिनकों भदया- 
भक्ष्य कदते ओर वेदोक्त जो कि मिव्यामाषणादि हैं । चोधे-संयोगज जो 
कि घुरे सह्ञ से अर्थात्‌ चोरो, जारी, माता, भगिती, कन्या, पुत्रवधू, शुरु 
पत्नी आदि से संयोग. करना | पांचें-श्यशेन अझूरर्श वोयों को स्पर्श | 
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च्६० सत्यार्थप्रकाश: ॥ ' 

करना | इन पांच दोषों को गोंसाई लोगों के मत धाले कभी न मानें 
अर्थात्‌ःयथेश्ाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निदुसि के 
लिये नहीं है विना गोसाईंजी के मत के | इसलिये विना समपंण किये 
पदार्थ को गोसाईजी के चेले न भोगें। इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, 
कन्या, पुश्ननध्‌ और घनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु 
समर्पण का नियम यद्द है कि जब लो गोलाईंजी की चरणसेवा में समर्पित 
न होवे तब लों उसका स्वामी स्वत्यी को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इससे 
गोसाइयों के चैज्े समपंण कर के पश्चात्‌ झपने २ पदार्थ का भोग करें | 
क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात्‌ समपंय नहीं दो सकता ॥ ५ ॥ 
इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समपंण करें प्रथम गोसाईजी 
को भायांदि समपंण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें वेसे द्वी दरि को सम्पूर्ण 
पदार्थ समपंण करके भ्रदण करें ॥ ६ ॥ गोसाईजी के मत से भिन्न मार्ग के 
वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चैली कभी न सुनें न भ्रहण करें 
यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध दे ।। ७॥ वैसे ही सब वस्तुओं का 
समपंण करके सब के बीच में ब्रह्मचुद्धि करे । उसके पश्चात्‌ जेसे गज्ला में . 
अन्य जल मिक्ञकर गज्ञारूप दोजांते हैं वेसे दी अपने मत में गुण ओर : 
दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में ग्रुणों का घर्गान किया ' 
| कर॥ ८५ ॥ अब देखिये गोलाइयों का मत सब भरतों से अधिक अ्रपना 
| प्रग्रोजन सिद्ध करनेद्वारा दे। भला, इन गोलाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म को , 
एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को अद्यसंस्वन्ध केसे « 
करो सकोगे ? जो कद्दो कि हम दो ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध द्ोने से 
ब्रह्मसम्पन्ध हो जाता है । हों तुम में ब्रह्म के गुण कर्म रुवभोव एक भी 
नहीं हैं पुनः क्या तुम फेवल भोग विलास के लिये ब्रंह्ञ बन बे हो ?। 
$ भला शिष्य ओर शिष्याश्रों को तो तुम झपने साथ शमर्पित करके शुद्ध 

: करते द्वो परन्तु तुम ओर तुम्दारी त्ली, कन्या तथा पुत्रबध्‌ आदि अख- 
 भर्पित रहजाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं ! ओर तुम असमर्पित वस्तु को 
ह हि अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ! इस- 
लिये तुमको भी उचित दे कि अपनी स्त्री, कम्या तया पुत्रबधू आदि को 
अन्य मत पात्षों के साथ समर्पित केराया करो । जो कद्दो कि नहीं २ तो 
'तुम भी झन्य स्त्री पुदष तथा घनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना 
छोड़ देशो । भक्ता अब लॉ जो दुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या . 
प्रपश्चादि बुराइयों को छोड़ो ओर छुन्द्र इंश्रोक्त वेदविदित स्तुफ्थ में 
अपने मजुष्यरूपी जन्म को सफल कर चर्म, अर्थ, कम, मच जन 8 
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रा है... डर 


दब नदनीरप मन न्द मिनी मीन वश नमी जद जम बज आर जब थमा 2४४४४४४४४४७७ 
चतुष्टय फलों को प्राप्त होकर आनन्द भोगों | आर देखिये | ये गोसोई लोग 


अपने सम्प्रदोय को “पुष्टि” मार्ग कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने 
झर सब छवियों के संग ययेण्ठ भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं 


; परन्त इनसे पूछुना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंव्रादि रोगप्रस्त दोकर 


ऐसे भींक भींक मस्ते हैं कि जिसको यही जानते दोंगे।सच पूष्ठी तो पुष्टि 
मार्ग नहीं किन्‍्त कुष्टिमार्ग है। जैसे कृष्ठि के शरोर की सब धातु पिघल २ 


के निकक्त जाती हैं ओर विज्ञाप करता हुआ शरीर छोड़ता है । ऐसी ही 


पे '-खम००- ० ०- की ०-ध[१०--की 


लीला इनकी भी देखने में आती है । इसलिये नरक मार्ग भी इसी को कहना 
संघटित हो सकता डै क्योंकि ठःख का नाम नरक ओर छुख का नाम । 
स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचारे भोज्े भाक्े मज॒ष्यों को जाल 
में फैसाया और अपने झापकी श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी बनते हैं। यद्द | 
कदते हैं कि जितने दैवो जीव गोलोक से यहां आये हैं [उनके] उद्धार करते के ! 
लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं | जब लॉ हमारा उपदेश नले तब | 
लो गोलोक की प्राघि नहीं होती। वहां एक भ्रीकृष्ण पुरुष आर सब ! 
स्त्रियां हैं। वाह जी वाह ! भल्ता तुम्हारा मत दे !! गोसाइयों के जितने | 
चेलें हैं वे सब गोपियां बन जावेंगी | अब विच्ारिये भला जिस पुरुष के ! 
दो स्त्री होती हैं. उसकी बड़ी ठुदंशा होजाती दै तो जहां एक पुरुष 
कोड़ों ख्री . एक के पीछे लगी हैं. उसके दुःख का क्या पारावार ह्ठै? । 
कहो कि भ्रीकृष्ण मैं बड़ा भारी सामर्थ्य है सबको प्रसन्न करते हैं तोजो 
उसकी ख््री जिसको स्वामिनीजी कहते हैं. उसमें भी श्रीकृष्ण के समान 
सामर्थ्य होगा क्योंकि घद्द उनकी श्र्दाज्ञी, है। जैसे यहां स््रीपुरुष को हे 
कामचैश तुस्य अथवा पुरुष से खी की अधिक द्ोती है तो गोलोक में! 
क्‍यों नहीं ? जो ऐसा दै तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की भत्यल्त | 
लड़ाई बखेड़ा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत घुरा होता है.। पुनः ९ 
गोलोक स्वर्ग के बदलते नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जेसे बहुत ख्रीगामी 
पुरुष भगन्वरादि रोगों से पीड़ित रद्दता है. घैसा ही गोछोक में भी होगा.। 
छि !छि!! छि!! ऐसे गोलोक से मर्त्यतोक दीविचारा भला है। देखो 
जैसे-यहां गोसाईजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं ओर बहुत स्त्रियों के | 
साथ लीला करने से भगंदर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर ;$ 
महादु:ख भोगते हैं। अब कहिये जिनका स्वरूप गोसाई प्रीड़ित होता 
हैः तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों न होगा । 
ओर जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित क्‍यों होते हैं! 
( प्रश्न ) मत्यलोक- में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता- है ॥ 
है] 











हन्रविशिविशियशनीयक बदल न 3 मा ४४७७७ पक “ क्षृ 
३६५ सस्यार्थप्रकाश: ॥ 


विवेशिकीरिनशिनधिनद नम आम न ४४४४४ ४७८७ 
गोलोक में नहीं क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं ( उत्तर ) “जोगे रोग- ।क्‍ 
भयम्‌” ज्दां भोग दै वहां रोग अवश्य होता कै' और श्रीकृष्ण के कोड़ान- | 
क्रोड़ सियों से सन्‍्तान द्ोते हैं वा नहीं झौर ओ होते हैं तो खड़के २ | 
होते हैं था लड़की २? श्रथवा दोनों ? जो कहो कि लड़कियां ही लड़- ; 
कियां होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होता दोगा क्योंकि बहां । ९ 

! 

| 





बिना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा दे तो तुम्हारा प्रतिक्षा- 
हानि हुईं।जो कहो लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यददो दोष आन 
पड़ेगा कि डतका विवाह कहां झोर किनके साथ होता है ! अथवा घर 
के घर हीमें गठपट करलेते हैं. अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा 
लड़के हैं. तो भी तुम्दारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक हो भ्रीक्षष्ण पुरुष” नष्ट 
होजायगी और जो कद्दो कि संतान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुख- 
रा ओर द्वियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा। भला यद्द गोकुल क्‍या 
हुआ ? जानो विल्ली के बादशाह की बीबियों की सेना हुई । अब जो 
गोसाईं लोग शिप्य ओर शिष्याओं का तन मत तथा घन श्पने अपंण 
कंरा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में " झोर 
पति के समर्पण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समपंण नहीं हो सक्ता, 
क्योंकि मन ही के साथ तने का भी समर्पण करना घन सकता ओर जो 
करें सो व्यभिचारी कहावेंगे |अ्रव रहा धन उसकी भी यही लीला 
समझो अर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अर्पंण नहीं हो सकता। इन गोसा- 
इयों का अभिप्राय यह है कि कमायें तो बेला ओर आनन्द करें हम । 
जितने वल्लम संप्रदायी गोसाई' लोग हैं वे अब लों तैलज्ञी जाति में नहीं 
हैं और जो कोई इनको भूले भटके लडकी देता है बह भी जातियाहा 
होकर श्रए्ट हो जाता है क्योकि ये जाति से पतित किये गये और विद्या- 
दोन रांत दिन प्रमाद में रदते हैं. । ओर देखिये | जब कोई गोलाइंजी की 
पंधरावनी करता दै तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ कौ पुतल्ी के 
समान बेठा रहता है, न कुछ बोलता न चालता | विचार बोले तो सब 
जो सूर्ख न होवे “मूर्खाणां बल॑ मौनम” क्‍योंकि मू्खों का बल मोन है 
_6$ जो बोलें तो उसकी पोल. निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान 
| लगाकर ताकता रहता है और जिसकी ओर गोसाईंजी देखे तो जानो 
: बढ़े ही भाग्य की बात है! और उसका पति, भाई, बन्छु, माता, पिता 
| बड़े प्रसन्ष होते हैं | वहां सव ज्ियां गोसाईंजी के पग छूतो हैँ. जिस पर ' 
गोसाईंजी का मन लंगे वा कृपा हो उसकी अंग्रुली पर से दबा देते हैं 

बंद स्री ओर उसके पति आदि अपना धन्यभाग्य समभते हैं. ओर उस 































































एकादशसमुरलासः ॥ ३६३ 


स््री से उसके पति आदि सब कहते श्ञी हैं कि तू गोसाईंजी की खरण- 
सेवा में जा और जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूसी 
ओर कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं | सच पूछो तो ऐसे काम 
करनेवाले उनके भन्द्रों में ओर उनके समीप बहुतसे रहा करते हैं-। 
श्ब इनकी दक्षिणा की लीला श्र्थात्‌ इस प्रकार मांगते हैं--खाओ भेट 


बाहरियाजी की, गवेयाजी की ओर ठाकुरजी की । इन सात' दुकानों से 
यथेष्ट माल मारते हैं | जब कोई गोसाईंजी का सेवक मरने लगता है तथ 
उसको छाती में पग गोसाईंजी धरते हैं. और जो कुछ मिलता है' डसको 
गोसाइजी “गड़क्क” कर जाते हैं'। क्या यह काम महाबाहमण और कर्टिया वा 
मुर्दावली के समान नहीं है? कोई २ बेला विवाह' में गोसाईजी को बुलाकर 
उन्हीं से लड़के लक्षकी का पाशणिप्रहण कराते हैं. शोर कोई २ सेवक जब 
केशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसाईजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उयटना 
करके फिर एक बड़े पात्र में पद्या रख के गोसाइंजी को स्त्री पुरुष मिल -के 
समान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्तान कराती हैं। पुन; जब गोसा- 
ईंजी पीतास्बर पहिर ओर खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं. ओर 
ध्रोती उसी में पटक देते हैं । फिश उस जल का श्राचमन उसके सेवक 
करते हैं. ओर अच्छे मसाला धरके पान बीड़ी गोसाईजी को देते हैं।। बह 
चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका 
सेवक मुख के थ्रागे कर देता है उसमें पीकः उगल देते हैं । उसकी भी 
प्रसादी बटती है जिसको “खास” प्रसादोी कहते हैं । अब"विचारिये'कि 
ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़ला और झनायार होगा तो 
इतता ही होगा बहुतसे समपंण लेते हैं । उनमें से कितने ही वेष्णधों के 
हाथ का खाते हैं' अन्य का नहीं | कितने ही चेष्णवों के हाथ का भी नहीं 
खाते लकड़े लों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि-थघोये से 
उनका सरुपश बिगड़ जाता है। कया करें विचारे जो इनको घोवें तो पदार्थ 


ही हाथ से खो बेठं। वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रंग, राग, भोग में . 


बहुतसा घन लगा देते हें परव्तु वे रक्ष, राग, भोग आप ही करते हैं ओर 
सच पूछी तो बड़े २ अ्रनर्थ होते हें' अर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां 
भर कर ख्तियों के अस्पर्शनीण अवयच अर्थात्‌ गुप्त स्थान हैं उन पर आौर्ते 
| ओर रसविक्रय- ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उसको भी करते हैं । 
( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक ओर मठरी तथा लड़ 


आदि को प्रत्यक्ष हाट मैं बेठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरों ' 


| 
नियम 


गोसाइंजी की, बहूजी की, लालजी की, बेटीजी 'की, घुखियाजी की, 
! ल्‍ 
९ 


ल्‍ 


| 
॥ 






































विमशयाहयदक दिये प कल कक 
ल्‍ .. सत्याधेश्रकाशः ॥ 

































शाकरों को पतलें बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं. गुसाइजी 
बे ले जाकर हाट जजार में बेचते हैं। जो शुसाईजी स्व बाहर बेचते 

हो नौकर जो प्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच ज्ञाते ओर अकेले 
 झाप डूबे किर ओरों को भी समेदा झौर कहीं २ नाथव्ारा आदि में 
 जद्दीं | ऐसे २ कोगों ने इस आर्य्यावर्त की अधोगति करदी। 


का देवी ताइशो वाहन: खर:” जेसी गुसाईजी की धनदरणावि में विचित्र 


' में कुकालें बेसे दी ये लोग कुक सकते हैं। वहां उसने दी चार शिष्य 
बनाये। उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्‍्द्‌ मारा- 
यण का अवतार और बड़ा सिद्ध है ओर भक्तों को चतुओु ज मूर्ति घारण 
कर साज्षात्‌ दर्शन भो देता है। एक घार का्ठियावाड़ में किसी कादी 


धारण कर और शकुख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया ओर 


जो बहुत देखोंगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात्‌ चैलों के मन में तो यद्द 
था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे | उसको लेगये चंद सहजा- 
नन्‍द कलाबत्तू ओर चित्रकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था। 





नहाँ । (उत्तर) | 
जो शुसाईजी उनको मासिक रुपये देवे तो वे पत्तल क्‍यों लेवें ! गुसाइजी /( 
झपने नोकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदल्ले मैं बेच देते हैं। , 


' शुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के ज्षागी द्ोते | प्रथम तो इस पाप में | 


गुसाईजी भी बेचते हैं । रसविक्रय करना भीचों का काम दे उत्त्मों का 


( प्रक्ष ) स्वामीनारायण का अत कोखा है ? ( उत्तर ) “यारशी शीत- | 


लीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है । देखिये ! एक 'सदजानन्व' | 
नामक अ्रयोध्या के समीप एक भा का जन्मा हुआ था। वह ब्रह्मचारी | 
. होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुज आदि देशों मैं फिरता था | उसने ५ 
. देखा कि यह देश मूर्ख ओर भोला भाला है चाहे जेसे इनको अपने मत * 


अर्थात्‌ जिसका नाम “दादाखाचर” गढ़्ड़े का [ भूमिया ] ज़िमीदार था। | 
उसको शिष्यों ने कद्ा कि तुम चतुभुंज नारायण का दर्शन करना चाददो , 
सो दम सदजानब्दजी से प्रार्थना करें ! उसने कहा बहुत आच्छी बात है। ९ 
घह भोला आदमी था। एक कोठरी में सदजानम्द ने शिर पर मुकुट ' 


एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद अपने डाथ में | 
लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुसु ज़ के ४ 
तुल्य बन ठन गये । वादाखाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक वार ' 
आंख उठा देख के फिर आंख माँच लेना और भट इधर को चले आना । | 


! 
| 
_ | अंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चैलों ने एक दम लालटेन से कोढरी । 





; एकादशसमुल्लास: ॥ ३६४३५ । 
/ के ओर उजाला किया । दादाखाचर ने देखा तो चतुसुज मूत्ति दीखी । 
फिर ऋट दीपक को आड़ में कर दिया | थे सब नीखे गिर, नमस्कार कर | _ 
| दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा , 

$ धब्य शाग्य है। अब तुम भहाराज के चेले होजञाओ। उसने कहा बहुत £ 
| अउछी बात | जब लो फिर के दूसरे स्थान में गये तब स्रो दूसरे वल्म- 
| धारण करके सहजानन्द्‌ गद्दी पर बेठा मिल्रा | तब चैलों मे कद्दा किदेखो | 
| छाय दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ विराजमान हैं । वह दावदाखाचर 
इनके जालमें फस गया । घहीं से उनके मत की जड़ू जम्मी क्‍योंकि वह 
| एक बढ़ा भूमिया था। घहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर डघर घूमता 
| रहा, सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनांता था | कभी २ 
| किसी साधु की कएठ की नाड़ी को मलकर मूछित भी फर देता था और 
। सब से कदता था कि दमने इनकी समाधि चढ़ादी दे । ऐेसी २ धूर्तता 
में काठियाबाढ़ के भोले भाले लोग उसके पेच' में फल गये । जब वह मर 
/ गया तब उसके चेलों भे बहुतसा पाखंड फेलाया। इसमें यह रशन्‍्त उचित | 
| होगा कि कसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने 
$ कसका नाक कान काट डालने का दूंड॒ दिया । जब उसकी नाक फकाटी ६ 
गई तब बढ धूर्त नाचने गाने ओर हंसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों 
हंसता दे ! उसने कटद्दा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी ' 
। कोनसी बात है ! उसमे कद्दा बड़ी भारी आश्चयं की बात है, हमने. | 
। ऐसी कभी नहीं देखी । लोगों ने कहा कहो, क्‍या बात है? उसने कहा . 
कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुभुज नारायण खड़े में देखकर बड़ा प्रसन्न 
| होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि में नारायण का 
| साक्तात्‌ दर्शन कर रदा हूं। लोगों ने कहा हमको दर्शन क्‍यों नहीं होता ? 

॥ धह बोला नाक की आड़ हो रही है! जो नाक फटवा डालों तो नारायण 

। दोखे नहीं तो नद्ीीं। उनमें से किसी मुर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय 
| परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये। उसने कह्ढा कि मेरी 
। भी नाक कादों नारायण को दिखलाओ । उसने उसका नाक काट कर 
। कान में कद्दा कि तू भी ऐसा दी कर नहीं तो मेरा ओर तेरा उपहास 
! होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो आतो नहीं इसलिये पऐेसा ही 
। कहना टीक हे। तब तो वद भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, 

+ इँसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता है। चेसे होते २ 
/ एक सदस्त मलुष्यों का कुड होगया ओर बड़ा कोलाहल मंचा ओर अपने 
। संप्रदाय का नाम “नारायणदर्शी” रकला। किसी मूर्ख राजा ने सुना उनको | 






























































































३६६ खत्यार्थप्रकाशः ॥ 


बुलाया | जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ सालने, कूदने, 
हँसने लगे । तब राजा ने पूछा कि यद्द क्‍या चात क ? उन्होंने कहा कि 
| लाज्षात्‌ नारायण हमको दीखता है। ( राजा ) हमको क्‍यों नहीं दीखता 
 ( नशायशदर्शी ) अबतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा ओर जब नाक 
, कटवा लोगे तब नारायण पत्यक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विध्ारा कि यह 
. बात ठीक है [राजा ने कहा] ज्योतिषीजी मुहूर्त देखिये। [ज्योतिषीजी ने उत्तर 
दिया ] जो हुक्म, अनन्‍्नवाता, दशमी के दिन प्रात:काख आठ बजे नाक 
। कटवोने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहर्स है। वाह रे 
| जपली | अपनी पोधी में नाक काटने कंटवाने का भी मुहत्त लिख द्या। 
जब राजा की इच्छा हुईं ओर उन सदस्त्र नकटों के सीधे बांच दिये तब तो 
वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने ओर गाने लगे। यह बांत राजा के 
दीवान भावि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी। राजा के एक जार 
पीढ़ी का बूढ़ा &० वर्ष का दीवान था | डसको जाकर उसके परपोते ने जी 
कि उस समय दीवान था वद्द बात खुनाई | तब उस बुद्ध ने कहा कि वे 
घूत्त हैं। तू मुझ को राजा के पास के चल, वह लेगया। बेठते समय राजा 
ने बढ़े हित होके उन माककटों की बातें खुनाईं। दीवान ने का कि 
| सुनिये महाराज ! ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये । विना परीक्ता किये 





( दोबान ) कूठ बोलो वा सच बिना परीक्षा के सच झूठ केसे कह सकते 





। पश्चात्ताप दोता है। ( राजा ) क्या ये सहस्र॒ पुरुष झूठ बोलते होंगे! , 


हैं. ! ( राजा ) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये! ( दोवान ) विद्या खूश्टि- 
| क्रम पत्यक्षादि प्रमाणों से । ( राजा ) जी पढ़ा न हो बह परोक्ता केसे करे ! 
| ( दीवान ) विद्वानों के संग से क्ञान की बुद्धि करके । ( राजा ) ओ विद्वान 
$ न मिल्ते तो ! ( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलंभ नहीं है। (शजा) 
$ तो आप ही कदिये कैसा किया जाय ( दीवान ) में घुड़ढा ओर घर में 
! बेठा रहता हैं ओर अब थोड़े दिन जीऊंगा भी | इसलिये प्रथम परीक्षा में 
| कर ल्लेऊं तत्पश्चात्‌ जेसा उचित समर बेसा कीजियेगा। ( राजा )बहुत 
$ अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुहूर्त देखो। (ज्योतिषी ) 

जो महाराज की आश्षा | यदी शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहत्त अच्छा दे। 
। जब पंचमी झाई तब राजाओी के पास आठ बजे बुड़ढे वीवानजी ने राजाजी 

से कंद्ा कि सहस्न दो सहस्त्र सेना लेके चलना चाहिये।( राजा ) हां 
। सेनो का क्या काम है ? ( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं 
- ह। जैसा में कहता हूं वेसा कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाभो भाई सेना 
ह$ की लेयार 


करो। साढ़े नो बजे सवारी करके राजा संबकों सेकर गया | 











के को 





एकादशलपघुल्लासः ॥ | 

$ उनको देखकर ये नाचने और गाने लगे | जाकर बेटे | उनके महस्त जिसने 
॥] यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कठी थी उसको बुलाकर 
! कहा कि आज हमारे दीवानजी को तारायण का दर्शन कराओं | उससे 
कहा अच्छा, दूश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक 
के नीचे पकड़ रकली | जसने पेना चक्‍कू ले नाक काठ थाली में डाल दी 
ओर दीवानजी की नाक से रुघिर की धार छूठटने लगी। दीवानजी का 
सुख मलिन पड़ गया । फिर उस घधर्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश 
किया कि आप भी हँसकर सब से कहिये कि घुझकों नारायण दीखता 
है। अब नाक कटी हुई नहीं ग्रावेगी | जो ऐसा न कहोगे सो तुम्हाश बड़ा 
ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे। बह इतना कह अलग हुआ ओर 
दोवानजी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दियो। जब दीवा- 
नजञी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं ! दोवानजी ने 
राज्ञा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखला बूथा इस घर्त 
ने सहसतों मनुष्यों को खराब किया। शाजा ने दीवान से कहा अब 
क्या फरनो चाहिये? दीवोन ने कहा इनकों पकड़ के कठिन वृरंड 
देना चाहिये। जब लो जीवें तब लों बन्दीघर में रखना चाहिये ओर 
इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुदंशा 
के साथ मारना चाहिये। जब राजा ओर दीवान कान में बालें करने छगे 
तब उन्होंने डरके भागने फी तेयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे 
रखा था न भाग संफे। राजा ने आशा दी कि सब को पकड़ बैड़ियां 
डाल दो और इस दुष का काल! सुख कर गधे पर चढ़ा इसके करशठ में 
फटे जूतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोकरों से ध्रूतत राख इस पर डलवा 
चौक २ में जूतों से पिटवा कुसों से लूँ चवचा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न 
होने तो पुन; दूसरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे। जब ऐसा हुआ तब 
नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ | इसी प्रकार सब वेद्विरोधी दूसरों के 
घन दरस्ने में बड़े चतुर हैं| यद्द सम्प्रदायों की लीला है। ये स्वामीनारा- 
यण मस वाले धनह'रे छुल कपट्युक्त काम करते दें । कितने ही घूखों के 
बहकाने के लिये भरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े. पर घठ सहजान- 
नदूजी मुक्ति को केजाने के लिये आये हैं ओर नित्य इस मन्दिर में पक 
बार आया करते हैं'।। जब मेला होता है! तब मंद्रि के भीतर पूजारी रहते 
हैं. और नीचे दुकान खगा रखी है। मन्दिर में से दुकान में जाने का 

| छिद्र रखते हैं। जो किसी ने नारियल चढ़ाया वद्दी दुकान में फंक दिया 
| लव शी महा इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहसझ्त चार बिकता है ।ऐंसे हो 
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देह सत्यार्थभकाशः ॥ 
>ज-+>प-3०अ-3०2३-%-)0-4- ०३-4० फेम छीरे- १०४3० कक“ पके ७ के ९० पके-+०-क- ५० की: “१ हे-१७०पकि-१० कक“ ७ शीत ७ कक की १० कक -१०-आ३ 7१० है 
॥ सब पदार्थों को बैचते हैं । जिस जाति का साधु हो उनसे वेसा ही काम १ 
कराते हैं | जेसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, | 
' शिल्पी से शिएपी का, बनिये से बनिये का ओर शुद्व से शूद्वादि का काम । 
| क्ैते हैं। भ्रपने चेलों पर एक [ कर ] दिक्कस बांध रक्‍खा है । लाखों 
॥ कीड़ों दप्ये ठग के एकत्र कर लिये हैं. ओर कश्ते जाते दें | जो गद्दी पर ' 
| बेठता है वह गृहस्थ विवाह करता दे आभूषणादि पद्दिनता दे । जहां । 
$ कहीं पधरावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुर्साईंजी बहुजी आदि | 
| के नाम से भेट पूजा ते हैं। अपने को “सत्संगी” ओर दुसरे मस्त घालों 
को “कुस्संगी” कहते हैं। अपने सिवाय दूसरा केसा दी उस्तम धामिक '! 
विद्वान पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य ओर सेवा कभी नहीं करते क्योंकि | 
अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं.। प्रसिद्धि मैं उनके साधु | 
स्यीजनों का घुख नहीं देखते परन्तु शुत्त न जाने कया लीला द्वोती होगी ! | 
इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है । कहीं २ साधुओं की परखीगमनादि ६ 
लीला प्रसिद्ध दोगई है ओर उनमें जो २बड़े २ हैं पेजब मरते हैं. तब उनको | 
शुप्त कुचे मैं फेक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि आमुक मदाराज संदेह वेकुएठ 
में गये । सहजानन्दजी आके लेगये । दमने बहुत प्रार्थना करी कि मद्दो- 
राज़ इनको न के जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से आच्छा है । 
सदजानन्दजी मे कहा कि नहीं अब इनकी बेकुणठ में बहुत आ्रावश्यकता है 
इसलिये ले जाते हैं. | हमने अपनी आंख से सदजानन्दजी को ओ्रोर विमान , 
को [ देखा ] तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बेठा दिया ऊपर को +* 
ल्ेगये ओर पुष्पों की वर्षा करते गये | ओर जब कोई साधु बीमार पड़ता 
है और उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि में कल रात 
को वेकुणठ में जाऊगा। खुना है कि उस रात मैं जो उसके प्राण न छूट , 
ओर मूछित होगया हो तो भी कुवे में फंक देते दें क्योंकि ज्ञो ,उस शत 
को न फंक दें तो भू ठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब 
गोकुलिया गुसाई मरता है तब उनके चेले कहते हैं कि “ गुसाइंजी लीला 
विस्तार कर गये |” जो इन गुसाईं स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने , 
का मन्ज हे वह एक ही दे । “श्रीकृष्ण: शरणं भम” इसका 
। अर्थ ऐसा करते हैं कि भ्ीकृष्ण मेरा शरण दै अर्थात्‌ भ॑ भीकृष्ण के शर- 
| णांगत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात्‌ मेरे शर- | 
| शागत हों ऐसा भी हो सकता दे | ये सब जितने मत हैं वे विद्याहीन | 
ह होने से ऊटपटांग शालविदद्ध घाक्यरजना करते हैं क्योंकि उनको विद्या 
.. के नियमों को खबर नहीं है ॥ । 








५ 
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। 


| 
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पकादशसमुस्लास: ॥ | ६ | 





( प्रश्ष ) माध्व मत तो अच्छा है ? ( उत्तर ) जैसे अन्य मतावलंबी हैं । 


वेसा ही माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों से 
इतना विशेष है कि रामाउुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माधव 
वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं। बक्रांकिस कपाल में पीली रेखा और 
माध्व काली रेखा लगाते हैं | एक माध्य पंडित से किसी एक महात्मा 
का शाह्यार्थ हुआ था | ( मद्दात्मा ) तुमने यह काली रेखा और चांवला 
(तिलक) क्‍यों लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगाने से दम वैकुएठ को जायेंगे 
ओर श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते 
हैं। ( महात्मा ) जो काली रेखा ओर चांद्ला लगाने से वेकुणठ में जाते 
हों तो सब मुख काला कर लेश्रों तो कहां जाओगे ? क्या चेकुणठ के भी 
पाए उतर जाश्रोंगे ? और जेसा श्रीकृष्ण का सब शरोर काला था चैसा 
ठुम भी सब शरीर काला कर लिया करो। तब भ्रौकृष्ण का सादश्य हो 
सकता दे । इसलिये यह भी पू्षो के सदश है ॥ 


( प्रक्ष ) लिज्ञाड्षित का मत कसा दै ? ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, 
से चैक्रांकित चक्र से दागे ज्ञाते ओर नारायण के बिना किसी को नहीं 
मानते बेसे लिंगांकित लिगाकृति से दागे ज्ञाते और बिना भहादेव फे अन्य 
किसी को नहीं मानते । इनमें विशेष यद्ध है कि लिगांकिस पाषाण का 
एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं। जय 
पानी भी पीते हैं तब डसको दिखा के पीते हैं उनका भी मन्त्र शेव के 
तुल्य रहता है ॥ 


अब ब्राष्मसमाज और प्राथनासभाज के गुणदोष कथन ॥ 


( प्रक्ष ) ब्राह् समाज ओर प्राथंनासमाज तो अच्छा है वा नहीं? 
( उत्तर ) कुछ कुछ बातें अच्छी ओर बहुतसी बुरी हैं । ( प्रश्न ) ब्राह्म- 
समाजञञ ओर प्रार्थनासमाज़ सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत 
अच्छे हैं । ( उत्तर ) नियम्त सर्वोश में अच्छे नहीं क्योंकि पेद्विद्याहीन 
खतोगों की कल्पना सर्चथा सत्य क्योंकर हो सकती है? जो कुछ ब्राक्ष- 
समाज ओरे प्रार्थनासमाज़ियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मसुष्यों 
को बचाये ओर कुछ २ पाषाणादि मूत्तिपूजा को हटाया अन्य जाल प्रन्थों 
के फन्द्‌ से भी कुछ बचाये इत्यादि श्रच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में 
स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है । ईसाइयों के आचरण बहुतसे लिये हें । खान- 
पान विधाद्यादि के नियम भी यदल दिये हैं। २-अपने देश की प्रशंसा 


चा पक मकि की बड़ाई करनी तो दूर रही उसके बंदल्ते पेट भर निन्‍्दा करते 
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४०७ संब्यार्थत्रकांशः ॥ 
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हैं। व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेज्ञों की पशंसा भरपेट करते हैं। | 
ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्यत ऐसा कहते हैं. कि विना | 
झंगरेज़ों के स्टृष्टि में आज पर्यस्त कीई भी विद्वान नहीं हुआ | आर्थ्या- |! 
 बर्ची लोग सदा से सूर्ख चले आये हैं। इनकी उन्नति कभी नहीं हुई १ 
३-वबैदाविकों की प्रतिष्ठा तो दुर रही परन्तु निन्‍वा करने से भी पृथक नहीं * 
रहते । ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में “ईसा” ;' 
| 
। 
| 








«मुला” ] मुहस्मद! “धन्ानक!! झोौर ध्स्ेतन्य' * लिखे हूँ । किसी च्प््षि 
महषि का नाम भी नहीं लिखा । इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने 
जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत घाले हैं। भत्ता जब 
आर्य्यावर्स में उत्पन्न हुए हैं ओर इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब , 
भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसर 
विदेशी मतों पर ग्रधिक कुक जाना, ब्राह्मममार्जी ओर प्रार्थनासभा- | 
जियों को एतद्रेशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने की विद्वान प्रकाशित !॒ 
॥। 
| 
है 





करते हैं | इक्नलिश भाषा पढ़के पगिडताशिमानी होकर भटिति एक 
मत सलाने में प्रवृत होना मलुष्यों का स्थिर शोर वुद्धिकारक * काम 
क्योंकर हो सकता है? | ४-अंगरेज़, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने १ 
पीने का भेद नहीं रक्खा । इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने ओर ' 
हे न्‍ | 

जांतिभेद तोड़ने से हम ओर हमारा देश खुधर जायगा परन्तु ऐसी बातों । 
से सुधार तो कहां, उलटा बिगाड़ दोता है। ४-( प्रक्ष ) जातिभेव इेश्वर- 
कस है वा मनुष्पक्ृत ? ( उत्तर ) ईश्वर ओर मसुष्यक्ृत पीजातिभेद्‌ है । १ 
(9एन ) कौनसे ईश्वरक्तत ? ओर कौनसे मसुष्यक्ृत ? ( उत्तर ) मलुष्य, ! 
पश, पक्षी, बृच्च, जल, जन्तु भादि लातियां परमेभ्वरक्त हैं। जेसे पशुओं । 
मैं गो, अश्व, दृस्ति आदि जातियां, बुक्षों में पीपल, वठ, आश्न, आदि; 
। 
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पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जखजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद 
हैं बसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श्र, अन्छाज जआतिभेवद ईश्वरकत 
हैं। परन्तु मनुष्यों में त्राहयणावि को सामान्य ज्ञाति में नहीं किन्तु 
सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जैसे पूर्व वर्णाअ्रमव्यवस्था में 
लिख आये वेसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्गाव्यवरथा माननी अवश्य 
है । इसमें मनुष्यक्तत्व उनके गुण, कर्म,स्वशाव से पूर्वाक्ताजुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा ओर 
विद्वानों का कौम है.। भोजन भेद भी ईश्वरक्तत ओर मनुष्यक्ृत भी है। जेसे 
, लिंह-मांसादारो ओर अर्णा भेंसा घालादि का आहार कर ते है।यह इंश्वरक्तत ! 
|| 
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हा 5 अब हाई 


| और देश काल वस्तु भेद से भोजन भेद्‌ मलुध्यकृत है। ( प्रश्न )देखो 


(पा मा मम हा आओ आए कयअ। आ5आ 5०280 ४एआ लि न | 


न 








॥ ब । कल 


यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतलून पहरते, होटल में सब के हाथ 
का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं ( उत्तर ) यह तुम्हारी 
भूल है क्‍योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः 
उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ! ज्ञो यूरोपियन में बाल्यावस्था में विवाह न 
करना, लड़का लड़की को विद्या खुशिक्षा करना कराना, स्वयंचर विवाह 
होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्यान होकर जिस 
किसी के पाखणड में नहीं फँसते जो कुछ करते दें वह सब परस्पर 
विचार ओर सभा से निश्चित करके करते हैं, अपनी स्वजाति की उन्नति 
के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते 
हैं। देखो | अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचहरी में जाने 
देते हैं इस देशी जूते को नहीं | इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के 
बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अ्रन्य देशस्थ 
मनुष्यों का नद्दीं करते | देखो ! कुछ सो वर्ष से ऊपर इस देश में आये 
यूरोपियरनों को हुए शोर आजतक यह लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं 
जेला कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन 
नहीं छोड़ा ओर तुम में से बहुतसे लोगों ने उनकी नक़ल कर ली इसी से 

मे निधु द्धि ओर वे बुद्धिमान ठहर्ते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान 
का काम नहीं ओर जो जिस काम पर रहता है' उसको यथोचित करता 
है। आज्वानुवर्ती बराबर रहते हैं । अपने देशवालों को व्यापार आवि में 
सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे २ कममो से उनकी उन्नति है। 
मुण्डे जूते, कोट, पतलून, द्वोटल में खाने पीने आदि साधारण और छुरे 
कामों से नहीं बढ़े हैं ओर इनमें जातिभेद भी है देखो ! जब कोई यूरो- 
पियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठिस हो किसी अन्य देश 
अन्य मत वालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अ्रन्य देशवाले से 
विवाह कर लेती हैं तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बेठकर खाने 
ओर विवाह श्रादि अन्य लोग बन्द कर देते हैं । यह जातिभेद्‌ नहीं तो 
क्या / और तुम भोले भालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद्‌ नहीं । 
तुम अपनी झूखंता से मॉन भी लेते हो । इसलिये जो कुछ करना वह 
सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े। 
देखो ! बेच ओर झओोषध की झावश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये 
नहीं । विद्यावान्‌ नीरोग ओर विद्यारहित अविद्यारोग से प्रश्त रहता है । 
उस राग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या ओर संत्योपदेश है. । उनको अविद्या 
से यह रोग है कि खाने पीने ही में घम्मे रहता ओर जाता है। जब 
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; एकादशसमुल्लासः ॥ ४०१ 
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सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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किसी को खाने पीने में ध्रनाथार करता देखते हूँ. तय कहते झोर ' 
 ज्ञानतैं हैं कि वह धर्सभ्रष्ट होगया | उसकी बात न खुननो ओर न उसके | 
पास बेठते, न उसको अपने पास बेठने देते । अच कहिये कि तुम्दारी . 
| विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये। परमार्थ तो तभी होता #£ 
; कि जब तुम्हारी विद्या से उन अशानियों को लाभ पहुंचता। जी कहो ! 
कि वे नहीं लेते हम कया करें ! यद्द तुम्हारा वोष है उनका नहों क्‍योंकि 
' तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते सो तुमसे प्रेम कर वे उपछृत होते 
: सी तुमने सदस्तों का उपकार नाश करके अपना ही खख किया सो यदद 
तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म और परदानि 
करना अधर्म्म कदांता है। इसलिये विद्वान को यथायोग्य व्यवद्दार करके 
झज्ञानियों को ठुःखसागर से तारने के लिये नोकारूप होना चाढिये | 
; सर्वथा मुर्खो के सदश फर्म न करने चादियें किस्तु जिसमें उनकी झौर 
अपनी दिन २ प्रति उच्चति हो। वेसे कर्म करने उचित हैं ।( प्रश्ष) हम 
: कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वोश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की 
“बुद्धि निर्भान्त नहीं होती। इससे उनके बनाये प्रन्य सब नस होते हैं। इसलिये 
, हम सब से सत्य भ्रदण करते ओर असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य + 
 बैद्‌ में, बाइबिल में वा कुरान में ओर अन्य किसी प्रन्थ मैं हो हम को ग्राह्म ? 
है असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात से तुम सत्यपग्राही दोना 
चाहते हो उसी बात से असत्यप्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब 
महुष्य आ्रान्तिरदित नहीं हो सकते तो तुम भी मलृष्य होने से भ्रान्तिस- 
- हित हो । जब अ्रान्तिसदित के वचन सर्वोश में प्रामाशिक नहों होते तो 
तुम्हारे बचन का भी विश्वास नहीं होगा।फर तुम्दारे बचन पर 
: भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये। जब ऐसा है तो विषयुक्त अन् 
: के समान स्याग के योग्य हैं। फिर तुम्दारे व्याख्यान पुस्तक बनाये 
: का प्रमाण किसी को भी न कश्नो चाहिये। “चले तो चोबेजी छष्बेजी 
बनने को गोठ के दो खोकर दुब्ेजी बन गंये।” कुछ तुम सर्व 
: नहीं जैसे कि अन्य मतु॒प्य सर्वक्ष नहीं हैं। कदावित्‌ श्रम से असत्य 
को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भो बेते होंगे इसलिये सर्वज्ञ 
परमात्मा के वचन का सहाय हम अट्पक्ञों को अवश्य होना चाहिये । 
जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वेसा तुमको अवश्य हो 
_... * ज्ञानना चाहिये। नहीं ती “यतो श्रण्टस्ततों श्र” हो जाता है। जब सर्च 
..._+ सल्य थेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं | तो ] उनका 


हा । अहण करने में शंका करनी अपनी ओर पराई द्वानिमात्र कर लेनी है । | 
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। एकादशसमुप्नास: ॥ इण्हे 

! इसी बात से तुमकी आरय्यवित्तीय लोग अपना नहीं समझते शोर तुम - 

| आय्यावत्त की उन्नति के कारण भी नहीं दो सके क्‍योंकि तुम सब घर : 
के भिज्षुक ठहरे हो | तुमने सम्रका दे कि इस बात से हम लोग झपना 
आर पराया उपकार कर सकेंगे सो मे कर सकोगे । जैसे किसी के दी ही | 
माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें सब का पालन 
करना तो असंभव है कितु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर 
बे बेसे ही श्राप लोगों की गति है.। भत्ता पेदादि सत्य शास्त्रों को माने , 
विना तुम अपने घचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा ओर . 
आर्य्याक्‍र्स की उन्नति भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग हुआ 
है. उसकी ओपधि तुम्दारे पास नहीं ओर यूरोपियन ल्लोग तुम्दारो अपेक्षा 
नहीं करते और आर्य्यावर्सीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदश समभते हैं।. 
अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति' करने लगो तो भी अच्छा 
है. । जो तुम यदद कदते दो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है - 
पुनः ऋषियों के आत्माश्रों में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ बेदों को. 
क्यों महीं मानते ? हां, यही कारण दै कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े ओर न. 
पढ़ने की इच्छा करते दो | क्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान द्वी सकेगा ?। . 
६--दूसरा-जगत्‌ के उपादान कारण के थिना जगत्‌ की उत्पत्ति और 
ज्ञीव को भी उत्पन्न मानते दो, जेसा ईसाई ओर मुसलमान आदि 
है। इसका उत्तर सष्टयस्पति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। ' 
कारण के बिना कार्य का होना सबंधा असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का: 
नाश न होना भी वेसा ही असम्भ्व है। ७--एक यह भी तुम्दारा दोष 
है ज्ञो पश्चात्ताप ओर प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते द।। इसी बात - 
से अग॒त्‌ में बहुतसे पाप बढ़ गये दैँ क्‍योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा: 
से, जैनी ज्लोग भी नवकार मन्त्र जप ओर तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा. 
के विश्वास से, मुसलमान लोग “तोब।; ” करने से पाप का छूटजाना विना 
क्षोग के मानते हें । इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रदृत्ति बहुत 
दोगई है इस बात में ब्राह्म ओर प्रार्थनालमाजी भी पुराणों आवि के. 
समान हैं। जो वेदों को मानते तो बिना भोग के पाप पुण॒य- की निवृत्ति- 
न होने से पापों से डरते ओर धर्म में सदा प्रवृत्त रदते तो भोग के बिना. 
नियूत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी द्ोता है । ८-जो तुम जीव की अनन्त 
उश्नति मानते हो सो फभी नहीं हो सकती क्योंकि सर्साम जीव के ग्रुण 
करे स्वन्ाव का फल भी ससीम होना अवश्य दै।( प्रश्न ) परमेश्वर 
दयालु दे संसीम कर्मा का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो . 
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पलपल सथ्यार्थप्रकाश! ॥ 
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परमेश्वर का न्याय न्ट होजाय ओर सत्कर्मो की उन्नति भो कोई न 

करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अ्रनन्‍त फल परसमेश्वर दे देगा 
4 और पश्चाक्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने दो छूट जायंगे ऐसी बातों 
॥ से धर्स की हानि ओर पापकर्मो की वृद्धि होती है । ( प्रक्ष ) हम स्वाभा- 
विक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नेमित्तिक को नहीं क्योंकि जी 
स्वाभाविक श्वान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी केसे पढ़ 


पढ़ा समझ समझता सकते । इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है। 








(उत्तर ) यद्द तुम्दारी बात निरर्थक दे क्योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । जो स्वाभाविक है बदद लदज 
ज्ञान होता है और न चह बढ़ घट सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं 
कर सकता क्योंकि जंगली मलुष्यों में भी स्वाशाविक ज्ञान दहै। क्‍यों वे 
अपनी उन्नति नहीं कर सकते ? ओर जो नेमित्तिक शान है बद्दी उन्नति 

। का कारण है । देखो ! तुम हम बाह्यावस्था में कर्सव्याकर्त॑व्य' ओर धर्मा- 
! धर्म कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे । जब हम विद्वानों से पढ़ें तभी कक्त॑- 
। व्याकर्सव्य ओर धर्माधर्म को समझने लगे। इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को 
॥ संबॉपरि मानना ठीफ नहीं | &--जो आप लोगों ने पूर्व ओ्रोर युनर्जन्म नहीं 
१ मात्रा है बह ईसाई मुसलमानों से लिया दोंगा। इसका भी उत्तर पुनर्जन्म 
की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत्‌ श्रर्थात्‌ 








नित्य है और उसके कर्म भी प्रचाहरूप से नित्य हैं | कर्म और कर्मवान्‌ 
का नित्य सम्वस्ध होता है। क्‍या वह जीव कहीं निकस्सा बठा रहा 
था ? वा रहेगा? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है। 
पूर्वापर जन्म न मानने से कृतद्वानि और अकृताभ्यागम नेर्धूएय ओर 
' वैषस्थ दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के 
फल भोग की हानि होजाय | क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को छुख, दुःख, 
हानि, लाभ पहुंचाया होता है. वेंसा उलका फल विना शरीर धारण किये 
नहीं होता | दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुणयों के बिना खुख, दुःख की प्राप्ति 
इस जन्म में क्योंकर होवे | जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न.होवे तो 
परमेखर अन्यायकारी और बिना भोग किये नाश के समान कर्म 
फल होजावे इसलिये यद भी बात आप छोगों की अच्छी नहीं। १०- 
झौर एक यह कि ईशखर के विना दिव्य गुणवाते पदार्थों ओर “विद्वानों 
“को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव ओर जो देव 
न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहाता !॥ ११-एक 
| आम शिया ह गत को कर शाला ता परोपकारक कर्मा को कत्तंव्य न समझता अच्छा नहीं .। 
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१९--ऋषि महरषियों के लिये उपकारों को मन मानकर ईसा आदि के पीछे 
झुक पड़ना अच्छा नहीं | १६--ओर घविना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य 
विद्याओं की प्रवुत्ति मानना सर्वथा अ्रसस्क्षय है।१४७-ओर जो विद्या 
का चिह्न यज्ञोपचीत ओर शिखा को छोड़ मुसलमान ईइंसाइयों के सदश 
बन बेठना व्यर्थ दे । जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो ओर “ तम्रगों ” 
की इच्छा करते हो तो क्या यशोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार होगया 
था | १५४-ओर ब्रह्मा से खेकर पीछे २ आर्य्यावर्त में बहुतसे विद्वान, 
होगये हैं. उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही को स्तुति में 
' उतर पड़ना पद्चपात ओर खुशामद्‌ के बिना क्या कहाजाय ! 
१६--ओऔर ब्रीज्ञांकुर के समान जड़ चैतन के योग से 
ज्ीवोत्पति मानना उत्पक्ति के पूर्व जीवतर्व का न मानना ओर 
उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है । जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन ओर 
जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से शआ्राया ओर संयोग किनका हुआ ! जो 
इस दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व इंश्वर के 
बिता दूसरे किसी तत्व को न मानना यह आपका पत्त व्यर्थ हो जायगा। , 
इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो “श्राय्यंसभाज” के साथ म्रिल्लकर 
उसके उद्देशासुलार आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ 
न लगेगा क्योंकि हम और श्रापको अति उचित दै कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना श्रव भी पालन होता दे, आगे होगा उसकी 
उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें । इसलिये जेसा 
शारयथंसमाज आार्य्यावत्त देश की उन्नति का कारण है वेसा दूसरा नहीं 
हो सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सद्दायता देवें तो बहुत " 
बात है क्योंकि सम्ताज़ का सोभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम दे एक 
का नहीं । ( प्रक्ष) आप सब का खशडन करते ही आते हो परन्तु अपने 
अपने धर्म में सब अच्छे हैं । खान किसी का न करना चाहिये। जो 
“करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ! जो बतलाते दो तो 
क्या झाप से अ्रधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ओर न है ? ऐसा अशभि- 
मान करना आपको उचित नहीं, क्‍योंकि परमात्मा की खूश्टि में एक २ 
से अधिक, तुद्य भर न्यून बहुत हैं । किसी को -घमंड करना उचित 
नहीं ! ( उत्तर ) घर्स सब का एक होता है वा अनेक ! जो कहो अनेक 
होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं था अविरुत्ध ? जो कद्दो कि विश 
होते हैं. तो एक के वित्ा दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो अ्वि- 
रद हैं तो पृथक २ होना व्यथे है | इसलिये घर्म ओर झधम-एक-ही दे 
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सत्यार्थेप्रकाश: ॥ + न पक अंकल किलिशकक 
अनेक नहीं । यही हम विशेष कहते हैं कि जेसे सब “जज जज 7777 दे दे तप समदापी के उपदेशों के उपदेशों । 
को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सदस्त से कम नहीं हागे परन्तु इनका 
मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कु पानी चार ही हैं क्योंकि 
इन चारों में सब सम्प्रदाय आाजाते हैँ । फोई राजा उनको सभा करके 
कोई जिश्वासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे महाराज ! मेने झाजवक 
न कोई गुद ओर न किसी धर्म का झदण किया है कहिये सब धघर्मा में | 
से उत्तम घर्स किसका है ! जिसको में अदण करूं। ( बाममार्गी ) दमारा 

है । ( जिज्ञाखु ) ये नोसो निन्‍्न्यानवे कसे हैं? ( चाममार्गो ) सब शूठे | 

ओर नरकगामी हैं क्योंकि “कांलात्परतरं नदि” । इस वचन के प्रमाण 

से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । ( जिज्ञासु ) आपका क्या धर्म 7 
है? ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, भय मांसादि पंच मकारों का 
सेवन और रद्धयामल आदि चौसठ तन्‍त्रों का मानना इत्यादि, जो तू सुक्ति 
की इच्छा करता है तो दमारा सैला दो आ। ( जिज्ञाछु ) अच्छा परन्तु । 
और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊ गा। पश्चात्‌ जिसमें : ! 
* भेरी श्रद्धा और प्रीति दोगी उसका चैला दोजाऊ गा । ( वाममार्गी ) अरे 
| क्यों आान्ति में पड़ा है। ये लोग तुझकों बदका कर अपने जाल में फंसा । 
देंगे। किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत द्वोजा नद्दीं तो पछुता- ह * 
बेगा। देख ! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं। ( जिशाछु ) अच्छा . | 

देख तो आऊ' । आगे चलकर शेव के पास जाके पूछा तो ऐसा हो उत्तर | 
उसने दिया । इतना विशेष कहा कि विना शिव, रुद्रात्, शस्मधारण झोर - 
लिक्वार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती । चंद उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी | 
के पास गया। ( जिज्ञछु ) कद्दो महाराज । आपका धर्म क्या दे ! ( वेदा- | 
| हती ) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते | हम खाज्षात्‌ ब्रह्म हैं। हमें . 
। । धर्माधर्य कहाँ है! यद् जगत्‌ सब मिथ्या दे ओर जो क्ानी शुद्ध चैलन 
+& हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त होजायगा। (६. 
5 ( ज़िज्वाखु ) जो तुम बक्ष नित्यमुक्त दो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव तुम 
$ में क्‍यों नहीं! झोर शरीर में क्‍यों बंधे हो ? ( चेदान्ती ) तुझकी शरीर ! 








+ दीखते हैं इसीसे तू भ्रान्‍्त है। हमको कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के । 
-(जिल्लाखु ) तुम देखनेवाले कोन और किसको देखते हो ! ( बेदान्ती ) देंखने- 
$ बाला ब्रह्म और ब्रह्म को त्रह्म देखता है। ( जिशासु ) क्‍या दो ब्रक्ष हैं ! 
4 ( बेवान्ती ) नहीं अपने आपको देखता है। ( जिश्वासु ) क्या कोई अपने 
+ कंधे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्दारी बात कुछ नहों केवल पागलपने 
दोने भी घेसा। 


| की दै? बंद आगे इलकर जैनियों के पास जाके पूछा ।. उन 






0 अ आ« 82: 


अल लिन कर य-+्क>क>क>अ०-क>कल्‍्ब >> शतक यत्क तय भा ता कम पा कफ नल जलकनन न 
मनी कमा ६ 202002७७४७७/७#७॥//७/७/ए""/एए 





क्री आप 


काम न अन्‍नननननजना ज «४-9 +» -.« ०5 रब 


हु 


“फलस न» कप पकन-पक->क-+ पक -> रे 4 >प9-+मक्‍-+-२३-+-२३-१०८४७-८०२४-९- ३६-९० कर २-३ ०9२०-५६... #८-+-- कल 


8. 3 पके - सके स-<-३३५-० सोेर०-८8&-०--२३-०, 






2 ७ अल +॥ | के कक 4 जे 35 कह +प “अजजद- पट आर 5 ८४ - जद ॥ं सकी २5५ ५4 पल दल जज 
प्कादशसपुज्ञासः ॥ ४०७ 


! दी कद्दा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनघर्स” के बिना सब धर्म । 
| खोटा, जगत्‌ का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अ्रनादि काल से 


जैला का वैसा बना है और बना रहेगा, आर तू हमारा चेला होजा, क्‍योंकि 


! हम सम्यकत्वों अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते 
! हैं। जेनमार्ग से भिन्न सव मिथ्यात्वी हैं। आगे चल के ईसाई से पूछा । 
| उसने वाममार्मी के तुल्य सब जवाब सवाल किये | इतना विशेष बतलाया 
+ सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामध्यं से पाप नहीं छूटता | बिना ईसा पर 


विश्वास के पविश्न होकर भुक्ति को नहीं पा सकता । ईला ने सब के प्राय- 


! श्वित के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है । तू हमारा ही 


चेला दो ज्ञा” | जिज्ञासु सुनकर मोलची साइब के पास गया। उनसे भी 
- पैसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष कहा “ल्ाशरोझू खुदा उसके 
पेग्रम्बर भ्रौर क्रानशरीफ़ के [ बिता माने ] कोई निज्ञात नहीं पा संकता। 
जो इस मज़हब को नहीं मानता वह दोज़खी ओर काफ़िर है बाज़िवुर्क- 
त्ल है” । जिज्ञासु खुनकर चेष्णव के पास गया । वैसा ही संवाद हुआ । 
इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है” । 
जिज्ञासु ने मत में समझा कि जब मच्छर, मकखी, पुलिस के सिपाही, चोर, 
डाकू ओर शत्रु नहीं डरते तो यप्रराज के गण क्‍यों डरेंगे ? फिर आगे 
चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कदा । कोई हमारा कबीर 
सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव 
आदि को बढ़ां ओर अवतार बतलाते छुना। सदस्तों से पूछ उनके 
परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई 
गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की झूठ में नोसो निरूयानवे गवाही 
होगये। जेसे कूठे दुकानदार था वेश्या ओर भड़ु वा आदि अपनी २ बस्तु 
' की बढ़ाई दूसरे की धुराई करते हैं बसे हो ये हैं ऐसा जान;-- 


तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणि। ओ- 
-अ्रिये ब्रह्मनिष्ठप ॥ १ ॥ तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यकप्र- 
'शान्तचित्ताय शमस्विताथ। येनाचर पुरुष वेद सत्य प्रोवाच 

ताग्तत्त्वतों ब्रद्मविद्याम्‌ ॥ २॥ मुण्डक [ १। ख० २। सं> . 
- १३।१३।॥ ] 


: छस सत्य के विज्ञानार्थ चद्द समित्पांणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्त हस्त 
होकर वेद्बित्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे शुरु के पास जावे । इन 
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सह्मार्थग्रकाश! 





कर >-पोप-+ झके ४ मोपे “शत “० फेक 7” डरे 7० के ख 


पाखणिडियों के आल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास 
। 
॥ 








ज्ञाय उस शाल्तबित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ त्रदह्मविदा 
परमात्मा के गुण करे स्त्रभाव का उपदेश करे ओर जिस २ साधन से वह' 
श्रोता धर्मार्थ काम मोद्य और परमात्मा को जान सके वेसी शिक्षा किया 
करे ॥ २॥ जब वह पेसे पुरुष के पाल जाकर बोला कि मद्ाराज अब 
इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त श्रान्त होगया क्योंकि जो में इन में 
से किसी एक का चैला होऊंग। तो नौसो निरभ्यानवे से विरोधी होना प- 
डेगा | जिसके नोसो निन्‍त्यानवे शन्रु हझोर एक मित्र है उसको खुख कभी 
| नहीं हो सकता | इसलिये आप सुभको उपदेश कीजिये जिसको में ग्रदण 
| करूं। ( आप्तविद्ान्‌ ) ये सब मत अविद्याजल्य विद्याविरोधी हैं। मूर्ख 

पामर और जंगली मनुष्य की बदकाकर अपने जाल में फंसा के अपना 

प्रयोजन सिद्ध करते दें | वे विचारे अपने मनुष्यजन्य के फल से रहित 

होकर अपना भनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं । देख ! ज्ञिस बात में ये सहरसा 
! पुकमत हों चद वेद्मत ग्राह्य है. ओर जिसमें परस्पर विरोध हो बह ; 
| कछिपत, भूठां, अघर्, अग्राह्म है ।( जिश्ञासु ) इसकी परीक्षा केसे ' दो ! ; 

(शआाप्त ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ | साब की एक सम्मति हो जाय- 
। गी। तब वह उन सहस्तों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बीला कि । 

खुनी सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म दे वा मिथ्या में ? सब एकश्वर ' 
! होकर बोले कि सत्यभाषण में चर्म ओर असत्यभाषण में अधर्म है। | 
| पैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रकह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सब्ज, | 
| पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में घर्स ओर अविद्या श्रदण, प्रह्मचय न करने ! 
। क्षिचार करने, कुर्सग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छल, क पट, दिला, पर- 





हानि करने आदि कम्मों में।सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के भ्रदण 
धर्म ओर अविद्यादि के प्रदण में श्रथम। तब जिक्ञासु ने सब से कहा कि 
तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म की जन्नति ओर मिथ्यामार्ग 
को हानि क्‍यों नहीं करते हो ? वे सब बोले जो दम ऐसा करें तो इमको 
कौन पूछे ? हमारे चेज्ञे हमारी आज्ञा में न रहें; जीविका नष्ट होजाय फिर 
जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय | इसलिये हम जानते हैं. 
तो भी अपने २ मत का उपदेश ओर शआाग्रह करते ही जाते हैं. क्योंकि 
“सेंटी खाइये शक्कर से दुनियां ठगिये मक्कर से” | ऐेसी बात दे देखो! 
संसार में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता ओर न पूछता जो कुछ ढोंग- | 
बाजी शोर धर्तता करता है वही पदार्थ पावा है। ( जिक्षासु ) जो तुम 
ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमकी राजा दण्ड क्‍यों । 
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| एकादशसभुख्लास: ॥ ४०६ [| 
नहीं देता १ ( मत चाले ) इमने राजा की भी अपना चेला बना झिया है। 
हमने पक्का प्रबन्ध किया दै छूटेगा नहीं | ( जिज्ञासु) जब तुम छल से * . 

. अन्य मतस्थ मनुष्यों की ठग उनकी हानि करते हो परमेशखर के सामने | ' 
क्या उत्तर दोगे ? ओर घोर नरक में पड़ी गे, थोड़े ओवन के लिये इतना 
बड़ा झपराधत्र करना क्‍यों नही छोड़ते ? ( मत वाज्ते' ) ज्ञव जैसा होगा तब 
देखा जञायगा । नरक ओर परमेश्वर का दएड अब होगा तब होगा झद 
तो आनन्द करते हैं| हमको प्रसन्नता से घनांदि पदार्थ देते हैं: कुछ ब- 
ल्ात्कार से नहीं लेते फिर राजा दुएड क्‍यों देवे ? ( जिशासु ) जैसे कोई | ' 
छोटे बालक को फुसला के घनादि पदार्थ हर सता है जेसे उसको दूएड 
मिलता है बेसे तुमको क्‍यों नहीं मिलता ? कपोंकि:---. 


अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति सन्त्रढू)॥ मम» 
([अ० २ । सछोक ५३ ॥.] | 





जो ज्ञानरद्ित होता है वह बालक ओर जो ज्ञान का देनेहारा है वह । 
पिता और बुद्ध कहाता है। जो बुद्धिमान विद्वान है बद्द तो तुम्दारी बातों में $ | 
नहीं फेसता किन्तु अशानी लोग जो बालक के सहश हैं. उनको ठगने में 
| 

| 





- तुमको राज़दूरड अवश्य होना चाहिये | ( मत वाले ) जब राजा प्रजा सब 
हमारे मत में हैं. ती हम को द्‌र॒ड कोन देनेवाला द्वै ? जब पेसी व्यवस्था ४ | 
होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे | ( जिज्ञासु )ओो ! 
तुम बे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहरुथों के लड़के | 
लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्दारा ओर शुदस्यों का कल्याण दो जाय (मत १ | 
वाले) जब हम बाल्याव॒स्था से छेकर मरण तक के खुखों को छोड़ें, । 
बाल्यापस्था से युवावस्था पस्येन्‍्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में और ॥ | 
डपदेश करने में जन्मभर परिक्षम करे हमको क्‍या प्रयोजन ? हमकी ऐसे 
दी क्ाखों रुपये मिल जाते हैं, चेन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें? (जिज्ञाखु) 
इसका परिणाम तो बुरा है देखो ! तुमको बड़े रोग द्वोते हैं, शीघ्र मर ना 
जाते ही, बुद्धिमानों में निन्दित होते दो, फिए भी क्‍यों नहीं सममते !? 
( मत वाले ) श्रे भाई ! | 
| 





टका धमष्टका कर्म टका हि परम पदम । 





थसय गृह दका मनास्त हा | दका टदकटकायते ॥ १॥ 
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| | ४१० . | 
। नमक किन कलओ पते पक लगती कल तक नलीएततार चोदा पफ 3000000:%; «| 
आना अशकल्ा; प्रोक्ता रूप्योग्सो भगवान स्वयम्‌ । 


अतस्त सर्व इच्छुन्ति रूप्प॑ हि शुणबत्तमम्‌ ॥ २) 
बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, 


दका के बिना कर्म, टकको के बिना परमपद्‌ नहीं हीता जिसके घर में उका 
नहीं है बह द्वाय | ठका झका करता £ उत्तम पदार्थों को डक २ देखता 
रहता है कि हाय ! मेरे पास ठका होता तो इस उत्तम पदार्थ कोम 
झोगता ॥ १॥ क्योंकि सब कोई सोलद कल्ायुक्त अद्श्य भगवांय्‌ का 
कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सीलद झाने और पेंसे 
कौड़ीरूप अंश कलायुक जी रपेया है वही साज्ञांत्‌ भगवान है। इसी- 
लिये सब कोई रुपयों की खोज में खगे रहते हैं. क्योंकि सब फाम रुपयों 
से खिछ होते हैं ॥ २॥ ( जिश्ञाप ) ठीक है तुम्दारी भीतर की लीला 
बार आगई तुमने जिंतता यह पाखणड खड़ा किया है' व सब अपने सुख 
के लिये किया है परस्तु इसमें ज्गत्‌ का नाश होता है' क्योंकि जैसा सत्यो- - 
पदेंश में संसार को ला्ष पहुंचता दे बैसी ही असत्योपदेश से दानि दोती , 
है. | जब तुमको शत का दी प्रयोजन था तो नौकरी ओर व्यापारादि कर्म 
+ करके धत को इकट्ठा क्‍यों नहीं कर लेते दो ? (मत वाले ) उसमें परिश्रम 
है आधिक ओर हानि भी दोशाती है' परन्तु इस हमारी लीखा में हानि कभी 
नहीं होती किन्तु सबंदा लाभ ही लाभ होता है देखो | तुलसीदुत डाल 
के चरणामुत दे, कंदी बांध देते बेला झू ड़ने से जन्मभर को पशुवत दी जाता 
है किर चाहें जैसे चलाबें चल सकता है। ( जिश/ख ) ये लोग तुम को 
बहुनसा घन किसलिये देते हैं ! ( मत वाले ) धर्म स्वर्ग आओर' धझुक्ति के 
 अर्थ। ( मिश्ञास ) जब तुम दी मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप घ 
* साथन जानते हो तो तुम्दारी सेवा करने वालों की फया मिक्तेगा ? ( मत 
'बाले ) क्या इंस लोक में मिलता है? नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक 
मे मिलता है। मिलना ये लीग हमको देते हैं. शोए सेवा करते हैं बदद 
| सब इस लोगों को पदलोक में मिल जाता है.। ( जिजशाखु ) इनको तो ६ 
॥ दिया हुंआ मिल जाता दे वा नहीं, तुम क्षेनेवाल्ों को क्‍या मिलेगा | नरक 
$ बा अन्य कुछु ? ( सत वाले ) हम भजन कर करते हैं| इसका सुख 
है इमकों मिलेगा । ( जिज्ञारु ) तम्दारा भजन तो टका दी के लिये +। 
+ सब टका यहीं पढ़ें रहेंगे ओर जिस मांसपियड को यहां पालते हो वह भी ६ 
भस्म दीकर यहीं रह जाथंगा | जो तुम परमेश्वर का भजन फरतेदोतेतो 
मद्रास झात्मा शी पवित्र होता। ( मत बाले ) कया दस अशुद्ध हैं? | 








तू लड़का है संसार फी 
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॥| का 
(डी कला कली हम मल ली से ग  3लद कक अर की कि 
. (जिज्ञाखु ) भीतर के बड़े मेले हों।( झते वाले ) तुमने कैसे जांदा ? 
/ ( जिंह्ांसु ) तुम्दौरी चांतल चलन व्यवहांर से । ( मत वाले ) महात्माओं 
, की व्यंबह्यार हांथी के दांत के समान होता दै। जैसे हाथी के दांत क्‍ 
के भिन्न ओर दिखलाने के भिन्न दौते हैं बैसे हो श्षीतर से दम पवित्न हैं 
आए बांहर से लौलामाज करते हैं। (जिज्ञासु ) जी तुम भीवर से शुद्ध 
' हीते तो तुम्दारे बादर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भोवर भी मेले हो । 
. ( मत वाले ) हँमे चाहें जैसे दो परन्तु हमारे बेक्षे तो अच्छे हैं। (जिंशछु) 
' जैसे तुम शुरू हो वैसे तुम्दारे चेले भी दोंगे। (मत वाले) एक मत की $ 
नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कस, स्वज्ञाव भिक्ष भिन्नहें। 
(जिशज्ञासु) ज्ञो बाद्यावस्था में पदकसी शिक्षा हो सत्यक्षाषणादि घर्स का | | 
प्रदण और मिथ्यााषणादि अथर्स फा त्याग करें तो एंकमत अवश्य हो 
जाय ओर दो मत अर्थात्‌ 'धर्मात्मा और अधर्मात्मा खदा. रहते. हैं, वे तो 
रहें । परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अ्रधर्मी न्‍्यून होने से संसार में 
खुख बढ़ता है ओर जब अधर्मी अधिक द्वोते हैं तब दुःख | जब सब विद्वान 
एकसा, उपदेश करें ती एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न दी । (मत वाल्ले) 
झ्ाजकल कलियुग दे सत्ययुग की बात भरत यादो ।.(जिज्ञासु) कलियुण 
नाम काल का है, काल निष्किय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक 
बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की सूत्तियां बन रहे हो. जो महुष्य 
: दी सत्ययुग कल्रियुग न हों. तो कोई भी संखार में धर्मात्मा गद्दी होता, 
ये सब संग के गुण दोष: हैं स्वाभाविक नहीं । इतमा कहकर शाप्त के पास 
गथा। उनसे कद्दा कि महाराज | तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी 
,। किसी के जाल में फैसकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता, अब में. भो इन पा्खादिडयों 
का खणडन ओर वेदोक्त सत्य मंत का मंस्डन किया करूंगा । (झआाप्त) यद्दी 
'$ सब मनुष्यों का, विशेष: विद्वान »ौर संन्यासियों का काम है कि सब 
' मद्ुष्यों को सत्य का मरडन ओर असत्य का खण्डन पढ़ा खुना के खत्यो- 
पदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये |. 



































(प्रश्न ) जो प्रह्मचारी, संन्‍्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? (उत्तर) ये 
आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतंसी गड़बड़ है | कितने * | 
ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और श्रुृठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाईं करते. 

$ ओर जप पुरश्चधरणादि में फँसे रहते हैं विद्या: पढ़ने का नाम नहीं लेते कि +. 
जिस हेतु से ब्रह्मतारी नाम. होता है उस ब्रह्म शर्थात्‌ बेद्‌ पढ़ने में परि- ६ 
श्रम कुछ भी नहीं करते । वे ब्रह्मतारी बकरी के गले के स्तन के सहश * : 
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; बिरथक हैं । और जो पैसे संन्यासी विद्याहीन दूगड कमएंडलु ले भिक्ता- 
मात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी 
' अवस्था में संन्यास खेकर घूमा करते हैं ओर विद्याउभ्यास को छीड़ ऐसे 
. हैं. | ऐसे अह्यारी ओर संन्‍्यासी इधर उधर जल्ष, स्थल, पाषाणादि 
मूत्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी भोन दी रहते, 
पकान्त देश में यथेण्ठ खा पी कर सोते पड़े रद्वते हैं. ओर, ईर्ष्या द्वेष में 
: क्ुँसकर निन्‍दा कुचैष्टा कश्के निर्वाद करते कापाय चल्म आर दृणड ग्रहण- 
मात्र से अपने को कृतक॒त्य समझते अपने 5 सर्वोत्कूए जामकर उत्तम 
काम नहीं करते वेसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ चाल करते हैं ओर जो 
सब जगत्‌ का दित साधते हैं वे ठीक दें (प्रश्न ) गिरी, पुरी, भारती 
' आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मणडली बांधकर इधर उधर 
मते हैं सेकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं ओर सर्वत्र अद्ेत मत 
का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी दें इसलिये थे अच्छे 
होंते । ( उत्तर ) ये सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, 
डनकी मयडलियां केवल भोजनार्थ हैं । बहुतसे साधु भोजन ही फे लिये 
 मगडत्तियों में रहते हैं दम्भी भी हैं. क्‍योंकि एक को महस्त बना साय 
६ काल में पक महत्त जो कि उनमें प्रधान दोता दे वह गद्दी पर बेठ जाता 
है।। सब ब्राह्मण भोर साधु खड़े हो कर हाथ में पुष्र ले:-- 


नारायण पद्ममव॑चसिष्ठ शर्किं च तत्पुत्रपराशर च। 
व्यास शुक गौडपद मसहान्तम्‌ ॥ 


इत्यादि श्छोक पढ़ के हर दर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाज्न 
नमस्कार करते हैं। जो फोई ऐसा न करे उसको चहां रहना भो कठिन 
है।यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं. जिससे जगत में 
प्रतिष्ठा होकर माल मिले । कितने दी मठधारी श॒हस्थ होकर भी संन्यासः 
का अभिमानमात्र करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का वह्दी कर्स है 
“औ पांचवें समुल्लेस में लिख आये हैं. उलको न करके व्यर्थ समय खोते 
+ छुँ।जो कोई अच्छा उपदेश करे' उसके भी विरोधी होते हैं। बहुधा ये 
- क्ोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते कोर कोई २ शेव संप्रदाय का अभिमान 

- रखते हैं ओर जब कभी शाल्यार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात्‌ शह्गरा- 
: शर्योक्त का स्थापन और चक्रांकितः आदि के खणंडन में प्रवृत्त रदते हैं । 
..* बेदमार्ग की उच्नति ओर यावत्पाखण्ड मार्ग हैं लायत्‌ के खगइन में प्रवृस 


कक । 





कै रे किबलपपापबक रीपपर+०- पिन से बितशजकान 
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| दकादशसमुब्लासः ॥ 8१5४ ! 
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नददीं होते। ये संन्‍्यासी लोग ऐसा समभते हैं कि इअ को खणडन मणडन 
से क्यो प्रयोजन ? हम तो मद्दात्मा हैं. पेसे सोग भी संसार में झाररूप 
हैं। जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी बाममार्गादि सँप्रवायी, ईसाई 
मुसलमान, जेनी आदि बढ़ गये अंब भी बढ़ते ज्ञाते हैं और इसका माश 
होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो 





। 

| 

ए 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि ओर कर्तव्य कर्म फरने में शत्साह हीवे 
किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने श्रन्य अधिक कुछ भी 
नहीं समझते ओर संखार कौ निनन्‍दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकेषणा ) 
खोक मैं प्रतिष्ठा (वित्तषणा) घन बढ़ाने में तत्यर होकर 
विषयक्षोग ( पुश्नेषणा ) पुत्रबत्‌ शिष्यों पर भोदित होना इन तीन 
एषणाओओं का त्याग करना उचित है जब पएपणा ही बढीं छूटी पुनः | 
संन्यास क्योंकर दी सकता दै ? अर्थात्‌ पक्षपात' रहित वेदमा- 
गंपिदेश से जगत्‌ के कह्याण करने में अद्दनिश प्रधुत्त रदना संन्‍्यासियां का 
मुख्य काम दे । जब अपने २ अधिकार कर्भा को नहीं करते पुनः संन्‍्या- 
सावि ज्ञाम घराना व्यर्थ है' | नहीं तो जैसे गहण्य व्यवद्दार [ओर] स्वार्थ 
में परिश्रम करते हैं | उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी 
भी तत्पर रहें तभी सब आध्रम उन्नति पर रहें। देखी ! तुम्दारे सामने 
पाखणड भत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं। तनिक 
भी तुमसे अपने घर की रक्ता ओर दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता। 
बने तो तब जब तुम करना चाहों ! जबलों पत्मान ओर भविष्यत्‌ में 
उश्नतिशील्ष नहीं द्वोते तबलों आर्यावत्त ओर अन्य देशस्थ. मनुष्यों की 
वृद्धि नहीं होती | जब बुद्धि के कारण चेदादि सत्यशास्तरों का पठनपाठन 
ब्रह्मचर््यादि आशभ्रमों के यथावत्‌ अजुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं. तभी देशो 
न्नति द्वोती है। चैत रक्‍खी | बहुतसी पाखएड को बातें तुमको सचमुच 
दीख पड़ती हैं । जेसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां 
बतलाता है तब उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं ओर दाथ जोड़कर पुत्र 
मांगती हैं ओर बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। उनमें 
से जिस २ के पुत्र होता है चद २ समझती है' कि बाबाजी के वचन से 
हुआ | जब उससे कोई पूछे कि सुझरी,-कुत्ती, गधी ओर कुकुक्टी आदि 
के कच्चे बच्चे किस बाबाजी के वन से दोते हैं? तब कुंछ भी उत्तर 
न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि में लड़के को जीवा रख सकता हूं तो झआाप 
ही क्‍यों मर जाता है ? कितने ही धर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े १ 
बड़े बुद्धिमान भी घोखा खाजाते हैं, जेसे घनसारी के ठग। ये लोग पांच 
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छह. संत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
सात मिलके दूर २ देश में जाते दें | जो शरीर से डोलडाल में अच्छा 
होंता है उसको सिद्ध बना छेते हैं जिस नगर वां भ्राम में घनाढ'य दोते 
| हैं इसके समीप जज्ल में उस सिंद को बेठाते हैं। उसके साधक नगर 
मैं जाके अजान बनके जिस किसी को पूछते हैं, “तुमने ऐसे महास्मा क्तो 
यहाँ कहीं देखा वा नहीं ! ” वे ऐसा खुन कर पूछते हें कि वह महात्मा 
; कौन और कैसा है? (साधक ) घड़ा सिद्ध पुरुष दे | मंन को बातें 
बंतला देता है | जो मुख से कद्ता है वह हो जाता है। बड़ा थोगीराज 
; है, उसके दशंन के लिये दम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं । 
+ मेने किसी से खुना था कि वे महात्मा इधर की ओर झाये हैं। ( गृहस्थ ) 
जब चह मद्दात्मा तुम को मिले तो दम को भी कहना, दर्शन करेंगे छोर 
' झ्न को बातें पूछेंगे। इसी प्रंकार दिनभर नगर में फिरते ओर दरएफ 
को उस सिद्ध की बात फद्दकर रात्रि को इक॒ट्टठ सिद्ध साथक दोकर 
खाते पीते और सो रहते. हैं । फिर भी प्रात:कात नगर या प्ञाम में जाके 
उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारों साधक किसी एक २ 
घनाद-थ से बोलते हैं कि वह मदात्मा मिल गये तुमको दर्शन क़रता 
हो तो चलो | वे जब तेयार होते हैं तब साधक उनसे पूछतें दें. कि तुम 
कया बात पूछना चाइते हो ? इम से कहो | कोई पुत्र की इच्छा करता, 
कोई धन की, कोई रोग निवारण की ओर कोई शत्रु के जीतने की । 
: उनको वे साधक ले जाते हैं | सिद्ध साथकों ने जेसा सक्लेत किया , द्वोता 
; है झर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा दो उलको दाहनी ओर, जिसको पुत्र 
की इच्छा हों उसको सन्मुख, जिसको रोंग निवारण की इच्छा हो उसको 
: बाई ओर और जिसको शब्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा 
: के सामनेवाज्षे के बीच में बेठाते हैं | जब नमस्कार करते हैं उसी समय चह' 
- सिद्ध अपनी लिखाई की फेपट से उच्चस्वर से बोलता दे “क्या यहां 
: इमारे पास पुत्र सकते हैं जो तू पुत्र की इच्छी करके आया दे?” इसी 
: प्रकार धन की इच्छावाले से “क्या यद्वां थेलियां रवंखी हैं जो धन की 
' इच्छा करके आया ! फ़कीरों के पास धन कहां घरो है! ” रोगवाल्े से 
, “कया दम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की हवछा से आया ? दम , चेध नहीं 
, जो तेरा रोग छुड़ावें | जा किसी बैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता 
' शोगोहो तो उसका: साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी; जो 
; भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी. हो तो अनामिका, ,जों कन्या 
: शोगी हों सी फंनिष्ठिका अंगुंती चला देता है। उसको देख बह सिद्ध 
“कहता दे कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी .ख्ती ओर | | 
| | 
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एकादशसमुक्लासः ॥ । 
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तेरी कन्या रोगी दै। तब सी वे चारों के चारों बड़े मीदित दोजाते हैं । 
साधक क्रौग उनसे कहते हैं देखो ! जेसा इमने कद्दा था चेसे ही हैं या 
नहीं ! घृहस्य हाँ जेसा तुमने कद्दा था बेखे दी हैं |तमने हमार बढ़ा 
डपकार किया और इम्रारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे मद्दात्मा मिलते 
जिनके दर्शन करके हम छतार्थ हुए। साधक सुनो भाई ! ये महद्दात्मा ' 
भनोगापी हैं। यहां बहुत दिन रददने वाले नहीं | जो कुछ इनका आशी- 
पार सेना ही तो अपने रे सामर्थ्य के अनुकूल इनकी तन, मन, घन से 
सेवा करो क्योंकि “ सेवा से मेवा मिलती है ” जो किसी पर प्रसन्न हो 
गये तो जाने कया चर दे दे । “ सब्तों की गति अपार है। ” गदरुथ ऐसे 
लज्नो फ्तों की बातें सुनकर बड़े दर्प से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की 
ओर जाते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते हैं क्‍योंकि कोई उनका 
खंड खोल न देवे । उत धनाहंव्यों का जो कोई मिन्र मिला उससे 
प्रशंशा करते हैं। इसी प्रकार जो जो खसाधकों के साथ जाते 
हैं उत्तर का हाल सब फहः देते हैं । अब नगंर में हल्ला भचता 
है कि अम्कक छोर एक बड़े भारी सिद्ध जाये हैं, चलो 
उनके पास | जब मेला का मेज्ञा! आकर बहुतसे लोग पूछने लगते हैं 
कि महाराज्ञ मेरे मन का हाल कद्विये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने १ 
से घुपचाप होकर मोन साथ जाता है ओर कहता है कि हमको बहुत [ 
भत सताञ्रों तब तो भाट उसके साधक भी कहने लग जाते हैं: जो तुम 
इनको बहुस-सताओगे तो चले ज्ञायंग ओर जो कोई बड़ा आदमी होता 
है बढ साधक को शअ्र७ग बुला के पूछता दे कि दमारे मन की बात 
कहला दी तो हम सच मानें। साधक' ने पूछा कि क्या बात है ! घनाढय 
+ ने उससे कद्ददी । तब डसको डसी पकार के संकेत से ल्लेजा के बठाल 
देता है! उस सिद्ध ने समझ के क्रट कह दिया तब तो सब मेलाभर ने 
खुनली कि अह्दो | बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पसा, कोई 
रुपया, कोई अशरफ़ी, कोई कपड़ा ओर कोई सीधा सामग्री भेट करता 
छे | फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यथेष्ट लूट करते हैं. झोर 
किम्हीं २ दो एक आंख के अन्धे गांठ के पूरों [ को || पुत्र होने का आ- 
शीर्वाद वा राख उठा के देदेता है शोर उससे सहस्तरों. रुपये क्लेकर कद्द 
देता है' कि जो ठेरी सबन्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा | इस प्रकार 
के बहुतसे ठग द्ोते हैं. जिनकी विद्वान ही परीक्षा कर सकते हैं. ओर 
कोई नहीं | इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना द्वोता है 
जिससे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके ओरों को भी बचा सके। 
है 2 50322 229 23:2222:2%/:0%%5 35 22505 


























विवि नमन जज न जम न. ४७ ४४४७४७७४/४७७४४/ए///शआ 0 
| क्योंकि मश॒ुष्य का नेत्र विद्या ही दे। विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं 


धरे 
॥ 8१६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
होता । ओ बाह्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मजुष्य और विद्वान 


होते हैं। जिनको कुसंग दे वे दुष्ट पापी मदासूर्ख होकर बड़ें दुःख पाते 
हैं । इसलिये शान की विशेष कहा दे कि जो जानता दे वही मानता है। 


न वेतसि थो यस्य शुंणप्रकष स तस्प निम्दां खतते 
करोति | यथा किराती करिकुम्मजाता मुकाः परित्यज्य 
बिभर्ति गुज्ञा) ॥ [ बृ० चा० ११ | छो* १३॥ ] 


यह किसी कवि का श्लोझ है। जो जिसका गुण नहीं जानता वह 
। हिन्‍दा निस्‍न्‍तर करता है, जैसे जज्लली भील गजमुक्ताश्रों को छोड़ 
गुज्ञा का द्वार पढिन लेता है वैसे दी जो पुरुष विद्वान, झ्ानी, धामिक 
सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरवार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील द्वोता दै घही 
धर्मार्थ काम मोत्ष को प्राप्त दो ऋर इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द 
में रदता दे । * अ 


-. यह आर्यावरत्त निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा । इसके 
आगे ओ धोड़ासा आर्यराजाओों का इतिदास मिला दे इसको सब सज्ञनों 
को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है। 


अब थोड़ासा आर्याततत देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान, महाराज 
“्युविष्टिर” से लेके महाराजे “यशपात्र” तक [ हुए हैं ] का इतिहास 
लिखते हैं। ओर शभ्रीमान्‌ महाराजे “स्वायं भव” मनु से खेफे मदाराज 
“युत्रिष्टि! तक का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है! ओर इससे 
सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का चत्तंमान विद्ित होगा | यथ्पि 
यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित “दरिश्रन्द्रचन्द्रिका'” ओर “मोहनचनिद्रका” 
ओ कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था, जो राजपूताना देश 
मेवाड़ राज उदयपुर वित्तोड़गढ़ [ में ] सबको विदित है, उससे हमने आ- 


_$ जुवाद किया है। यदि पेसे ही हमारे आर्य सजञन लोग इतिहास ओर 





विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही छाभ 
पहुंचैगा । उस पत्रसंपादक मे अपने मित्र से एक प्राचोन पुस्तक 
जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सन्नदसो बयासी ) का लिखा हुआ था 


१ उससे प्रंहण कर अपने संबत्‌ १६३६ मार्गशीर्ष शक्ल्पक्ष १६-२० किरण 
अर्थात्‌ दो पाक्षिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये। 





व 


है 
। 
॥| 
। 
3 
हर 
; 
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पकावशसमुन्नास: ॥ 
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जअआाच्यावचंद्शाय राजबणशाबला! । 
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इन्द्रपस्थ में आय लोगों ने श्रीमन्महाराजे “यशपाल” पर्यन्त राज्य 
किया जिनमें श्रीमन्‍्महाराजे “शुधिप्विर” से महाराजे “यशपाल” तक 
वंश अर्थात्‌ पीढ़ी अग्रनुमाव १९४ ( एकसो चोवीस ) राजा वर्ष ४१४५७ मास 
8 दिन १४ समय में हुए हैं. इनका व्योराः 
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क्‍ बलीपाल १५ २७ | घेरागी को गद्दी पर बेठा के मुत्सदी 
११ महीपाल १६ ८ ४ | राज्य फरने लगे पीढ़ी.४ वर्ष ४० 
१५ दरीपाल १७ ८ ४ | भास ० दिन २१ दरिप्रिम का 


१३ सोसपाल #  है१ १० रैदे विस्तार: 

१७ झदनपाले श्छ १० १६ 

 वपाश - “ढ क- 8 आपराजा थयर्ष सासदिन 

१६ विक्रमपाल रेठे है? रे हरिप्रेम ७ ४ १६ 
० 
टू 


१ समुद्रपाल्ल ४४ 
2२ चन्द्रपाल ६ 
३ साहायपाह. ११ 
४ देवपाल २५७ 
४ नरसिदपाल .. श्छ 
६ सामपादी श्छ 
७ रशुपात्ष ४ 
८ गोविध्दूपालत २७ 


७ & #७ ७ #ढ /५ 
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बच 
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ै श्गोविब्दपंश.. २० ४ 
राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा | ३ शोपालप्रेम १ ७ 
का राजा ( मलुखचन्द बोहरा था ) | ४ मद्दाबाहू ६ छ 
इन पर चढ़ाई करके मेदान में लड़ाई 
की, इस खड़ाई में मलुखचन्द 
विक्रमपाल फी माश्कर इन्द्रप्स्थ का 
राज्य किया पीढ़ी १० वष १६६ 
मास १ दिन १६ इनका विस्तार :»- न का नाम कहीं मानकच 
नज्जजजज---++3+3+3३_ | भी लिखा है । 


# किसी इतिहास में भीमपाल यह पद्मावती शोविन्द्चन्द की ! 


| शजा मह/बाहू राज्य लोड 
वन में तपश्लर्या करने गये, 
बंगाल के राजा आधीसेन मे सुन 


रक् श्रा 





भी जिखादे। शाती थी। १ 
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७२५० सत्यार्थप्रकाश! ॥ । 
है दि मी श निकल मिल मम नर भफ मी न मम मत माह 0220 07 ४४०४४४७७७७॥७७७७॥ 
इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने | आरधराज्ा. बे सास दिन । 
लगे पीढ़ी १२ वर्ष १५१ मास ११ 2०० ; 
दिन २ इनका विस्तार:-- शदीपलिहद.._ १७ १ रहे 
कै «| श्राजसिंद. रे४ह ४ ० ! 
आयेराजा वर्ष सास दिन | ६ सणसिंह ६ ८ ११ * 
ु ] ह 
१ शजा आश्वीसेन श्य. ४ २१ ४ नरसिंद 5 | ह 
; ४ हरिशिद १३४ ४२५ २६ 
२ विलाचइलसेन १५ ७४ «४ 5 ओह थे उप, हे 
४ केशवसेन १४ ७ १२ 
४ माधसेन 00 पर राजा औवनलिंह ने कुछ कारण 


४ भयूरसेन २० ११ २७ 


के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा 
को भेजदी यह ख़बर पृथ्वीराज 
बोहाण वेराट के राजा ने खुनकर 
जीवनसिंद के ऊपर चढ़ाई, करके 


७ कल्याणसेन छ 
८ हरीसेन 


रश्१्‌ 


१श ० रु 
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& ज्षेमसेन क ८ रे ४ खाये ओर लड़ाई में जीवनसिह' को | ॥ 

० नाराएशन है हैं है | आरकर इन्द्रप्रसु्थ का राज्य किया# 
१ हज रेदे ९० ० | पीढ़ी शवर्ष ८द मास ०व्नि ए० ** 
कै सन हज 2 कक नर इनका विस्ताए[--- 

राजा दामोंद्रसेन ने अपने 
उमराव को बहुत दुःख दिया इस- | आशभराजा बे मास दिन 
लिये राजा के उमराव दीपसिंह ने 
सेना|मिला के राजा के साथ लड़ाई | १ प्रथिघीराज ९५ ४ १६ 
की, उस लड़ाई में राजा की मारकर | २अभयपाल... २४ है र७ 
दीपसिंदह आप राज्य करने लगे | 8 हुर्जनपाक्ञ. ११ ४ १४ 
पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास है दिन २२ | ४ उदयपात १श ७ रे 
इनका विस्तार/-- ४ यशपाल शदे. ४ २७ 

# [ इसके आगे ओर इतिहासों में इस प्रकार दे कि महाराज पृथ्वी- 


राज़ के ऊपर घुलतान शहाबुद्दोन गोरी चढ़कर आया ओर कई. वार हार- 
कर लोद गया अन्त में प्ंचत्‌ १२४६ में ग्रापस की फूट के कारण महाराज 
पृथ्वीराज को ज्ञीत अन्छा कर अपने देश को छेगया पश्यात्‌ दिल्ली 
'(( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य 'आप करने लगा, सुसलभानों का राज्य पीढ़ी ४५ 


वर्ष ६१३ रहा। ] 


सीट 


| 


50 4 36020/४5%% 7४४४४ ४४४४ 


एकादशखससुज्ञास: ॥ ४२१ 
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शजा यशपाल के ऊपर सुलतान | करने लगा पीढ़ी ४३ वर्ष ७५४ 
शहाबुद्दीन शोरी गढ़ ग़ज़नी से | मास १ दिन १७ इनका विस्तार 
चढ़ाई करके आया ओर राजा | बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है 
यशपाल को प्रयाग के क़िले में संचत्‌ | इसलिये यहां नहीं लिखा ॥ इसके 


१५७६ साल में पकड़कर क्रेद किया | दे बाद अैतमंत विषय में शिखा 
पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली का 


शाज्य आप ( सुलतान शहाबुद्दीन ) 00884 | 











इहति औमइयानन्द्सरस्वतीश्वासिनिभिले सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविश्षित आययोवतीयमतखण्डनमण्डन- 
विषय एकादश! छसुल्लास। सम्पू्णे! ॥ ११ ॥ 


जाओ जाय हा ज्य-ा 
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अनुमुमिका (२) ॥. 


जब शआर्य्यावर्त्तस्थ मनुष्षों में सत्यासस्थ का यथावस्‌ निर्णय करनेवाली 
वेद्विधा छूटकर अविया फेल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन आदि के 
विद्याविरद्धमतप्रचा< का निमित्त हुआ क्योंकि बात्मीकीय और मदाभा- 
रतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा ओर जेनियों के ग्रन्थों मैं 


पूर्वक लिखी है इससे यद सिद्ध दोता दे कि यद्द मत इनके पीछे चला, 
क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचोन जैनी ज्लोग लिखते हैं वेसा 
होता तो वात्मीकीय आदि प्रन्‍्थों में उनकी कथा अवश्य द्वोती इसलिये 
जैनमत इन भ्रन्‍्थों के पीछे चला है। कोई कह्दे कि जेनियों के भ्रस्थों में 
से कथाओं को लेकर वाह्मीकीय आदि भ्न्थ बने धोंगे तो उनसे पूछना 


* घाहिये कि वादमीकीय आदि में तुम्हारे प्रन्‍्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं ! 


और तुम्हारे प्रन्‍्यों में फ्यों है ? क्या पिता के जन्म का दशंन पुत्र कर सकता 
है ! कभी नहीं । इससे यद्दी सिद्ध द्ोता दे कि जैन बोदछ मत शेव 


: शाक्तांदि मतों के पीछे चला है अब इस बारदवें ( १२) समुज्नास में जो 


। 
। 
। 
। 
। 


जो झऔैनियों के मत विषय मैं लिखा गया दै सो सो उनके भ्रस्थों के पतेपूर्यक 
लिखा है इसमें मैनी लोगों फो बुरा न मानना चाहिये फ्योंकि जो २ 
हमने इनके मत विषय में लिखा दे वह केवल सत्यासत्य के निर्शयाथ है 
न कि विरोध या द्वानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जेनी बोद्ध या 
अन्य लोग देखेंगे तब सब फो सत्यासत्य के निर्णय मैं विचार झोर लेख 
करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी 
दोकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का नि 
नहीं हो सकता । जब विद्वान लोगों में लत्यासत्य का निश्चय नहीं होता 
तभी अविद्वानों को महा अन्धकार मैं पढ़कर बहुत दुःख उठाना पढ़ता 
है इसलिये सत्य के जय और असत्य के झय के झर्थ पिशन्रता से वाद वा 
लेख करना हमारी मशुष्यज्ञाति का मुख्य काम दे । यदि ऐसा न हों तो 


मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । झौर यदद बौद्ध जैन मत का विषय बिना 


क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत पाले को देखने पढ़ने 
वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिभ्रम से मेरे ओर विशेष आयंसमाज 
सु'बई के मंत्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए 
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इनके अन्य मत बालों का अपूर्व लाभ और बोध करनेवाला होगा 


४ 
वाल्मीकीय ओर भारत में कथ्रित “रामकृष्णाईि” की गाथा बड़ें विस्तार- 
॥| 
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६ 


| 
| 























् 
42% 520#& ला ७ आ 6३०७ ३08: ४4: ७-५ >६-.+--३६-०--३६-+०-+४६----अ-५+--५६----३४----३६६--०-६६---+६--+--६६----३६-५०--६--+-१६-२०-१६-५--१६----१६----१४-+-:२६--०-:६--७-४६४/--१६----१६-६-४----६/--६----६-४-६--६- ४-६५ 


>अ-०१२-५३६०४४-०३४-०३४-८०४-०४४/०३४-७:४-००:-०-प-८०३४-५०:३४-० ४-० प्ध+दपप ० व +टप्रव.+ पव-०फक०प4०घक +फै> उप ४ पक * 
हैं तथा काशौस्थ “जैनप्रशाक्षर” यन्त्रालय में छपने ओर सुई में “प्रक- 
रश्रत्नाकर” अन्ध के छुपने से की सब लोगों को जेनियों का मत देखना 
सहज हुआ दे । भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के 
पुस्तक आप ही देखन्ग ओर दूसरों फो न द्खिलाना | इसी से विदित 
होता है कि इन भ्रन्‍्थों केबनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन भअन्धों 
में असंभव बातें हैं जो दूसरे मत वांले देखेंगे तो खएडव करेंगे और 
हमारे मत वाल्ले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस भत्त में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु 
जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनकों अपने दोष तो नहीं दीखते कितु 
दूसरों के दोष देखने में अत्युधुक्त रहते हैं | यह न्याय की बात नहीं क्योंकि 
प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके 
निकालें | अब इन बोझ जेनियों के मत का विषय सब सज्जनों के 
सम्मुख घरता हूं जेसा दे वेसा विचारों ॥ 


8५७ सत्यार्थत्रकाश: ॥ 
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। 

| 

(290 कर कक 

हे जे किमधिकलेखेन बुद्धिमद्र्येषु ॥ हे 
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। 
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;] 
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/ के नाश के साथ शाप भी नष्ट हों जाता है फिर किस को पाप पुएय- 


“के +> की +पनहीए-५- हीरे 3०-कम- ० डर -के हलके जद +० पके मल प्र नतपाके +५० करे “कल ० से हटके “टी रपट ते “ट कक पट डरे पड-+ट कक लक कट कवि +*अी ८ का 


झाउड घट चाट ७० चट च८ घ८ चाट ४८ ४८ च८ ४८ ४८ घट 


(कैफ बे शेड डक दे केक है सै कै) 
औ५-#२३-#:२ ह-#-ले-#:३-#3-#२-// ६ 
क के क कर के कर हर #़ हे करे # # कर कर 5 


झथ नास्तिकमतान्तर्गतचारधाकबौद्धजेनमतलण्डनमण्ड न- 
| दिषयान्‌ व्याख्यास्थाप। ॥ 







बहन इज: आीन--महण- 4 ---कर-०- बहा--- कहा८-...३ह+--०- 


_ ननओननशनभनन+अ्व्प्ण जी सई2कीप०रऊन+कन ता न-+7त+ 55 जत+ 


ग 5 हे 6  & ४४ * दि मु 
कोई एक बृहरुपति नामां पुरुष हुआ थो जो वेद, ईश्वर और यक्षादि 
उत्तम कर्मो को भी नहीं मानता था देखियें उनका मत-- 


थाबज्जीयं सुख जीवेश्षास्ति शत्योरगोचरः । 
अस्मीमूतस्य देहस्प पुनरागमन कुत। ॥ 


कोई मजुष्ियादि प्राणी झुत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात्‌ सब को मरना 
है इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे: तब तक खुख से रहे ।जो कोई 
कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्ज॑न्म मैं बड़ा 
दुःख पावे ! उसको “चारबाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो 
मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म दहोजाता है कि जिसने खाया पिया है वहद्द 
पुनः संसार में न आवेगा इसलिये जैसे होसके बेसे आन+्द में रहो लोक 
में नीति से खल्लो, ऐश्वर््य को बढ़ाओों ओर उससे इच्छित भोग करो यही: 
लोक समको परक्षोक कुछ नहीं । देखो | पुथिवी, जल, शअ्रप्मि, चाथु:. 
इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इसमें इनके थोग से .,. . 
शैतन्य उत्पन्न होता दे जैसे मादक द्वव्य खाने पीने से मद्‌ ( नशा ) 
उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर . 


५६९८. क६*-+०-५६३४९-.- वही. प्टर+--१८९-०..-३ट----प॑ 2+-९६९-+--शह००--ू५०-महहा++--६6“«-६€:-०---३९९-६--अटा- -३२५-.-२ह८:०.- हुए. अ८प-॥ शत + “य-+- चाट + आल + 


का फल दोगा १ ॥ 


गज स्ए->- महा“ १+-+०--९८६:-६--- आह ू+ “करन 4-८. 


तबैतन्यविशिष्ठद्ह एवं आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि 
प्रभाणासावालू ॥.. ह । हक | 
लि आम आर अमल अजीत के अर पक के ली अप अर बम न मा 93 29 आय ० 
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| अन्न न मीिकी जलन आग अल मय आी 
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ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता जेसे विचा आधार आधेय, कारण फे 
“बिना कार्य्यं, अवयवी के बिना अ्रवयव ओर कर्ता के बिना कर्म नहीं रद्द 

'खकते वेसे कर्ता के विना प्रत्यक्ष केसे हों सकता है! जो झुन्द्र स्त्री के. 
साथ समागम करने दी को पुरुषार्थ का फल भानों तो चाणिक: सुख 
“ओर डससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब 








8२६ सत्यार्थ प्रकाश! ॥| 


इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न दोकर उन्हीं 
के वियोग के साथ ही नए्ट हो जाता है' क्‍योंकि भरे पीछे कोई भी जीव 
प्रत्यक्त नहीं होता इम एक प्रत्यक्ष दी को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष कें बिना 
झनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गोण 
होने से उनका ग्रहण नहीं करते खुन्दर स्रो के आलिज़्न से आनन्द का 
करना पुरुषार्थ का फल है। ( उत्तर ) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं. उनसे 
श्षतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती । जेसे अब माता पिता के संयोग 
से बेह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की: 
झाकृति परमेश्वर कर्ता के विना कभी नदीं हो सकती। मद्‌ के समान 
जेतन की उत्पसि और विनाश नहीं होता क्योंकि मद चैठत को होता 


का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव भ मानना 
चादिये। जब जीवात्मा संदेह होता दे तभी उसकी प्रकटता होती हैः जब 


शरीर को छोड़ देता है तब यद्द शरीर जो झत्यु की प्राप्त हुआ दे पद 


जैसा अैतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं होसकता । यद्दी बात बृहदारण्यक में 
यु [ ( 


कही हैः... ; 
.._ नाहं झोह ब्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायभात्सेति ॥ 


:: थाज्वदटक्य कहते हैं कि हे मेत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता 
किल्तु आत्मा अविनाशी है. जिसके योग से शरीर चैष्टा करता है. जब 
जीव शरीर से पृथक्‌ होजाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता 


जो देह से पृथक आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चैतनता ओर वियोग 
से जड़ता होती दे वह देह से पृथक्‌ है. जेसे आंख सब को देखती दि. 
'परंचतु अपने को नहीं, इसी प्रकोर प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय 
“प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे झपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ 


देखता है वेसे आंख को अपने ज्ञान से देखता दे । जो द्वएा है. वद्द द्ृष्टा 


देखा “है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो . 


,कदो दुःख के छुड़ाने ओर खुख के बढ़ाने में बल करना चाहिये तो मुक्ति 


रोक ० कक कल के ८ एन के “ट फे + घर शी “केसे: पट 7। 


है जड़ को नहीं । पदार्थ नए अर्थात्‌ अदृष्ट होते हैं. परन्तु अभाव किसी 


पाक 


। 
। 
। 
| 
| 








्+ नली का हाएण 


हादशंससुक्कास; ।॥। १७ 







सुख की हानि हो जाती दे इसलिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं । 
( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त खुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं. जेसे 
धाम्याथथी धाम्य का ग्रहण और बुस का त्याग करता है. चेसे संसार में. 
घुद्धिमान खुख का प्रदण और दुःख का त्याग करे क्योंकि इस लोक के 
उपस्थित खुख को छोड़ के अनुपस्थित स्व के खुल की इच्छा कर 
धूतंकथित बेदोक्त अप्निदोत्राद्‌ि कर्म डपासना ओर शानकाएड का 
अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं ।जोी परलोक दे हो. 
नहीं तो उसकी आशा करना सूर्खशा का काम दे क्योंकि:-- 


अग्निहोज अयो पेदाखिदण्ड भस्मग्रुण्ठनस्‌ | 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति) ॥ 


चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निद्दोत्र, तीन वेद, . 
तीन दृग्ड ओर झस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने 
जीविका बनाती है । किन्तु फांदे लगने आदि से उत्पन्न हुए दु:ख का नाम 
नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर ओर देद का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ 
भी नहीं दे ।( उत्तर ) विषयरूपी खुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर . 
विषय दुःख निवारणमात्र में तकछृत्यता ओर स्वर्ग मानना सूर्खता 
अग्निहोत्रादि यक्षों से वायु, वृष्टि, जल की शद्धि छारा आरोग्यताका होना 
उससे घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को सिद्धि होती दैउनकों न जानकर वेद्‌ 
ईश्वर ओर वेदोक्त धर्म की निन्‍दा करना धू्तों का काम है ॥जो त्रिद्यट 
ओर भस्मधारण का खगडन है सो टीक.है | यदि कण्टकादि से डत्पन्न 
ही दुःख का नाम नरक द्वो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्‍यों 
नहीं ! । यद्यपि राजा को ऐेश्वयंबान ओर प्रजापालन में समर्थ होने से 
श्रेष्ठ भानें तो ठोक दे परन्तु जो अस्यायकारी पापी राजा हो उसको भी. 
परमेश्वरवत्‌ मानते द्वो तो तुम्दारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं | शरीर का: 
बिच्छेदे होनामात्र मोक्ष दे तो गदहे कुत्ते आदि ओर तुम में क्‍या भेद 
| रहा ! किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक न सा 
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अग्निरुष्णो जल शीत शीतस्पशेस्तथाइनिलः । 
. केनेद चित्रित तस्मात्स्व भावात्तद्व्यव॒श्यितिः ॥१॥ _ 
.. न स्वर्गों नाउपचर्गों घा नैवात्मा पारलौकरिक:। .. , 
: बैव वर्णाअ्रमादीनां कियाश्व फलदायिकाः॥३॥ . , 


>> कह र6- ३३-- हह०-+8-+-ह+-मह४-+- ६५. तन १-१-पका-+ पर 
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का अबण,. ०५ ॥ ५. मप्र क्रपकामम+क आय+-- सकने नि 





ही मम अर अप अर, अमर, आज डर डर अर अर, लक कील मठ आम अल अल आम मा आम मम 0 । 


खत्याथप्रकाश: ॥ 


ई जी-अ>उीक0-जीक१०अफ-स--फी---प3-- परत - चीए०+-प१-क३-* “कौ हे 

£ पशुश्चेन्निहतः स्वग ज्योतिष्ठोमे गस्मिष्यति । 

|  स्वपिता यजमानेन तनञ्ञ कस्मान्न हिंस्थते ॥ ३ ॥ 

! खुतानामपि जस्तूनां भ्राद्ध चेन्नप्तिकारणम । | 
| - गच्छुतामिह जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पमम्‌ ॥ ४ ॥| 
|. स्वर्गस्थिता यदा तूर्पि गच्छेयुस्तत्न दानतः । 

ह प्रासादस्थापारस्थानामन्न कस्मान्न दीयले ॥ ५४ ॥ 

| यावज्जावंत्सुख जावहदणु कृत्वा घत पिचेत्‌ । 

है भस्प्री भूतस्थ देहस्थ पुनरागभन कुलतः ॥ ९॥ 

| यांदे गच्छेत्पर लोक॑ देहादेष विनिर्गेत) । 
। 

| 

। 
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| 
कस्मादुयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल; ॥ ७॥ | 
ततथ्व जीवनोपायों ब्राह्मणैविहितस्त्विह । 
खतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विय्यते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रयो चेदस्थ कत्तारों भण्डघूतंनिशाचरा! । | 
जफरीतुफरील्ादि पणिडितानां बचः स्खुतम ॥ ६ ॥ 
अश्वस्पान्र हि शिश्नन्तु पत्नाग्राह्य प्रकीत्तितम । 
भणडस्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजात प्रकीशितम ॥ १० ॥ 
सांसानां खादन लद्॒न्रिशाचरसमीरितस्‌॥ ११॥ । 
| 
।( 
१ 
; 





- चारवाक, श्राशाणक, बोद्ध ओर जेन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव 
से मानते दें जो २ स्वाभाविक गुण दें उस २ से द्वव्यसंयुक्त होकर सब 
पदार्थ बनते हैं कोई जगत्‌ का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चारवाक 
पेसा मानता है किन्तु परलोक ओर जीवांत्मा बौद्ध जैन भानते हैं चारवाक 
नहीं शेष इन तीनों का मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है । न॑ कोई स्वर्ग 








|| 

| न कोई नरक ओर न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है और न बर्णा- 

| श्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने 

: | से बह स्वर्ग को जाता हो तो यजञ्ञमान अपने पितादि को मार होम 

:। करके स्वर्ग को क्यों बदीं भेजता ! ॥ ३॥ जो भरे हुए जीवों का श्र 

£ ओर तर्पणं तृप्तिकारंक होता है रहे परदेश में-जाने वाले मार्ग में निर्वा- 

| हाथे अन्न वंख्र ओर घनादि को क्‍यों ले जाते हैं ! क्‍योंकि जैसे सतक के श 
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नाम से अपंण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में 
जञानेवालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अपंण करके 

| देशान्तर में पहुंचा देथें जो यह नहीं पहुंचता तो रुवर्ग में बह क्योंकर 
पहुँच सकता है? ॥ ४ ॥ जो मर््यलोक में दात करने से स्थर्गवासी तुप्त " 
होते हैं. तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्‍यों नहों होता? 
॥ ४॥ इसलिये जब तक जीबे तब तक सुख से जीचे ज्ञो घर में. पदार्थ 
नहो तो ऋण क्ेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस 

| शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर - 
किससे कौन मांगेगा ओर कोन देवेगा ! ॥ ६॥ जो लोग कहते हैं. कि 
स॒त्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता द्वे यद्द बात मिथ्या. है' 
क्योंकि जो पेसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों 
नहीं आजाता १ |] ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों से अपनी जीविका का 
उपाय फिया है जो दशगातादि मसतक-क्रिया करते हैं यद्द सब उनकी 
जीविका फी लीला है ।। ८॥ वेद के बनानेहारे भांड, धर्स ओर निशाचर 
अर्थात्‌: राक्षस ये तीन “जरफरी” “तुर्फरी” इत्यादि परिडतों के घतंता- 
थुक्त वचन हैं ॥ ६ ॥ देखों घू्तों की रचना घोड़े के लिज्ञ को स्त्री श्रहण 
करे उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से ठट्ठा श्रादि 
लिखना घ्॒तो के बिना नहीं दो सकता ॥ १० ॥ ओर जो मांस का खांना 
लिखा है' बह वेदभाग राक्षस का बनाया है ।॥ ११ ॥ 

। 

। 


( उत्तर ) विना चेतन - परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं, 
झछापस में स्वभाव से नियमपू्वक मिल्लकर उत्पन्न नहीं ही सकते। जो 
स्वभाव से ही होते हाँ तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिबी ओर नक्षत्रादिं लोक 
आंप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं ? ॥ १॥ स्वर्ग खुख भोग ओर नरक 
दुख भोग का नाम है । जो जीवात्मा न होता तो छुख दुःख का भोक्ता | 
कोन द्ोसके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वेसे पंरजंन्म 
में भी होता है' क्या सत्यभाषण ओर परोपकारादि क्रिया भो वर्णाश्रिमियों 
की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥ २॥ पश्च मार के होम करना वेदादि 
सत्यशाल्रों में कहीं नहीं लिखा ओर मतकों का. भाद्ध तर्पण करना, 
कपोलकह्पित है क्‍योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भाग- 
चतादि  पुराणमत वालों का मत है इसलिये इस बाल का खंरडन 
छखगडनीय है ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं 
दोता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भरंम होजाता दे .! 
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! ४६० खत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
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। जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणगादि 
£ कर बिराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी 
; होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक झोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देद 
£ नहीं ॥ ६ ॥ देद से निकले कर जीव स्थातान्‍तर और शरीरान्तर करो 
£ प्राप्त होता दे ओर उसको पूर्वजन्म तथा कुट्ठस्वादि का ज्ञान ऊंछे ञी 
$ नहीं रहता इसलिये पुनः कुदुम्ब में नहीं श्रासका ॥ ७॥ हां ब्राह्मणों ने 
* द्रतकर्म अपनी जीविकार्थ बनालिया है परन्तु वेदोक न दोने से खए्डनीय 
॥ है. ॥ ८५॥ अब कहिये ज्ञो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशाह्म देखे झुमे 
+ वा पढ़ें दोते तो बेदों की निन्‍दा कक्षी न करते कि वेद भांड धू् धोर 
£ निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन फी न निकालते, हां भांड 
| घर्तनिशाचरवत्‌ महीघरादि टीकाकार हुए हैं उनकी धृत्तंता है वेदों की 
; नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाशक बौद्ध ओर जेनियों पर कि 
| इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न खुना न देखा ओर न 
किसी विद्वान से पढ़ा इसलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग बेदों की 
निन्‍दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाणशन्य कपोलकल्पित भ्रष्ट 
टीफाओं को देखकर वेदों से विरोधी दकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र 
में ज्ञागिरे ॥ ६॥ भला विचारना चाहिये कि स्त्री से अश्व के लिज्ञ का | 


।ँक्‍ ' 
22 ह प्रहएण कराके उससे समागम कराना झौर यजमान की कन्या से हांसी 





ठट्ठा आदि करना सिवाय वॉममार्गी लोगों से अ्रन्य मनुष्यों का फाम नहीं 
है: बिना इन महापापी वाममार्गियों के अ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध 
ध्याख्यान कोन करता * अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है' जो 
कि बिना विचारे वेदों की निन्‍दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी 
बुद्धि से काम लेते | कया करें विचारे: उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो 
-सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मरणडन ओर अखत्य का खतणडन 
करते ॥ १० ॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं चाममार्गी टीकाकारों: 
की लीला दे इसलिये उनको राधाल कहना उचित है परन्‍्तु वैदों में कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन 
“सेकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी निन्‍दा की 
* है निःसन्देद उनको लगेगा सच तो यद्द है कि जिन्होंने वेदों से विरोध 
* किया और करतें हैं और करेंगे वे अचश्य अविद्यारूपी अन्धकार में 





पड़के झुंख के बदले दारुण ढुःख जितना पायें उतना हो ब्यून है। इस- 
लिये मलुष्यमात्र को वेदालुकूल चलना समुचित _ है ॥ ११५ ॥ जो 
चाममागियों ने मिश्या कपोलकट्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन . 
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छू 
० आम» सा. कुल “बर् 
सिद्ध करना अर्थात्‌ यथेष्ट भद्यपान, भांस खाने ओर परल्लीगमन करने 
झादि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलइू लगाया इन्हों 
बातों को देशकर चारवाक बांद्ध तथा जेन लोग वेदों की निन्‍दा करने 
| 
। 
! 





लगे ओर पृथक एक पेद्विरुद्ध अनोभ्वरवादी श्र्थात्‌ नास्तिक मत चला 
लिया । जो चारबाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को 
देखकर सत्य वेदोक मत से क्यों हाथ धो बठते ? क्‍या कर विचारे “बि- 
नाशकांले विपरीतबुद्धि!” जब नष्ठ भ्रष्ट होने का समय शअाता है सब 
मनुष्य की उल्टी बुद्धि होजाठी है ॥ 





अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं!--ये चारवाकादि 
बहुतसी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पश्ि के साथ जीवो: 
त्पक्ति भर उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है' | पुनर्जन्म 
झोर परलोक को नहीं मानता एक पत्यक्ष प्रमाण के बिना अन्वमानादि 
प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारबाक शब्द का अर्थ “जो बोलने भें प्रगर 
और विशेषार्थ वेतणिडक होता है” | ओर बौद्ध जेन प्रत्यक्षादि चारों 
प्रमाण, अश्रभादि जीव, पुनर्जन्म, परछोक ओर सुक्ति को भी मानते हैं 
इतना ही चारवाक से बोद्ध ओर जेनियों का भेद है परन्तु नारितकता, १ 
घेदू ईश्र की निन्‍दा, पंरमतद्वेष, छः यतना ( आगे कह्दे छः कर्म ) और: 
जगंत्‌ का कर्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक | 
को मत संक्षेप से दर्शा द्या ॥ 
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अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं- 
बन ४।;४॥० 08 ७.3... 7. 20७ ॥एएएएए। 


काय्यकारएणभमाधाद्वा सव'मावाहा निधयामकात्‌। 


रे 

! 

१ 

| 

१ 

१ 

| 

अविनामाव नियमों दर्शनानतरदशेनात्‌ ॥ ु । 
कांय्य कोरणभाव अर्थात्‌ कार्य. के दृ्शनसे कारण ओर कारण के ! 
दर्शन से फार्य्यादि , का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान दोता है. | 
इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवद्दार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों । 
से अनुमान को अ्रधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बोद्धों की हू | 
है 


है बौद्ध चार प्रकार के हैं;-- 
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दंक “माध्यमिक” दूसरा “योगायार” तोखरा “सौचान्तिक”” और - 
शौथा “वैक्ञापिक” “बुदथा निर्वर्तते स बोद:” जो बुद्धि से सिद्ध हो 

: श्र्थात्‌ जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने ओर जो २ बुद्धि 
में न आवे उस २ को नहीं माने । इसमें से पहिला “माध्यमिक” सर्वेशुल्य 
मानता है श्र्थात्‌ जितने पदार्थ हैं वे सब शुन्य अर्थात्‌ आदि में नहीं 

: होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत दोता दे चद भी प्रतीत समय 
में है पश्चात्‌ शस्प दोजाता दे, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के 
पश्चात्‌ नहीं रहता ओर घटशान समय में भासता झोर पदार्थान्तर में 
जान जाने से घटक्षान नहीं रद्ती इसलिये शश्य दी एक तस्व है। दूसरा 
“बोगाचार” जो बाह्य शल्य मानता है अर्थात्‌ पदार्थ भीतर शान में भासते 
हैं. बाहर नहीं जैसे घटक्षान आत्मा में है. तभी मज्॒प्य कद्दता है कि यह 
घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा भानता है। 

- तीसरा “सौच्रान्विक” जो बाहर अर्थ का असुमान मानता है क्‍योंकि 
बाहर कोई पदार्थ साझ्ोपाहञ प्रत्यक्ष नहीं दोता किन्तु एकदेश भत्यक्ष होने 
से शेष में अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है। चौथा “वेभा- 
पिक” है उसका भत बाहर पदार्थ प्रस्यक्ष होता है भीतर नहीं जेसे “शर्य॑ 
भोलो घट;” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाक्ृति बाहर प्रतीत द्वीती है यह 
पैसा मानता दै। यद्यपि इसका आजाय्यं बुछ एफ़ है तथापि शिष्यों के 
बुद्धिभेद से चार प्रकार कौ शाखा दहोगई है जेसे खुर्य्यास्‍्त द्वोने में धार 
पुरुष परखीगमन ओर विद्वान सत्यभाषणावि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। समय 

-एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्ठा करते हैं. आय एन 
पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को क्षणिक मानता दे अर्थात्‌ छश २ में 
धुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में श्वास वस्तु था वेसा दी दूसरे क्षण 
'में नहीं रहता इसलिये सबको चझ्णिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। 
दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति है सो सब व॒ःखरूप है' क्‍योंकि प्राप्ति में 
संतुए कोई भी नहीं रहता एक को प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बरी हो 
'शहती है' इस प्रकार मानता है । तीसरा “सोत्रान्तिक” सब पदार्थ झपने २ 
लक्षणों से लक्षित द्ोते हैं जेसे गाय के चिह्नों से गाय ओर घोड़ों के चिह्नों 
से घोड़ा ज्ञात दोता दे वेसे लक्षण लच्दय में सदा रइते हैं. ऐसा कद्दता 

; दै। चोथा “वेभाषिक” शुल्य ही को एक पदार्थ मानता दि प्रथम माध्य- 

+ मिक सबको शल्य मानता था उसीका पक्च वेभाषिक का भी दे इत्यादि 

) बोद्धों में बहुतसे विवाद पक्त हैं. इस प्रकार घार प्रकार की ज्ञावना मानते! 

ह | हैं। ( उत्तर ) जो सब शून्य हो तो शन्‍्य का जाननेचाला शन्य नहीं हो ! 


! 
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सकता और जी सब शस्य होने तो शल्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये ! 
शल्य का ज्ञाता ओर ज्षेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य 
शल्यत्व मानता है' तो पर्वत इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पच॑त 
भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां है इसलिये 
बाहर पव॑त है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सोच्ान्तिक किसी पदार्थ 
को प्रत्यक्ष नहीं मावता तो वंह आप रुवयं और उसका वचन भी अलुमेय 
होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अय॑ घटः” यह प्रयोग भी 
न होना चाहिये किन्तु “अयं घठेकदेश:” यह घट का एक देश है. और 
एक देश का नाम घट नहीं क्विल्तु समुदाय का नाम घट द्वै “यह घट है 
यद प्रत्यक्ष है' अनुभेय नहीं क्‍योंकि सब अबयदों में अवयवी एक है उसके 
प्रत्यक्ष द्वोने सें सब घट के अवयव भो प्रत्यक्ष होते हैं. अर्थात्‌ सोक्‍यव 
घट प्रत्यक्ष होता है। चोथा वेशाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है 
वह भी ठीक नहों क्योंकि जहां क्षाता ओर ज्ञान दोता है वहाँ प्रत्यक्ष * 
होता दै यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है' तदाकार ज्ञान आत्मा 
को द्वोता है बेसे जो चाणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षशिक हो तो “प्रत्य- 
भिक्ना” अर्थात्‌ मेंने चढ़ बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु ॥। 
पूर्व दृष्ठ भरत का स्मरण होता है इसलिये चणिकवाद भी ठीक नहों जो - 
सब दुःख ही हो ओर सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना ! 
दुःख सिर नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेत्ञा से दिन और दिन की श्रपेक्षा . | 
से रात्रि दोती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वल्नच्तण ही ३ 
मान तो नेत्र रूप का लक्षण है शोर रूप लच््य है जैसा घट का रूप घट | 
१ 
। 
॥।क्‍ 
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४. ; के रूप का लक्षण चनत्चु लक्ष्य से भिन्न हैः और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है. 
इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लच््य लक्षण मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर 
पूर्व दिया है' पही अर्थात्‌ शल्य का आननेवाला शल्य से भिन्न दोता है | 


सर्वेस्प संसारस्थ दुःखात्मकत्वं सर्वतीरयकरसंगतम्‌ | 





जिनको बोद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसीलिये ? 
ये दोनों एक हैं ओर पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात्‌ चाए भावनाओं से ! 
सकल वासनाओं की निवृत्ति से शुन्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हैं ; 
अपने शिष्यों को योग आवार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण > 
। करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि दी अनेकाकार भासती है ? 

उनमें से प्रगमरुकन्ण:--- ह॒ | 
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४४७ खत्यार्थ प्रकाश: ॥। 
लि मम लिन मि जे 7 मं।ं५7॥४४र३४ 


रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥ 


४ 

है 

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय भ्रदण किया आता है! बह ! 

| “हृपशकन्च ( दूसरा ) झालयविश्वान प्रचुत्ति का जाननारूप व्यवहार फो 

+ “विज्ञानस्कन्ध” ( तीसरा ) रूपसकन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध से कब छुआ | 

 छुख दुःख आावि प्रतीति रूप व्यवद्दार को “वेदनास्कन्थ” ( चौथा ) शो 
झादि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संशास्फन्ध” 
((पांचवाँ ) वेदनास्कस्थ से राग ट्वेबादि क्लेश ओर छ्ञुधा तृषादि उपफ्लेश, । 
मद्‌, प्रमाद, अभिमान, घर्स ओर अधर्भरूप व्यवहार को “संश्कारस्कन्ध! ३ 
मानते हैं । सब संखार में ठुःखरूप ढुःख का धर दुःख का साधनरूप | 
भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में अधिक सुक्ति ओर अजुमान 

! तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ । 


गर्मी रोतान भेदून कविचोमपलच्षण! । ! 
भिन्ना हि देशना भिन्नशून्पताइयलक्षणा | ९॥ । 
अथीलुपाज्य बहुशों द्वादशायतनानि जे । 

परित) पूजबीयानि किमन्परिह् पूजिते! ॥ रे ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मन्द्रियाणि च । 

मनो बुद्धिरिति प्रोक्त द्वादशायतन बुचै। ॥ ४॥ 


॥ 

| 

। 

अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीथ- 
करों के पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला, जी कि भिन्न २ पदार्थों का उप- | 
देशक है जिसको बहुतसे भेद्‌ ओर बहुत से उपायों से कहा है उसकी मानना 
॥ १॥ बड़े गम्भीर भरोर प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त ओर प्रकटता से भिन्न २ ! 
गुरुओं के उपदेश जो कि न्‍्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उनको मानना । 
॥ २१॥ जो द्ादशायतन पूजा है वही मोत्ष करने वाली है उस पूजा के लिये ! 

ह बहुतसे द्ृब्यादि पदार्था को प्राप्त होऊे दादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार ै 
के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा | 
करने से क्‍या प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यद्द दै।-पांच ज्ञान ' 

| इन्द्रिय झर्थात्‌ श्रोत्र, ्वक्‌, चच्छ, जिहा और नासिफा । पांच फर्मेन्द्रिय 

है. 8 ॥ आम कियां: 
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देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगा। | . 
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायिवेहुलि! किस ॥ १॥। | 
ै 


कक 
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हादशसमुर्लासः ॥ ४६४ .- 
व आम > माह : मय बा 408. 2060 अआआ 





अर्थात्‌ बाक्‌, हस्त, पाद्‌, शुद्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां झरोर मन, बुद्धि 
इनहीं का सत्कार अर्थात्‌ इनको आममन्‍्द्‌ में प्रचुस रखना इत्यादि बोद्ध का 
मत है ॥४॥ ( उत्तर ) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव की 
प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीयों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इस- 
लिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें ख़ुख डुःख दोनों 
हैं। ओर जो बोद्ध लोग | ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि 
करना और पशथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त 
होकर खुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि दम प्रवुत्त तो होते हैं परब्तु 
इसको दुःख दी मानते हैं तो यह कथन ही सम्क्षव नहीं क्योंकि जीब 
सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है। संखार में धर्म 
क्रिया विद्या सत्सगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इनको कोई भी 
विद्वान दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बोद्धों के | जो पांच स्कन्ध 
हैं वे की पूर्ण अ्रपूर्ण हैं' क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्‍्ध विचारने लगे तो एक 
पक के अनेक भेद्‌ हो सकते हैं।जिन तीर्थंकरों को उपदेशक ओर 
लोकनांथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको 
नहीं मानते तो उन तोर्थकरों ने उपदेश किससे पाया १ जो कहें कि स्वयं 
प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्क्षव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं 
हो सकता। अ्रथवा उनके कथनाजुसार ऐेसा ही होता तो अ्रब भी उनमें विना 
पढ़े पढ़ाये सुने सुंनाये- ओर शानियों के सत्संग किये विना क्वानी क्‍यों 
नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निम'ल ओर युक्तिशन्प 
सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बर्डाने के समान है. जो शल्यरूप दो अद्वेत 
ः बोद्धों का है तो विधमान वस्तु शल्यरूप कभी नहीं दो सकता, 
हां सूदम कारणरूप तो दोजाता है' इसलिये यह भी कथन श्रमरूपी है। 
जो द्वव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोध्चध का साधन 
मानते हैं: तो दश प्राण ओर ग्यारह जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ! 
जब इन्द्रिय और अन्त;करण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बोौद्धों ओर 
विषयीजनों मैं क्या भेव्‌ रहा ? जो उनसे ये बोद्ध नहीं बच सके तो वहां 
मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बात हैं वहां मुक्ति का क्या काम १ क्या 
ही उन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादश्य इनके बिना 
दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यददी होता है कि इनको वेद ईश्वर से 
विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो सब संसार की दुःख़रूपी भावना 
की, फिर बीच में द्ाद्शायतनपूजा लगादी, क्या इनकी द्वादशायतनपूजा 
संखार के पदार्थों से बाहर की दे जो मुक्ति की देने हारी दोसके तो भला 


अप शा नह कह ले कर मल तर डी रन ले आन कर की जन जज 

बरोद्ध 
; 
१. 
। 
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४६६ छत्यार्ध प्रकाश) ॥ 
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भी आंख मीच के कोई रल हू ढः चादे वा हू हे कभी प्राप्त द्वी सकता । 
है? पेसी ही इनकी लीला वेद ईश्वर को न भागने से हुई अब भी खुख 
खाई तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें। विवेक- 
बिलासप्रन्थ में बोद्दों का इस प्रकोए का मत लिखा हैः 


| 

। 

| बौद्धानां सुगतो देवा विश्व च ज्णमगरस।) 

। आय्यसत्त्वाख्ययादत्वचतुष्ठयासिद कमात ॥ १॥ 
दुःखमायतन चेव ततः सझुदया सतः । 

।क्‍ सार्गश्वेत्यस्थ च व्याख्या ऋण अुयतामतः ॥ ९ ॥ 

। _ छुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकातताए । 

। ... विज्ञान वेदनासंज्ञा सस्कार। रूपमव व ॥ ३ ॥ 

| . - पड्चेन्द्रियाणि शब्दा था विषया। पश्च भानसस्‌ | 
धर्मायतनभेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 

। रागादीनां गणो यः स्थात्ससुदेति नृणणां छांदे । 

4 आहत्मात्मीयस्वमावाख्य: स स्पात्ससुदयः पुनः ॥ १॥ 


4 >क४ञ+- अत 


| - क्षणिकाः सर्वसंस्कारा हति यथा धासना स्थिरा। 
।  स॑ मार्ग इति विज्ञेगः स व मोक्षोडमिघीयते ॥ ६ || 
| प्रत्यक्षातुमान च प्रमाण द्विदर्य तथा । 
| चतुःप्रस्थानिका घोद्धा! झूपाता वेभाषिकादय। ॥ ७॥ 
मा ज्ञानान्वितो बैमाषिकेण बहु सन्यते। 
:. सौच्रान्तिकेन प्रत्यक्षराद्योडथों न बहिसेता) ॥ ८ ॥ 
। '. आकारासहिताबुद्धियोंगाचारस्प समता । 
! केवलां संविदा स्वस्थां सन्यन्ते मध्यसा। पुना।॥ & ॥ 
। . रांगादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा । 

चतुणामपि बौद्धानां खक्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 
। . - कृत्तिः कमण्डलुमोण्डयं चीरं पूवाह्लभोजनस्‌ ! 
; -... खघों रक्ताबरत्व च शिक्षिये बौद्धभिकज्षुभिः ॥ ११॥ ;६ 
कै 
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द्वादशसमुट्लास: ॥ ४६३७ 
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बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव ओर जगत्‌ ज्णमंग्रुर 
आर्य्य पुरुष और आर्थ्या ख्री तथा तत्त्वों की आख्या संक्ञादि प्रसिद्धि ये 
चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं.॥ १॥ इस विश्व को दुःख का घर 
जाने तद्नन्‍तर सप्ुदय अर्थात्‌ उन्नति होती है ओर इनकी व्याख्या क्रम 
से खुनो ॥ २॥ संसार में दुःख ही दे जो पश्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं 
उनको जानना ॥ ३॥ पश्च झ्वानेनिद्रिय उनके शब्दादि विषय पांच ओर मन 
बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय 
में रागद्वेषादि समुह की उत्पत्ति होती दे वह समुदय ओर जो आत्मा 
आत्मा के सम्बन्धी ओर स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय 
होता है. ॥ ५॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह 
बोद्धों का मार्ग है ओर वही शल्य तत्त्व शुल्यरूप हो जाना मोद्ध है ॥६॥ 
बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और असुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के 
इन में भेद्‌ हैं वेशाषिक, सोआान्तिक, योगाचारं ओर माध्यमिक ॥७॥ इन- 
में बैक्ञाषिक शान में जो अर्थ दे उसको विद्यमान मानता है क्योंकि जो शान 
में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता | ओर सौत्रान्तिक 
शीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥८॥ योगाचार आ्राकार स- 
हित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मामता है ओर माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों 
का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ६ ॥ ओर रामादि ज्ञान 
के प्रधाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बोद्धों की है ॥१०॥ 
सगादि का चमड़ा, कमणडलु, मूरड मुड़ाये, घटकल वस्त्र, पूर्वाह्न अर्थात्‌ 
६ बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहे, रक्त वर का धारण यद्द बोदों के 
साधुओं का वेश है ॥ ११॥ ( उत्तर ) जो बोद्धों का खुगत बुद्ध ही देव है 
तो उसका गुरु कौन था ? ओर जो विश्व छाणभज्ञ हो तो चिरदष्ट पदार्थ 
का यह वही है ऐसा स्मरण न होना स्ाहिये जो ज्णभज्ञ होता तो वह पदार्थ 
ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो ज्ञणिकवाद ही बोद्धों का मार्ग 
है. तो इनका मोच्त भो चाणभंग होगा जो शान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो 
जड़ू द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये ओर वह चालनादि क्रिया किस पर 
करता है! भला जो बाहर दीखता दै वह मिथ्या केसे हो सकता हे ! 
जो आकाश से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही 
हृद्य में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों को बल्ल ज्ञान ही मानाजाब तो 
ज्ेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद दी मुक्ति है 
तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने 
के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपत: बोद्ध मतस्थों की प्रद्शित 
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छरेध शत्याथप्रकाश; ॥ 
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कर दी हैं अब बुद्धिमान विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान आयेंगे 
कि इनकी कैसी विद्या ओर केसा मत है। इसकी जैन लोग भी मानते हैं ॥ 


[ ० थ 
यहां से आगे जैनमत का वर्णन है ॥ 
प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं:-- 


बोद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १) आकाश, ( २) फाल, (३) 
जीव, (४ ) पुदूगल ये चार द्ृव्य मानते हैं. ओर जेनी लोग घर्मोास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर 
काल इन छः द्वव्यों को मानते हैं।इनमें काह्ा को आस्तिकाय नहीं मानते 
किन्तु ऐसा कहते हैं. कि काल उपचार से द्ब्य है वस्तुत: नहीं उनमें से 
#धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव ओर 
पुदूगल इसकी गति के समीप से स्तम्क्षन करने का हेतु है वह धर्मास्ति- 
काय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण ओर छ्ोक में व्यापक दे | दूंसरा 
“आध्र्भास्तिकाय” यह है कि जी स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा 
पुदूगल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा “आकाशास्तिकाय” 
उसको कहते हैं कि जो सब द्॒व्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश 
निर्गमंम आदि क्रिया करनेधाले जीव तथा पुदुगलों को अवगाहन का हेतु 
ओर सर्वच्यापी है | घोथा “पुदुगलास्तिकाय” यह है कि जो कारणरूप 
सूक्तम, नित्य, एक रस, वर्ण, गंध, स्पर्श कार्य का 'लिक् पूरने ओर गलने 
के स्वभाववाला होता दि | पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालचण शान 
दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्ता है। 
और छुठा “काल” यह है' कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व' शपरत्व 
नवीन प्राचीनता का बिह्नरूप प्रसिद्ध वत्तमानरुप पर्यायों से युक्त है वह 
काल कहाता है'। ( समीक्षक ) जो बोदों ने चार हृव्य प्रतिसमय में 
नवीन २ माने हैं वे भूठे हैं क्योंकि आफाश, काल, जीव ओर परमाणु ये 
नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये श्रमादि ओर कारणरूप से 
अविनाशी हैं. पुन; नया भर पुरानापन केसे घट सकता दै। ओर जेनियों 
का मानता भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माधर्म द्ृव्य नहीं किन्तु गुण हैं: ये 
दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसल्षिये आराकाश, परमाणु, जीव 
ओर काल मानते तों ठीक था ओर जो नव द्रव्य पेशेषिक में माने हैं वे 
ही ठीक हैं क्योंकि परथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा ओर मन 
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ये नव पृथक २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को औैतन भानकर इश्वर को 
न मानना यह जैन बोद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है। 


अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाव मानते हैं. सो 

यह है कि “सन्‌ घट:” इसको प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी 
वत्तमानता से युक्त अर्थात्‌ घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया है। 

| दूसरा भंग “असन्‌ घट: घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के 
। असद्भाव से दूसरा भंग है। तीसरा भंग यद्द है कि “सन्नसन्न घट: 


ल्‍ हादशसमुद्खास; ॥। ड३६ 
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आर्थात्‌ थद घड़ा तो है परन्तु पट नहीं दयों कि उन दोनों से पृथक होगया | 

चौथा शंग “घटोडधटः ” जेसे “अघठः पढ: दूसरे पट के ध्ज्ाव की 

 $ श्रपेक्षा अपने में होने से घट अधट कहाता है युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा 

ह झर्थात्‌ घट और अघट भी द्वे । पांचवां भंग यह हैः कि घट को पट 

ह कहना शायोग्य अर्थात्‌ उसमें घटपन वक्तव्य है' ओर पटपन अवक्तब्य है| 

छुटा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं ओर जो 

ध् है बह है. और फद्दने योग्य भी है। ओर सातवां भंग यह है. कि जो 

। कहे को इृष्ट है परन्तु वह नहीं दे झौर कहे के योग्य भी घट नहीं 
. | यह सप्तमजंग फद्दाता है इसी प्रकार/-- " 


'>-३ह*४- ०-ब९०८०--हह-२०-२२१-१०-थहई०-चैंगट >-धत- +-शह->-३६६7०-धहा०-4९८०-६६९-२७०-६८५-+--स!-। 


जीचो द्वितीयो भंग! ॥ २ ॥ स्पादबक्तव्यो जीवस्तृतीयो ! 

भग। || ३ ॥ स्थादस्ति नाए्ति नास्तिरखूपो जीवश्वतुर्थो संग। 

॥ ४ ॥ स्पादरस्ति अवक्ृष्यों जीव पंचसों संग। ॥ ४ ॥ 

स्थाज्नास्ति अवक्तव्यों जीव चष्ठों भंग।॥ ९॥ स्थादस्ति 

नास्ति अवक्तव्यों जीष इति सप्तमों 'मंग। ॥ ७ | ॥ 
| 
। 


अर्थात्‌ दे जीघ, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्था का 

जीव में अक्ावरूप भंग प्रथम कहाता है। दूसरा भंग यद्द है. कि नहीं है 
ज्ञीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इससे यद्द दूसरा भंग कहाता दे। 
औब है परन्तु कहने योग्य नहीं यद तीसरा! भंग । जब जीव शरोर धारण 
करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक्‌ होता है तब अप्रसिद्ध | 
रहता है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं। जीच है परन्तु 
'कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं. जीब 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चल प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा / 
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स्पादालि जीवो5्य प्रथमों संग/ ॥१॥ स्थान्नास्ति 














४४३० सप्यार्थप्रकाशः ॥ 
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व्यवहार है उसको छुठा भंग कहते हैं| एक काल में जीव का अनुमान 
से होना और झदश्यपन में न होना श्रोर एकसा न॑ रहना किन्तु छ्ाण २ 
में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे ओर नास्ति अस्ति 

व्यवद्वार भी न होवे यह सातवां भंग कहता है ॥ 





. 
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इसी प्रकार निध्यत्व सप्तक्ंगी ग्रोर अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य 
धर्म विशेष धर्म्म गुण ओर पर्य्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी द्वोत। 
है बेसे द्रष्य, गुण, स्वभाव ओर पर्य्यायों के अ्रनन्‍्त होने से सप्तभंगी भी 
झनन्‍्त होती है ऐसा बोद्ध तथा जैनियों का स्थाह्राद ओर सप्तमंगी न्याय 
कद्दाता है। ( समीक्षक ) यद् कथन एक शअ्रन्योष्म्याभाव में साथस्य 
झौर वेधर्यं में चरितार्थ हों सकता है| इस सरत्ष प्रकरण फो छोड़कर 
कठिन जाल रचना कैवल अश्वानियों के फंसाने के लिये होता है | देखो ! - 
औव का अजीव में और अजीब का जीव में अभाव रहता ही है जैसे 
'ज्ञीव ओर जड़ के बर्समान होने से साधम्यं ओर चैतन तथा जड़ द्वोने से 
वेधम्य अर्थात्‌ जीव में त्रेतनत्व ( श्रास्ति ) है और जडृत्व ( नाश्ति ) 
नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है शोर लेतनत्थ नहीं है रससे गुण, 
कर्म, स्वजाव के समान घर्म ओर विरुद्ध धम्म के विचार से सब इनका 
सप्तभंगी ओर स्पांद्ाद सहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रपंश 
बढ़ाना किस काम का है? इसमें बोद्ध ओर जेनों का एक मत है । 
थोड़ासा ही पृथक होने से भिन्नजाव भी होजाता है ॥ 








शझब इसके आगे केवल जेमभत विषय में लिखा आता है।--- 


चिदाचिदद् परे तरत्वे विदेकस्तद्विषेचनम । 
. उपादेयसुपादेय हेये हेथं च कु्थतः ॥ १ ॥ 
हेयं हि कतेरागादि तत्‌ काय्थेमविवेकिनः । 
: उपादिय पर ज्योतिरपयोगेकललुणम | २॥ 


जैन लोग “ चित्‌ ” ओर “ अवित्‌ ” अर्थात्‌ चेतन और जड़ दी ही 
परतत्व मानते हैं उन दोनों के विषेचन का नाम विवेक ज्ञो २ ग्रहण के योग्य' 
है उस २ का ग्रहण ओर जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग 
करनेवाले को विषेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत्‌ का कर्ता ओर रागादि 
तंथा ईश्वर से जगत्‌ किया दै इस अविषेकी मत का त्याग ओर योग से 
लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका भ्रदण करना उत्तम है ॥ २॥ 


०-९०: हश:० दर धह2० पह+०-चहत>-क- | स्व 2० कोन 


“०-२. “स्ट->०-ध+-०-७ »पटा- »-आ ०४४८-४५ “४०-६8 ०--&४--०-६४---छौ- ०-६४०-धव--४३२५-०-४४४५-७-४६-०-धट:--+-४ह४ -७-६६:००-३६६--७-६४-००-६- »-|-%-दत- ०-द्धा+--द्ा >-ह+>-6 :०-885-»-शूप- >-.६8.०-४४४६००-६६४-०-६३४७-६+०-हौ००-६९- ०--३७६-० ०-६८ 
का हे 9 





30) हे है नम के 
छ..--..०७-५-२४-२--३७--०स्क-० 0 सके मेक कक ० सश-*-- अप ओशफट--आक-८ कक “न हब 7० मोल --०उ-> को>-८ ० म० 7० सके “> मम“ अं: “सक-- “ भप “> ओस-८“फो- “ऑ० “० कर जो०-५०- ८ ल्‍शक-+ “जे » शा > कक» आर ५ करे“ फोक 7“ कक »- हक »- ऊतक 


209 2000 ४0४0 0 00७0 29, 0.9, 2७ 2.७ (४७ 












हूँ, आ+ से 3 छा कनीतस-+न्‍खा+-तक-कसककक-+१२२०० कक + का + की "के एक न ० सा >> मन लकी छा ४७ + छा >फ-००आ _ व 
| दापशसघुदलास: ) ४४१ 
4 ४७४॥७0॥७७७॥७एाणशएणाणण ० था आया भाई | 
|। आर्थात्‌ जीव के विना दूसरा चैतन तत्त्व ईश्वर की महीं मानते, कोई भी | 
अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं. | इसमें राजा . 
शिवप्रसादजी “इतिहासविमिरनाशक” प्रन्ध में लिखते हैं. कि इनके दो 
नाप्र हैं एक जेन ओर दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवायी शब्द हैं परम्तु बौद्धों में 
वाममार्गी बचमप्रांसाहारी बोद्ध हैं उनके साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो | 
| महावीर और गोतम गणघर हैं उनका नाम बौद्धों ने बुद्ध रक्खा है शोर जो ' 
| जेनियों ने गशधर और जिमधर इसमें जिनकी परंपरा जैनमत है डन ! 
! राजा शिवप्रसादजी ने झपने “इतिहासतिमिर्नाशक” प्रन्थ के तीसरे । 
मर 


कक ४ > 

फेला हुआ था इस पर नोट--“बोद्ध कहने से दंभारा झाशय उस मत से 
है जो महावीर के गणघर गोवम स्वामी के सशप से शहर स्वामी के समय 
तक वेद्विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फेला रहा और शिखकों अशोक और 
३ सम्प्रति महाराज ने भाना उससे जेब बाहर किसी तरह नहीं निकल 


सकते | ज्ञिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों 
पर्यायवायी शब्द हैं फोश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है ओर गोतम 
को दोनों मानते हैं वर्ना दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध भन्‍्थों में शावयमुन्रि 
गोतस बुद्ध कों अकसर श्रहावौर ही के नाम से लिखो है।पस उसके समय 


दूसरे देशवालों ने बोद ही के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा ही अमरकोष में 


५ भी लिखा हैं।-.... | 


ि 
५ 
सर्च ज्ञ। सुगतो बुद्धो धमराजह्तथागतः । 







समनन्‍तमभढ़ों भगवान्मारजिज्ञोकाजिज्जिन! ॥ १॥ 


घडमिज्ञो दशबलोडहथबादी विनायक! । 
सुनीनन्‍द्र! आपघन। शास्ता झुनिः शाक्यसनिस्तु य। ॥ २ ॥। 


। 
| 
। 
4 
बालों को बोद्ू लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उसको 


हे ५ आज छः 
स शाक्यसिंहः सवा! तिद्धश्शोद्धोदनिश्व सः। . 
| | गोतमश्चाकेबन्धुश्व भायादेवीसुतश्च स। ॥ है॥ 
| ! अमरकोश कां० १ | वर्ग १। छोक ८ से १० तक ॥ | ! 
अब देखे | वुझ जिन शोर घोर तथा झेन एक के नाप हैं वा नहीं ? 


8 आर अंग आम 3 आम 2 आलम 
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में एक ही उनका सत श्हा होगा हमने जो जेन न लिखकर गौतम के मत 
! 
| 
| 
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विनिमधि नदी अब आम 200४ **४७४४४४४ * 


कया “अमरसिंद” भी बुद्ध जिस के पक लिखने में भूल गया है जो ' 


झविद्वान जैन हैं वे तो न अपना जानते भौर न दूसरे का, कैबल दठमात 


से बर्डाया करते हैं परम्तु जो जैनों में विद्यान छै-घेसब जानते हैं कि “बुद्ध ” 


और “जिन” तथा “बोदछ” ओर “जैन” पर्यायवाची जे इसमें कुछ सम्देह 
नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव दी परमेश्वर होजाता है. ये जो अपने १ 
वीर्धकरों को ही फेवली झुक्ति प्राप्त आर परमेशर मानते हैं, . अतादि - 
परमेश्वर फोई नहीं सर्वज्ष, घीतराग, अ्र्हन्‌, केवल्ली, तीर्थकूल, जिन, ये छः । 
मास्तिकों के देवताओं के नाम हैं. । आदिदेव का स्वरूप चरद्सूरि ने ५ 
“झाप्तनिश्वयालक्वार” प्रम्थ में लिखा है।-- यु 


' सर्वज्ञो बीतरागादिदोषस्ैलोक्यप्राजित! ) 
_ यथा स्थिताथवादी च देवो5हन्‌ परमेश्वर! ॥ १ ॥ 


' चैसे ही 'तौतातितों” ने भी लिखा दे कि:-- 


सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिशिः । | 
हछ्छो न चैकदेशो5स्ति लिकझ था योष्सुमापग्ेत्‌ ॥ २ ॥ १ 
न्ञ धागमविधिः कश्चिलित्यस्ज्ञ बोधकः । 

न च तत्नाथवादानां तात्पथमपि कब्पते ॥ २ ॥। 

न चान्यापैप्रधानैस्तैस्तदस्तित्व विधीषते । 


जो रागादि दोषों से रहित, जेलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का 
वक्ता सर्वश् अर्हंन देव है वदी परमेश्वर है ॥ १॥ जिसलिये हम इस समय 
परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वश अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष 
नहीं, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट 
खकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हो सकता 
॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अचुमान नहीं तो आगम अर्थात्‌ नित्य 
अनादि सर्वज्ष परमात्मा का बोधक शब्द्ध्रमाण भी नहीं हो सकता, जब 
तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति निन्‍दा परक्ृृति अर्थात्‌ पराये 


: अरिघ् का वर्णन और पुराकएप अर्थात्‌ इतिहास का तात्पय भी नहीं घट 


दे आस “लटा३ ८4० फक >>फ्ेक >ण-फरेशल> फोक पता मेने “० अंश जे)» आओ क-+>- अं कद“ ८ अप 72 और 7५ अध ++ अल 7० 


के 
जे: 
का 


सकता।। ३।| ओर अन्यार्थ प्रधान श्र्थात्‌ बहुब्रीही समास के तु्य परोक्ष 


न चानुवादितुं शक्य! पूवमन्‍्येरयोधितः ॥ ४ ॥ 


: परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईश्वर के उपपे- 


द्एः कं >चीत अ अऋ ० ही जाता कक सील मनन मन मम पी 5) 
डक २०:०७ ४ के सो 5 पक, 2 न्‍ 20620 ५४ ँ ॒ 


हि । 








>प्रन्‍ ० पके प्र१-१०फ-२०एक- ७० क्ी/०-फर-०फे१०२०७१७-०००४५/०फकि-०>क३-५-मनै १०8 -+>पटे0 ५ मे 7० शव ० शीट ० टतेल ससे ७ करे ० 3 पर १० के *०पपेक ० शक 










#-किहरैज ह-वीव-म-पैपी१७-बीदरी-१७-१58:०५-१११:०२-न३४०७-१५३-२५०-वहुही० >वक्वीपपफीी+५--ै४२2७-१३६४:%-क-+ ८; 


>जजसना,. आशना अत ितकपामक- क्‍िनननिनण पा >तलशान- + ऑन चाणण अन्‍य बन -य प्राणी टलशिलमानिशाए |... आध्काजकरश फिट जाम: शी कसम 


दादशलमुझारः ॥ ४७३ 


शाझ्रों से सुने बिना अनुवाद भी केसे हो सकता दै?॥ ४। (इसका 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खणडन ) जो अनादि ईश्वर न दोता तो “अहंन्‌” देव 
के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कोन बनाता ? बिना संयोगकर्सा 
के यथाबोग्य सर्वाइवयवसम्पन्न, यथीचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर 
बन ही नहीं सकता ओर जिन पदाथों से शरीर बना है. उनके जड़ होने 
से रुपयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं घन सकते 
क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं ओर जो रागादि दोषों 
से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता दे घद्द इंश्वर फ भी नहीं हो सकता 
क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह सुक्ति उस नि- 
मित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और 
अत्पकज्ञ है वद सर्वव्यापक और सर्चज्ञ कभी नहीं दो सकसा क्योंकि जीव 
का स्वरूप एकदेशी और परिमित शुण, कर्म, स्वभांववाला द्ोता दे वह 
सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्दारे 


हैं उन्‍्दीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ! जेसे कान से रूप और चक्तु से 
शब्द का प्रहण नहीं हों सकता वेसे अनादि परमात्मा को देखने-का साधन 
शुद्धाग्तःक रण, विद्या झोर योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष 
देखताहे जैसे विना पढ़े विद्या के श्रयोजनों की प्राप्ति नहीं द्वोती वेसे दी 
थोगाभ्यास. ओर विज्ञान के विना परमात्मा भो नहीं दीख पड़ता, जैसे भूमि. 
के रूपादि शुण ही को देख जान के गुणों से श्रव्यवहित सम्बन्ध से पृथियी 
प्रय्मक्त होती है वेसे इस सृष्टि में परभात्मा की रचना विशेष क्िज्ञ देख के 
परमात्मा प्रत्यक्ष होता दे ओर जो पाप।चर णेच्छा समय में भय, शंका, सज्जा 
उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इससे भी परमा- 
त्मा प्रत्यक्ष होता है | अनुमान के होने में क्‍या संदेह दो सकता है ॥२॥ 
ओर प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, 
सर्वक्ष ईशबर का बोघक दीता है इसलिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है. जब 
तीनों प्रभाणों से इंख़र को जीव जान सकता है तब श्र्थवाद अर्थात्‌ पर- 
भेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी ययार्थ घटता है क्‍योंकि जो नित्य 
पदार्थ हैं उनके गुण, कम, स्वभाव भी नित्य द्वोते हैं उनकी प्रशंसा करने 
में कोई भी प्रतिबंधक नहीं || ३ ॥ जेसे मद्नुष्यों में कर्त्ता के विना कोई भी 
कार्य नहीं होता वेसे ही इस महत्काय का कर्ता के बिना होना सर्वथा 
असंभव दे । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में सृढ़ को भी सन्देद नहीं दो 
सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवाल्नों से खुनेंगे पश्चात्‌ उसका 


तीर्थंकर परमेशखर कभी नहीं हो सकते ।| १ ।| क्या तुम ओ प्रत्यक्ष पदार्थ 











ऊ 


थे 





अनादेरागसस्थार्था न च सब्वज्ञ आदिमान । 
कृश्रिमेण व्वसत्येन स कर्थ प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 
| 


इंछ७छ ख्ार्थप्रदकाश: ॥ 
कि बन न+ किले क मम क पके ट कपल 
अद्भुवाद करमा भी सरल दे ॥ ४ ॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
ईंधबर का खंडन करना आदि व्यवद्यार अनुचित है ॥ 


कै, डर हे रू रे न्‍ डर + पु १ * दि * + पक 
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( प्रक्ष )-- 


अथ तद चनेनेव सर्वज्ञोउन्से! भदीयते । । 
प्रकल्पेत कर्थ सिद्धिरन्‍्योउन्याश्रयधोस्तयो। ॥ रे ॥ 
सर्वज्ञोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता। 

कर्थ ततुभर्य सिध्येत्‌ सिद्धू लान्तराहते ॥ रं ॥ 


बीच में सर्वज्ञ हुआ अ्नादि शास्त्र का शरण नहीं हो सकता क्‍योंकि 

. किये हुए असत्य वचत से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके $ ॥१॥ 
ओर जो परमेशखर हो के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनावि ईश्वर 

। से अनादि शाह्म की सिद्धि, अनादि शात्त से अनादि ईश्वए की सिद्धि, 


श्‌ 


अन्‍्योंएस्याश्रय दोष आता है ।। २।। क्योंकि सर्वेक्ष के कथन से बह बेद- 


हो घंकता है ? उस शाह शरौर परमेश्वर को सिद्धि के लिये तीसरा कोई 

प्रमाण चादिये जो ऐसा मानोंगे तो अनवस्था दोष आवेगा ।। ३॥ (उत्तर ) 
देम लोग परमेश्थर और परमेश्वर के गुण, करे, स्वभाव को अनादि 
 आनते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योडन्याश्रथ दोष नहीं आ सकता 

जैसे कार्य्य से कारण का ज्ञान श्रोर फारण से कार्य्य का बोध 
| होता है, कार्य्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य्य का 
॥ स्वश्नाव नित्य है वैसे परमेश्शर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि 
ई शुण नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्यथा दोष नहीं आता 
$ ॥ ११ ५। ३॥ और तुम तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं 
। घट सकता क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो 
। वे तपंश्चर्याश्ान और मुक्ति को केसे पा खकते हें. चेसे ही संयोग का 
; आदि अवश्य होता दै क्योंकि विना वियोग के संयोग हो दी नहों सकता 
। इसलिये श्रनादि खश्टिकर्ता परमात्मा को मानों ) देखो | चाहे कितना 
के 


ह वाक्य सत्य ओर उसी वेद्वचन से ईश्वर को सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध 


ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान 


संकता, जब सिद्ध जीव खुषुछति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी 


बा» टली ७; फोशल -भकत्पाधशराकतर कलर किताजी. कटपाई 


हे 


। 
। 
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३-९० टकि-सऋ 


ह्ादशसमुन्नाल ॥ ४४४ 


हा 
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भान नहीं रहता, जब जीव दुःख को प्राप्त दोता है. तब उसका ज्ञान जी 


न्यून दो जाता है, ऐसे परिच्छिन्ष सामध्यंवाले एक देश में रहने वाले को 
ईश्वर मानना: विना अ्षान्तिबुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान 
सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तोचे 
किनसे ओर उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता पिता 
किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि श्रनवस्था श्ावेगी। 


>म->मक-०मत- ० भसे “० सके टटफ“ट फे  फेश ० कण: “डर ० 


आस्तिक और नास्तिक का सवाद ॥ 


इसके आगे प्रकरणरलाकर के दूसरे जाग आस्तिक नास्तिक के 
संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी 
सम्मति के साथ माना ओर मुम्बई में छुपवाया दै। ( नास्तिक ) ईश्वर 
को इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से। (आरितिक) 
जी सर कर्म से होता दै तो कर्म किससे होता द्वै ! जो कद्दी कि जीच 
आदि से होता है. तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है चे 
किनसे हुए ! जो कहो कि अनादिकाल ओर स्वभाव से होते हैँ तो 
झनादि का छूटना अ्रसम्भव द्वोकर तुम्हारे मत में झुक्ति का अज्ाव होगा। 
जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सात हैं तो विना यज्ञ के सबके कर्म 
निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न ही तो पाप के फल दुःख को 
जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भीगेगा जेसे चोर आदि चोरी का फल 
बृगड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं. वेखे 
ही परमेश्र के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं. 
अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । 
( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय है क्‍योंकि जो कर करता दवोता तो कर्म 
का फल भी झोगना पड़ता इसलिये जेसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को 
अक्रिय मानते हैं वेसे तुम भी मानों । ( आस्तिक ) ईश्वर अ्रक्रिय नहीं 
किस्तु सक्रिय दै जब चैतन है तो कर्सा क्‍यों नहीं झोर जी. कर्ता है 
तो बह क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता जैसा तुम कृत्रिम बनावट 
के ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते दो इस प्रकार के ईप्रचर 
को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्र बने सो 
अतित्य और पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ ॥ 
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किसी एनमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने लीवत्व 
स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्‍योंकि अमनन्‍्तकाल से जीव है ओर 
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४४६ सत्वाथंप्रकाशः ॥ 


अनन्वकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्क्‍वतःसिद्ध ईशार को 
मानता योग्य है। देखो ! जेसे वर्तमान सभय में जीव पाप पुण्य करता, 
छुख डुःख भोगता है वेसे इंखर कभी नहीं होता । जो ईश्वए क्रियावान्‌ 
न दोता तो इस जगत्‌ को केसे बना सकता ? जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ 
श्नादि सान्‍त मानते हो तो कर्थश समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो 
समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है, जो मुक्ति 
में क्रिया ही न मानते दो तो वे मुक्त जीव श्ानवालते होते हैं: वा नहीं! 
जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए, क्या घुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ 
हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते ओर कुछ भी चैष्टा नहीं करते तो मुक्ति 
क्या हुईं किन्तु अन्यकार ओर बन्धन में पड़गये ( नास्तिक ) ईश्वर 
व्यापक नहीं है जो व्याफ्क होता तो सब वस्तु चेतन क्‍यों नहीं होतीं ! 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निरृष्ट 
अवस्था क्‍यों हुईं ! क्योंकि सब में ईश्वर एक्स ब्याप्त है तो छुटाई बड़ाई 
न होनी चाहिये। ( आर्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किश्तु 
व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी दोता है' जैसे आकाश सब में 
व्यापक है ओर भूगोल ओर घटपटादि सब व्याप्य पकदेशी हैं, जैसे 
पृथिवी आकाश एफ नहीं वेसे ईशख़र झर जगत्‌ एक नहां, जैसे सब 
घट पदादि में आकाश व्यापक है' ओर घट पटादि आकाश नहीं वैसे पर- 
मेश्वर चेतन सब में है ओर सब चैतन नहीं होता, जैसे विद्वान अविद्धान 
ओर धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सदगुण ओर सत्य- 
भाषणादि कर्म खुशीज्षतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर अन्त्यज बढ़े छोटे भाने जाते हैं बर्णों को व्याख्या 
जैसी “ चतुर्थसमुल्लास ” में लिख आये हैं' धहां देखलो। ( नास्तिक ) 
जो ईश्वर की रचना से सष्टि होती तो माता पितादि का क्‍या काम ? 
( आस्तिक ) ऐश्वरी सष्टि का ईश्र कर्त्ता है, जैवी सृष्टि का नहीं, जो 
जीवों के कर्तव्य कर्म हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीब दी करता 
है जेसे वक्त, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है. उसको 
लेकर मनुष्य न पीखें, न छूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनाधें ओर 
न खा्वें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ९ 
ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आविशस््टि में 
जीव के शरीरों ओर सांचे को बनाना ईशराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की 
उत्पत्ति करना जीव का कत्तंव्य काम है।( नास्तिक ) जब परमात्मा 
शाश्वत, अनादि, विदानन्दशानस्वरूप है तो जगत्‌ के प्रपंध और दुःख में 
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बादशसपुल्लासः ॥ ४४७ 

आन अब आज आल मा नम ०४७४४ 
क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का श्दण ऐसा काम कोई साधारण 

मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ( आस्तिक ) परमात्मा किसी ' 
प्रपंच' और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि 
प्रपंच और दुःख में गिरना जो एकदेशी दो उसका हो सकता है सर्व देशी 
का नहीं। जो अगादि, चिंदानम्द, शानस्वरूप परमात्मा अगत्‌ कोन 
बनाये तो अन्‍य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्यं नहीं 
और जड़ में रुवयं बनने का भी साधरथ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि 
परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता ओर सदा आलन्‍द में रहता है, जेसे 
परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है' बेसे माता पितारूप निमित्तका- 
रण से भी उत्पशि का प्रवस्ध नियम उसी ने किया दे ।( नास्तिक ) 
ईंखर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण धारण और प्रलय 
करने के बसखेड़े में क्यों पश्षा ? ( आंस्तिक ) इख़र खदा मुक्त होने से, 
तुम्हारे साथनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहनेहारे 
बम्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं है जो अनस्तस्वरूप 
गुण, कम, स्वप्तावयुक्त परमात्मा दे चढ़ इस किविन्मात्र जगत्‌ को 
बनाता धरता और पधलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्‍योंकि 
बन्‍्ध और मोक्ष सापेज्षता से हैं, जेसे सुक्ति की अपेक्षा से बन्ध ओर 
बन्ध की अगेज्ञा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त ल्‍ 
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क्योंकर कहा आ सकता है ? ओर जो एकवेशी जीव हैं वे ही बद्ध ओर भुक्त 
सदा हुआ करते हैं, अनन्‍्त, सर्व देशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नेमित्तिक 
मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीथकर हैं कभी नहीं पड़ता, इसलिये 
चह परमात्मा सेब मुक्त कहाता है ।( नास्तिक ) जीव कमों के फल 
ऐसे ही भोग सकते हें जेसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता ह्दे 
इसमें ईश्वर का काम नहीं | ( आर्तिक ) जैसे विना शजा के डाकू लंपट 
थोरादि दुषट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागुद् में नहीं जातेन वे 
ज्ञाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा 
कर यंथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी इंशर अपनी |. 
स्यायव्यवध्या से स्व स्व कर्मासुसार यथायोग्य दंड देता दे क्योंकि कोई भी 
जीव अपने दुष्ट कमों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमा- 
त्मा स्यायाधीश होना खाहिये।( नास्तिक ) अगत्‌ में एक ईश्वर नहीं 
किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब इंश्वर हैं। ( आरस्तिक ) यह कथन ! 
सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में 
झवश्य पड़े क्‍योंकि ये स्वाभाविक सदेब मुक्त नहीं जैसे तुम्दारे चौबीस 
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४८ ह सत्यार्थ प्रकाश; ॥ 
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तीर्थंकर पहिले बद्ध थे पुनः शुक्त हुए फिर भी बन्ध में आवश्य गिरंगे | 

और जब वहुतसे ईश्वर हैं तो जेसे जीध अनेक होने से लड़ते, भिड़ते 
किय्ते हैं वेसे ईश्वर भी लड़ा शिड़ा करगे। ( नास्तिक ) हे भूढ़ अगत्‌ | 
का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्थयंसिद्ध है'। ( आर्तिक ) यह्द जैनियों 
की कितनी बड़ी भूक है भत्ता विना कर्ता के कोई कर्म कर्म के विना 
कोई कार्य्य जगत्‌ में होता दीखता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के 
खेत में स्वरंसिद पिलान, रोठी बनके जेनियों के पेट में चली ज्ञाती दो ! 
कपास, सूत, कपड़ा, अन्नरखा, उुपट्टा, घोती, पगड़ी शादि बनके कभी 
नहीं आते | जब पेसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के विना यह विविध जगत 
ओर सांना प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती १ जो हठभघर्म से 
स्वयंसिद्ध जगल्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध #परोक्त बस्थादिकों को कर्ता के 
बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा खिछ नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे 

प्रमाणशन्य कथन को कोन बुद्धिमान मान सकता है ?। ( नाश्िसिफक 
ईश्वर विरक्त है वा मोडित ? जो विसक्त दे तो जगत्‌ के प्रपंच में क्‍यों 
पड़ा ! जो मोद्दित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकैगा । 
( आरस्तिक ) परमेश्वर में वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता क्योंकि 
को सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े और किसको अहण करे ईश्वर से 
उत्तम था उसको अ्रप्राप्त कोई पदार्थ नहीं दे इसलिये किसी में मोद्द क्री 

नहीं होता वैराग्य ओर मोद्द का होना जीव में घटता दे ईश्वर में नहीं 
( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्शा और जीचों के कमा के फलों 
का दाता मानींगे तो ईशख़र प्रपंधी होकर दुःखी हो जायगा। ( आर्तिक ) 
भत्ता अनेकविध कर्मों का कर्त्ता और प्राणियों को फलों का दाता घामिक 
स्थायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फंसता न प्रपंची होता है तो परमैश्वर 
अनम्त सामथ्यंचाला प्रपंची और दुखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने 
ओर अपने तोर्थंकर्रों के समान परमेश्घर की भी अपने अज्ञान से समझते 
हो सो तुम्दारी विद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो 
तो वेदादि सत्य शाख्रों का आश्रय खेशो क्‍यों भ्रम में पड़े २ ठोकर खाते 

हो? ॥ 

झब जैन लॉग जगत्‌ को जेसा मानते हैं. वेसा इनके सूचों के अनुसार 
द्खिलाते ओर संत्षेपतः मूलार्थ के लिये पश्चात्‌ सत्य फूड फी समीक्षा 
रफे द्खिलाते हैं।-- | । 


सूल-सांसिअणाह अणन्ते च नूगह संसार घोरका- | 
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तुम्हारी बातें सुमनेचाल्ले को पदार्थक्ञान कभी नहीं हो सकता भज्ता जो 


कियल रस जन पे सो कक. आम व अल पल कफ व्यय 


न मम अब जर आल मी | 





प्रकरणरह्माकर जाग दूसरा २ | पद्धीशतक ६० | सुन्न ६॥ 


यह रलसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यकत्वप्रकाश प्रकरण में गोतम' 
ओर महावीर का संवाद है ॥ 


इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार शनादि अनन्त . 
है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी को ! 
बनाया जगत्‌ नहीं सो ही आश्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ | जगत्‌ 
का कर्ता कोई नहीं न कभी बना ओर न कभी नाश होता । ( समीक्षक) 
जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनावि ओर अनब्त कभी नहाँ हो. 
सकता । ओर उत्पत्ति शथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता जगत मैं . 
जितने पवार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पन्ति विनाशवाल्ले देखे जाते 
हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न ओर विनाशवाला क्यों नहीं ! इसलिणे तुम्दारे तीथ- 
करों को सम्यक बोध नहीं था जो उनको सम्यक -शान होता तो ऐसी 
अशम्क्षव बातें क्यों लिखते ? जेसे तुम्हारे गुरु हैं वेसे तुम शिष्य भी हो - 


इाएशसमुल्लास: ४४६ 
न्तरे | भोहाह कम्मशगुरु ठिह विदाग वससुममशजोव रो ॥ 


प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है उसकी उत्पत्ति ओर विनाश क्योंकर 
नदीं मानते अर्थात्‌ इनके आचार्थ वा जेनियों को भूगोल खगोश् 
विद्या भी नहीं आती थी और न अब यहे विद्या इनमें है नहीं तो . 
निम्नतिखित पेसी असम्भव बातें क्योंकर मानते ओर कहते ! देखो | इस . 
सृष्टि में पृथिवीकाय धर्थात्‌ पृथिवी भी जीव का शरीर है ओर जलकायांदि. 
जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता । ओर भी देखो! इनकी 
मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यक्शानी ओर परमेश्वर मानते 
हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं | “ रलसारक्षाग” ( इस प्रन्थ को 
जैन लोग मानते हैं ओर यह ईसवी सन्‌ १८७६ अप्रेल ता० श्८मैं बनारस . 
जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द ज़ती ने छुपवा कर प्रसिद्ध किया है ) के ः 
१४४ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात्‌ समय का नाम 
सूचमकाल है. । ओर अर्सब्यात समयों को “आवशि” कहते हैं। पक | 
क्रोड़ सर्लंठ लाख सत्तर सहस्ल दोसो सील शअ्रवलियों का एक “मुहृत्त” 
होता है वेसे तीस मुहतों का एक “व्यस्त” बेसे पन्द्रद दिवसों का-एक 
* पक्ष” वैसे दो पत्तों का एक “मास” वेसे बारह मडीनों का एक+“वर्ष”' होता 
है वैसे सत्तर लाख क्रो, छुप्पन सलइसझ्ा कोड वर्षो का एक “पूर्व” होता 














छ४० खत्याथेप्रकाश! ॥ 
पल लत 
है, ऐसे असंस्यात पूर्वो का एक “पल्योपम” काल कहते दें | असंण्यात 
इसको कद्ते हैं कि एक चार फोश का घोस्स ओर उतना दी गदरा 
कुआ खोद्‌ कर उसको जुशुलिये मनुष्य के शरीर के गिम्नलिखित बालों के 
हुकड़ों से भरना अर्थात्‌ वर्तमान मजुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का 
बाल चार हज़ार छानवे भाग सूदम होता है, जब जुशक्िये मनुष्यों के 
घार सदस्त्र छानवे बालों को इकट्ठा करे तो इस समय के मनुष्यों का एक 
बाल होता है ऐसे जुगुलिये मजुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के 
सात चार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५२ शर्थात्‌ बीस लाख सत्तानवे ' 
सद्दख एकसौ बावन टुकड़े दोते हैं, ऐसे दुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को * . 
भरना उसमें से सो वर्ष के अन्तरे एक २ ठुकड़ा निकालना जब सब डुकई 
| 
| 
। 






निकल जायें ओर कुआ खाली हो जाय तो भी घद संख्यात कास है. और 
जब उनमें से एक २ टुकड़े के झर्सज्यात ठुकड़ें करके उन डुकड़ों से उसी 
कुप को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से जक्रवर्ती राजा को सेना 
चली जाय तो भी न दबे उन टुकड़ों में से सो घर्ष के अब्स रे एक' कुकड़ा 
निकाक्षे जब वह कुश्ा रीता हो ज्ञाय तव उसमें शर्संब्यात' पूर्व पड़ें तब 
एक २ पत्योपम काल होता है। वद पत्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश क्रोड्रान करोड़ पल्योप्म काल बीतें सच एक “खागरोपम” 
काल होता है जब दश क्रोड़ान क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक 
०“उत्सप्पंणी” काल होता है और जब एक उत्सपरपणी और एक अवसप्पंणी 
' काल थीत जाय तब एक “कालचक्र” होती है, जब अनन्त कालचक्र बीत 
ज्ञाव तब एक “पुदूगलपरावृत्त” होता है, अब अनस्तकाल किसको 
' कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृश्टान्तों से काख की संख्या की है, 
डससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता है, वेसे अनन्त पुदुगलपरावृत्त 
काल जीव को श्रमते हुए बीते हैं: इत्यादि । सुनो भाई गणितविश्याया्ते 
लोगो ! जैनियों के प्न्‍्थों की काल संख्या कर सकोगे वा नहीं ! ओर तुम 
इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ! देखो ! इन सीर्थकरों भे ऐसी गणित- 
विद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुरु ओर शिष्य हैं. जिनकी अविद्या का ९ 
कुछ पारावार नहीं। और भी इनका अ्रन्घेर सुनो रलसार भाग १० १३४ से 
लेकेजो कुछ बृटाबोल अर्थात्‌ जैनियों के सिद्धान्त भ्रन्‍्थ जो कि उनके तीथंकर | 
अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पय्य॑न्त बोबीस हुए हैं उनके चचनों का ६ 
सारसंग्रद,दै ऐसा रलसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय * 
जे: [ के जीव मद्दो पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों ! 
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दादशसमुन्नास; ॥ 

शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां समझना, अर्थात्‌ 
अठीव खुच्म होते हैं उनका आयुमान अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक २६ 
सहस्त्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । ( रल० पूृ० १७६ ) वनस्पति के एक शरीर 
में ग्रनन्‍त जीव द्ोते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्द्मूल- 
प्रमुख ओर अनन्तकायप्रमुख दोते हैं. उनको साधारण चनस्‍्पति के 
जीव फहने चादियें उनका आयुमान अन्तमुहत्त होता है परन्तु यहां / 
पूर्वोक्त इनका मुहृत्त समझना चाहिये और एक शरोर में जो एकेन्द्रिय ; 
शर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय इनमें दे ह्योर उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक 
वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक सदस्त्र योजन अर्थात्‌ पुराणियों 
का थोजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दृश सहस््र कोशों | 





| 


का द्ोता है ऐसे चार सदस्त्र कोश का शरीर होता है उसका आयुमान 
अधिक से अधिक दश सहस्त्र दर्ष का होता है अरब दो इन्द्रियवात्ले जीव 
अर्थात्‌ एक उनका शरीर और एक मुख जो शंख कौड़ी और जं, आदि * 
होते हैं. उनका देहमान अ्रधिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर ! 
होता है । और उनका आयुमान अधिक से अधिक बारद वर्ष का होता है. 
यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का श्रायु अधिक लिखता 
ओर अड्तालीस कोश की स्थूल जं जैनियों के शरीर में पढ़ती होगी 
ओर उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जे. 
को देखें [!] ( रलसार भाग पू० १५० ) ओर देखो | इनका अन्धाधुन्ध 
बीछू', बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इनका 
आंयुमान अधिक से अधिक छः मद्दीने का है। देखो भाई | चार २ कोश 
का बींछू अन्य किसी ने देखा न दोगा जो आठ भीलतक का शरीर वाला 
बीछू भ्रोर मक्खी भी जैनियों के भत में होती दै ऐसे बीछू ओर मक्खी 
उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में 
नहीं देखे होंगे कभो ऐसे बीछू किसी जैनी को काटे तो उसका क्‍या द्वोता 
होगा ! अलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्त योजन अर्थात्‌ 
१०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक कोड़ कोश का शरीर. 
होता दै ओर एक कोड़ पूर्व वर्षो का इनको आयु होता है. वेसा स्थूल् | 
जल्नचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा | ओर चतुष्पाद | 
हाथी आदि का देहमान दो कोश से नच कोशपर्यन्त झौर आयुभान चोरासी रे 
सदस्त वर्षों का इत्यादि, ऐसे बड़े २ शरीर वाल्ले जीव भी | लोगों ने 
देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान, नदीं मान सकता । (रलखार 
भा० पृ० १५१ ) अलचर गर्भज जीवों को देहमान उत्कृष्ठ एक सहस्त 


ञ्े 
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सम निशशशश पिन दशक किक कद पी न कक पक कक पल नी आर की आज और अब अल की 
! ४४४ .. सत्वारथत्रकाश: ॥ ह ! 
हिल सर निज न जल कमल न मम महा ाा॥ ३ ३०७०७७७७७७७७७७७७एएए 
-यीज॑न अर्थात्‌ १००००००० एक करोड़ कोशों का ओर आयशुर्मान एक फोड़ | 
: पूर्व बर्धो का दोता है! इतने बड़ें शरीर ओर शआयुवालते जीवों को भी | 
- इन्हीं के आवचाय्यों ने खप्त में देखे होंगे । क्या यह मदद कूठ बात_ नहीं कि 





'तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप भोर असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात 
: का प्रमाण शर्थात्‌ जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने 
द्वीप तथा समुद्र जानना अब इल पृथिवी में “ जस्बूद्वीप ” प्रथम सब 
द्वीपों के बीच में है इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ एक अरब 
कोश का दे और इसके चारों श्रोर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो 
लाख योजन कोश को है अर्थात्‌ दो श्रश्व कोश का । इस जम्बूद्वीप के 
चारों ओर जी “ घातकीखणड ” नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन 
अर्थात्‌ चार अरब कोश का प्रमाण है. और उसके पीछे “कारलोदर्थि” 
समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात्‌ आठ अरब कोश का धभमाण है उसके 
: पीछे “पुष्करावर्स” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का है उस दीप 
के भीतर की कोर हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं ओर उसके 
डपरशांत असंख्यात द्वोप समुद्र हैं उनमें तियंग योनि के जीव रदते हैं। 
( रलसार भा० ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्‍्स, पक ऐरण्डब्ल्त, 
: एक दरिवर्ष, एक रस्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षोत्र हैं॥ 
( समीक्षक ) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के 
परिमाण करने में तुम भूले वा जेन ! जी जेन भूल गये हों तो तुम उनको 
समभझाओं और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ लेशो । थोड़ा सा विचार 








जिसका कदापि सम्भव न दो सके ! ॥ । 
अब झुनिये भूमि के परिमाण को | ( रलखार भा० पू० १४२ ) इस 
| 

॥ 

र 

। 

। 

। 

| 

रे 

। 


कर देखो तो यदी निश्चय होता दै कि जेनियों के आचाय्यं और शिक्यों 
ने भूगोल खगोल ओर गशितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े द्वीते तो | 
: मद्दा असंभव गपोड़ा क्‍यों मारते ! भल्ता ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को .६. 
। अ्रकत'क और ईश्वर को न माने इसमें क्‍या श्राश्चर्य है! इसलिये जेनी 

लोग अपने पुस्तकों को किनन्‍्हीं विद्वान, अन्य मतस्थों को नहीं देते । 
' कंयोंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्थकरों के बनाये हुए सिद्धान्त | 
: भ्रत्थ मानते हैं उनमें इसी प्रकार को अ्रविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं | 
: इसलिये नहीं देखने देते जो देंचे तो पोल खुल जाय इनके विना जो कोई ; 
; मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखंताहोगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं | 
: मान सकेगा, यह सब प्रपश्च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये ; 


हि कि ला न नम नल हि न अभा  आ आ आ 
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द्ादशसलमुल्लाल; ॥ डरे 


२ 
नि न न नो ब मकर नमिकर नकल मकर मा आम आल आय, , मु + मा 8 02३ था हनक-4 >फेवक्‍श फेक ! 
खड़ा किया दै परन्तु यद निया भ्ूठ है हां |! जगत्‌ का कारण अनादि है * 
क्योंकि बह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकत्त क है परन्तु उनमें नियम- र 
पूर्वक बनने या बिगड़ने का सामर्थ्य कुछु भी नहीं क्‍योंकि जब एक पर- ! 
मासु द्वव्य किसी का नाम है ओर स्वभाव से पुथक्‌ २ रूप ओर जड़ हैं 

वे अपने झ्राप यथायोग्य नद्दीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन | 
अवश्य है ओर वह बनामेवाला ज्ञानस्वरूप दै। देखों | पृथिवी रूर्यादि सब 

लोकों को नियम में रखना अनन्त अ्रनादि्‌ चेतन परमात्मा का काम दे, जिसमें 


>ज+- लय पक नये 


संयोग रचना विशेष दीखता है. चह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं दी 
सक ता, जो कार्य जगत्‌ को नित्य मानोंगे तो उसका कारण कोई न होगा 
किन्तु वही कार्यकारणरूप होजायगा जो ऐसा कहोगे तो श्रपना कार्य 
ओर कारण आपदह्दी होने से अ्न्योध्न्याक्षय शोर आत्माश्रय दोष आवेगा, 
जैसे अपने कन्घे पर आप चढ़ना ओर अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, 
इसलिये जगत्‌ का कर्त्ता अवश्य ही मानना है। (प्रश्न) जो ईश़र को जगत्‌ 
का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्त्ता कोन है ? ( उत्तर ) कर्ता का कर्त्ता 
और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कर्त्ता ओर 
कारण के होने से ही काय्यं होता है जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जी 
प्रथम संयोग वियोग का कारण है. उसका कर्ता वा कारण किसी प्रकार 
नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आठवें समुज्लास में सृष्टि की व्याख्या 
में लिखी है देख लेना । इन जेन लोगों को स्थूल्र बात का भी यथा- 
वत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूद्म सृष्टि विद्या का बोध केसे हो सकता दी! 
इसलिये जो जैनी लोग खूष्टि को अनादि अनन्त मानते ओर द्वव्यपर्यायों 
को भी अनादि अनन्त मानते हैं ओर प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों ओर 
प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरलाकर के प्रथम 
भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त 
अर्थात्‌ मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवालते दी दोते हैं. यदि 
: झनन्‍त की असंख्य कद्दते तो-भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेज्षा में यह 
बात घट' सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २द्वृव्य में श्पने २ 
: एक २ कार्य्यकारण सामथ्थ्य को अविभाग पर्यायों से अनन्त सामथ्य 
मानना केवल: अविद्या की बात है जब एक परमासु द्रव्य की सीमा है 
लो उसमें अनन्त विभागरूप पर्य्याय कैसे रद्द सकते हैं ! ऐसे ही एक २ 
द्रव्य में अनभ्त गुण और एक शुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों 
को की श्रनच्त मानना केवल बालकपन की यात है क्योंकि जिसके अधि- 
६.० | 


करण का अन्त द्वै तो उसमें रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं १ पेसखी ही 
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दमा आवॉनाक नाल पाप गा परी सा सकती पक आद कस के जल कक शी कल 0जी३"०० पी ८ 
४४४ ॒ सत्यार्थप्रकाश! ॥ ह 
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! लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, श्रव जीव और अजीब इन दो, पदार्थों 

| के विषय में जेनियों का निश्चय ऐसा दे;-- 

चेतनालचणों जीव! स्थादजीवस्तदन्धक! । 

सत्कर्मपुद्ग ला पुण्य पाप तस्थ विपयेयः ॥ 


पदहिले में नपयचऋसार में भी लिखा दे कि बैतमालक्षण जीव ओर चैतना- 
रहित अजीब अर्थात्‌ जड़ दे । सत्कर्म रूप पुदुगल पुण्य ओर पापकर्म रूप 
 पुदुगल्न पाप कद्दाते हैं| ( समीक्षक ) जीव और जड़ का त्त्तण तो ठीक 
| है परवतु जो जड़रूप पुदुगल हैं. वे पापपुएययुक्त कभी नहीं डो सकते. 
+ क्‍योंकि पाप पुएय करने का स्वज्ञाव चेतन में दोता दे देखो ! ये जितने 
... पदार्थ हें वे सब पाप पुण्य से रहित है जो जीवों को अनावि मानते 
हैं यद्व तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अत्पक्ष जीव को मुक्ति दशा में 
सर्वज्ञ माननां भूठ दै क्योंकि जो अल्प ओर अरुपश् दे उसका सामथ्थ्य 
भी सर्वदा समीप रहेगा। जैनी ल्लोग जगत्‌, ज्ञीव, जीव के कर्म ओर बन्ध 
अनादि मानते हैं यहां भी जेनियों के तीर्थंकर भूलगये हैं' क्योंकि संयुक्त 
अगत्‌ का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य ओर जीव फे कर्म, बन्ध भी अना- 
दि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते द्वो तो कर्म ओर बन्ध का छूटना 
क्यों मानते द्वी ! क्योंकि जो अनादि पदार्थ दे वह कभी नहीं छूट सकता। 
जो अ्रनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्दारे सब अनादि पदार्थों के नाश 
: का प्रसंग होगा ओर जब अनादि को नित्य मानोंगे तो कर्म ओर बन्ध 
भी नित्य होगा ओर जब सब कमा के नाश का प्रसंग होगा ओर जब 
अनादि को नित्य मानोंगे तो कर्म ओर बन्ध भी नित्य होगा ओर जब 
सब कभो के छूटने से मुक्ति मानते द्वो तो खब कर्मो का छूटनारूप मुक्ति 
का निमित्त हुआ तब नेमित्तिकी मुक्ति होगो तो सदा नहीं रह सकेगी 
और कर्म कर्सा का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटेगे पुनः जब 
तुमने अपनी मुक्ति श्रौर तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानो है सो नहीं बन 
- सकेगी । ( प्रक्ष ) जैसे धान्‍्य का छिलका जतारने वा श्रश्नि के संयोग दवोने 
: से वह बीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः 
; जम्ममरणुरूप संसार में नहीं आता ( उत्तर ) जीव ओर कर्म का सम्बन्ध 
छिलके ओर बीज के समान नहीं है. किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध दे । 
इससे अनादि काल से जीव ओर उसमें कर्म ओर कत त्वशक्ति .का 


। यह जिनदत्तसूरि का बचम है। ओर यही प्रकरणरल्लाकर भाग 
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हाइशश्षमुल्लास; ॥ द। 8४४ - 
4 5 के आह हे कहो 

' सम्बन्ध है, जो उसमें फर्स करने की शक्ति का भी अज्ञाव मानोगे तो 
सब जीव पाषाणवत्‌ हो जायेंगे ओर झुक्ति को झोगने का भी सामथ्यं 
नहीं रहेगा, जेपे ग्नादि काल का कर्मबव्यन छुटकर जीव मुक्त होता है. 
तो तुम्दारी नित्य मुक्ति से भी छूटकर बन्धन में पढ़ैगा क्योंकि जेसे 
कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो 

* वैसे दी नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से लि हुआ 

* पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता झोर जो साधन सिद्ध के विना सुक्ति: 

| मानोंगे तो कर्मा के विना ही बन्च प्राप्त हो सकेगा। जैसे बस्यों में मेल - 
खगता और धोने से छूट जाता है पुन: मेल लग जाता है चेसे मिथ्या- 
त्वादि हेतुओं से रागद्देषादि के आश्रय से जीच को कर्मेरूप फल लगता 
है और जो सम्यक्शान दर्शन चारित्र से निर्मल होता है ओर मेल खगने 
के कारणों से मतों का लगना मानते दो तो मुक्त जीव संसारी ओर संसारी 

£ जीव का मुक्त होना शवश्य मानना पड़ेगा क्‍योंकि जैसे निमिचों से मलिनता 

* छूठती है वेसे निमिसों से मलिनता खग शी जायगी इसलिये जीव को 

हे ! बन्ध ओर मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानों अनादि अनन्तता से नहीं। 
. ; (प्रश्न) जीव निर्मेल कभी नहीं था कितु मलसहित है ।( उत्तर ) जी. 
कभी निर्मेल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जेसे शुद्ध वस्र 

मैं पीछे से लगे हुए मैन को धोने से छुड़ा देते हैं उसके स्वाभाविक श्वेत 

वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मेल फिर भी बख्य में हग जाता दै इसी प्रकार 

| मुक्ति में भी लगेगा ( प्रश्ष ) जीव पूर्वोपाजित कर्स ही से शरीर धारण कर 

॥ लेता है, इश्वर का मानना व्यर्थ है। ( उत्तर ) जो केवल कर्म हो शरीर 

| धारण में निमित्त हो, ईशर कारण न हो तो वह जीव घुरा जन्म कि जहां | 
बहुत ढु।ख हो उसको धारण कभी न करे कितु सदा अच्छे २ जन्म ; 
धारण किया करे। जो कहो कि कर्म प्रतिबन्‍्धक दै तो भी जेसे चोर । 

| आंप से आके बन्दीशूद में नहीं जाता ओर स्वयं फांसी भी नहीं खाता 
कितु राज्ञा देता है', इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने ओर उसके 

| कर्भानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानी | ( प्रश्न ) मद 
(नशा ) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दुसरे की आवश्य- 

। कता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो ती जेसे मद्पान .करनेवाल्लों को मद 
कम चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ़ता दै, बेसे नित्य बहुत' पाप पुण्य 
करनेवात्ों को न्‍्यून और फभी ९ थोड़ा २ पाप पुएय करनेवालों को 
झधिक फल होना चाहिये ओर छोटे करमवालों को अधिक फल्न होवे। 

। 


( प्रक्ष ) जिस भा जैसा खभ्ाव होता दे उस का वेसा दी फल हुआ करता 
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३ । ( उत्तर ) जो स्वभाव से हे सी उसका छूटना था मिलना नहीं दो 
सकता, हां जैसे शुद्ध वल्ध में निमिष्तों से मल लगता द्वे उसके छुड़ाने के 
निमिततों से छूड भी जाता है ऐसा मानना ठीक है। ( भ्श्ष ) संयोग के 
विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दुध ओर खाई के संयोग 
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के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव ओर कर्म के थोग से कर्म' का 
परिणाम होता है। ( उत्तर ) जेसे दृही ओर खटाई का मिलानेवाला 
तीसरा होता है वेसे ही जीवों को कर्मा के फल के साथ मिलानेवोला 
तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जड़ पदार्थ स्वर्य नियम्न से संयुक्त नहीं 
होते ओर जीव भी अ्पन्न होने से स्वयं अपने कर्मफल्न को प्राप्त नहीं हो 
सकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि बिता ईंश्वरस्थापित खुश्टिक्म के कर्मफ- | ७ 
लच्यवस्था नहीं हों सकती । ( प्रश्न ) जो कर्म से मुक्त दीता है वद्दी ईश्वर 
कहाता है । ( उत्तर ) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं' 
तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेगे। ( प्रक्ष) कर्म' का बन्च सादि 
है | (उत्तर ) जो सादि दे तो कर्म का योग झनादि नहीं ओर सुंयोग 
की आदि में जीय निष्कर्म होगा ओर जो निष्कर्त को कर्म, लग गया तो ' 
मुक्तों को भी लग जायगा और फर्स कर्त्ता का समवाय श्रर्थात्‌ नित्य . 
संबन्ध होता है यद कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा ६ थे समुल्नास में | हे 
लिख आये हैं वेसा ही मानना ठीक है | जीव चाहें जैसा अपना ज्ञोन 
ओर सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमितश्ान झोर ससीम साम थ्य रहेगा 
ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित 
है उतना योग से बढ़ा सकता दे ओर जो जेनियों में राहत लोग देह' के 
परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चादियेकिजों . 
ऐसा द्वो तो द्वाथी का जीव कीड़ी में श्रोर कौड़ी का जीव हाथी में फैसे | 
समा सकेगा? यह भी एक सूर्खता की बात है क्योंकि ज्ञीवय एक सूदछ्म 
पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां | 
शरीर में प्राण बिजुलो ओर नाड़ी आदि के साथ संयुक्त दो रहती हैं 
उनसे. सब शरीर का वर्तमान आनता है अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे 
संग से बुरा होजाता है।अब जेन लोग धर्स इस प्रकार का मानते हैं: | , 
५ छ ३ के के 2 
; सूल-र जीव भवदुहाह इक्के चिय हरह जिएमय घम्मं । 
| इयराएं परम तो सुहकप्ये सूहससि आओसि ॥ 
! मकरणर॒त्नाकर भाग २। षष्ठीशतक ९० | सूचाहू ॥॥ | 
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दावशसमुल्लास: ॥ “४४७ । 





झरे जीव | पक ही जिनमत श्रीवीतरागशाषित धर्म संसारसम्बन्धी 
जन्म जरामरणादवि दुःखों का हरणकर्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुंशुरू 
भी जेनमतवाले को जानना इतर जो वीतराग ऋषभवदेव से लेके महावीर 
'पर्ययन्श बचीतराग देवों से भिन्न अन्य दरिहर ब्ह्मादि कुदेव हैं उनकी 
झपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं। 
इसका यह भावार्थ है कि जेनमत के सुदेव सुगुर तथा झुधर्म को छोड़ 
के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं दोता ॥ 
_( समीक्षक ) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि केसे निन्‍्दायुक्त इनके 
धर्म के पुस्तक हैं |॥ 


मुल-अरिह देवा सुशुरू सुद्ध धम्म व पंच नवकारो। 
धन्नाएं कयच्छाएं निरन्तरं बसह हिययम्सि॥ | ' 
प्रक० भा० २ | घछ्छ]० ९० | सू० १॥ | ' 


जो भ्ररिहन्‌ देवेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई 
नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायभान अरिहन्त देव क्ाव क्रियावांन 
शास्त्रों का उपदेश शुद्ध कषाय मलरदित सम्पक्तव विनय दयामूल्त भ्रीजि 
नभाषित जो धर्म है वही दुर्गंति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करने- 

- वाला है ओर अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं 
ओर पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्वन्धी उनको नमस्कार ये चार पंदार्थ 
धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ दया, कमा, सम्यकत्व, ज्ञान दर्शन और | 
चारित्र यह जेनों का धर्स है॥ ( सभीक्षक ) जब मलुष्यमात्र पर दस 7 
नहीं वह दया न क्षमा क्वान के बदले अशान दर्शन अंधेर ओर चारिष 
के बदल्षे भूखे मरना कोनसी श्रच्छी बात है? जेनमत के घर्म को प्रशंसा: 


सूल-जहन कुणसि तथ चरण न पदसि न शुणोसि देखि 
नो दाणम्‌ । ता इतियं न सक्षिसिर्ज देवो इक आरिह- 
नतो ॥ प्रकरणं० 'भा० २ | षष्ठी० सू० २॥ | 


हे मनुष्य | जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सुन पढ़ सकता 
न प्रकरणादि का विचार कर सकता ओर झुपात्रादि को जे नहीं दे 
सकता, तो भी जो तू देवता एफ श्ररिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य 
खुगुरु सुधर्भ जेनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार कां कारण 
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.॥  है-॥ ( समीक्षक ) यद्यपि दया और चामा अच्छी वस्तु दे तथापि ् 
में फँसने से दया अद्या और च्ामा अच्ठमा दोजाती हे इसका प्रयोजन 
यह है: कि किसी जीव को दुःख न देना यद्द बात सर्वथा संभव नहीं दो 
सकती क्योंकि दुष्ठों को दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को 
बूंड न दिया जाय तो सदस्नों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इए्सदिये वह दया | 
अदया और ज्वमा अ्तमा हो जाथ यद्व तो ठीक है कि सब प्राणियों के 
'डुःखनाश और खुख की ध्रात्ति को उपाय करना दया कहाती हे । फेवल | 
जल छान के पीना, चुद जन्तुश्रों को बचाना हो दया नहीं कद्दाती किन्तु 
इस प्रकार की दया जेमियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्ततते नहीं । । 
फ्या मलुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्‍यों न दो दया करके उसको अश्व- 
पानावि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा । 
करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया दोती तो “विवेकसार”के पृष्ठ ! 
। 


कप आर, न हे के मर 


$ २२१ में देखो | क्या लिखा है “एक परमती की स्तुति” आर्थात्‌ उनका 
 शुणकीर्सन कभी न करना। दूसरा “उनको नमस्कार! अर्थात्‌ वन्हनां भी 
'। नकरनी। तीसरा “आलापन” अर्थात्‌ अन्य शत बालों के साथ थोड़ा 
'$ बोलना। सौथा “संसपन” श्रर्थात्‌ - उनसे बार २ न बोलना। पांचवां 
५ “इनको अन्न वस्मादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । 
-छुठाः गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंधपुष्पादि 
'झी न देना | ये छः यतवा अर्थात्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग 
। कभी न करें । ( समीक्षक ) अब घुद्धिमानों को विचारना: चाहिये कि 
इन जैनी लोगों की अन्य मतवाले झनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि ओर 

भ द्वब है| जब:अन्य अतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या हैः तो फिर जेनियों 





! 

ि । को द्याहीन कहना संभव दे क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना , 

4 विशेष धर्म नहीं कद्दाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये 

। उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिए उनकों दयावान्‌ कौन । 
घुद्धिमान कद सकता है ! । विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के 

। राजा के नमुची नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी सम्तक | 

कर मारडाला और शभालोयणा ( प्रायश्चित्त ) करके शुद्ध होगये | क्या यह 
भी दया और क्षमा का नाशक कर नहीं है ? जब अन्य मत बालों पर प्राण 

+ छैने पय्यंस्त वेरशुद्धि रखते हैं तो इनको द्यालु केस्थान पर दिसक कद्दना । 

| ही सा्थक है। अब सस्यक्तव दर्शनादि के लक्षण आदत |प्रवचनसंभ्रद हि 

4 परमागमनसार में कथित है'सम्यक्‌ भद्धात, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र | 
। ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं इनकी व्याख्या योमदेव ने की है. जिस रूप । 


$ हक हक का शाकत क> लक 7 क ० करा अत शतक कर फर्क काट आ न कल कण ७० यहा: /8/ सी) 
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छाद्शलमुद्लास; ॥ ........ छ४६ 


कि जा अर जी ली अब आज ला मा आरा ४४ ं। ४5 


| से जीवादि द्रव्य अवस्थित है. उसी रूप से जिनप्रतिपादित प्रस्थालुखार 


; विपरीत अभिनिवेषादिरिद्ित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति दे सी 

£ सम्यक्‌ श्रद्ान ओर सम्यक्‌ दर्शन है॥ । 

ड कक है #ल छा 

$ झाचिजिनोकतत्त्थेषु सम्पक्‌ अद्धानसुच्यते । 

£$ जिनोक्त तत्वों में सम्यंक अ्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं ॥ 

े ... थथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाहिस्तेण बा।._ 

यो बोधस्तसत्राहुः सम्परज्ञानं सनीषिण/ ॥ * 

। जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो 

! बोध होता है उसी को सम्यग शान बुद्धिमान कहते हैं ।।_ 

! सर्वधांइनवच्ययोगानां त्यागश्चारिश्रसुच्यले । 

| फीसित तदहिंसादि धतमेदेन पञ्चधा ॥ ओ 

ः अहिंसाखनृतास्तेयत्रह्मचय्योपरिग्रहाः दि | हे 

+ ख़ब प्रकार से निन्‍द्नीय अन्य मतसम्बन्ध का त्यागचारित्र कद्दाता दै ; 

! ओर अदिसादि भेद्‌ से पांच प्रकार का बत है। एक (अद्दिसा ) किसी 
प्रायीमांत्र की न मारना । दूसरा ( खूब्ुता ) प्रिय चाणी बोलना। तीसरा 

है ( अस्तेय ) चोरी न करना । चोथा ( ब्रह्मचय्य॑ ) उपस्थ इन्द्रिय का संय- 

| भन । ओर पांचवां ( अपरिग्रह' ) सब वस्तुओं का त्याग करना। इनमें 

६ बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ अदिसा ओर चोरी आदि निन्‍्द्नीय कर्मों 


का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की निम्दा करने आदि 
दोषों से खब भ्दछी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं जेसे प्रथम सूत्र में लिखी 
हैँ अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं। क्या बह 
छोटी निन्‍दा दे कि जिनके प्रस्थ देखने से ही पूर्ण विद्या. और घार्मिकता $ 
पाई जाती है उसको बुरा कहना ओर अपने महा असंभव जैसा-कि पूर्व- | 
लिख आये वैसी बातों के कदनेवाले अपने तोर्थकरों की स्तुति करना | - 
फेवल हृठ की बातें हैं भल्ता जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके; न पढ़ सके; $ 
न दान देने का सामथ्य हो तो भी जेनमत सच्चा दे क्या इतना कंहने दी से. 
चह उत्तम होजाय ? ओर अन्य मतबाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ होजायें | ऐसे * 
कथन करनेवाले मनुष्यों को ज्रान्त ओर बालबुद्धि न कद्दा जाय तो क्या | 













४६७० सत्यार्थश्रकाशः ॥ 

; कहें ! इसमें यही विदित होता है कि इनके आचाय स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान 
नहीं क्योंकि जो सब की निनन्‍्दा न करते तो ऐसी भूठी बातों में कोई न 
 कसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता दे कि 
: जैनियों का मत डबानेवाला और वेद्मत सब का उद्धार करनेद्दारा हरिह- 
रादि देव खुदेव ओर इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या 
घैसा हो डनको बुरा न लगेगा ओर भी इनके आचार्य ओर माननेवाल्नों की 

भूल देखली:--- 


; सूल--जिणवर आणा भंग उमग्ग उस्छत्तले सदेसणड | 
आएा भंगे पार्थता जिणमय दुक्वर धम्मस्‌॥ 
प्रकर० भाग २। षछ्ठी श० ६ | खू० ११ ॥ 


को झाशा का भक्ञ होता है घद दुःख का हेतु पाप दे जिनेश्वर के कहे 
| सम्यकत्वादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन दे इसलिये जिस प्रकार जिन 
| झआाज्ा का शक्ञ न हो वेसा करना चाहिये ॥ (समीक्षक) जो अपने दी मुख 
! से झपनी प्रशंसा ओर अपने ही धर्म को बड़ा कहना ओर दुसरे की निन्‍दा 
; करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक दे कि 
$ जिसकी दूसरे विद्वान करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते 


है तो क्‍या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसो प्रकार को इनकी बातें हैं ॥ 


सूल-बहुगुणविज॒का निलयो उरखुत्तमासी तहा विश्ुत्तब्बो | 
जहवरमाणिज्ञुतो विहुबिग्वयकरों विसहरो कलोए ॥ 
प्रकर० भा० २। षच्दी० सू० १८ ॥ 


जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है पेसे जो जेनमत में नहीं वह 
' ज्ञाहे कितना बड़ा धार्मिक पणिडित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को 
 उंचित हैं॥ (समोक्षक) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले 
« और आचार्य विद्ञान्‌ होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीथंकर 

' सद्दित अविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य क्‍यों कर! क्या खुबण को मल 
; था घल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जेनियों 
के बेसे दूसरे कोन पक्तपाती हठी दुराग्रद्दी विद्याह्दीन होंगे ! ॥ 


शक्ल लत अन दाक। - पंप 73डए ॥. शशपरनयनन अजिनाकीफिओ डा स्‍शमाकरग जन हि किनफलणण बाजीाए मकान. लन्‍नजिविलिनिनिराहता आग का 








उन्मार्ग उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ बीतराग तीथकरों 
| 
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ढ६३६ 


हि 

सूल-अह सथयपा वियपा वाधसम्पि अपच्बे सुतो विपावरया । 
न चलन्ति सुद्धधमार घन्ना किविपावपववेसु ॥ 
प्रकर० मभा० २ | चटष्ठी० खू० २६ ॥ 





३ अन्य दृ्शनी कुलिगी अर्थात्‌ जेनमत विरोधी उनका दर्शन भो जेनी 
लोग न करें ॥ ( समीक्षक ) बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यह कितनी 
_पामरपन की बात है, सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है' उसको 
किसी से डर नहीं होता इनके आचार्य्य आनते थे कि हमारा मत पोल्पाल 
है जो दूसरे को खुनावेंगे तो खएडन दो जायगा इसलिये सब की निन्‍्दा 
करो ओर मूर्ख जनों को फँसाओ ॥ । 


सूल--नाम पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाश मिच्छुपच्बाह | 
जसि अणुरसंगा उधम्मीणविहोह पावमहे ।॥ 
- प्रक० भा० २। घछ्छी० ६। सू० २७ |) 
जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं. वे सब मलुष्यों को पापी करनेवाले हैं 
इसलिये किसी के श्रन्य धर्म को न मानकर जेनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ 
है. ॥( समीक्षक ) इससे यह सिद्ध होता दे कि सबसे बेर, विरोध, निन्दा, 
|; ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में इबानेवाला जेनमार्ग है, जेसे जैनी लोग 
सबके निन्‍्द्‌क हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाला मद्दानिन्‍्दृक ओर अधर्मी 


| न होगा । क्या एक ओर से सबकी निन्‍दा ओर अपनी अति प्रशंसा करना 
शठ भनुष्यों की बातें नहीं हैं.? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों 
। उन में. अ्रच्छे को अच्छा ओर बुरे को बुर कहते हैं ॥ 


सूल-हाहा गरुदुअअ कज्क॑ सामीनहु अच्छिक्वस्स पुकरिसो। 
कह जिए वयण कह सुगुरु सावया कहहय अकज्मं ॥ 
प्रक० भा० २। षछ्ठछी० सू० ३५॥ । 


'सर्वक्षाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु ओर जेनधर्म कहां ओर 
उनसे विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे खुगुरु 

: छुंदेव खुधर्म ओर अन्‍य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं. ॥ ( समीक्षक ) यह 
बात बैर बेचनेहारी कू जड़ी के समान है जेसे वह अपने खट्टे बेरों को 
$ मीठा ओर दूसरी के मोठों को खट्टा ओर निकम्से बतलाती दे, इसी प्रकार 
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" ४६. छत्वार्थ प्रकाश: ॥ 
गय>-०॥-०-क- पे लगन न पिगलियि- नाप लपे लत न सिर +र पर नल पिन रेत ल पक +लम १त पी - नव +लड0० । 


की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा 5. 
बड़ा अ्रकार्य्य अर्थात्‌ पाप गिनते हैं ॥ 


है 


। 





सूल-सप्पो के मरण कुगुरु अणता इदेह मरणाइ। तोवरिसप्पं 
गहियुं मा कुगुरुसेवर्ण महम््‌॥ प्रक० भा० २। स्‌० ३७॥ 


"जैसे प्रथम लिख आये कि सप॑ में मणि का भी त्याग करना उचित है 
वैसे अन्य भागियों में श्रेष्ठ घामिक पुरुषों का भी त्याग. कर देना, अब . 
उससे भी विशेष निन्‍्दा अन्य मत बालों की करते हैं जेनमत से भिन्न 
सब कुगुरु अर्थात्‌ वे सप्पं से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी 
न करना चाहिये क्‍योंकि सर्प्प के संग से एक वार मरण होता है ओर 
अस्यमार्गी कुशुरुओं के संग से श्रनैक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता 
हैः इसलिये हे भद्द | अन्यमा्गियों के गुरुझ्ों के पाल भी मत खड़ा रह 
क्योंकि जो तू अन्यमारगियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख भें पड़ेगा ॥ 
( समीक्षक ) देखिये जैनियों के समान कठोर, श्रान्त, ढेषी, निन्‍्द्‌क,"भूला 
हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन से यद् विचारा दे कि 
जो हम अन्य की निस्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा ओर 
प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह. बात उनके दोर्भाग्य की है क्योंकि जबतक 
उत्तम विद्वानों का संग सेवां न करेंगे तबतक इनको यथार्थ ज्ञान ओर 
संत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जेनियों को उचित है कि 
अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों कां अहण करे तो 


। 
ल्‍ उनके लिये बड़े कद्योण को बात है ॥ 








सूल--कि भणिमो कि करिसो ताणहयासाण घिठदुठाएं। 
जे दासे ऊण लिंग खिघति नरथस्मि सुद्धजर्ण ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ४० ॥ 





जिसकी कल्याण की आशा नए होगई, धीठ, बुरे काम करने में अति- 
स् दुश दोषबवाले से क्या कहना ? ओर क्या करना क्योंकि जो उसका 
डपकार करो तो उल्लटा उसका नाश-करे जैसे फोई दयो करके अन्धे सिंद्द 

- की आंख खोलने को जाय तो व उसी को खा लेवे वेसे द्वी कुग॒रु अर्थात्‌ 
झज्यमाशियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उनसे 
सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक ) जेसे जैन लोग विचारते हैं चैसे । 
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: द्वादशससुल्नास; ॥| ४६३ 


लिन न्दज नमक न मी जज नव जज बन ० मम ४260772७७७४७॥७७/४/एए 
दूसरे मत वाल्ले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो। !और उनका. 


कोई किसी प्रकार का डपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर 
कितना दुःख प्राप्त हो ! चेसा अन्य के लिये जैनी क्‍यों नहीं विचारते !॥। 


सूल--जहजहतुद्द३ घम्मो जहजह ढुठाणहोय अहउदड | 
समदिठिजियाण तह तह उल्लसइस मत्त ॥ है 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ४९ ॥ 


जैसे २ दर्शनश्रष्ट, निक्वव, पाव्छुत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक ओर 
इान्य दर्शनी, भिद्रडी, परिव्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का. अतिशय 
बल सत्कार पूजादिक होते वेसे २ सम्यग्रष्टि जीवों का सम्यकृत्व 
विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चय्यं है॥ ( समीक्षक ) अब देखी | 
क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, ढेष, वेरबुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा 
हां दूसरे मत में झी ईएप्या, हष दे परन्तु जितनी इन जेनियों में हैः उसनी - 
किसी में महीं और छेष ही पाप का मूल्ते है इसलिये जैनियों में पापाचार 
क्यों न हो १ । दाह 


सूल--संगों विजाण अहिउते सिंधम्माह जेपकुब्बन्ति | 
सुतुण चोरसंग करन्ति ते चोरियं पाया ॥ 
प्रक० भा? २ । षष्टी० सू० ७४॥ 


इसका सुख्य प्रयोजन इतना ही दे कि जेसे मूढ़जन घोर के संग से 
नासिकाछेदादि दर्ड से भय नहीं करते वैसे जेनमत से शिक्ष घोर धर्मों मैं 
स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ( समीक्षक ) जो जैसा . 
मनुष्य होता है वह प्रायः अपने दी सदश दूखरों को समभता है क्‍या 
यह बाव सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोस्मत ओर जेन का साहूकार 
मत है? जबतक भनुष्य में अति अक्षान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती 
है: तबतक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जेसा 
जैनमत पराया ढेंषी है ऐसा अन्य कोई नहीं |. है 





सूल--जच्छ पछुमहिसलरका पव्व॑ंहोसान्ति पावन घमीए । 
.. पूझन्तितंपि सद्गाहा ही लावी परायस्स ॥ 
अरक० भमभा० २। षछ्ठछी० सूच ७६॥ 





दा अब बुर 














४६७  सत्यार्धप्रकाश! ॥ 
पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जेनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और 
| 





औ- पाह४- ७. 


आप सम्यक्त्वी अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जेन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये 
जो कोई मिथ्यांत्वी के धर्म फा स्थापन करे वह पापी है॥ ( समीक्षक ) 
जैसे अन्य के स्थानों में चामुएडा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनोभी 
अर्थात्‌ दुर्गानोमी तिथि-आदि सब बुरे हैं वेसे कया तुम्दारे पजूसण आदि 
बत बुरे नहीं हैं. जिनसे महा कष्ट होता दे! यहां वाममार्गियों की लीला 
का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी झोर मस्तदेवी आदि को 
मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि दमारी”' 
झेवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्‍योंकि शासनदेवी ने एक 
पुयष और दूसरा बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी झऔोर 
दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं ! और अपने यश्यखाण आदि 
ब्रतों को अ्रतिश्रष्ठ ओर नवमी आदि को दुष्ट कहना मूढ़ता की बात दे 
क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्‍न्दा ओर अपने उपवासों की स्तुति 
करना मू्खता की बात दे, दां जो सत्यभाषणादि शत धारण करने हैं वे 
तो सब के लिये उत्तम हैं जेनियों ओर अन्य किसी का उपवास सत्य 


नहीं है । 


सूल--चेसाणवेद्याणय माहणडडं बाणजर कसिरकाएं । 
भत्ता भर कठाणं विययाणं जान्ति दूरेणं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सूच ८२ ॥ 





:. इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, खारण, भाटावि लोगों, 

ब्राक्षण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यांहष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो 

इनके माननेवाले हैं वे सब डुबाने ओर डूबनेवांले हैं क्योंकि उन्हीं के पास 

थे सब वस्तुएं मानते हैं. ओर वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं. ॥ ( समी- 

क्षक ) भ्रन्य मार्गियों के देवताओं को फूड कदना और अपने देवताओं 

को सच कदना केबल पक्षपात की बात है. और श्रन्य वाममार्गियों की 
देवी आदि का निषेध करते हैं. परन्तु जो श्रा्दिनिक्ृत्य के पृष्ठ ४६ में | 

लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुदष के 

६ थपेड़ा मारा उसकी श्रांख निकाल डाली उसके बदले बकरे की आंख 

निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिसक क्यों नहीं मानते ! 

_ रत्तवागर भाग १ पृष्ठ ६७ में देखो क्या लिखा है मरुतदेवी सगे को 
_पस्यर की मूर्ति दोकर सहाय करती थी इसको भी वेसे क्‍यों नहीं मानते | 
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8 बा आज 
दावशघसुल्लासः ॥ छ६४ 





सूल-किसोपि जएणि जाओ जाणो जणणी हार्कि अगोविदधि । 


जइमभिच्छुरशओ जाओ गुण सुतमच्छुरं बहह ॥ 
गप्रक० भा० २। षष्ठी० सूतच ८१ ॥ 


जो जैनमतबिरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्‍यों जन्मे ! 

जो जन्मे तो बढ़े क्‍यों ? शर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट द्वोजाते तो अच्छा दीता॥ 

,( समीक्षक ) देखो ! इनके घचीतरागशाएित दया चर्म दुसरे मत घालों का 

'ज्ञीवन भी नहीं चाहते केवल इनका दया धर्म कथनमात्र है ओर जो है 
सो छुद्र जीवों ओर पशुओं के लिये दे जेनभिश्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 


सूल--शुद्ध मग्गे जाया सुहेण मच्छुत्ति सुद्धिमग्गामे। 
जे पुणञ्मग्गजाया सग्गे ग्‌ऋछुन्ति ते चुप्प॑ ॥ 
प्रक० भा० ३१। षष्ठी० सू० ८रे ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जेनकुल में जन्म क्लेकर मुक्ति को 
जाय तो कुछ झआश्रर्य्य नहीं परन्तु जेनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यास्त्री 
अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बढ़ा आश्चर्य दे इसका फलितार्थ यह है 
कि जैनमतवाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जेनमभत का प्रदर्ष 
नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ ( समीक्षक ) क्या जेनमत में कोई दुष वा 
नरकगामी नहीं होता ? सब दी मुक्ति में जाते हैं ?! और अन्य कोई नहीं ? 
| 
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क्या यह उन्मचपन की बात नहीं दे ? विना भोले मनुष्यों के देसी बात 
कोन मान सकता है १ ॥ 


सूल--तिच्छराएं पूआसप्रत्तमुणाणकारिणी भणिया। 
सावियभिच्छुशयरी जिए समये देखसिया पूआ ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ६० ॥ 


एफ जिनमूत्तियों की पूजा सार और इससे शिक्षमागियों की घूतिपूजा 
अखार है जो जिनप्राग॑ की आज्ञा पालता है वह तस्वब्चानी जो नहीं 
पालता है बह तत्वज्ञानी नहीं ॥| (समीक्षक) वाहजी ! कया कहना !! क्‍या 
तुम्दारी मूत्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की 
हैं? जैसी तुम्दारी मूर्सिपूज्ा मिथ्या है वेसी ही मूर्तिपूजा वेष्णवादिकों की 
भी गिथ्या है जो तुम तत््वज्ञानी बनते हो ओर अ्रन्‍्यों को अतरबज्ञानी 
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अब. बज 






। ४ खत्वार्थमकाश: ॥ | 
| विज आम 25४३३४०४४४४४४४४ वीमीशीनीलिनम बज 2 /2४४(४४४४७७४७आ) | 
; बनाते हो इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान नहीं दे ॥ # 
। झूल-जिण आणा एपम्मो आणा रहि आए फुर्ड अहस॒ुत्ति। | 
$ इयमुणि ऊण थतत्तंजिण आणाए कुणह धस्म ॥ | 
| ... अक० ला० २। घष्ठी० खू० ६२ ॥ 

| 


जो जिनदेव की आशा दया धमादि रूप धर्म है उससे अन्य सब आजा | 
झध् हैं॥ ( समोज्ञक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात दे क्या जैस-: | 
मत से भिक्ष कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं के ? क्या उस धार्मिक ३ 
अन को न मानना चाहिये ? हां जो जेनमतस्थ मल॒ष्यों के सुख जिह्ो बम । 
की न होती और श्रन्य की चमड़े की होती तो यह बात घड सकती थी 
इससे अपने दी मत के अन्य व्षन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई को दे कि ! 
| 


जानों झारों के बड़े भाई ही जेन क्षोग बस रहे में ॥ 


सूल--वन्नेमिनारथा उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणमः। 
: अच्याण जणइ हरिहिररिद्धि सभिद्धी विउद्धास | 
प्रक० 'भा० २। घष्ठी० सू० &५ ॥ 


इसका सुख्य तात्पर्य यह दे कि जो हश्हिरादि देवी की विभूति है वह ! 
नरक का हेतु है एसको देखके जेनियों के रोमाश् खड़े होजाते हैं जेसे ! 
राजाक्षा भंग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता दै वैसे जिनेन्द्र-आश्ा भज्ञ 

से क्‍यों न जन्म मरेण दुःख पावेग १ ।। (समीक्षक) देखिये ! जेनियों के आखार्य्य | 
: आदि की मानली जत्ति अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब ३ 
: तो इनके भीवर की. भी खुलगई हसरिहिरादि और उनके उपासकों के ऐश्व्य्य॑ * 
: और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उनके रोमाज्व इसलिये खड़े होते हैं कि ४ 
' हुसरे की बढ़ती क्यों हुईं। बहुचां पैसे चाहते होंगे कि इनका सब पेश्वर्य्य | 
: इमको मिल जाय और ये दरित्र हो जाय॑ तो अच्छा ओर राजाश्ा का दृष्ास्त 
इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे ओर डरपुकने * 

हैँ क्या झूंदी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईर्ष्या द्वेषी हो तो '. 

 जैनियों से बढ़ के दूसरा कीई भी न होगा। “ ! 


नया, है >ख-टवअफ-न प-4 9-7 “३७ 20:+ समय अति डा ब्ख्न+ 


जै-खूल--जों देइशुद्धघम्मं सो परमप्या जयम्मि नह अज्षो | 


। । 
। “(कि कप्पददुम्भ सरिसो इपरतरू होइकइयानबि 
). ..  पग्रक० आ० २। घष्ठी० सू० १०१॥ ै 
[-वल्‍सत्न>4त७++क>बधललटधग का कट चाल तक धाका कतार बाधक 
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वे मूर्ख लोग हैं जो जेनघर्स से विदद्ध हैं और जो जिमेन्द्रभावित 
धर्मोपदेष्ा साधु वा यृहदरुथ अथवा अन्‍्यकर्सा हैं वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं 
उमंऊ तुल्य कोई भी नहीं | ( समीक्षक ) क्‍यों म हो ! जो जेती लोग 
छोकर बुद्धि न होते तो ऐसी बात क्‍यों मान बेठते ? जेसे वेश्या बिना 
अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती बेले ही यह बात भी दीखतोी है।॥ 


सूल-जे अम्मणि अगुण दोषाते कह अशुदहाणह्ान्तिम रच्छा। 
अहते बिदृम भच्छाता विसआमे आए तुल्त्त ॥ 
परक० लभा० २। बल्ठी० सू० १०२॥ 










जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशओं का त्याग 
करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ ( समोक्षक ) यह जैनियों का हठ 
पक्तणात ओर अविद्या का फल नहीं तो क्या-है ? किन्तु जैनियों की थो- 
डीसी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं । जिसको कुछ थीड़ीसी भी बुद्धि 
दीगी वह जेनियों के देव, सिद्धान्तश्रन्थ ओर डपदेशओं को देखे, सुने, 
बिचारे तो उसी समय निस्संदेद छोड़ देगा ॥ 


अहकहांदेण भाणितेथ उन्नआणहरहइ अन्धत्त | - 
पक ला २ | षष्ठा० सू० १०६८ ॥ 


जो जिनवचन के अजुकूल चल्तते हैं वे पूजनोय और जो विरुद्ध चलते 
हैं वे अपुज्य हैं जेनगुरुओं को मात्तना अर्थात्‌ अन्यमा्गियों को स भानना ॥ 
समीक्षक ) भल्रा जो जेन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चैले करके 
न बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर.जन्म 
सफल कर लेते भल्ता.जों कोई तुमको कृमार्गी, कुशुरूु, मिथ्यात्वी औरः 


सूल--तिहुअण जएं मरंत दह्ूण निअन्तिजेन अप्पाणं.॥ 
विरमतिन पावा उधिद्धी घिठत्त्ण ताणम ॥ 


सूल- वयणे विसुशुरुजिए य ल्वदस्खके सिंन उल्नलस इसम्म॥ 


कूपदेश कहे तो तुमको कितना दुःख लगे ? वेसे ही जो तुम दूसरे.कोः 
दुःखदायक हो इसीलिये तुम्दारे मत में असार बातें बहुतसी क्षरी हैं ॥८८ 






प्रक० भा० ३२ | बच्ची० सू० १०६॥ >> पे कर 
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धद्द ख्थार्थप्रकाशः ॥ ऱ़़््््. 


। 
जो सृत्युपर्यस्त दु:ख हो सो भी कृषि व्यापारादि करी जैनी क्लोग न करे | 
क्योंकि ये कर्म नरक में लेजानेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जैनियों | 
से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्‍यों करते हो ? इन कममो को क्यों नहीं ॥ 
छोड़ देते ! भ्रोर जो छोड़ देश्रों तो तुम्दारे शरीर का पालन पोषण भी न 
इोसके और जो तुम्दारे कहने से सब लोग छोड़ दूँ तो तुम क्‍या वस्तु | 
खाके जीशोगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वंथा व्यर्थ हे कया 
करें बिचारे विद्या सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥ | 

। 


सूल- तहया हमाण अहमा कारण राहिया अनाण गव्येण। 
जेअंपन्ति उशुत्त तेसिंदिडिछपम्मिच्चे ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२१ ॥ 





। 

ओ जैनागम से विरुद्ध शास्रों के माननेवाले हैं वे अधमा5धम हैं चाहें / 

कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जेनमत से विरुद्ध न बोले न * 
माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता दै तो भी अन्य मत का त्याग करदे हे 
( समोक्षक ) तुम्दारे मूलपुरुषा से ले के आजतक जिसने होगये अर 

होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात / 

न को और न करेंगे भला जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता ! 

देखते हैं वहां चेलों के भी चैले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चोड़ी | 

॥ 

। 

। 

। 

( 


बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यद्द बड़ें शोक की बात है॥ 


। भूल--जम्बीर जिणस्सजिओं मिरई उस्खत्तले सदेसणओ | 
सागर कोड़ा कोड़िंहिं मह अंह भी भवरणे॥ प्रक० 
भा० १। पष्ठी० सू० १९२ ॥ 


ओ कोई ऐसा कहे कि जेनसाधुओं में धर्म है हमारे ओर अन्य में 
भी धर्म है तो वह मलुष्य फ्रोड़ानक्ोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी | 
भोच जब्म पाता दै॥( समीक्षक ) बाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओं 
तुमने यद्दी विचारा द्ोगो कि दमारे मिथ्या बचनों का कोई खरडन न॑ करे ! 
( इसीलिये यह शयंकर वचन लिखा है सो असम्भव दे अब कहांतक | | 
& तुमको समझें तुमने तो झूठ निन्‍दा ओर अन्य मतों से वेर विरोध कर- $ 
$ के पर ही कटिबद दोकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समान * 
। [ समभ लिया दै ॥ । ध 
ञ्लै >०-जुछ-क+प-+आ८०चा+-ा+०वा+ आप आल ४ 
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हि द्वादशलमुट्लाल: ॥ ४६६ 
हि अब 
सूल-दूरे करण, दूराम्म साहुएं तहयभावणा दूरे । 
जिधणम्म सदृहाएं पितिर कदुरकाइनिठवह ॥ प्रक० 
समा० २। घछ्छी० सु० १२७ ॥ । 


|| 
! 
॥ 
| 
क्‍ ह | 
जिस मनुष्य से जैनधर्स का कुछ भी अलुष्ठान न होसके तो भी जो | 
जेनघर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से ढुःख से तर जाता 
; है ॥ (समीक्षक) भरता इससे अधिक सूखों को अपने मतजाल में फँलाने 
: की दूसरी कोनसी बात होगी ! क्योंकि कुछ के करना न पड़े ओर मुक्ति 
हो ही जाय ऐसा भू दु' मत कोनसा होगा ! ॥ 
सूल--कहया होही दिवसों जहया खुग॒ुरुण पायमूलस्मि । 
उस्सुत्त सविसलवर हिलेओनिसुण सुजिणधम्भं ॥ 
प्रक भा० २। चष्ठी० सू० १५८॥ 


अर्थात्‌ अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनूगा इतनी इच्छा करे धह 
इतनी इच्छामात्र दी से दःखसागर से तरजाता दहै॥ (समीक्षक) यह भो बात 
भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये दे क्‍्थोंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के 
दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व॑जन्म के भी संचित पापों के दुःख- 
रूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता | जो पेसी २ भूठ श्रर्थात्‌ विद्या- 

: विरुद्ध बात न लिखते तो इनके अ्रविद्यारूप भ्रन्थों को चेदादि शास्त्र देख 
सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल प्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा 
जकड़ कर इन अविद्धानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धि- 
मान्‌ संत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का 
छूटना तो अतिकठिन दे ॥ 


ज्ञो मनुष्य हूं तो जिनागम शर्थात्‌ जनों के शास्रों को झुनू गा उत्सन्न । 
॥। 


] 


जायह विखुद्ध बोही जिणआणा राह गत्ताओं ॥ 
प्रक० भा० २। पषष्ठी० सू० १श८ ॥ 

, हल जो जिनाबायों ने कहे सूत निरुक्ति वृत्ति शाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही 

| को शा सोते हे आथ शव रबर से कौ शुभ व्यवद्ार और दुःसह व्यवहार के करने से चारिश्रयुक्त होकर खुखों 

' को प्राप्त होते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या | 


बह-१०-२३-२-- २७४०७ सह-+० 4 ह-०-२०4ह६० हु 
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सूल-ब्रह्मजेएं हिंसमणिय उुयववहारं विसोहियंतस्स | । 
| 
| 
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कह. ५» + सीसी ० की-५ +- हो पीवी कफ डील दरीनकमकिसनकी-ककी की ० की पक की 
१ ४७० हंत्यार्थप्रकोशः ॥ 
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अत्यन्त भूखे भरने आदि कछ सहने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा 
भरना आदि ही चारित्र है तो बहुतसे मनुष्य श्रकाल वा जिनको अन्नादि 
नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फर्लों को प्राप्त होने चाहियें 
सो न ये शुद्ध दोवे ओर नतुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से शेगी होकर 
खुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायायरण, तअह्मचरय्य, 
सत्यभाषणादि है ओर असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है ओर सबसे 
प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वत्तंता शुश् चरित्र कह्ाता है जेनमतस्थों का भूखा ४ 
प्यासा रहना आदि धर्स नहीं इन खूत्रादि को भानने से थोड़ासा सत्य श्रोर 
अ्रधिक कूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में डूबते हैं ॥ 





सूल - जइजाणासे जिएनाहो लोयाया राविपरकएसूओ | 
तातंत॑ झज्न॑ तो कहमन्नसि लोझ आयार ॥ 
प्रक० जा० २ । पष्ठी० सू० १४८ ॥ 


हैं अर्थात्‌ जो जिनधर्म्स का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है॥ 
( समीक्षक ) क्या यह बात भूछ की और भूठ नहीं है ? क्‍या श्रन्‍्य मत' 
में श्रेष्ठ प्रारष्धी ओर जेनमत में;नष्ट प्रारष्धी कोई भी नहीं है ! और जो 
यह कहा कि सर्मी अर्थात्‌ जेनधघर्सवाल्षे आपस में क्लेश न करें किंतु 
प्रीतिपूर्वफ बत्त इससे बह बात सिद्ध दोती दे कि दूसरे के साथ कलह 
करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त दे - 
क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षादेकर सुशि- 
ज्षित करते हैं. ओर जो यह लिखा कि ब्राह्मण, जिदशडी, परिधाजका- 
चाय॑ श्रर्थात्‌ संन्‍्यासी ओर वापसादि अर्थात्‌ वेशगी आदि सब जैनमत' 
के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को शन्चुभाव से देखते और निन्‍्दा करते 
हैं तो ज्ञेनियों की दया ओर क्षमारूप धर्म कहां रहा क्योंकि जब दूखरे 
पेर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश ओर इसके समान कोई दूसरा दिसा- 
रूप दोष नहीं. जेसे द्षेषमूत्तियां जेनी लोग हैं वेसे दूसरे थोड़े ही होंगे । 
ऋषभदेव से लेके मद्ाचीरपय॑ंब्त २४ तीथंकरों को रागी द्वषी मिथ्यात्वी 
कहें ओर जेनमत माननेवाले को सल्निपातज्वर से फँसे हुए मानें और 


। 
[। 
| 
ह 
। 
| जो उत्तम परारव्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनघर्स का अ्रहण करते 
! 
| 
; 
। 
. उनका घर्स नरक ओर विष के समान समझें तो जेनियों को कितना छुरा 


लगेगा ? इसलिये जेनी लोग निन्‍दा ओर परमतद्वेषरुप नरक में डूबकर: ! 


'महाकलेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होथे ॥ 
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हादशसमुल्नाखः ॥ /9७१ 







सूल--एगो अगरू एगो विस्ताव गोचे इआे विवद्धाणि । , 
तच्छुयर्ज जिशदव्ब पशुप्परन्त न विच्चान्लि ॥ 
प्रक० मभा० २। घष्ठी० सू० १४० ॥ 

सब भ्रावकों का देवगुरुघर्म एक है चेत्यवन्दत अर्थात्‌ जिनप्रतिविस्य 
मूर्तिदेंबल और जिनव्ब्य की रक्षा ओर सूर्ति की पूजा करना श घर्म है. ॥ 


,( समीक्षक ) अब देखो ! जितना मूक्तिपूजा का झगड़ा चला है! वह सब 
: जैनियों के घर से और पाखणडों का मूख भी जैनमत दे । भ्रोदददिनकृत्य 


पृष्ठ १ में मूत्तिपूजा के प्रभाण|-- | | 
नवकारेंण विधोहों ॥ ! ॥ अनुसरण सावड ॥ ६२॥ ._ ।, 
| 
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बयाई इसे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय बिन्दणगो ॥ १ || 
यच्चरखाएं तु विहि पुच्छम | ६ ॥ 43 


इत्यादि श्रावकों को पहिलते द्वार में नवकार का जप कर जाना। १॥ 
दूसरा नवकार जपे पीछे में भ्रावक हूं स्मरण करना | २॥ तीसरे अशु- 
प्रतादिक हमारे कितने हैं ॥ ६॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्नगामी मीक्त 
है उस कारण ज्ञानदिक है सो योग उसका सब अतीयार निर्मल करने 
से छः आवश्यक फारण सो भी उपचार से थोंग कहातां है सो योग 
कहेंगे । ७ ॥ पांचवें चेत्थववन्द अर्थात्‌ मूत्ति को नमस्कार हृव्यभाष॑ पूजा 

कहेंगे ॥ ५ ॥ छठा प्रत्याज्यान द्वार जवकारसी प्रमुख विधिपूर्वक कहूँगा 
इत्यादि ॥ ६॥ और इसी म्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ 
सन्ध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की भूत्ति पूझना 
और द्वार पुजञना और द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हैं। मन्दिर बताने के 
नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने ओर सुधारने से मुक्ति होआाती है | 
मन्दिर में इस प्रकार ज्ञाकर बेठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “ नमों 
जिनेन्द्रे भय: ”” इत्यादि मन्‍्त्रों से स्वानादि कराना। ओर “ जलचन्द्नपुष्पश्चप-' 
दीपने:” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें। रलसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूत्ति पूजा 
का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा व प्रजा कोई भी न रोक सके 
( समीक्षक ) ये बातें सब कपोलकहिपित हैं क्योंकि बहुतसे जन 
पूजारियों को राजादि रोकते हैं| रललार० पृष्ठ ४ में लिखा दे मृत्तिपूजा ! 
से रोग पीड़ा और मददादोष छूट जाते हैं एक किसी ने पांच कोड़ी का 
फूल चढ़ाया उसने १८ देश का शज्ञ पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ: 
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खत्यार्थप्रकाश! ॥ 


ः 
|| 


>फ्री“०छ३४+०४४-०* | 


2००कु4--४जकध्ानड्ीह-+फनहीक+4 


जन-०-ग-०० डक म-क्रीय-०-रव-+०-क- बनकर ०-ड४-२००हपे-न० व -प_ड्री+वभदि-०-रक-०--५०द-ब० न) ०> पद -२०कए०+०-ओे दे ३०फरेय १० --० पे 

था इत्यादि सब बातें फूठी और सुखों फो लुभाने की हैं क्योंकि अनेक 
जैनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं ओर एक बीधे का भी राज्य 
पाषाणादि मूत्तिपूजा से नहीं मिलता ! ओर जो पांच कौड़ी का फूल 
चढ़ाने से शज्य मिल्ले तो पांच २ कोड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल्न का 
राज्य क्यों नहीं कर लेते ! शोर राजदंड क्यों भोगते हैं ! ओर जो झूत्ति- 
पूजा करके भवसागर से तर जाते दो तो शान सम्परद्शुंन ओर चारित्ञ क्यों 
करते हो ? रलसार भाग पृष्ठ १३ मैं लिखा है कि गोतम के अंगूठे में ६. 
अमृत और उसके स्मरण से मनवांधछित फल पाता -दहै ॥ ( समीक्षक ) 
जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर द्वी जाने चाहियें सो नहीं होते 
इससे यद इनकी केवल मूखों के बहकाने की बात है दूसरे इसमें कुछ भी 
तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का ट्छोक रलसार भा० पृष्ठ ५२ में;-- 


जलचन्दनधूपनैरथ दीपाक्षतकैनेवे यवर्ख्रेः । 
उपचारवरैजिनेन्द्रान्‌ रुचिरेरण यजामहे ॥ न 


हम जल, चन्दन, चावल्ल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेश, वद्धा और अति- 
श्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात्‌ तीथंकरां की पूजा करें। इसीसे दम / 
कहते हैं कि मूत्तिपूजा जेनियों से चल्ली है। ( विवेकसार पृष्ठ २१) 
जिनमन्द्र में मोद नहीं आता ओर क्वसागर के पार उतारने वालो दे। . 
( विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ ) मूत्तिपूजा से मुक्ति होती दे ओर जिन- 
मन्दिर में जाने से सदृगुण आते हैं जो जल चन्दनादि से दीथंकरों की. 
पूजा करे वह नरक से छूट सुवर्ग को जाय। ( विवेकसार पृष्ठ ५४५ ) 
ज्िनमन्द्रि में ऋषभदेवादि की मूतक्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष की सिद्धि होती है। .( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिनमूत्तियों की 
' पूजा करे तो सब जगत्‌ के क्लेश छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) अब देखो! 
इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म 
छूट जायें, मोह न झावे, भ्वसागर से पार उतर जाये, सदगुण आजायें, 
नरक को छोड़ स्व में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त दोवें और 
सब क्लेश छूट जाय॑ तो सब जेनी लोग सुखी शोर सब पदार्थों को सिद्धि 
को प्राप्त क्यों नहीं होते ! | इसी विवेकसार के ४ पृष्ठ में लिखा है कि 
जिन्होंने जिनमूत्ति का स्थापन किया है' उन्होंने अपनी ओर अपने कुटुम्ब 
की जीविका खड़ी की है। ( विवेकसर पृष्ठ २९४ ) शिव विष्णु आदि की 
-सूत्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात्‌ नरक का साधन दै॥ 
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द्ाइशसमुर्खास: ॥ 


-( समीक्षक ) झजल्ता जब शिवादि की मूत्तियां नरक के साधन: 


हद 
तो जैनियों की झूर्सियां क्या बेखी नहीं ! जो कहें कि .इमारी 
'मूत्तियां त्यागी, शास्त ओर शुभमुव्रायुक्त हैं इसलिये भ्च्छो 
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डे 


के 
और शिवादि की मूर्ति वेलो नहीं इसलिये घुरी हैं तो इनसे । 
कदना चाहिये कि तुम्हारी सूर्सियां तो लाखों रुपयों के मन्दिर में-३ 
रहती हैं और चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः त्यागी केसी ? शोर शिवादि 
की मूत्तियां तो बिना छाया के भी रद्वती हैं वे त्यागी क्‍यों नहीं ! ओर जो. 
'शान्त कहीं तो जड़ पदार्थ सब निश्चल दोने से शान्त हैं सब मतों की मूसि- + 
पूज्ञा व्यर्थ है। ( प्रश्ष ) हमारी सूत्तियां बख आभूषणादि धारण नहीं करती 
इसलिये अउ्ी हैं । ( उत्तर ) सब के सामने नंगी मूर्तियों का रहना ओर _* _ 
रखता पशुवत्‌ लीला है। (प्रश्न ) जैसे ख्री का चित्र या मूत्ति देखने सेट , 
कामोत्पणि होती है वेसे साधु ओर योगियों की मूत्तियों को देखने सेशुभ ३. 
भुण प्राप्त होते हैं । ( उत्तर ) जो पाषाणमूत्तियों के देखने से शुभ परिणाम । ! 
भानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आाजायेंगे। जब जड़बुंद्धि |, 
होंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान हैं. उनकेसंग सेवा । ; 
. ; से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी ओर जो २ दोष ग्यारहर्थे समुल्लास $ - 
:+ में लिखे हैं वे सब पाषाणावि मूत्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं । इसलिये |. ' 
जैसा जैनियों ने मूक्तिपूजा में कूठा कोलाहल चलाया है वैसे इनके मन्तरों | । 
'में भी बहुतसी असंभव बातें लिखी हैं यद्व इनका मन्त्र है। रलसार "० ः 


पृष्ठ १ में;--- 


'->-छक्‍-००-ओ३-४०-४२७-०--घै३-< “ 


.. नमो अरिहिन्ताएं नमो सिद्धाएं नमो आयरियाएं नमो है! 
उबज्फायपाएं नमो लोए सबबसाहएणं एसो पण्च नमुक्कारों 
:सव्य पावप्पणासणो मज्नलाचरणं व सब्बे सिपह् हंचह 
! -संज्लम्‌॥ ११॥ हि 
- इस मन्च का बड़ा साहात््य लिखा है और सब जैनियों का यद गुरु-' 


मन्त्र है। इसका ऐसा माहाध््य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा 
को पराजय कर दिया है, भ्राद्धद्निकृत्य पृष्ठ ३:--- पे 


नझुक्कार तउठपढे ॥ ६ ॥ अं 
. जझडकठव्ब । मन्ताणमतन्तों परमों इसछुति धेयाणघेय परम *' 
रह, आप प+३-०--३४- जी छन- “पहनना! कलइ धन -प-ननध-- --क-० आल का-० ०० ध-० कक ५००० आ+ सा-० कल 
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ब्लड 
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ध्येय है, तस्वों में परमतत्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवफार 


नमो उबज्कायाणं ) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार । ( नमो 
ज्लोय सब्ब साहणं ) जितने जेनमत के साधु इस लोक में हैं उन सब को 





& >... -»७- --००००४६००२-०+७> नतआतानो पलरकनकन- डडटएन अमन बााएक ू 





३३७४: छत्यार्थ प्रकाश) 


है जे आल व. आम. 5 ंल।४4660: 60९ 


तत्ताणत्ं परम पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥ 
ताए अन्नन्तु नो अत्थि | जीवाएं भव साथरे। 
बुडूडू ताएं हम उत्तु । न खुकार सुपोधयम ॥ ११ ॥ 

| अणेगजम्धंतरस चिथाएणं । दुह्याणं सारीरिअमाएु 
घाएुसाएं । कत्तोथ मव्वाणमविज्नासो न जावपत्लो 
नवकारमसन्तो ॥ १२॥ 


जी यद मन्त्र है पवित्र ओर परममन्ष है' वह ध्यान के योग्य में परम्त- 


मन्‍्त्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नोका होती है ॥ १० ॥ 
ओ यह नवकार मंत्र है वद्द नौका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं थे 
भवसागर में डूबते हैं और जो इसका अदण करते हैं वे दुःखों से तर जाते . 
हैं जीवों को ठुःखों से पृथक्‌ रखनेयाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिका- 
रक इस मन्त्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवास्तर में उत्पन्न 
हुआ शरीर सम्पन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेबात्ाा यही 
है, ज़बतक नवकार मन्त्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर 
सकता यद अर्थ सूत्र में कहा है ओर जो अग्निप्रसुख अष्ट मदाभयों में 
सद्दाय एक नवकार मन्त्र को छीड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारल्ल वेदूर्य 
नाप्रक मणि प्रहण करने में आये श्रथवा शब्रभय में श्रमोध “शस्त्र के ग्रहण 
करने में आबे वेसे श्रत केवली का प्रदण करे ओर सब द्वादशांगी का नव- 
कार मंत्र रदस्य है. इस भन्त्र का अर्थ यद है | ( नमो अरिहन्ताणं ) खब 
तीर्थंकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धां ) जेनमत के सब सिझ्धों को नम- 
इकार | ( नमो आयरियाणं ) जेनमत के सब आचारययों को नमस्कार । 


नमस्कार है। यद्यपि भन्‍त्र में जैन पद्‌ नहीं है तेथापि जैनियों के अनेक 
ग्रन्थों में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है 
इसलिये यही अर्थ ठीक है। ( सत्वविवेक पृष्ठ १६६ )|ओ मलुष्य लकड़ी 
पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता दे वह अच्छे फलों को प्राप्त होता दे ॥।( सभी- 
सक ) जो ऐसा दो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों 
नहीं होते! ( रलसारक्षाग पृष्ठ १० ) पाश्वंनाथ की मूलि के वर्शन से 
पाप नए हो जाते हैं कल्पक्षाष्य-पृष्ठ ५१ में लिक्षा है कि सवालाख मन्दिरों 
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| ____[_. दादशसमुल्लासः ॥ 
। 


| 


। का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा क्लेख दे 
! इसी से समझा जाता है कि मूस्तिपूजा का मूलकारण जेनमत दे। अब 
| इन जैनियों के साधुओं फी लीला देखिये ( विवेकसार पृष्ठ २श८ ) एक 
। जैनमत का साधु कोशा वेश्यां से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर रवर्ग- 
 ज्लोक को गया । ( विषेकसार पृष्ठ १० ) अर्णकमुनि चारित्र से चुककर 
कई वर्षपय्य॑स्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌ देवज्ञोक को 
गया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण सुनि को स्थालिया उठा लेगया पश्चात्‌ देवता 


हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिगधारी श्र्थात्‌ 
वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार भ्रावक्र खोग करे चाहें साधु 
शुद्ध चरित्र हो चाहें अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय हैं। ( विवेकसार पृष्ठ 
| १६८) जेनमत का साधु चरित्रद्दीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से . 
| श्रेष्ठ है। (विवेकसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जेनमत के साधुशों को चरित्र- 
रहित अष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये। ( विवेकसार पृष्ठ 
२१७ ) एक चोर ने पाँच मूठी लोंच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और 
पश्चाताप किया छुठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया॥ (समीक्षक) 
अब देखिये इनके साधु ओर ग्र॒दृस्थों की लीला इनके मत में बहुत कुकर्म 
करनेवाला साथु भी सदृगति को गया ओर विवेकसार पृष्ठ १०६ में 
लिखा है. कि श्रीकृष्ण तोसरे नरक में गया विवेकसार पृ० १४५ में लिखा 
है कि धब्वन्तरि नरक में गया | विवेकसार पृष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, 
काजी, मुझ्ला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगवि को पाते हैं।- 
रखसार भा० पृ० १७१ मेंलिखा है कि नव वाखुदेव भर्थात्‌ तजिपृष्ठ वाछु- 
देव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू बाखुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंदपुरुषवासुदेव, 
पुरुष पुयडरीक वाखुदेव, दश्तवाखुदेव, लच्मण बाखुदेव ओर श्रीकृष्ण वासुदेव 
ये सब ग्यारहवें, बारदवें, रे परद्हवें, अठारहवे, बीसवें ओर 
बाईसवें तीर्थकरों के सम्यय में नरक को गये ओर नवप्रतिवाखुदेव अर्थात्‌ 
झभ्यप्रीवप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवाखुदेव, मोदकप्रतिवाछुदेव, मधुप्रति- 
घासुदेव, निशुस्क्षप्रतिचाखुदेव, पलीप्रतिवासुदेब, प्रहल्ादप्रतिषासुदेव, | 
रावणाप्रतिवासुदेव ओर जरासिंधुप्रतिवासुदेव ये भी सब-नरक को गये। 
और कल्पभाष्य में लिखा दे कि ऋषभदेव से लेके महावीर परय्य॑न्त २४ 
॥ तीर्थंकर सब मोक्त को प्राप्त हुए | ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान 
07 विचारे कि इनके साधु गृदस्थ ओर तीर्थंकर जिनमें बहुतंसे वेश्या- 
शामी, परख्रीगामी, चोर आदि सब जैनपतस्थ स्थर्ग ओर मुक्ति को गये 
झोर ध्रीकृष्णादि मद्राधार्मिक मद्दात्मा खब नरक को गये बद कितनी 
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७६ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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' बड़ी बुरी वात है! प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जेनियों का 

संग करना वा उनको देखना भी बुरा है क्योंकि जो इनका संग करें तो 

' ऐसी ही भूठी २ बातें उसके भी हृदय में स्थित दी जायेंगी क्‍योंकि इन महा- 

.इृठी दुराग्रही मनुष्यों के संग से सिचाय बुराइथों के अम्य' कुछ भी पढे 

न पड़ेगा। हां जो जेनियों में उत्तमजन # हैं. उनसे सत्संगादि करने में 

*भी दोष नहीं। विवेफसार पृष्ठ ५५ में लिखा दे कि गद्लादि तीर्थ ओर 

काशी आवि क्षेत्रों के सेचने से कुछ भी परभमार्थ सिद्ध नहीं होता | 

ओर अपने गिरनार, पालीटाणा और आबू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्तिपर्यन्त 

+ के देनेवाले हैं॥ ( समीक्षक ) यहां बिचारना चाहिये कि जेसे शेत्र. वेष्ण- । 

“ बादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़स्वरूप हैं. वेसे जेनियों के भी हें. 

. “इनमैं से एक की निन्‍दा और दूसरे की स्तुति करना मूखंता का काम है.॥ | 
॥| 
॥ 
| 


.. ... -  जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥ 


.+  ( रलसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीथंकर गौतभजी से कहते हैं' कि. 
+ ऊंध्यंलोके में एक सिद्शिल्ा स्थान है स्वगगंपुरी के ऊपर पेंतालीस' लाख 
"योंजने लंबी कौर उतनी ही पीली है' तथा ८ योजन मोटी है! जेसे भोती 
का श्वेत हार वा गोदुग्ध है उससे भी उजल्ली है सोने के समान प्रकाश- 
'माने ओर स्फटिक से भी निर्मल है यह सिद्धशिज्ना चोदहवें लोक की 
शिखा पर है श्रोर उस सिद्धशिल्ा के ऊपर शिवपुर धाम उसमें भी मुक्त 
'पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं और आनबद्‌ 
.। करते रद्दते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं झोते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह 
' जैनियों की मुक्ति है ॥ ( समीक्षक ) विचारना चादिये कि जैसे अन्य मत + 
में चेकुएठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चोथे आसमान में 
ईसाई, सातवें आसंमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे 
'हैं बेसे ही जेनियों की सिद्धशिला ओर शिवपुर भी हैं | क्योंकि जिसको 
'ह जैनी त्ोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीखे 
(रहते हैं उनकी अपेक्षा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है 
. जो आर्य्यावत्तवासी जेनी लोग ऊँचा मानते हैं उसी को अ्रमेरिकावाले . 
:। नीचों मानते हैं. ओर शआर्स्थावत्तंवासी जिखकों नीचा मानते हैं उसी' 
। न ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिक्षा पेंतालीस लाख से: 
“ दूनी नंब्बेत्ञाख कोश की द्वोती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्‍योंकि उस 


«| 57: जो उत्तमजन ोगा वह इस छासार जैनमत में कभो मरहेगाूं। 7 
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द्वादशसमुन्नाल। ॥ ४७७ 
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शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूड ज्ञाती होगी। 
झोर सदा उसमें रहने की प्रीति ओर उससे बाहर जाने में श्रप्मीति भी 
रहती होगी जहां अठकाब प्रीति ओर अ्रप्रीति दे उसको मुक्ति क्योंकर 
कह सकते हैं ? मुक्ति तो जेसी नवमें समुज्नास में चर्णव कर आये हैं बेसी 
मानना ठीक है ओर यह जेनियों की सुक्ति भी एक प्रकार का बन्चन: है 
ये जेनी भी घुक्ति विषय में श्रम से फंसे हैं। यह सच है कि विना वेदों 
के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप फो कभी नहीं जान सकते॥ . 


अब ओर थोड़ीसी असस्भव बातें इनकी सुनो ( विवेकसार पृ'्ठ ७८) 
एक करोड़ साठ ज्ञाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्तान कराया। 
( विवेक० पृष्ठ १३६ ) दशा राजा मद्दावीर के द््शंन को गया वहां कुछ 
अज्षिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७३, १६००० इतने इन्द्र ! 
के ऋवरूप ओर १३, ३७, ०४, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी चहां 
झाईं थीं देखकर राजा आश्वय्यं होगया ॥ ( समीक्षक ) अब विच्रारना 


घाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही 
भूगोल याहियें । भ्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्‍्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है' 
कि बाचड़ी, कुश्रा ओर तालाब न बनवाना चाहिये ॥ ( संमीक्षक ) भत्ता 
जो सब मनुष्य जेनमस में हो ज्ञायं श्र कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई 
भी न बनवावें तो सब त्ोग जल कहां से पियें! ( प्रश्ष) ताल्लॉब आदि 
बनवाने से जीव पड़ते हैं. उससे बनधाने वाले को पाप लगता दे इंसलिये 
हम जेनी लीग इस काम को नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्दारी बुद्धि नष्ट क्‍यों 
होगई ? क्योंकि जेसे छुद्ध २ जीवों के मरने से पाप गिनते ही तो बड़े २ 
गाय आदि पशु ओर मलनुध्यादि प्राणियों के जल्ल पीने आदि: से. मद्दापुरय 
होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? ( तत्वविवेक पृष्ठ १६६ ) इस नगरी में 
एक नंद्मणिकार सेठ ने बाबड़ी बनवाई उससे घर्म भ्रष्ट होक र सोलह महारोग 
हुए मर के उसी बाबवड़ी में मेंडका हुआ, मदावीर के दर्शन ले उ्को जाति 
स्मरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरं। आना सुमकर वहे पूर्व अन्म 
के धर्माचार्थ्थ जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप 
से भरकर शुभध्यान के योग से द्‌दं रांक नाम महझ्धिक देवता हुआ अब-: 
घिज्ञान से मुझ को यहां आया जान वन्दुनापू्ंक फऋषद्धि दिखाके गया ।। 
“( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद अ्रसम्भव मिथ्या बात के कंदनेधालते 
मद्दावीर को सर्वोत्तम मानना मद्ाश्नान्ति की बात है, भ्राद्धद्निकृत्य पृष्ठ 
३६ में लिखा है कि सृतकवस्य साधु लेलेवे।( समीक्षक ) देखिये इनके 
साथु भी महाब्राह्मण के समान होगये चक्ष तो साधु खेब परन्तु सतक फे 


री आओ, पर मन आज अं अर न पं अ अल मल आओ आल अब जज ॥ आइंज ४ आयं बी क अआंआ+ ५: आल ४ २ इअाइ ० आ 























ः ...,..#& >ही री वनी नमी बनी कनीि-नती ०कि-की-कली-वनकि-वलकि-कलौ-वली 4न्‍कीक 
ध्जद - सत्याथे प्रकाश: ॥ 

" हे 
झाभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख छषेते होंगे तो आप कोन हुए। 
( रससार पृष्ठ १०५ ) मुं जने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप 
होता है। ( समीक्षक ) अ्रव देखिये इनकी विद्याहीनता भला ये कम न 
किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सके ? ओर जेनी लोग भी पीड़ित 
होकर मर जायें । ( रलसार पृष्ठ १०७ ) बग्नीचा लगाने से एक लक्ष पाप 
माली को लगता है। ( समोक्तक ) जो माली को लक्त पाप लगता है 
तो झनेक जीव पन्न, फल, फूल और छाया से आनम्दित होते हैं तो करो- 
दों गुणा पुण्य भी होता दी हे इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितर्ना 
अम्धेर है। ( तत््वविवेक पृष्ठ २०२ )-एक दिन लन्धि साधु भूल से वेश्या 
के घर में चला गया ओर घर्स से भिक्ता मांगी वेश्या बोली कि यहां घर्म 
का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधु ने साढ़े बारह 
लाख अशर्फी उसके घर में वर्षा दीं। ( समीक्षक ) इस बात को सत्य बिना 
नषबुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ! । रलसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा दे कि 
एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करे वहां 
उपस्थित होकर रक्ता करती है । ( समीक्षक ) कहो जेनीजी आज कह् 
तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि श्रोर शत्रु से भय होता ही है तो तुम : 
डसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा लेते दो ! क्‍यों जहां तहां 
पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ! अब इनके साथुओं के 
लक्षण-- शव 









सरजोहरणमैच्रछुजों लुशितसूद्धंजा! । 

श्वेताम्बरा: चमाशीला निःसज्ा जेनसाधवः ॥ है ॥ 
लुज्चिता पिचिका हस्ता पाणिपाश्ना दिगम्बरा) । 
ऊर्ध्वासिनों गहे दातु्दधितीया स्युजिनय! ॥ २॥ 
खुडके न केवल न स्त्री मोच्ठमेति दिगम्बरः। 
प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ शवेताम्बरे! सह ॥ ३ ॥ 


जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनद्शसूरी ने ये श्छोकों से कददे हें 
- ( सरजोहरण ) चमरी रखना ओर भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाल 
लुश्चित करदेना, श्वेत वह्म धारण करना, छामायुक्त रहना, किसी का 
संग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जेनियों के श्वेताम्घर जिनको यत्ती कहते हैं 
_॥ १॥ दूसरे विगम्बर झर्थात्‌ वस्ध धारण न करना, शिरके बाल अखाड़ 
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रे | द्ादशसपुल्लास: ॥ ४७६ । 
डालना, पिचिछुका एक ऊन के सूतों का फाड़ लगाने का साधन बगल 
में रखना, जो कोई भिक्ता दे तो दाथ में लेकर खाल्ेना ये द्गिम्बर दूसरे 

प्रकार के साधु होते हैं।॥ २॥ ओर भिक्षा देनेवांला गृहरुथ जब भोजन 
कर चुके उसके पश्चात्‌ भोजन करें वे जिनदि शर्थात्‌ तीसरे प्रकार के 

साधु होते हैं द्गिम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दि- : 
गम्बर लोग स््री का अपवर्ग नहीं कहते ओर श्वेत/।म्बर कद्दते हैं इत्यादि 






यातों से मोज्ष को प्राप्त द्वीते हैं॥ ३ ॥ यह इनके साधुओं का भेव्‌ है।इस 
से जैन लोगों का केशलुड्चन सबंत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुखन करना 
इत्यादि भी लिखा है। विवेकसार भ्षा० पृष्ठ ११६ में लिखा है कि पांच 
मुष्टि लुअन कर चारित् अहण किया अर्थात्‌ पांच मूठी शिर के बाल उखाड़ 
के साधु हुआ । ( करएसूत्रभाष्य पूछठ १०८ ) केशलुश्वन करे गो के बालों 


के तुल्य रक्खे | ( समोत्तक ) अब कहिये जेन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म 
कहां रहा ! क्‍या यद हिसा अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ से लुझ्चन करे खाहेँ 
उसका शुद्ध करे या अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता 
४. 5; होगा !जीव को कष्ट देना ही दिला कहाती है| विवेकसार पृष्ठ संवत्‌ 
१६३४ के साल में श्वेताम्बरों में से हृ'ढिया ओर दू'ढियों में से तेरहपन्थी 

शादि ढोंगी निकले हैं । छू'ढिये लोग पाषाणादि मूत्ति को नहीं मानते और | 

वे भोजन स्नान को छोड़ सचंदा सुखपर पट्टी बांधे रददते हैं झोर जती आदि '* 

भी जब पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अ्रन्य समय नहीं।. | 

( प्रश्न ) मुखपर पट्टी अवश्य बांधता चाहिये क्योंकि “वायुकाय” अर्थात्‌ ३ 

जो वायु में सूच्म शरीरवाल्ले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उष्णता से | 
.....* मरते हैं ओर उसका पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है' इसी- 
किये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना श्रच्छा समभते हैं । (उत्तर) यह बात 
विद्या ओर प्रत्यक्ष झादि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव झजर 

अमर दे फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी 

अजर अमर मानते दो। ( प्रश्ष) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के 
उष्ण बायु से उनको पीड़ा पहुंचती है' उस पीड़ा पहुंचानेयाले को पाप 
होता है इसीलिये सुख पर पट्टी बांधना अच्छा है ( उत्तर ) यह भी 
तुम्हारी बात स्वंधा असंभव है क्‍योंकि पीड़ी दिये बिना किसी जीव का 

किबित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मश में ! 
जीयों को पीड़ा पहुंचती है तो चल्लने, फिरने, बेठने, ह।थ उठाने और "| 
! के खलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगो इसलिये तुम भी जीघों को 
। पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सकते । ( प्रक्ष ) हां, जहांतक बन सके 
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शव: संस्वार्थ प्रकाश; ॥ 
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'धह्मंतक जीवों को रक्षा कश्नी चाहिये और जहां हथ नहीं बया सकते 
वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव. भरे हुये हैं ज़ी हम 
सुख पर कपड़ा न बाँधें तो बहुत जीव मरे कपड़ा बांधने से स्यून मरते हें। 
( उत्तर ) यद भी तुम्हारा कथन युक्तिशत्य दे क्योंकि कपड़ा ब्रांधते से 
जीबों को अ्रधिक ढुःख पहुंचता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे 'तो 
'डसका मुख का वायु रुक के नीचे वा पाश्व॑ झोर मौन समय में नासिका-: । 
द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उससे उष्णता अधिक द्ोकर जीवों 
को-विशेष पीड़ा तुम्हारे मंतातुसार पहुंचती होगी । देखों ! जैसे घर व : 
कोठंरी के सब॑ द्रवाज़े बंद किये व पड़दे डाले जायें तो उसमें ज्ष्णुता 
विशेष द्ोती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वेसे सुख पर कपड़ा 
बांधने से उच्णुता अधिक होती है ओर खुला रहने से न्‍्यूल चेसे तुम अपने 
मतानुसार जीवों को अधिक ढुःखदायक हो झोर जब मुखे बंध किया 
जाता है तब नासिका के घिंदों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकलता 
हुआ जीवों को अधिक घक्का ओर पीड़ा करता द्वीगा देखो ! जैसे कोई 
मनुष्य अग्नि को सुख से फूंकता ओर कोई नली से तो सुख का धायु 
फैलने से कंम बल ओर नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अ्रप्नि 
में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिका- 
द्वाश अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इससे मुख 
पर पट्टी बांधनेवालों से नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हैं । ओर मुख पर पट्ी 
बांधने से अ्तरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं दीता 
निरतुनासिक अक्षरों को सासुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है 
तथा मुख पर पट्टी बांधने से दुर्गश्ध भी अधिक बढ़ता दे क्‍योंकि शरीर + , 
के भीतर दुर्गन्‍्ध धरा है | शरीर से जितना घायु निकलता दे वह दुर्ग- | ' 
स्थयुक्त प्रत्यक्ष है जो बह रोका जाय तो डुर्गन्‍्ध भी भ्रिक बढ़ जाय जैसा. 
कि बंध “जाजरूर” अधिक हुर्गन्‍्धयुक्तओर खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त 
होता है वैसे दी मुख पट्टी बांधने, दत्त धावन, सुखप्रच्ञालन ओर रुवान न कर- 
मे तथा वस्य नथोने से तुर्दारे शरीर से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार 
में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुमको 
अधिक होता है । जैसे मेले श्रादि में अधिक उुर्गन्‍्ध होने से /विशुविका” 
अर्थात्‌: हैजा आदि -बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दु/ख- 
दायंक होते हैं ओर न्यून डुर्गग्ध होने से रोग भी न्‍्यून दोकर जीवों को 
बहुत दु:ख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गन्‍्ध बढ़ाने में अधिक 
अपराधी और सुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, सुखप्रद्चालन, स्नान 
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करके स्थान, बल्लों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं। जैसे अन्त्यजों 

की दुर्गग्घ के सहवास से पृथक रहनेवाले बहुत अच्छे हैं जेसे अन्त्यर्जों 

की दुर्गन्‍्ध के सददवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वेसे तुम और तुम्दारे 

संगियों की भी बुद्धि नहों बढ़ती, जेसे रोग की अधिकता ओर बुद्धि के 

कु स्व॒टप होने से धर्म्मासुष्ठान की बाघां होती दै वेसे दी दुर्गधयुक्त तुम्दारा 
थोर तुम्हारे संगियों का भी वर्तमान होता होगा। (प्रक्ष ) जैसे बन्द 
मकान में जलाये हुए अ्प्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों 

/ को दुःख नहीं पहुँचा सकती वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर 
बाहर के जीवों को न्‍्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं। मुखपट्टी बांधने से बाहर 

के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती ओर जैसे सामने अश्ि जलता 

; है उसको आड़ा दाथ देने से कम लगता दे और वायु के जीव शरीरबाले 
होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती दै। (उत्तर ) यह तुम्हारी बात 
लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र ओर भीतर के वायु का योग 
बादर, के वायु के साथ न हो तो वहां अश्नि जल ही नहीं सकता ञ्ञो 
इनको प्रत्यद् देखना चाही तो किसी फानूस में दीप जल्लाकर सब छिद्र 
यरद करके देखों तो दीप उसी समय बुझा जायगा जेसे पृथिवी पर रइने 
वाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे 
आम्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अपि का वेग रोका जाय 

। तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा आर हाथ की आड़ करने से 
ल्‍ मुख पर आँच ब्यून लगती है परर्तु वद आंच हाथ पर अधिक खग रही 





३-०३ ५-५." धह---4९+-२०-६४(६०«-44१+०-4ही-१०-#हू-+०-48/००-|०+-०-धैी॥०-३६-+--३४४०+- 


है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं ( प्रक्ष ) इसकों सब फोई जानता 
है कि जब किसी बड़े मजुष्य से छोटा मलुष्य कान में वा निकट होकर 
बात कद्द ता है तब मुख पर पल्ला वा दाथ लगाता है' इसलिये कि सुख 

से थूक उड़कर वा दुर्गग्ध उसको.न छागे ओर अब पुस्तक बांखता 
तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट दोकर वह विगड़ 
जाता दे इसलिये मुख पर पट्टो का बांधना अच्छा दै। (उत्तर ) इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जीवरत्षार्थ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ दि ओर जब कोई 
बड़े मसुध्य से बात करता है. तब मुख पर हाथ चा पज्ञा इसलिये रखता 
है कि उस शुत्त बात को दूसरा कोई न खुन लव क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध 
बात करता है तब कोई भी सुख पर हाथ वा पन्ना नहीं घरता, इससे 
क्‍या विदित होता दै कि गुप्त बात के लिये यद् धात दै। दन्‍्तधावनादि 
] 
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न करने से तुम्दारे मुखादि अवयदों से अत्यन्त दुर्गन्‍्ध निकलता दै. और 
जब तुम किसी के पाल वा कोई तुम्दारे पास कैठता होगा तो बिना दुर्गस्ध 
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। संवा्थप्रकाश: ॥ 
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के अन्य कया आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ हाथ यो पन्ना देने के 
| प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने शुप्त बात करने में | 
| जो हाथ वा पन्चा न लगाया जाय थो दूसरों की ओर वायु के फेलमने से । 
बात भी फेल जाय, जब वे दीौनों एकान्‍्त में बात करते हैं. तब मुंख पर 
द्वाथ वा पन्चा इसलिये नहीं लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं १ 
जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे इससे कया छोटों के अपर थूक गिराना 
चाहिये! ओर उस थूक से बच भी नहीं सकता क्योंकि दम दृश्स्थ बात 
करें ओर वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता दो तो सूच्म होकर * 
उसके शरीर पर वायु के साथ चसरेणु अवश्य गिरेणे उसका दोष गिनमा 
अविद्या की बात दे क्योंकि जो मुख की उच्णता से जीव भरते वा उनको 
पीड़ा पहुंचती हो तो वेशाख वा ज्येष्ठ मददीने में सूथ्यं फी महा उष्णता , 
से वायुकाय के जीवों में से मरे बिता एक भी मे बच सके, सो उस , 
बष्णुता से भी वे जीत नदीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त 
भूठा है क्‍योंकि जो तुम्हारे तीथंकर भी पूर्ण विद्वान होते तो ऐेसी व्यर्थ 
बातें क्‍यों करते! देखो ! पीड़ा उन्‍्दीं औयों को पहुंचती है. जिनकी बूत्ति 
! सब झअवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण|--- 








जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है' तभी 

। खुख वा दुःख की प्राप्ति जीब को दोतो है जेसे बधिर को गालीप्रदान, 
अन्धे को रूप वा आगे से सप्पं व्याधादि भयवायक जीपों का चला जाना, 

: शून्य बहिरीवाले को स्पशं, पिन्नस रोगवाले को गरध और शल्य जिह्ना | 
घाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार बन जीवों की जी व्यवस्था : 
दै। देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुत्ति दशा में रहता है तब उसको 
खुख वा ढु:ख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि बद शरीर के भीतर 
तो है परन्तु उसका बाहर के श्रवयवों के साथ उस' समय सम्बन्ध न 

£ रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वेय था आजंकल | 
के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिल वा सुधा के रोगी पुरुष के शरोर * 

| के अचयवों को काटते वा चीरते हैं' उसको उस समय कुछ भी दुःख | 

£ विद्त नहीं होता, वेसे वायुकाल अथवा श्रन्य स्थावर शशेस्वाले जीधों | 
को खुख वा दुःख प्राप्त कझी नहीं हो सकता जैसे मूछित प्राणी सुख तुःख 
को प्राप्त नहीं हो सफ़ता बेसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूछित 





| 
! 
| 
! 
! 
; 
। 
। 
(पण्चावधवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० आ० ५। सू० २७॥ 
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। 





| दीने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इतकों पोड़ा से बचाने | 
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द्ादशलस लाल: ॥ 





की बात सिद्ध केसे दो सकती है? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही | 
प्रत्यक्ष नहीं होती तो अज्ुमानाव यहां केसे युक्त हो सकते हैं. ।(प्रक्ष ) 
जब वे जीव दें तो उनको खुख दु:ख क्‍यों नहीं दोगा, (उत्तर) खुनो भोले । 
भाइयों ! जब तुम सुघुप्ति में होते हो तब तुम को खुख दुःख प्राप्त क्यों १ 
नहीं होते ? खुस दुःख को प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है, अभी हम 
इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा खुघा के डाक्टर लोग अ्रज्ञों को चीश्ते 
फाइते और काटते हैं. जेसे उनको दुःख बिवित नहीं होता इसी प्रकार 
अतिमूर्थित जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त होवे क्‍योंकि वहां प्राति दोने 
का साधन कोई भी नहीं । (प्रक्ष) दखों | निल्लोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक, 
पात और कंद्मूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निल्लोति में बहुत 
ओर कंद्मूल में अनन्त जीव हैं. जो हम उन को खाबें तो उन जीवों को मारने 
और पीड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी हो जावें। ( उत्तर ) यद्द तुम्दारी बढ़ी 
$ अवियधा की बात है, क्योंकि दृरित शाक खाने में जीव का मरनां उनको 


पीड़ा, पहुंचनी क्योंकर मानते हो / भत्ता जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष 
नहीं दोखती है. ओर जो दीखती दे तो दमको भी दिखलाओ, तुम कभी न॑ 
प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जब प्रतनक्त नहीं तो अनुमान, उप- 
पान आर शब्द्प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर 
दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धंकार 


। 


|] 

५ 

। 

। महाखुषुत्ति ओर महानशा में जीव हैं इनको छुख ढु:ख को प्राप्ति' मानना 

॥ तुर्दारे ती्थंकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति 
ओर विद्याविरुद्ध उपदेश किया है, भला जब घर का अन्त है तो उसमें 
रहनेवाले अनन्त क्योंकर दो सकते हैं ! जब कन्द्‌ का अन्त हम देखते हैं 
तो उसमें रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ! इससे यद्द तुम्हारी बात 
बड़ी भूल की दे । (प्रश्ठ) देखो ! तुम लोग बिनो डष्णु किये कच्चा पानी । 
पीते दो वह बड़ा पाप करते दो, जेसे हम ढण्ण पानी पीते हैं वेसे तुम लोग “ 

, 

।। 

। 

| ॥ 


न्यरतापधाराा52य८ पका पका पबपा८; पता 3 पाप पकदप पधप पद - ८; 


भी पिया करो। ( उत्तर ) यद्द भी तुम्दारो बात. श्रमजाल की दै क्योंकि 
जब तुम पानी को उष्ण करते दो तब पानी के जीव सब मरते होंगे. ओर 
उनका शरीर भी जल में रंघकर बह पानी सौंफ के अर के तुस्य होने से 
जानो तुम उनके शरोरों का 'तेजाब” पीते दो इसमें तुम बड़ें पापी दो। 
झोर जो ठंडा जल पीते हैं. वे नहीं क्‍योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब डद्‌र 
में जाने से किचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के खाथ वे जीव बाहर निकल 
| का एल पपिल जायेंगे, जलकाय जीवों को छुख दुःख मात पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता 


) पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा।( प्रश्ष) जैसे जाठरापि से वेसे उच्णता ; ; 
४8852: ललित - कितना लीन कनन नरम आन आ+ कक 
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हद छज्यार्थ आकाश; ॥ । 
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पाके जल से बाहर जीव क्‍यों न निकल जायेंगे? (उत्तर) हां निकेश् तो 
जाते परन्तु ज़ब तुम मुख के वायु की रुष्णता से औब का मरना मानते हो 
तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जायेंगे घा अधिक पीड़ा 
पाकर निकलेंगे श्र उनके शरीर उस जक्ष में रंध जायेंगे इससे तुम अधिक 
पापी होगे वे नहीं ! (प्रश्ष) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और 
न किसी ग्रदस्थ को उष्ण जल करने की आजा देते हैं इसलिये हमको 
पाप नहीं ( उत्तर ) जो तुम उच्ण जल न लेते न पीते तो ग्रहरुथ उष्ण क्यों 
करते ! इसलिये उस पाप के ज्ञागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो 
क्योंकि जो तुम किसी एक शूहरुथ को उष्णु करने को कहते तो एक हो १ 
ठिकाने उप्ण दोता जब वे गृद्दस्थ इस श्रम में रहते हैं. कि न जाने साधुजी | 
.# किसके घर को आदवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उच्ण जल | 
कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुभ ही हो | दूसरा अधिक काष्ठ | 
। ओर अ्प्नि के जलने जलाने से जी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती ओर 
व्यापारादि में अधिक पापी ओर नरकगामी होते हो किर जब तुम«उष्ण | है 
जखत कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने ओर ठंडे के न पीने 
के उपदेश करने से तुमद्दी मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश 
मान कर ऐसी बाशें करते हैं वेभी पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बढ़ी अविद्या 
में होते दो वा नहीं कि छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों 
की निन्‍्द्रा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्दारे तौर्थंकरों का 
मत सच्चा द्ोता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना श्रौर इतना जल 
क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया! ओर सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्‍योंकि इनमें 
क्रोडनक्रोड़ जीव तुम्दारे मतानुसार मरते ही द्वोंगे जब वे विद्यमान थे और 
तुम जिनको ईश्वर मानते द्वो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को 
बन्द क्‍यों न किया ! ओर पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख 
खुख की प्राप्ति कंदमूलादि पदार्थों में रहनेवालते जीवों को नहीं होती सर्चथा १ 
सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे ! 
मताजुसार सब मनुष्य हो जायें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो 
कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने ओर 
भ्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दूयो क्षमारूंप | 
धर्म का नाश दै । कितनेक जेनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में भूठ ! 
बोलते, पराया धन मारते ओर दोनों को छलतना आदि कुकर्म करते हैं | 





। की 
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| उनके निवारण में विशेष उपदेश क्‍यों नहीं करते | और मुखपट्टी बांधने 
“झादि ढोंग में क्‍यों रहते हो ? जब तुम चैला चैली करते हो तब केशलुझ्ञन . 
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ओर बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और 


पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते ओर आत्महत्या अर्थात्‌ आत्मा को 


दुःख देनेवाल्े होकर दिसक क्‍यों बनते हो? जब हाथी, घोड़े, बेल, ऊंट पर 
चढ़ने ओर मलुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी खोग क्‍यों नहीं गिनते ! 
जब तुम्हारे जले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे 
तीर्थकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग 
में श्रोताओं के और तुम्दारे मताबुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम 

* इस पाप के सुख्य कारण क्‍यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत खमभा 
खेना कि उन जले, स्थल, वायु के रथावर शरीरवालते अत्यन्तमूछित 

। जीवों को दु:ख वा खुख कभी नहीं पहुंच सकता। 

। 

| 

। 


झब जैनियों की ओर भी थोड़ीसी श्रसम्भव कथा लिखते हैं खुनना 


चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने दाथ से साढ़े तीन दाथ 


का घलनुष होता है ओरं काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं बेसी 


; ही समझना। रलसार भाग ९ पृष्ठ १६९-६६७ तेक में लिखा है । (१) . 
ऋषभदेव का शरीर ४००६ पाॉचसो ) धनुष लम्बा और दछं४००००० 


( चौरासी लाख ) पूर्व वर्ष का आयु।(२) झजितनाथ का ४५० 


( बारसौ पचास ) घलुप्‌ परिमाण का शरीर आर ७२००००० ( बद्तर 


लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । ( ३ ) संभवनाथ का ३०० ( चारसो ) धलुष्‌ 
परिमाण शरीर और ६०००००० ( साठ लाख ) पूर्व व का आयु। 
(७ ) झभिननन्‍्द्न का ३४० ९ साढ़े तीनसो) धलुष का शरीर ओर 


४०००००० ( पचास लाख ) पूर्व वर्ष का झायु । (५) खुमतिनाथ का 
३०० ( सीनसो ) घलुष्‌ परिभाण का शरीर ओर ४०००००० ( चालीस . 
लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। (६) पद्मप्रभ का १४० ( एपकसो चालीस ) 
धनुष का शरीए और ३०००००० (तीस लाख) पूर्व च्ष का झायु । (७) * 
पाश्वेनाथ का २०० ( दोसो ) धह्षष्‌ का शरीर और २०००००० ( बीस 
लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का ९४० ( डैडसो ) धलुंष . 
परिमाण का शरीर और १०००००० (दश लाख) पूर्व वर्षो का आयु । (६): 
छुविधिनाथ का १०० ( मो ) धलुष्‌ का शरीर शोर २०००००( दी ड़ झा 
पूर्व वर्ष का आयु । (१०) शीतलनाथ का ६० ( नब्बे ) धनुष का , 


हर 


९ 


। 
। 
| शरोर और १००००० ( एक लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । ( ११ ) श्रेयांस- 
। 


नाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष का शरोर कोर ८७००००० ( चौरासी : 
लाख ) वर्ष का आयु । ( १६५ ) वाछुपूज्य स्वामी का ७० ( सत्तरं ) धनुष | 
का शरीर ओर ७२००००० ( बहस्तर लाख ) घर्ष का आयु । (१३) | 


७,288 ७-- व! १०+ ह88:3--दाकी-3०- हक 2०७-आहीत- अकीता २04. हछरी-००-किकी-3०- सक्रीय की 7० कआ 7०- हि अब मी आओ ७8-38 -+-398-+ल्‍-28:+ -# 


कक -+टकबेनएना- लि जमाने ५ के 
























मर उडी अल अं औक के मे अल हक कल आओ अज कक कक डे अप के जल पल लीक कक कक कक 
( खत्था्थप्रकाशः ॥ ॥ 
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। विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष का शरीर शोर ६०००००० ( साठ 


लाख ) वर्षो का आयु । ( १७४ ) अमन्‍्तनाथ का ४० ( पचास ) धनुष 
का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षो का आशु। ( १५) घर्म- 
नाथ का ४५ ( पेंताल्लीस ) धन्रुषों का शरीर ओर १०००००० ( दश लाख ) 
वर्षो का आयु। ( १६) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) भज्ुषों का 
शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) वर्ष का आयु ।( १७) कुथुनाथ 
का ३५ ( पेतीस ) घद्ुष का शरीर ओर ६४००० ( पंचानये सहरू ) है! 
वर्षो का आयु ।( १८) अमरनाथ का ३० ( तोख ) घन्तुषों का शरीर” 
८४००० ( चोरासी सदस्त्र ) वर्षो का आयु । ( १६ ) मल्नीनाथ का | 
२५ ( पच्चीस ) धलुषों का शरोर ओर ५५००० ( पचपन सदस्त्त ) बर्षों 
| आयु । ( २० ) मुनिखुतद्गवत का २० ( बीस ) घनुषों का शरीर और 
३०००० ( तीस सहस्त ) वर्षो |का आयु। (२१) नमिनाथ का १४ । 
( चोदद ) धलुषों का शरीर और १००० ( एक सद्ृस्त ) वर्ष का आयु। 
(२२ ) नेमिनाथ का १० (वश ) घतुुषों का शरीर १००० (एक ॥ 
सहस्त्र ) वर्ष का आयु । ( २३ ) पांश्वंनाथ का ६ ( नो ) हाथ का शरीर 
ओर १०० ( सो ) वष का आयु । २४ मद्दावीर स्वामी का ७ ( सात ) हाथ 
का शरीर ओर ७२ ( बह्त्तर ) वर्षो का आयु। ये चौबीस तीर्थंकर जेनियों 
के मत चलानेवाले श्राचार्य्य ओर गुरु हैं इन्द्ीं को जेनी लोग परमेश्वर 
मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इसमें बुद्धिमान लोग 
विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर ओर इतना आयु मलुष्यदेह का होना 
कभी संभव दे ! इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं.। $- 
इन्हीं जेनियों के गपोड़े ज्लेकर जो पुराणियों ने एकल्नाख द्श सदस्त और 
| 
| 






















एक सहस््र वर्ष का भायु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का [- 
कथन संभव केसे हं। सकता दै । झ्रब और भी खुनो कल्पक्ाष्य पृष्ठ 
४-नागकेत ने श्राम की बराबर एक शिला झअंगुल्ती पर धरली (!)। 
क्पभाष्य पृष्ठ ३४-महाचीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग 
कंप गया ( | )। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६--मद्दावीर को सर्प ने काटा रुधिर 
के बदले दूध निकला ओर वद्द सपप ८ वे स्वर्ग को गया ( |) । कव्पभ्ाष्य 
पृष्ठ ४७-मद्दावोर के पग पर खीर पकाई ओर पस॒ न जले (!) कढप- 
भाष्य पृष्ठ १६--छोटे से पात्न में ऊंट बुलाया (|) । रलसार भाग, १ 
& भथम पृष्ठ १५--शरोर के मेल को न उतारे और न खुजलावे। विवेक- 
$ सार भा० १ पृष्ठ १४-जैनियों के एक दमसार साधु ने ऋ्रोधित होकर 
'डद्गेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग छगादी और भद्दावीर- सी्धे- 











कर का अविप्रिय थी | विधेक० शा० १ पृष्ठ १९७--राजा की आज्ञा 
झवएये मावमी चाहिये। विवेक० भा० १ एष्ठ २२७--४५ कोशा वेश्या 
ने थाली में सरसों की ढेरी खगा उसके ऊपर फूलों से हकी हुईं सुई खड़ी- 
£ कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु खुई पग में गड़ने न पाई ओर 
गे £ सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!!) दत्त्वविषैक पृष्ठ १श८--इसी कोशा वेश्या 
| के साथ एक स्थूलसुनि मे १५ वर्ष तक भोश किया ओर पश्चात्‌ दीक्षा 
६ लेकर सद॒गति को गया और कोश वेश्या भी जैमधर्स को पालती हुई 
*सदृगति को गई । विवेक० ज्ञा० १ पृष्ठ रपशप के सिद्ध की कन्या जो गले 
में पढ़िनी ज्ञाती है घढ ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही। विवेक ० 
ज्ञा० १ पृष्ठ शश्य--बंलंवान पुरुष की आशा, देव की आशा, घोर वन मे 
कच्च से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुछायाय्य॑, क्षातीय लोग और 
धर्मोपदेष्ठा इन छः के रोकने से धर्म में स्यूनता दोने से धर्म की हानि नहीं 
होती । ( समीक्षक ) अरब देखिये इनकी मिथ्या बातें | एक मलुष्य भ्राम के 
हू £ बराबर पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी घर सकता है! ओर पए्थिवी 
के ऊपर से अंगूठे दाबने से पृथिवी कभी देव सकती है ? ओर जब शेष- ॥ 
नाग ही नहीं तो कपेगा कौन ! ॥ भला शरीर के काठने से दूध निकलना । 
* & किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काठने- 
वाला सर्प तो स्वर्ग मैं गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को 
गये यह कितनी मिथ्या वात है ? ॥ अब भद्दावीर के पग पर खीर पकाई 
तब उसके पण जल क्यों न गये १।। भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आ- 
संकता है? ॥ जो शरीर का मेल नहीं उतारते ओर न खुजलाते होंगे वे 
दुर्गस्थरूप महाजरक भोगते होंगे ॥ किस साधु ने नगर जलाया उसको | 


| 

|; 

| 

है 

| दया और छामा कहां गई? जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र 
श्रात्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जेन लोग 
कक्नी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा झाननी चाहिये परन्तु जैन लोग 
बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यद्द बात खिखदी होगी॥ कोशा वेश्या 
चाहे उसका शरीर कितना ही दइलका ही तो भी सरसों की ढेरी पर सुई 
खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना झोर सरसों का न॑ विख- 

£ रना अतीव झूठ नहीं तो क्या है? ॥ धर्म किसो फो किसी अवस्था में भी 

+ न छोड़ना बाहिये चाहे कुछ भी दी जाय !॥ भला कांथा चह्य का होता है. 

£ चह नि्यप्रति ४०० अशफ्फी किस प्रकार दे सकता है? अब ऐसी २ असं- * 

| क्षव कहानी इनकी लिखें तो जैनियोँ के थीये पोथों के सदर्श बहुत बढ़ 

। जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोड़ीसी इन जैनियों की बातें | 

। पी 


छोड़ के शेष सब सिथ्या जाल भरा है देखिये!-- ह 
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दोसासे दोरबि पढमे | छुगुणा लबण्ण मिचाय इस से । 

: वारसससि वारसरवि | तत्थामि इंनि दिठ सासि रविणो । 
प्रकरण० भा० ॥ संग्रहणी सूत्र ७७ ॥ 










जो जम्बूद्वीप लाख योजन श्र्थात्‌ ४ ( चार) लाख कीस का लिखा 

है उनमें यद् पदिला द्वीप कद्दाता है इस में दो चन्द्र श्रोर वो सूर्य हैं शोर 
चेसे ही लक्षण समुद्र में उससे ढुश॒णे अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ सूर्य हैं. 
तथा घातकीखरड में बारह चन्द्रमा ओर बारह खर्य॑ हैं॥ ओर इनको 
तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और चार 
लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस' सूर्य्य कालोव्धि 
समुद्र में हैं इसी प्रकार अगछ्ते २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त व्यालीस को ह 
तिग्ुणा करें तो एकसो छब्बीस होते हैं उनमें धातकीखगड के बारह, लवण 

। समुद्र के ४ (चार) ओर जम्बूद्वीप्र के जो यो २ इसी रीति से निकाल कर | 
१४४ ( एकंसो खचाल्लीस ) चन्द्र शोर १४४ सूर्य पुष्क रह्वीप में हैं यह भी 
आधे मनुष्यक्षेत्र की गणना है परन्तु जहांतक मलुष्य नहीं रहते हैं यहां 
बहुतसे खूस्यं झोर बहुतसे चन्द्र हैं शोर जो पिछले अर्थ पुष्करद्दीप में 
बहुत चन्द्र श्रोर सूर्य हें वे स्थिर हैं, पृर्योक्त एकसो चवालीस को तिग॒णा ! 
करने से ४३२ और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ 
लवण समुद्र के ओर बारह २ धातकीखणड के और व्यालीस कालोव्धि | 
के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४३२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हें थे सब बातें 
श्रीजिनभद्रगणीकज्षमाभ्रमण ने बड़ी “संघयणोी” में तथा “योतीसकरगण्डक 
पयक्ना” मध्ये ओर “चन्द्रपत्नति तथा “सूरपन्नति” प्रमु्सिद्धांत ग्रन्थों में 
इसी प्रकार कहा दे । ( समीक्षक ) अब खुनिये ! भूगोल खगोल के जानने 
वालो | इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ (चारसो बानवे) ओर दूसरे 
प्रकार असंण्य चन्द्र ओर सूर्य जेनी लोग मानते हैं? झाप शोगों का बड़ा 
भाग्य है कि वेद्मतानुयायी सूथ्यंसिद्धाग्तादि ज्योतिष श्रस्थों के अध्ययन 

से ठीक २ भूगोल्ञ खगोल विदित हुए जो कहीं जेन के महाभ्न्घेर में होते 
तो जन्मभर अम्धेर में रहते जेसे कि जैजी लोग आ्राजकल हैं इन अविद्वानों 
को यद्द शंका हुईं कि जम्बूद्वीप में एक ख॒र्य ओर एक चन्द्र से काम 
नहीं चल्नता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तोस घड़ी में चन्द्र. सूर्य 
केसे आसकें क्योंकि पृथियी को जो लोग सूर्यादि से भी बढ़ी मानते हैं 

: यही इनकी बड़ी भूल है ॥ ह के 
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है. 


छादशरलमुल्लाख,; ॥ ड्ेछर 





वो ससि दो रवि पंती एगंतरियाहु सठिसंखाया ।- 
सेरुपयाहिएंता | साएुसखिशे परिआर्डाति ॥ 
प्रकरण॒० भा» ४ | संग्रह ० ७६ ॥ 


मनुष्यलोक में चन्द्रमा ओर सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दी 
: चन्द्रमा और दो सूर्य की पंक्ति ( श्रेणी ) दे वे एक २ लाख योजन ध्र्थात्‌ 
जार लाख कोश के आंतरे से चलते हैं, जेसे शूर्य की पंक्ती के आंतरे एक 
'पंछी चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ी के आंतरे सूर्य की पंक्ती 
है, इसी रोति से चार पंक्ती हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ती में ६६ चन्द्रमा और 
एक २ सूर्य पंक्ती में ६६ सूथ हैं वे चारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेरू पर्वत की 


जंबूद्वीप के मेरू से एक सूर्य वक्षिण दिशा में विहरता उल समय दूसरा 
सूर्य उत्तर विशा में फिरता है, वेसे ही लवण समुद्र की एक २ विशा में 
दो २ जलते फिरते, धातकीखणड के ६, कालोद्धि के २१, पुष्करार्द के ३६, 
इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा ओर ६६ सूथ उत्तर दिशा मैं 
अपने २ क्रम से फिश्ते हैं | क्रो जब इन दोनों दिशा के सब स्य मिलाये 


प्रदक्तिणा करती हुईं मलुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात्‌ जिस समय 
रे 


! ज्ञायें ती १३२ खूर्य ओर ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की दोनों दिशाश्रों की 


पंक्तियां मित्राई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्य लोक में चाल चलते हैं | 
इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्ञत्नादि की भी पंक्तियां बहुतसी जननी | 
( समीक्षक ) श्रब देखो भाई | इस भूगोल में १३५ सूर्य ओर १३२ चन्द्रमा 
जेनियों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते केसे हैं. ? 
ओर रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे? ऐसी असम्भव 


सूर्य इस भूगील के सहश अन्य अनेक भूगोत्रों को प्रकाशता है तब इस 
छोटे से भूगोल की क्‍या कथा कहनी ! ओर जो पृथिवी न घूमे और खूर्य 
पूथिवी के चारों ओर घूमे तो कई एक ब्षों का दिन ओर रात होवे। और 
सुमेरू विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह खूर्थ के सामने ऐसा दे कि 
जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक 
बसी भत में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते कितु सदा अच्धेर में रहेंगे।॥ 


| बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फँलते हैं अन्य नहीं | जब एक 
। 


है स 


समतफ्तचरण सहियासव्यंलोग फुसे निरवसेस । 
टू हर 

सत्तयचडद्सभाए पंचयसुपदेसाबविरहए | 

प्रकरण० भा? ४ । संग्रह" ११५॥ 





दा सन 





क्ष्ा-, 


द्हे 


हद 
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या 
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थ 
। 
० 











अिय हड यु 


। 88० सत्वार्थवकाश: ॥ 
। 
| 





शिशनिश्वििकी नियत मन 3 आर 
सम्यकचारित्र सहित जो केवली जे केवल सम दृघात अवस्था से सर्च 
घौदद राज्यलीक अपने आत्मप्रदेश करके किरेंगे ।। ( समीक्षक ) लोग १४ 
( चौदद ) राज्य शामते हैं उनमें से चौददर्थ की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि 
विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दुए पर सिद्चशिल्ा तथी दिव्य आकाश 
को शिवपुर कहते हैं उसमें केवली अर्थात्‌ जिनको केवलक्षान सर्वेक्षता 
झौर पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लीक में जाते हैं ओर अपने आत्म- 
प्रदेश से सर्वश्ञ रहते में । जिसका प्रदेश होता हैः वह विभु नहीं' जो विश्व, 
नहीं बह सर्वज्ञ केवलशानी कभी नहीं ही सकता क्यांकि जिसका आत्मा ! 
ऐेकदेशी है बद्दी जाता शआता दे ओर बद्ध, मुक्त, शानी, अशानी होता है 
! 








रूप अल्प अठ्पक्ष होकर स्थित थे वें सर्वव्यापक सर्वक्ष कभी नहीं हो 
8 ५ 3 [4] 

सकते किन्तु जी परमात्मा अनायनन्त सचव्यापक, खसर्वक्ष, पत्नित्र, शान- 

स्वरूप है उसको जैनी लोग भानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि भुण याथा- 


। 
॥ 
ह। 
| 
! सर्वव्यापी सर्वक्ष वैसा कभी नहीं ही सकता जी जैनियों के तीथंकर जीवब- 
! 
) 
! तथ्य घटते हैं. ॥ 


_गब्मनरातिं पलियांऊ | तिगाउ उक्कोसते जहँजेण । * 
मुच्छिम दुह्ावि अन्तसुह | अजुछ आंख सागलणु ॥९४१९॥ 
यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं | एक गर्भज दूसरेजो गण के बिना उत्पन्न 
हुए उनमें गर्भज मजुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपस का आयु जानता ओर तीन 
कोश का शरीर। ( समीक्षक ) भला तीन पत्योपम का आशु आर तीन | 
कोश के शरीर वाले मुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके आर फिर | 
तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक 
जीचें तो वैसे ही उनके सन्‍्तान भी तीन कोश के शरोर वाले होने चादियें 
जैसे मुम्बई से शहर में दो ओर कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनु“ 
धव्य विवास कर सकते हैं जो ऐसा दै तो जैनियों ने एक नगर में लालों 
मनुष्य लिखे हैं. तो उनके रहने का नगर की लाखों कोशों का चादिये तो | 
। सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥ १ 
| 


चपणथाललरकथोयण। विरकेसा सिद्धिशिलफलिहविमला । ॥ 
तदुबरि गजोयणंत लोगम्तो तच्छ सिद्धठिई ॥ २५८ ॥। ॥ 
जो सर्वाथसिद्धि विमान को ध्वजा से ऊपर १५ योजन सिद्धशिल। है | 







| चाटला और लंबेपन और पोल्लपन में 8५ ( पंताल्लीख ) लाख योजन . 
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दादशससुल्लाल; ॥ * - चर 


हर -प०कीवन्यरी३-००३-+०-ही- 


श् 
। 
प्रमाण है चह सब घबला अजु'न खुवर्णशमय स्फटिक के समान निर्मल 
$ सिखशिला की सिद्धभूमि है इसको कोई “ ईघत्‌ ” “ प्राग्भरा ” ऐसा 
नाम कहते हैं यह सर्वार्थसिद्ध शिला विभान से १५ योजन अलोक भी है 
यह परमार्थ केवल्ली श्रुत जानता है' यह सिद्धशिल्ला सर्वार्थ भध्य भाग में ८ 
योजन स्थूल द्वै वहां से ४ दिशा ओर ४ उपदिशा में घटती घटती मकखी के 
पांख के झदश पतली उत्तानछत््‌न ओर आकार करके सिद्धशिन्षा की 
रू 








स्थापना है, उस शित्षा से ऊपर १ ( एक ) थोजन के आसन्‍्तरे लोकान्त 
“ है वहां सिद्धों की स्थिति है ॥ ( समीक्षक ) अब विचारना चादियेकि 

जेनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्यजा के ऊपर 

४५ ( पेंतालीस ) लाख योजन की शिक्षा अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी रोर 

निर्मेल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं 

क्योंकि उल शिला से बाहर निकलने में सुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे 
४ जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल 
कल्पतामात्र अविद्वानों को फँसामे के लिये श्रमजाल है।। 





वितिचर्डारें दिस सरीरं । वार सजोयणति कोसच 
उकोस जोयणसहस पर्णिदिय | उह्दे बुच्छान्ति विसेसतु ॥ 
प्रकरण भा० ४। संग्रह सू० २६७॥ 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहसत्र योजन के शरीरवाला 
उत्कृष्ट जानना ओर दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १५ योजन का 
जानना ओर बतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४ कोश का ओर रे 
एक सहस््र योजन झर्थात्‌ ७ सहस्त्न कोश के शरीरवाले जानना॥ 
( समीक्षक ) चार १सहस््र कोश के प्रमाणवाले शरीरधारी हों तो भूगोल मं 
तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ सेकद्टीं मलुष्यों से भूगोल ठस भरजाय 
किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जेनियों से रहने का ठिकाना 
ओर मार्ग पूछें और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख ख परन्तु 
चार सहस्त्न कोश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ 
( बत्तीस ) सहस््नर कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में 
जैनियों का सब घन चुक ज्ञाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ 
सहस्त कोश की छत्त बनाने के लिये लट्ट कहां से लावेंगे ? ओर जो उसमें 
संभा कगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी 
बास मिथ्या हुआ करती हैं॥ ह े 
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सत्य |) प्रकाश ह 
४६३ ४ ॥ 


4-२० 











कष्ट की 


ते थूला पन्ने विहुस खिज्लावे यहुति सब्वेधि । 
लेइकिक असंखते । खुहुमे खम्से पकष्पेह ॥ 
घकरण० भा० ४ | लघुच्षेत्र | समासप्रकरण सूूज 3 ॥ 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डों से ४ कोश का चोरलस ओर उतना 

ही गहिरा छुआ हो, अंशुल भमाणं लोम का खए्ड सब मिलके बीस 

लाख सत्तावन सहस्त्र एकसो बावन होते हैं. और अधिक से अधिक , 

( ३४०, ७६२१०४, २०६५६२४५, ४२९१६६६०, ६७४४६००,०००००००) लैंतील : 

क्रोड़ोक्रोड़ी, सात लाख बालठ दज़ार एकसो चार कोडढ़ाकोड़ी, चोबीस 

£ लाख पेंसठ दज़ार छः सौ पठचीख इतने कोंडाकोड़ी तथा व्याखीस लाख 

. डन्नीस दृज़ार नौसो खाठ इतने कोड़ाकोंड़ी तथा सत्तागवे लाख पेपन 

। हज़ार झोर छः सौ कोड़ाकोड़्री, इतनी बाठला घन योजन पर्योपम में 

सर्व स्थुल रोम खण्ड की संख्या होवे यद्द भी संज्यातकाल होता हैः 

पूर्वोक्त एक सोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से कल्पे तब कर्संख्यात 

| सुच्ठम रोमासणु होयें । ( समीज्षक ) अचे दखिये | इनकी गिनती की रीति 

एक अंगुल प्रमाण लोम के कितमे खगड किये यद्द कभी किसी की 

गिनती में आ सकते हें! ओर उसके उपरांत मन से अर्संज्य खण्ड कद्पते 

हैँ इससे यद भी सिख होता है कि पूर्वाकत खण्ड हाथ से किये होंगे जब 

हाथ से न द्ोसके तब मन से किये भज्षा यद्ध वात कभी संभव ही 

सकती है कि एक अंगुल्ष राम के अर्संखज्य खण्ड होसके ? ।। 

 लंबूद्ीपपमाएं गुलजोधाणलरक वद्दवविरकंभी । 
लवणाईयासेसा । बलया भादुग॒णदुग॒ुणाय ॥ 
प्रकरण० सा० ४ । लघुचअससा०»० सू्‌» १९॥ 


॥ 
! 
प्रथम जंबुद्धीप का लाख योजन का प्रमाण ओर पोल्ता है. ओर बाक़ी 
लवणादि सात समुद्र, सात छीप, जंबूद्ोप के प्रमाण से हुगुणे २ हैं इस 
' एक पृथिवी में जंबूद्ीपदि सातद्वीप और सात समुद्र हें जेसे कि पूर्व 
लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जंबूद्वीप से दूसरा छीप दो लाख 
योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह 
लाख योजन, छुटा बत्तीस लाख योजन ओर सातवां चोसठ लाख योजन | 
ओर डलने प्रमाण वा उनसे झधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्‍्द्रद्ध सहत्न ४ 
परिचिवांसे भूगोल में क्योंकर समा सकते हैं ! इससे यह बात केवल 
मिथ्या है. क्‍ हा 
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हक! 5 
कुरनइचुलसी सहसा । छुच्चेवन्‍्तनरह उपह विजय । 
दोदो महानईंउ । चनुद्स सहसा उपचक्तेयं ॥ 
प्रकरणश्हना० भा० ४ | लघुच्षेत्रसमभा० सू्‌० ९३ ॥ 





कुरुचोत्र में ८० ( चौरासी ) सहस्न नदी हैं॥ ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र 
बहुत छोटा देश है. उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको 
_खज्जा भी न आई॥ 


” श्ासुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अहपुब्ध । 
चउ सु वितास निआसण, दिसिमवजिण सज्जणं होहे॥ 
प्रकरणरत्नाकर भा० लघुच्षेत्रसमा० ४। सू० ११९॥ 


डस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिद्ालन 
जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम वक्षिण दिशा में श्रतिपाण्ड कस्बला, 
उत्तर विशा में अतिरिक्त कम्बला शिल्ा है उन सिंदासनों पर तीर्थंकर 
पैठते हैं ॥ (समोच्तक) देखिये ! इनके तीर्थंकरों के जन्मोत्सवादि करने की 
, शिला को, ऐसी दी मुक्ति की सिद्धशिला दै ऐली इनकी बहुतसी बातें 
गोलमाल हैं कहांतक लिखें, किन्तु जक्ष छान के पीना ओर सूच्म जीवों पर 
नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं 
ः जितना इनका कथन दे सब अख भ्वश्नसुत है इसने ही लेख से बुद्धिमान 
लोग बहुतसा जान लेंगे थोड़ासा यह दष्ठान्तमांत्र लिखा दे जो इनकी 
झसंभव बातें खब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु भर 
में पढ़ भी न सके इसलिये जेसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल 
की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं खब चावल विदित हो जाते हें ऐसे 
ही इस थोड़े से सेख से सज्ञव लॉग बहुतसी बाते समकक लेंगे, बुद्धिमानों 
के सामने बहुत लिखना झावश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशंनवत्‌ सम्पूर्ण आशय 
को बुद्धिमान लोग जान दी खेते हैं | इसके आगे ईसाइयों के मत के विषय 
में लिखा जायगा॥ 
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०५ 


हति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्थामिनिर्भिते सत्पार्थप्रकाश 
. छुसाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगेतचारबघाक- 

.. बौद्धैनमतखण्डनसण्डनविषये द्वादशः | 

समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १२ ॥ । 









हे 






। 
; । और यहूदी आदि सब मानते हैं 
छ् कारण समभते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैँ जो कि इनके 





जो यह बाइबल का भत है' बद केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु 
इससे यहूदी आदि भी गुह्दीत होते हैं जो यदां १३ (तेरहवें) समुल्लास में इंसाई 
मत के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के 
मत के ईसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहदी आदि शौण हैं मुख्य के प्रहण से 
गोण का ग्रहण दोजाता है, इससे यहदियों का भी प्रहण समझ लीजिये 
इनका भो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिसको ईसाई 
आर इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल 


मत में बड़े २ पावरी हैं. उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत 
भाषास्तर देखकर मुझको बाइबल में बहुतली शंका हुई हैं उनमें से कुछ 
थोड़ी सी इस १३ (तरह) समुन्नांस मैं सब के विचारार्थ लिखी हैंयद लेख 
केवल सत्य की बुद्धि और अखत्य के हाल होने के लिये है न कि किसी को 
दु;ख देने वा होनि करने अथवा मिथ्या दोष गाने के अर्थ | इसका अभि* 
प्राय उत्तर लेख मैं सब कोई समभ लेंगे कि यद पुस्तक केसा है ओर इनका 
मत भी फैसा है इस लेख से यही प्रयोजन है. कि सब मलुष्यमात्र को 
देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पत्ती प्रतिपक्षी होके 
विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई फर सकेंगे इससे एक यह 
प्रयोजन सिख होगा कि भनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य 
सत्यापसत्य मत और कत्तंव्याइकत्तंब्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर 
सत्य ओर कंत्तव्यकर्म का स्वीकार, असंत्य झौर अकर्ख॑व्यकर्म का परि- 
त्याग करना सदजता से दो सकेगा | सब मनुष्यों को उचित है कि सब 
के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा श्रसंमति देव 
वा लिखें नहीं तो खुना करें, क्योंकि जैसे पढ़ने से पणिडत द्वोता है 
खुनने से बहुश्॒त होता है। यदि क्षोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि 
श्राप स्वयं तो समझ हो जाता है, जो कोई पत्यपातरूप यानाझुढ होके 
देखते हैं उनको न अपने ओर त पराये गुण दोष विद्ति हो सकते हैं. 


मनुष्य का आत्मा यवायोग्य खत्यालत्य के नि्ंय करने' का सामर्थ्यं 


५० अर कर आभ आा शत 3-स#+>-पही--- पी त- “जी २ नस | 
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रखता है. मितना अपना पठित वा श्ुत है उतना निश्चय कर सकता है 
यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को आने ओर अन्य न जानें 
तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता किन्तु श्रशानी किसी भ्रमरूप बाड़े में 
घिर जति हैं ऐसा न हो इसलिये इस अन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय 
थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि 
वे सच्चे हैं वा भूठे, जो २ सर्वमान्‍्य सत्य विषय हैं ये तो सब में एकसे 
हैं ऋगड़ा भूडे विषयों में होता है । अथवा एक सच्चा ओर दूसरा झूठा 
हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है । यदि बादी प्रतिवादी सत्यासत्य " 






निश्चय के लिये वादप्रतिवोद्‌ करें सो अवश्य निश्चय होजाय । अब में 
इस १३ वें समुल्नलास में ईंसाईमत विषयक थोड़ासो लिखकर सब के 
सम्मुख स्थापित फरता है विजारिये कि केसा है ॥ 


। द 








अलमतलिलेखन विचज्षणवरेघु ॥ 





के मर 


“7. झ्लिफचकइ/ कक क2-कुजा सपा “पके कर 5ुकजरसैकीर - प्रह+--हक 77-66 ० - शतक * - हुकत:-कहित+-क ०० कक "० घुस सुरिषप-पैक पा दजावद पका पहीप 


६ 

































हो लिन बन हुई ५० कक के * ् दर 


#मिल्टन्यह २ 23 25 अक है ७००६८ ४ - ४३५ +॥ पज उजनआ > ०26 0 उजन्कर अंश च >रक प८ प कद ४० मंजऊ ० डएकल एव 
आम का आम बा आज 3328 मारा का ईपप ः 








929252092फ52"25202092052902 20४२ ५४० ५४०२८ 





व... गिििनग+-....777770.-...००-००-०८००८०-०५०००५०-:०४८क"-“-न>नन्‍ल्््व्य्य्््य्प् 5 ्ा ््र। 








अथ कूश्वीनमतविषय समीक्तिष्यासः | 
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झ्रब इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को बि- ६ 
दित होजञाय कि इसका मत निर्दोष ओर इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वरछत 
है था नहीं ! प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता है।--- 





१-आरक्क्ष में ईश्वर ने आकोश और पृथिवी को रूज्ञा और पृथिवी ' 
घेडोल और खूनी थी । ओर गद्दिराव पर अन्धियारा था ओर इईंश्र का 
आत्मा जल के ऊपर डोलता था ॥ पर्ब १। आय० १।२॥ । 


समीक्षक--आर म्ष किसको कहते हो ! ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमी- 
त्पत्ति को। ( समीक्षक ) क्या यद्दी सृष्टि प्रथम हुईं इसके पूर्व कभी नहीं 
हुई थी ! ( ईसाई ) हम नहीं जानते हुईं थी वा नहीं ईख़र जाने । ( समी- 
ज्ञक ) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्‍यों किया ? कि ' 
जिससे सम्देद का निवारण नहीं हो सकता ओर इसी के भरोसे लोगों 
को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मथ में क्‍यों फंसाते हो ! ओर निः« 
संदेह सर्वशंकानिवारक वेद्मत को स्वीकार क्यों नद्दों करते ! जब तुझ् 
ईशर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को केसे जानते दोंगे ! झाकाश 
! किसको मोनते दो ? ( ईसाई ) पोल और ऊपर को। ( समीक्षक ) पोल “की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विश्ु पदार्थ और अतिसूदम दे ओर 
। ऊपर नीचे एक्स! है। जब आकाश नहीं सजा था तब पोल ओर आकाश 
$ था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण और. जीव कहां 
रहते थे ? विना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसखिये 
तुम्हारी बाइबल का कथन युक्‍त नददीं | ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म 
बेड़ोल होता है. वा सब डौलवाला ! ( ईसाई ) डोलवाला होता दै।(स- |; 
अनय-> वतन फनी 3-कीन० पी धन तन धान लए पीने घी न चापन दीन र की टक तक एड क "की शा ० ७० क। ०: | 7 
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मीछक ) तो यहां ईश्वर को बनाई पृथिवी बेडौल थी ऐसा क्‍यों लिखा! 


( ईसाई ) बैडोल का अर्थ यह है कि ऊँची मीखी थी बराबर नहों थी। 
( समीक्षक ) फिर बराबर किसने की ! श्रोर क्या श्रब भी ऊंची नीची 
नहीं है? इसलिये ईश्वर का काम बेडोल नहीं ही खकता, क्योंकि बह 
सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चूक कभी दो सकती है। और 
बाइबल. मैं ई/घर की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये थद् पुरुतक इेश्वरक्त 
नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर का आत्मा कया पदार्थ है ? ( ईसाई ) 
बेतन | ( समीक्षक ) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक छ्वैघा 
छुकदेशी । ( ईसाई ) निराकार वैतन झोर,व्यापक है परन्तु किसी एक 
सनाईं पर्वत, चोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। 
( समीक्षक ) जो निशाकोर है! तो उसको किसने देखा ओर व्यापक का 
जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब एंश्वरः का भआात्मा जल 
पर डोलता था तब ईश्वर कहां था ? इससे यद्दी सिद्ध हीता है. कि ईश्वर 
का शरीर फहों अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक 
टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु ओर सर्वश कभी 
नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत्‌ की रचना धारण पालन झोर 
ज्ञीवों के को की व्यवस्था वा प्रलय की नहीं कर सकता क्योंकि 
जिस पदार्थ का स्वरुप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी । 
होते हैं. जो ऐसा दै तो चह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्या- 
पक, अनन्त गुण कर्म स्वभाषयुक्त सच्चिदानस्वृर्वरूप, नित्य, शुद्ध, घुद्ध, 
मुक्तस्वभाव, अनादि अनन्ताबि लक्षणयुक्त वेदों में कददा है. उसी को 
मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १॥। 


:इ-और ईश्वर ने कहा कि उजियाल्ा होवे ओर उजियाला दो 
गयी॥ ओर ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा दे ॥ पर्व १।आ०३।४॥ 


,समीक्षक----क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने छुन ली 
जो खुनी हो तो इस समय भी सूर्य ओर दीप अपन का प्रकाश दवमारी 
तुम्दारी बात क्‍यों नहीं खुनता ? प्रकाश जड़े होता है. बह कभी किसी 
की बात नहीं सुन सकता क्यों जब इंशघर ने उजियाले को देखा तभी 
जाना कि उजियाला भ्च्छा है? पदिक्के नहीं जानता था जो जानता द्वोता 
तो देखंकर अच्छा क्यों फद्ठता ? ज्ञो नहीं जानता था तो वद्द ईश्वर ही 
नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल इश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ इंश्वर 
स्वक्षनहीं दै॥2॥ : . - 


| 


अल न कक आय आय आय आन 2 आशआआं४४०४३४ लि आल अल मो १ ; 





कीट हुर कफ तवपनका-+नफपटली नमन 














हे >« शपक नरीलय >मा्सना | जर 


है अी कज जी कह औ आज की. शी जल जी व छ आम 2 2 3 2 क३ अं बेल 
श्रयोदशहभुन्नाल: ॥ ड8६ 
>य2-१ 3० छ-१७ पी फक-२० अरी-५० फेरे १० फ-१०फरे-व- की 7० हरे पीर सके 2० अरे" अड-+० परे कर कर: फेक» करी: की“ करे > कक “० फीड + 
३--ओऔर ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में श्राकाश होवे ओर 
पानियों की पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया 
ओर आकाश के नीचे के पांतियों को आकाश के ऊपर के पानियों से 
विभाग किया और ऐसा होगया | ओर ईशर ने आकाश को स्वर्ग कद्दा 
ओर सांझ और बिहान दूसरा द्न हुआ ॥ पर्व १ । आञा० ६१७। ८॥ 


समीक्षक--क्या आकाश ओर जल ने भी ईशर की बात खुनली 
और जो जल के बीच में झाकाश न होता तो जल रहता ही कहाँ ? प्रथम 
झायत में आकाश को खजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। 
जो आ्राकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है. इसलिये सर्वत्र स्वर्ग 
हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यद कहना व्यर्थ दे | जब सूर्य उत्पन्न ही 
नहीं हुआ था तो पुन; दिन ओर रात कहां से दहोगई ऐसी असम्भव 
बातें श्रागे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 


|! 
। 
« ४--तब ईश्वर ने कहा कि हम आद्म को अपने स्वरुप में आपसे 
समान बनायें ॥ तब ईश्वर ने झआद्म को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया 
डसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी 
बनाथा ॥ और ईश्वर ने उन्हें आ्राशीष दिया | पर्व १। आ० २६।२७। श८॥ 
| 


समीक्षक--यवि आवम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो 
इंश्वर का स्वरूप पवित्र, शानस्वरूप, आनन्द्मय आदि लक्षणयुक्त है 
उसके सदश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरुप में 
नहीं बना ओर आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप दी को्‌ 
डत्पत्तिवाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नद्दीं? ओर आदम को. उत्पन्न 
कहां से किया ? ( ईसाई ) मद्दी से बनाया। ( समीक्षक ) मह्ी कहां से 
बनाई १ ( ईसाई ) अपनी कुद्रत अर्थात्‌ सामथ्यं से। ( समीक्षक ) ईंप्च्र 
का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि दे ।( समीक्षक ) 
जब अनावदि है तो जगत का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव 
क्‍यों मानते हो ? ( ईसाई ) स्टृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहें।ं 
थी। ( समीक्षक ) जो नहीं थी तो यद्द जगंत्‌ कद्दाँ से बना ओर ईश्वर 
का सामर्थ्य द्व्य दे वा गुण ? जो दृव्य है तो ईश्वर से भिन्ने दूसरा 
पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे 
रूप से अप्रि ओर रस से जरू नहीं बन सकता ओर जो ईश्वर से जगत्‌ बँना 
पक तो ईश्वर के सदश गुण, कर्म, स्वभाववाला दीता, उसके गुण, करे, 
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| । “को धूली से क्‍यों नहीं बनाया ? ओर जो नारी को हड्डी से बनाया तो 
आदम को हड्डी, से क्यों नहीं बनायां ? ओर जैसे नर से निकलने से नारी 


न्‍ जड मम अप मी पा आय नल 





आदम के खद॒श जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, छुधा, तषा आदि दोष ईश्वर में 
 झाये, फिर वह ईश्वर क्‍्योंकर दो सकता है? इसलिये यद्द तोरेत की 
» बात ठीक नहीं विद्त द्वोती ओर यद्द पुस्तक भी ईश्वरकृतत नहीं है ॥५॥ 


. | सोगया सभ उसने उसकी पसल्ियों में से एक पसली निकाली ओर उसकी 
हि ; झस्ति मांस भर दिया ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को उस 
. $ पसली से एक नारी बनाई ओर उसे झदम के पास छ्वाया ॥ पर्व २। झा० 
: दै९।.२२॥ 
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श्वज्ञाव के सदश न होने से यद्दी निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु 
जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमास आदि नामवाले जड़ से बना है, जेसी 
कि जगत्‌ की उत्पक्ति वेदादि शास्रों में लिखी दे वेसी दी भाव लो जिससे 
फंवर जगत्‌ को बनाता दे, जो झ्राद्म के भीतर का स्वरूप जीच ओर 
बाहर का मलुष्य के सदश दै तो वेसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? 
क्योंकि जब आदूम ईश्वर के सदश बना तो ईंखर श्ावम के सदश 
अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


४--तब परमेशखर ईश्वर. ने भूमि की धुल से आवम को बनाया और 


ओर परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी छागाईं 

उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रकषखा ॥| आर उस बारी के 
भध्य में जीवन का पेड़ भ्रोर भक्ते बुरे के क्लान का पेड़ भूमि से उमाया ॥ 
पर्व २।आ० ७ । ५। ६ ॥ 


- समोक्षक--जब इंखर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को 
रकखा तब ई/बर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना 
पढ़ेंगा ? और जब ईशर ने आदम को धूली से बनाया तो ईंखर का 
स्वरूप नहीं हुआ ओर जो दे तो ईश्वर भी घूली से बना होगा ! जब 
जसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूका तो वह श्वास ईश्वर का स्व- 
रुप था वा भिन्न ! जो भिन्न था तो ईश्वर आदूम के स्परूप में नहीं बना 
जो एक डै. तो आद्म और ईश्वर एक से हुए ओर जो एक से दें तो 


६--ओर परमेश्वर ईश्वर ने आद्म को बढ़ी नींद में डाला ओर वह 


समोक्षतक--जो ईश्वर ने झाद्म को घली से बनाया तो उंसकी स्त्री 





02 वह पट कु 52५ 6०० कै ने हक लहर न 


सके नथुनों में जीवन का खास फूंका ओर आवद्म जीवता प्राण हुआ ॥| क्‍ 
! 
| 
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श्रयोद्शसंमुल्लीलः ॥ ४७० है | 


नाम हुआ तो नारी से तर नाम भी होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम 
भी रहे जैसे ख्री फे साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम 
करे | देखो विद्वान लोगो | ईश्वर की केसी पदार्थ विद्या अर्थात्‌ “फ़िल्ास- 
फ़ी” चिरूकती है | जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई 
तो सब मलुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होतो ! और स्वी के 
शरीर में एक पसली होनी चादिये क्योंकि वह एक पसली से बनी दे 
कथा जिस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से खत्री का शरोर 
नहीं बन सकता था ? इसलिये यह बाइबल का खश्क्रिम सश्िविद्या से 
विरुद्ध है ॥ ६॥ ः 


७--अब सर्प्प भूमि के दर एक पश से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया 
था घूर्त था और उसने स्त्री से कद्दा क्या निश्चय ईश्र ने कहा हैं कि तुम 
इस बारी के दरएक पेड़ सेन खाता ॥ और स्त्री ने सप्पं से कद्दा कि 
हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जों 
बारी के बीच में है ईएचर ने कहो कि तुम उसे न खाना ओर न छूना न 
हो कि भरजाझो ॥ तब सप्प॑ ने ख्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। 
क्योंकि ईश्वर जानत। दै कि जिस दिन तुम उसे खाश्रोंगे तुम्हारी आंखें 
खुल जायँगी श्रोर तुम भले बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान दोजाओगे। 
झोर जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सस्वाद और दर्डि में सुन्द्र ओर बुद्धि 
देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया ओर खाया ओर अ्रपने पति 
को भी दिया. झौर उसने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई ओर वे 
जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने अंजीर के पत्तों को मिला के सिथा ओर 
अपने लिये ओढ़ना बनाया तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्पं से कददा कि जो तू ने 
यह किया दै इस कारण तू सारे ढोर ओर हर एक बन के पशु से अधिक 
स्रापित होगा तू अपने पेट के बल्न चलेगा ओर अपने जीवन भर धूल 
खाया करेगा।॥ ओर में तुझूमें ओर स्त्री में तेरे वंश ओर डसके वंश मैं 
बैर डालुगा बह तेरे शिर को कुचलेगा ओर तू उसकी पढ़ी को काटेगा॥ 
आर उसने स्त्री को कहा कि में तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत 
बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बालक जनेगी ओर तेरो इच्छा तेरे पति पर होगी 
ओर घह तुक पर प्रभुता करेगा॥ और उसने आदम से कद्दा कि तू ने जो 
अपनी पत्ली को शब्द माना है ओर जिस पेड़ से मने तुझे खाने को बर्जा 


भर था तूने खाया दे इस कारण भूमि तेरे लिये स्ञापित है. अपने जीवन 
भर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ और बद् कांटे ओर आपको तेरे 
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2 ह ह हत्यारथप्रकाश! ॥ 
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। लिये उगायेगी और तू. खेत का साथ पात खायगा॥ तौरेत उत्पक्ति० पर्व ३। 
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4 समीक्षक-जों ईसाइयों का ईश़र सर्वक्ष होता तो इस धूर्त सप्पं 
ह अर्थात्‌ शैतान को क्‍यों बनाता ? ओर जो बनाया तो चही ईश्वर अपराध 
का भागी है क्योंकि जो धदद उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुछ्टता क्‍यों 

: करता ! और बह पूर्व जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उसको पापी 
क्यों बनाया ! और सच पूछी तो वद्द सप्प॑ नहीं था किन्तु मनुष्य था 
क्योंकि जो मनुष्य न होता तो अनुष्य की भाषा कक्‍्योंकर बोल सकता? 

| और जो आप भूठा और दूसरे को झूठ में चलावे उसको शेतान कहना 
ादिये सो यहां शैतान सत्यवादी ओर इससे उसने उस स्मी को नहीं 
बहकाया किन्तु सच कहा ओर ईश्वर ने आद्म ओर हृव्बा से कूठ कह 
कि इसके खाने से तुम मर जाओ्रोगे जब चद्द पेड़ शानदाता ओर अमर 
करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्‍यों बर्जा शोर जो बर्जा तो बह 

४ ईश्वर भूठा और बदकाने वाला ठहरा। क्योंकि उस क्षक्ष के फल, मनुष्यों 

को ज्ञान और खुखकारक थे अ्रशान भ्रोर सृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल 

खाने से बर्जा तो उस बृच्च की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो अपने लिये 

। की तो क्या आप अज्ञानी श्रौर म॒त्युधर्मवाला था ? ओर जी दूसरों के लिये 

बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ झोर आजकल फोई भी 

| 'छुक्ष शानकारक ओर झत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने 

। डसका बीज भी नष्ट कर दिया ! ऐसी बातों से मनुष्य छली फपटी होता 

| है. तो ईशर बैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छुल कपट 
करेगा वह छुल्ी कपटी क्यों न होगा ? ओर जो इन तीनों को शाप दिया 

। यह विना अपराध से है पुनः वह इंश्वर अन्यायकारी भी हुआ ओर यहद्द 
शाप ईश्वर को द्वोना चाहिये क्योंकि चह फ्ूठ बोला ओर उनको बदहकाया 

यह "फ़िलासफ़ी” देखो क्‍या विना पीड़ा के गर्शधारण ओर बालक का 

जन्म हो सकता था ? शोर घिना अरम के कोई अपनी जविका कर सकता 

_ $ है! क्‍या प्रथम कांटे आदि के बृच्च न थे ? ओर जब शाक पात खाना सब 

ह अनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना 
बाइबलें में लिखा वह भूठा क्‍यों नहीं ! शोर जो बह सच्चा हो तो यह भूठा 
है. जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब । 
मनुष्यों फो श्रादम के अपराध से सन्‍्तान होने पर अपराधी क्‍यों कहते ॥ 
हैं? भला ऐसा पुस्तक ओर ऐसा इंश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य 
हो सकता दे? ॥ ७॥ | ' 
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अ्रयोदशलमुनज्नास: ॥ 

रा 

८-ओर परमेश्वर ईश्वर ने कद कि देखो | आदम भ्ते घुरे के जानने 

में हम में से एक की साई हुआ ओर आब पेसा न होवे कि वह अपना दाथ 

_ डालते ओर जीवन के पेड़ में से भी सेकर खावे ओर अमर होजाय सो उसने 

| आदम को निकाल दिया ओर अद्न वी बारो की पूर्व ओर करोबीम चम- 

“... $ कते हुए खड़ग जो चारों शोर घूमते थे; लिये हुए ठद्दराये जिनसे जीवन 

के पेड़ के मार्ग की रप्तवाली करें॥ पर्व ३। आ० २२ | २४।। 





. समीक्षक--भला ! ईश्वर को ऐसो ईर्ष्या ओर भ्रम क्‍यों हुआ कि ब्लान में 
हमारे तुल्य हुआ ? क्या यद् बुरी बात हुईं? यह शक्ल ही क्‍यों पड़ी ? 
क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परभ्तु इस लेख से यह 
भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मंलुष्य विशेष था, 
बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही 
लिखी आती है, अब देखो ! आदम के शान की बढ़ती में ईश्वर कितना 
दुखी हुआ ओर फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, ओर 
प्रथम जब उसकी बारी में रकखा तब उसको भ्विष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था 
कि इसको पुन! निकालना पड़ेगा इसलिये ईसाइयों का इंश्वर सर्वज्षञ नहीं 

,था और चमकते खड़ग का पद्दिरा रक्खा यद भी मनुष्य का काम दे इेश्वर 
का नहीं ॥ ८ ॥। ह 


“दस अलविकककनल«कनक+--०ल ना कमन पट एल 


. &-और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से 
परमेश्वर के लिये भेट लोया॥ और दाबील भी अपनी क्ुंड+ में से पहि- 
लोठी और मोदी २ भेड़ साथा और परमेश्वर मे हाबील ओर उसकी भेट 
. का आद्र किया परन्तु काइन का उसकी भेट का आदर न किया इसलिये 
काइन अ्रतिकुपित हुआ ओर अपना मुँह फुलाया। तब परमेश्वर ने काइन 
से कद्दा कि तू क्‍यों कद है और तेरा सुह क्‍यों फूल गया | तो० पं ४। 
धझा० ३।४७। ४।६ ॥ ह 
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- समीक्षक--यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट ओर हाबील 
का सत्कार और काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्‍यों करता! 
और ऐसा भगड़ा लगाने और दाबील के स॒त्यु का कारण भी ईश्वर दी 
हुआ और जैसे आपस में मलुध्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं बेसे दी 
ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी 


| 
१ 
रे 
हू 





3 मेड घकरियों के कुंड । । 
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$ आए 





६ 


; बनाया हो सकता है ॥ १० ॥ 


। 
। बनाने से में पछुताता हूं || तो० पर्व ६ | श्रा० १।६।४ । ५ । ६ । ७ ॥ 


डे 





मलिक कील कल पक कक की निशमिशजिश किक मिल कस 
प०्छे हत्याथप्रकाश! ॥। 

विज शिमीशीननर न न जा 020 ४४४०४४४ ४ कार 
मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि थद्ध बाइबल भलुष्यों की 
बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ६ ।। द 


१०-अब परमैश्वर ने फाइन से कद्दा तेरा भाई हाबिल कहां है 
ओर बद बोला में नहीं जानता क्या न॑ अपने भाई का रखवाल्ा हैं ॥ तब 
उसमे कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे पुकारता 
है. ॥ और अब तू पृथिवी से स्ापित है।॥ तो० पर्व ४ ।आ० ६ । १० । ११॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे दाबिल का हालत नहीं जानता 
था और लोह का शब्द भूमिसे कभी किसी को पुकार सकता हि. ! ये सब 
बातें विद्वानों की हैं. इसोलिये यह पुस्तक न ईश्वर ओर न विद्वान का 


११-ओऔर हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तौनसो वर्षलों ईश्वर 
के साथ साथ चलता था ॥ तो० पर्व ५ | आ्रा० २२ ॥ 


समीक्षक-भला इंसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो दमूक उसके 
झाथ २ क्‍यों चलता ! इससे जो वेदीक्त निराकार ईश्वर है उसी की (६. 
ईसाई लोग माने तो उनका कल्याण होते ॥ ११॥ 


१५-और उनसे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम को 
पुत्रियों को देखा कि वे खुन्द्री हैं ओर उनमें से जिन्हें उन्दोंने चाह। डन्हें, 
व्यादा | और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे ओर उसके पीछे भी जब 
ईशएवर के पुद्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो 
बलवान हुए जो आगे से नामी थे | ओर ईश्वर ने देखा कि आदम की 
दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई ओर उनके मन को चिन्ता ओर भाषना प्रति- 
दिन केवल बुरी दोतो है । तब आदमी को पृथिवी प९ उत्पन्न करने से 
पंस्मेश्वर पछुताया ओर उसे अतिशोक हुआ | तब परमेश्वर ने कहो कि 
आदमी को जिसे मेंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों ओर रेंगवे्यो 
को और आकाश के पक्षियों को प्रथिवी पर से नष्ट करू गा क्योंकि जन्हेँ, 


। 


! 

! 
समोक्तक-ईलाइयों से पूछना जादिये कि ईश्वर के बेटे कोन हैँ! 
और ईश्वर की ख्री, सास, एवछुर, साला और सम्बन्धी कोन हैं क्योंकि 
अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह दोने से इंश्वर इनका सस्वन्धी 
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अ्योवृशंलसुझ्लासः ॥ 


श्र 
्् 
ख्द 


हुआ ओर जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र ओर प्रपोत्ष हुए क्‍या ऐसी: 
' बात ईश्वर ओर ईश्वश के पुस्तक की हो खकती है ? किन्तु यह सिद्ध 
होता है कि उन जड़ली मनष्यों ने यह पुस्तक बनाया है, वह ईश्वर ही 
नहीं जो सर्वक्ष न हो न भविष्यत्‌ की बात ज्ञामे वह जीव दे क्‍या जब 
सूष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था? ओर 
पछुताना अति शोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चासाप करना 
आादि इंसाइयों के इंश्वर में घट सकता है कि ईलाइयों फा ईश्वर पूर्ण 
“विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति ओर विज्ञाल से अतिशोकादि 
से पृथक हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुछ होगये यदि वह ईश्वर 
स्वक्ष होता वो ऐसा विषादी क्‍यों होवा ? इसलिये यह न ईश्वर और न 
यह ईश्वरक़त पुस्तक हो सकता दे जेसे बेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, 
दुःख शोकादि से रहित “सच्िदानन्दखरूप” है, उसको ईसाई लोग 
मानते वा अब भी सातें तो अपने मलुष्यजन्म को सफले कर सके।। १५॥ 








१३-उस नाव की लम्बाई तीनलो हाथ और चौड़ाई पचास हाथ 
आर ऊंचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में ज्ञाना तू और तेरे बेटे और 
* तैरी पत्नी ओर तेरी बेटों की पत्नियां तैरे साथ और सारे शररीरों में से 
जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें 
वे मर ओर नारी होवे ॥ पंछी में से उसके भांति २ के ओर ढोर # में से 
उसके भांति २ के ओर पृथिवी के हरएक रंगवेथों में से जाति २ के हर- 
एक में से दो २ तुझ पास आंवें जिससे जीते रहें ॥ ओर तू अपने लिये 
खाने की सब सामझ्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उनके लिये 
भोजन होगा ॥ सो ईंखर की सारी आजा के समान नूह ने किया॥ तौ० 
पर्व ६। श्रा० १५। १८। १६। २०। २१। २२॥ 
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समीक्षक-भल्रा कोई भी विद्वान' ऐसी विद्या से विरुद्ध अ्रसम्क्षव बात 
के वक्ता को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चोड़ी ऊँची नाव 
में हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि कोड़ों जन्तु और उनके खाने पीने को 
चीज़ें व सब कुठुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये महुष्यक्ृत 
पुस्तक दै जिसने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहों था ॥ १३ ॥ 
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१४-ओऔर मूह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई ओर सारे पवित् 
॥ पशु और दरएक पवित्र पंद्धियों में से लिये और होम की भेट उस बेदी पर 





'>सक+ 
जः 
॥ 
हे 
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'--४-- है; । 
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है २०८ ीली आय 


चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्‍्ध खूघा झौर परमेश्धर ने अपने मन में कहा 
कि आदमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी लाप न दूँगा। इस कारण कि 
झादमी के मन की भावना उसकी छड़काई से बुरी है ओर जिस रीति से 
मैने सारे जीवधारियों को मारा किए कभी न मारुगा ॥| सौ० पर्व ८। श्रा० 
४० | २१ ॥ 

समीक्तक-वेदी के बनामे, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है 
कि ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के माक 
भी है कि जिससे छुगन्ध सुधा ! घया यह ईलाइयों को ईश्वर 
मनुष्पययत्‌ अल्पक्ष नहीं है ? कि कभी स्ाप देता है ओर 
कमी पछुताता है, कभी फहता दे स्वाप न दूं गा, पढहिले दिया था ओर 
फिर भी देगा प्रथम सब की मारडालेीा झोर छाब कहता है. कि कश्ी न॑ 
- मारूंगा |)! ये बातें सब लड़कों की सी हैं. ईश्वर की नहीं शोर न किसी 
विद्वान की क्योंकि विद्वान. की भी बात ओर प्रतिज्ञा स्थिर द्ोती है ॥१४॥ 







१४--और ईश़र ने नूद को और उसके बेटों को आशीष दिया और 
उन्हें कहा। कि दरएक जीता चलता अन्तु तुम्दारे भोजन के लिये होगा 
मेंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उसके ओऔब 
झर्थात्‌ उसके लोह समेत मत खाना ॥ ततो० पर्व ६। आ० १। ३। ४॥ ॒ 


समीक्षक--क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से 
_बयाद्दीन ईसाइयों का ईशर नहीं है! हो माता पिता ४क लड़के को 
मरघाकर दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हों! इसी प्रकार यह बात 
है क्योंकि इखर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न छोने से इनका 
इंश्वर कसाईवत्‌ काम करता दे ओर सब मजुष्यों की हिसक भी इसीने 
बनाया है इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निदृय दोने से पापी क्यों नहीं ! ॥१५॥ 


_१६--और सारी पृथिवी पर एक दी बोली ओर एक ही भाषा थी ॥ 
किर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिसकी. 
चोटी स्वर्गलों पहुँचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हो कि 
हम सारी पूथिवी पर छिन्न भिन्न दोजायें ॥ तब ईश्वर उस नगर कौर उस 

गुम्मठ के जिसे आदुम के सन्‍्तान बनाते थे देखने को उत्तरा ॥ तब परमे- 
श्र ने कहा कि देखो ये लोग एक दी हैं भर उन सब की एक ही चोली 
है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन छगानेंगे उससे 
अलग न किये जायेंगे। आओ हम जतरें ओर वहां उनकी भाषा को 
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समीक्षक--जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और बोलो होगी उस । 
समय सब अनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनूद प्राप्त हुआ होगा परन्तु 
क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईप्यंक ईंख़र ने सब को भाषा गड़बड़ा के 
*» सबका सत्यांनाश किया उसने यह बढ़ा अपराध किया ! कया यह शेतान 
के काम से भी बुरा काम नहीं है? ओर इससे यह भी विदित होता दै 
कि ईसाइयों का ईखर सनाईं पहाड़ आदि पर रहता था ओर जीवों की 
उश्ञति भी नहीं चाहता था यह विना एक अ्रविद्वान्‌ के इंश्वर की बात | 
|] 





ओर यद ई/वरोक्त पुस्तक कयोंकर दो संकता है? ॥ १६॥ 


ल्म्म ढसने अपनी पत्नी सरी से कद्दा कि देख में जानता हूँ तू 
देखने में सुन्दर स्त्री है. ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुके देखें तब 
वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है ओर मुझे मार डालेंगे परन्तु तुफे जीती 
रकखेंगे ॥ तू कदियों कि में उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भत्ता 
दहोय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ तो० पर्व १५।आ० 
११ ॥ १६ | १४ ॥ है 


सम्रीक्षक--अच देखिये |! अविरद्यम बड़ा पेग्रभ्यर ईसाई और सुसत्ते- 
मानों का बजता है ओर उसके कर्स मिथ्यामाषंणादि बुरे हैं, भला 
जिनके ऐसे पेग़म्बर हों उनको विद्या था कल्याण का मार्ग केसे मिल 
सके १ ॥ १७ ॥ रह 5 


















रथ 


: श८ू--झऔर ईशर ने अविरहाम से फहा तू शोर तेरे पीछे तेरा वंश 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो झुझ से ओर 
तुम से ओर तेरे पीछे तेरे वंश से दै जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम . 
में सेहरणएक पुरुष का खतनः किया जाय । आर तुम अपने शरीर की खलड़ी : 
काटी और मेरे ओर तुम्हारे मध्य में नियम का बिन्‍्दर होगा ओर तुम्हारी 
पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतना किया जाय जो घर में उत्पन्न . 
दोय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोल 
+ लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो ओर जो तेरे रूप से मोल लिया | 
* जया हो अवश्य उसका खतनः किया जाय ओर मेरा नियम तुम्हारे मांस 
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नष्शभर 





में सर्वदा नियम के लिये होगा | ओर जी अखतनः बालक जिसकी खलड़ी 
का खतन: न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कठ जाय कि उसने मेरा नियम 


४०८ सल्यार्थ प्रकाश: ॥ 
विशशिभिमििनिनिनिन मिनी जलन आज बा न ४७७७७ 
तोड़ा है॥ तो० पं १७। आ० ६। १०। ११ १९। १३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यद् खतन; करना 
ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता दी नहीं 
झोौर ज्ो यह बनाया गया है वह रा्तार्थ हि जेसा आंख के ऊपर का 
उमड़ा क्‍योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल दे जो उस पर चमडा ने हो... 
तो एक कोड़ी के भी काटने ओर थोड़ीसी चोठ लगने से बहुतसा दुःख 


होवे ओर वह लघुशड्डा के पश्चात्‌ कुछ सृत्रांश कपड़ों में न खभे इत्यादि 
|, 


नेक 


बातों के त्रिये इसका काटना बुरा है ओर अब इंसाई लोग इस 
आशय को क्‍यों नहीं करते ? यद् आज्ञा सदा के लिये दे इसके न करने | 
से ईसा कि गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी भूठा | 
नहीं है मिथ्या होगई इसका सोज विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते।। १८॥ 
। 


, १६--जब ईश्वर अविरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया।॥ 
तौ० पर्व १७ । आ० २२ ॥ 


लमीक्षक-इससे यद्द सिद्ध होता है कि ईश्वर मलुष्य वा पछ्िवत्‌ 
था जो ऊपर से नीचे ओर नीचे से ऊपर आता ज्ञाता रहता था यद्द कोई 
इन्द्रजालो पुरुषवत्‌ विद्त होता है ॥ १६ ॥ 


२०--फिर ईश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई विया खोर वह दिन | 
को घाम के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बेठा था॥ ओर उसने ॥ 
! अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मछुष्य उसके पास खड़े हैं 
+ ओर उन्हें देख के वह तस्वू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा ओर भूमि- 
तक दरंडवत की ॥ और कहा हे मेरे स्वामि थवि मेने अब आपकी दृष्टि 
में अनुग्रद पाया है तो में आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास 
से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लोया जाय. ओर अपने 
चरण धोहये ओर पेड़ तले विश्राम कीजिये ॥ और में एक फोर रोटी लाऊं | 
ओर आप ठप हंजिये उसके पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये ।क्‍ 
* अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तने कहा चेसा कर | 
ह। 
शा 


ओर अबिरहयम तम्यू में सरः पास उतावली से गया ओर उसे कहा कि 
। फुरती कर और तीन नंपुआ्रो चोखा पिलान से के गूध ओर उसके फुलके 


है, 


'>पी+रतकि!०ओक-ट 


0 हि 
५ 


पका ॥ ओर अविरहाम कुंड की ओर दौड़ा गया ओर एक अच्छा कोमल 
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अयोदशसमुज्नञासः ॥ 
बछुड़ा ले के दास को दिया ओर उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक * 
किया ॥ और उसने मक्खन ओर दूध ओर वह बछड़ा जो पकाया था लिया 
झोर उनके आगे धरा और आप उनके पाल पेड़' तत्ले खड़ा रद्दा ओर 
उन्होंने खाया ॥ सो० पर्च श्८। आ० १।२।३।४।४५।६।७।४८॥ 
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६... समीक्षक--अब देखिये ! सज्ञन लोगो! जिनका ईश्वर बछड़े का मांस 
खाचे उसके उपासक गाय बछड़ें आदि पशुश्रों को क्यों छोड़ें ! जिसको कुछ 

, दूयां नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह बिना हिसक मनुष्य के इंश्वर 
कभी हो सकता है? और ईश्वर के साथ दो मलुष्य न जाने कोन थे? इससे , 
विद्ति होता है' कि जड्लली मथुध्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान | 





मनुष्य था उसका नाम बाइबल में ईश्वर रक्खा होगा इन्दीं बातों से बुद्धि- 
मान लोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते ओर न ऐसे को रे 
ईश्वर समभते हैं. ॥ २० ॥ । 


| कै । २१--ओर परमेश्वर ने अविस्हाम से कद्दा कि सरः क्‍यों यह कद्दके 
मुस्कुराई कि जो में बुढ़िया हूं सचपुच बालक जनूगी क्या परमेश्वर के 
लिये कोई बात असाध्य है' ॥ तो० पर्व श्८ | आ० १३६। १४ ॥ 


्ब 


॥ 
। 
समीक्षक--अब देखिये ! कि क्या ईंसाइयों के ईश्वर को लीला कि !े 
जो लड़के वा स्रियों के समान विड़ता आर ताना मारता है! !!॥ २१॥ । 
.. २ए--तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक ओर आग परमेश्वर 
की ओर से बर्षाया ॥ ओर उत्त नगरों को ओर सारें चोगान को ओर 
नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उल्टा दिया॥ 
'तौ० इत्प० पर्व १६। आ० २४ । २५ ॥ । 
.. समीक्षक--अब यह भी सीखा बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि 
जिसको बालक आदि पर भी कुछ दया नआई। क्या वे सब ही अपराधी 
थे जी सब को भूमि उल्नठा के दुधा मारा ! यह बात न्याय, दया और ॥ 
| विवेक से विरुद्ध है जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके डपासक क्यों 
| 
। 
, 
(यहा 


न कर १ ॥ २५॥ 


... २३--आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावें ओर हम उसके साथ 





शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें | तब उन्होंने उस रात अपने ' 
पिता को दाक्ष रस पिलाया ओर पद्दिलोठी गई ओर अपने पिता के साथ 
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शयन किया ॥ हम डसे आज रात ज्ली दाखरस पिलाबें तू जाके शयन 

। कर। सोलूस की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुईं ॥ तौ० डत्प० 
। 





पर्व १६ । आ० २४८ । 3४३ । ३५ । हे 


समोकत्षक--देखिये | पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म 
करने से न बच सके ऐसे दुए मध को जी ईसाई शादि पोते हैं. उनकी 
बुराई का क्या पारावार दे ! इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का 
नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥ *, 





२४--ओर अपने कहने के समान परमेश्वर ने खर; से भेट किया 
ओर अपने वचन के समान परमेश्वर ने सर: के विषय में किया॥ और 
सर; गर्भिणी हुईं ॥ तो० उत्प० पर्व २१५। झआा० १।२॥ 


समीक्षक--अब विचारिये कि सर: से भेट कर गर्भवती को, यह 
काम केसे हुआ ? क्यों बिना परमेश्वर ओर सर: के तीसश कोई गक्षस्था- 
पन का कारण दीखता है ? ऐसा विद्ति होता है' कि सर; परमेश्र की 
कृपा से गर्भवती हुईं !!! ॥ २४ ॥ 


जल सिया ओर हाजिरः के कन्धे पर धर दिया ओर लड़के को भी उसे 
सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक भाड़ी के तल्ते डाल द्या॥ 
छर वह उसके सम्मुख बेठ के चिल्ला २ रोई॥ तब ईंशर ने उस धालक 
का शब्द्‌ सुना ॥ तो० उत्प० पर्व २११५। आा० १४। १५। १६। १७ ॥ 








समीक्षक--अव देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो 
सर; का पक्षपात करके हाजिर: को वहां से निकलवा दी ओर चिल्ला २ 
रोई हाजिर: और शब्द खुना लड़के का, यह केसी अद्भुत बात दे ! यह 
ऐसा हुआ द्वोगा कि ईश्वर को श्रम-हुआ होगा कि यद्द बालक दी रोता 
है भला यह ईश्वर ओर ईश्वर की पुस्तक की बात कभी दो सकती है! 
बिता साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के 
सब अखार भरा है ॥ २५॥ 


ई 
। 
। 
' 
॥। 
! 
। . २४--तब अबिरहाम ने बड़े लड़के उठके रोटी ओर एक पखाल में 
] 


२६--ओर इन बातों के पीछे थों हुआ कि ईश्वर ने अबिरद्याम की 
परीक्षा किई ओर उसे कहा। है अबिरहाम ! तू अपने बेटे को अपने 
इकलोंठे इजद्दाक को जिसे तू प्यार करता है ले॥ उसे होम की भेट के 
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॥ लिये चढ़ा और अपने बेटे इजद्ाक को बांध के डसे वेदी में लकड़ियों पर । 

ह धरा॥ और अबिरहाम ने छुरी केके अपने बेटे को घात करने के लिये 

! हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेशखर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अवि- 

$ रहाम २ अपना दाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि में 

! जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तो० उत्प० पर्व १९। आ० ११२। 

'६ । १० । ११। १०% ॥ ४ 
१ 


सर्वक्ष नहीं ओर आविरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेणटा 
क्यों करता ? ओर जो बाइबल का ईश्वर सर्चज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ 
श्रद्धा को भी स्वक्षता से जान क्षेता इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों 
का ईश्वर स्वेज्ञ नहीं ॥ २६॥ 


[९ 
। ».. समीक्षक--अब रुपए होगया कि वह बाइबल का ईश्वर अत्पक्ष है, 
। 


| २७-सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मस्तक को 
फ- गाड़िये जिसतें आप अपने सतक को गाड़ें ॥ तो० उत्प० पर्व २३। आ० ६॥ 
हा । 
रू 


 समीक्षक-मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी द्वानि होती है क्‍योंकि 

वह सड़ के वायु को दुर्गन्‍्धमय कर रोग फेला देता है।( प्रश्न ) देखो ! 

जिससे प्रीति हो उसको जत्ताना अच्छी बात नहीं ओर गाड़गा जैसा कि 

इसको खुला देना है इसलिये गाड़ना अच्छा दे। (उत्तर) जो झतक से प्रीति 

करते हो तो अपने घर में क्‍यों नहीं रखते ? ओर गाड़ते भी क्यों हो ? जिस 

जीवात्मा से प्रीति थी व तिकल गया अच दुर्गन्‍्धमय भट्टी से क्याप्रीति! 

और जो प्रीति कश्ते हो तो उसको पूृश्िवी में क्यों गाइते हो क्योंकि किसी से. 

कोई कद्दे कि तुझ को भूमि में गाड़ देवें तो चद खुन कर प्रसन्न कभी 

नहीं होशा उसके मुख आँख और शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना 

डालना, छात्ती पर पत्थर रखना कौनसी धीति का काम है! ओर सनन्‍्दूक 

में डांलके गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ 

कर दारुण रोमोत्पक्ति करता है दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ ४ 

हाथ लम्बी और ४ दवाथ चौड़ी सूमि चाहिये इसी हिसाब से सोहज़ार ९. 

वा लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के किये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है 

न वह खेत, न बागीचा ओर म बसने के काम कौ रहती दे इसलिये सब ६. 
रे 
हे 
॥। 
॥। 


"और +कई2*-बं४-+न जे 








से बुथ गाइना है, उससे कुछ थीड़ा चुरा जल में डालना क्योंकि इसको 
जल जन्तु उसी समय चीर फाड्के खा लेते हैं परव्तु जो कुछ हाइवा मत्र 
जंस में रहेगा बह सड॒झए जगत को दःखदोयक होगा बससे कुछ एक 
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४१५ ह सत्याथैप्रकाश; ॥ 


4 अल... कल लर 
थोड़ा बुरा जड्ल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पत्ती लूच 
खायंगे तथापि ज्ञी उसके हाड़ की मजा और मल सड़कर जितना दुर्गत्ध ह* 
करेगा उतना जगत्‌ का अश्छुपकार होगा शोर जो जलाना है वह सर्वोत्तम 
है क्योंकि उस के खब पदार्थ श्रणु होकर वायु में उड़ ज्ञायेंगे। ( प्रश्न ) 
जलाने से भी दुर्गन्ध होता है'। (उत्तर )जोी अ्रविधि से जलावें तो | 








थोड़ासा होता दै परन्तु गाड़ने शादि से बहुत कम होता है ओर जो' 
विधिपूर्वक जेसा कि वेद में लिखा है सुर्दे के तीन होथ गहशी, खाढ़े तोन 
हाथ चोड़ी, पांच हाथ लम्बी, तह्ने में डेढ़ बीता शर्थात्‌ चढ़ा जलार बेदी ।क्‍ 
खोद्कर शरीर के बशाबर घी उसमें एक झेर में रती भर कस्तूरी, मासा १ 
भर केशर डाल स्यून से न्‍यूज शाधमन चन्दन अधिक चाहें जितनाले 
अगर तगर कपूर आदि ओर पलाश आदि फी खकड़ियों को बेदी में ! 
जझ्षप्मा उस पर सुर्दा रख के पुन; चारों ओर ऊपर बेदी के मुख से एक २ 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर अलाना चाहिये इस प्रकार से दाह 
करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरभेध, 
पुरुषमेध यक्ष है ओर जो द्रिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न ! 
डाले चाहें वह भीख मांगने वा जाति वाले के देने श्रथवा राज से मिलने से 
प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे ओर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल 
सके तथापि गाड़ने श्रादि से केबल लकड़ी से भी सतक का जलाना 
उत्तम दे क्योंकि एक विश्वाधर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों करोड़ों 
मुतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने के समान शधिक नहीं विगड़सी 
झोर कबर के देखने से भय भी होता है इससे गाड़ना आदि सर्वथा 
निषिद्ध है ॥ २७॥ ह 


श्८प--परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरदाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी 
को झपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने 
मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० छत्प० 
पव्व॑ २४ । आा० २७ ॥ ह 


.. समीक्षक--क्या वह क्षबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आाज- 
कल विगारी व अगवे लोग अगुभाई अर्थात्‌” आगे २ चल्लकर भाग 
दिखल्ाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्‍यों नहीं 

$ दिखिलाता ? ओर भलुष्यों से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी 
बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्वक की कभी नहीं दो सकतों किन्तु जज़ली 

॥ भहुंष्य को हैं २८॥ 7 कहा 5 
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धयोद्शसपुल्लासः ॥ *44:| 


२६--इसमअ्रऐेल के बेटों के नाम ये हेँ-इसमश्रपेख का पहिलोठा नवीत 
ओर कीवदार और अ्रवृबिएल ओर भिवसाम शोर मिसमाञ्न और दूमः 
आर मस्सा | हृद्र ओर तेमा, इतूर, नफीस और किद्मः ॥ तो० उत्प० 
पर्व २५। झआ० १३६। १४ । १५॥ 


'. समीक्षक-यद्द असमअऐल अबिरदाम से उसकी हाजिर: दासी का 


हुआ था ॥ २६॥ 


३०-- में तेरे पिता की रवि के समान स्वादित भोजन यनाऊंगी और 
तू अपने पिता के पास ले जाइयो जिसते बंद खाय ओर अपने मरने से 
झागे तुझे आशीष देवे ॥ ओर रिवकः ने झपने घर में से अपने जेडे बेटे 
एसो का अच्छा पहिरावा लिया ओर बकरी के मेम्तों का चमढ़। उसके 
हाथों ओर गल्ले की चिकनाई पर खपेटा तब यश्रकूब अपने पिता से बोला 
कि में श्राप का पद्दिलोठा एसो हं झाप के कहने के समान मेंने किया है 
डठ बेठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिसते आप का प्राण 
मुझे आशीष दे ॥| तौ० उत्प० पर्व २७। आ० ६। १० । १५। १६। १६॥ 


समीक्षक--देखिये | ऐसे कूठ फपट से आशीर्वाद से के पश्चात्‌ सिद्ध 
ओर पेग़रस्थर बनते हैं क्‍या यह श्राश्चय्यं की बात नहीं है. ? ओर ऐसे 
ईंसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इनके मत को गड़बड़ में क्या ब्यूनता 
हो ? ॥ ३०॥ 


३१--ओर यश्चक्रूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे 
इसने अपना उलीसा किया था खम्भा खड़ा किया ओर उस पर तेल ढा- 
ला ॥ शोर उस स्थान का नाम बेतएल रकखा | और यह पत्थर जो मेने 
खम्भा खड़ा किया ईश्वर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पर्य र८। झा० श्द | 
१६। २२॥ 


समीक्षक--अब देखिये | अज्ललियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे ओर 
पुजवाये ओर इसको सुखलमान लोग “बयतलमुकदस” कहते हैं क्‍या 
यही पत्थर ईश्वर का घर ओर उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था? बाद ! 
वाह | | जी क्या कहना है, ईसाई लोगो ! मद्दाबुत्परस्त तो तुम्दीं हो॥३१॥ 


. ३५--और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी 
00 सं लीक ओर उसकी कोख को खोला ओर बह गशिणी हुईं और बेटा जनी 
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५१३ सत्यार्थप्रकाश; ॥ 
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ओर बोली कि ईश्वर मेरी निन्‍्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २० । आ० 
२२ । २३ ॥ | 


सप्ीक्षक--वाद ईसाइयों के ईश्वर | क्‍या बड़ा डाक्तर है ख्ियों की 
कोख खोलने को कोनसे शस्त्र व ओषध थे जिनसे खोली ये सब बातें 
झन्धाधुन्ध की दें ॥ ३२॥ * 


३३--परन्तु ईश्वए आरामी ल्ावनक ने स्वप्त में रात की आया ओर, 


झपने पिता के घर का निप्ट अभिलाषी है तूने किसलिये मेरे देवों को 
चुराया है ।। तौ० उत्प० पर्व ३१। आ० २४। ३० ॥ 


समीक्षक--यह दम नमूना लिखते हैं हज़ारों भनृष्यों को स्वप्न | 
आया, बातें किई, जागृत साज्ञात्‌ मिला, खाया, पिया, श्राया, गया आदि 
बाइबल में लिखा है परन्तु अब न जाने वह दै व नहीं ! क्योंकि श्रक किसी 
को स्वप्त व जागुत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी बिदित हुआ 
कि ये जज्ली लोग पाषाणादि मूत्तियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु 
ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का 


चुराना कैसे घटे ! ॥ रे३े ॥ 


३४--ओऔर यश्रकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उससे 
इामिले ॥ और यश्रकूष ने उन्हें देख के कहा कि यद्द ईश्वर को सेना है ॥ 
तोौ० उत्प० पं ३९ | आ० १ २॥ 


. समीक्षफ--अब इंसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध 
नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है. जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे 
और जहां तहां चढ़ाई करके खड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने 
का क्‍या प्रयोजन दे ?॥ ३७ ॥ 


३४--और यश्रकूब अकेला रद गया ओर यहां पौफटेलों एक जन 
उससे मन्नयुद्ध करता रहा । ओोर जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल 
न हुआ तो उसकी जांघ की भीतर से छुआ तब यश्नकूब के जांघ की 
तस उसके संग महयुद्ध करने में चढ़ गई।॥ तब घद्द बोला कि मुझे 
जॉने दे क्योंकि पो फटती है और वह बोला में तुझ्के जाने न देऊंगा जब 
लों तू मुझे आशीष न देवे | सब उसने उसे कहा कि तेश नाम क्‍या ! 
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डसे कहा कि चोकल रह तू ईश्वर यश्रकूब को भत्ता चुरा मत कह, क्योंकि 
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। अयोद्शससुल्लासः ॥ श्१्५ 
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£ ओर वह बोला कि यशकूष | तब उसने कहा कि तेरा नाम झागे को यश्रकूब 
£ न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तुने ईश्वर के आगे ओर मनुष्यों के आगे 
राजा की नाई मन्नलयुद्ध किया ओर जीता ॥ तब यश्यक्ूव ने यह कदिके 
डससे पूछा कि अपना नाम बताइये ओर बुद् बोला कि तू मेरा नाम क्यों 

£ पूछता द्वे और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ और यश्चकूब ने उस 
' स्थान का नाम फनुएल रक्खा क्‍योंकि मेने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा ओर 
मैया प्राण बचा है | ओर जब चुह फन्नूएल से पार चलता तो सूय्यं को 

" ज्योति उस पर पड़ी और चष्ठ अ्रपनी जांघ से लँगड़ाता था॥ इसलिये 
इसरायेल के वंश उस जांघ को नस को जो चढ़ गई थी आज लों नहीं 
खाते क्‍योंकि उसने यश्चक्ूब के जांघ की नक्ष को चढ़ गई थी छुआ था ॥ 
तो० उत्प० पर्व १६। आ० २४७ । १५। २६। २७। ए८। २६। है० । ३१। दे२ ॥ 
समीक्षक--जब ईसाइंयों का ईश्वर अखाइमल्ल है तभी तो सरः ओर 

राखल॒ पर वुश्न होने की कृपा की भला यह कभी ईश्वर हो सकता द्दै! 
ओर देखो ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम दी न 
बतलावे ? ओर इंश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी ओर जीता गया 
परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाढ़ी को अच्छी भी करता और 
पेसे ईश्वर की भक्ति से जेसा कि यश्रकूब लेंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त 
भी लंँगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा ओर मन्नयुद्ध किया यह 


बात विना शरीरपासे के केसे हो सकती है ? यद्ध केवल लड़कपन की 
लीला है. ॥ ३५॥ 


इ६--ओऔर यहदादद का पहिलोठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट 
था सो परमेश्वर ने उसे मार डोला ॥ तब यहूदाह ने श्रोनान को कद्दा कि 
झपनी भाई की पत्नो पास जा ओर उससे व्याद कर अपने भाई के लिये 
चंश चला | ओर ओनान ने जाना कि यद्द वंश मैरा न होगा ओर यों. 
हुआ कि जब वह अपनी भाई की पल्ली पास गया तो वीर्य को भूमि पर १ 
गिरा दिया॥ और उसका वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस- ' 
लिये उल्लने उसे भी मारडालां ॥ तो० उत्प० पर्व ३८।आ ७ । ८। ६। १० ॥ 


समीक्षक--अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईशख़र के १ 
जब उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्‍यों मारडाला ! डसकी बुद्धि 
शुद्ध क्यों न करदी ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यद्द 
निश्चय हुआ कि नियोग को बांत सब देशों मैं चलती थीं॥ रे६॥ 
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किन जन >> क्‍>जन>नलमनन ननननन भी भझ"ण++"तदभल्‍33: ४ 5 ल्‍" 0५5 ०#४- 


पु 





४१६ छत्याथप्रकाश; ॥ 


लौरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 





























३७--ज्ञब मूसा सयाना हुआ ओर अपने भाइयों में से एक इथरानी 
को देखा कि मिश्री उसे मार रद्दा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किई 
देखा कि कोई नहीं तब उसने उस मिश्री को मारडाला ओर बालू में उसे 
छिपा विया ॥ जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दी इबरानी आपुस 
में सगढ़ रहे हैं तब उसने उस अंधेरी को कद्दा कि तू अपने परोसी .को 
क्यों मारता डै।| तब उसने कहा कि किसने तुझे दम पर अध्यक्ष 
अथवा न्‍्यायी ठहराया क्‍या तू चाहता दे कि जिस रीति से तूने मिश्री 
को मारडाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ओर भाग निकला ॥ 
तौ० या० प० २ | आ० ११। १६ | १३। १४ | १५॥ 


समीक्षक--अब देखिये |! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का 
आाचाय मूसा कि जिसका चरित्र करोधादि ठुगुणों से युक्त मलुष्य 
की हत्या. करनेवाला ओर चोरचत्‌ राअदंड से बचनेहारा, अर्थात्‌ जब 
बात को छिपाता था तो भूठ बोलने बाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी 
जो ईंख़र मिला वह पेगरम्बर बना उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह 
भी भूसा ही के सदश हुआ | इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं 
वे सब मूसा से आदि के करके जंगली अवस्था में थे, विद्याउवस्था में 
नहीं इत्यादि ॥ ३७॥ 


इ८--और फसह मेम्ता मारो ॥ ओर एक मूठी जूफा ले ओर उसे 
लोह में जो बालन में दे बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की 
दोनों ओर उससे छापो शोर तुम में से कोई बिद्दानलों अपने घर के द्वार 
से बाहर न जावे॥ क्योंकि परमेश्वर पमिस्त के मारने के लिये आरपार 
ज्ञायगा ओर जब वह ऊपर की चोखट पर ओर द्वार की दोनों ओर लोह 
को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा ओर नाशक तुम्हारे घरों में 
न जाने देगा कि मारे ॥ तो० थ।० प० १५। झआ० २१। २९ । २३ ॥ 


समीक्षक--भला यह जो टोने ठामन करनेवाले के समान है' वह . 
ईश्वर स्ज्ञ कभी हो सकता है? जब लोह का छापा देखे सभी इसरो- 
येल कुल का घर जाने अन्यथा नहीं । यद्द काम च्ुद्र बुद्धिवाले मलुष्य 
जै के सदश है इससे यद् विद्त द्ोता है कि ये बातें किसी जज्नली मलुष्य 

को लिखी हैं.॥ इेपऔी ० वी एप दिकज बूप कान रत ये पक 
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-३६--ओऔर यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में 
सारे पदिलोंठे को फिरा ऊन के पदिलोंठे से खेके जो अपने सिंहासन पर 
बेठता था उस बन्चुआ के पद्िल्लौंठे लों जो बन्दीशृह में था पशुन के पहि- 
लोठे समेत नाश किये और रात को फिरा ऊन उठा वह ओर उसके सब 
सेवक झौर सारे मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा विल्ञाप था क्योंकि कोई घर 
न्ष॒ रहा जिसमें एक न मरा ॥ तो० या० प० १२। आ० २६ । ३० ॥ 


हक गीक+०ओोई7 ० ज++ अक 


»  समौद्षक--वाह | अच्छा आधीरात को डाकू के समान निरदेयी होकर 
ईलाइयों के इेश्वर ने लड़के वाले, चुछ झोर पशु तक भी बिना अपराध 
मार दिये ओर कुछ भी दया न आई ओर मिश्र में बड़ा विल्ञाप होता रहा 
तो भी क्‍या ईसाइयों के ईश्वर के वित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई! ऐसा काम 
ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है] 
यह आख्र्य नहीं क्योंकि लिखा दे “मांसाहारिणः कुतो दया जब ईंसाइयों 


का ईश्वर मांसाहारी है तो उलको दया करने से क्या काम है! ?॥ ३६।॥। 


४०--परमेशबर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान से 
कद्दा कि वे आगे बढ़े॥ परन्तु तू अपनी छुड्टी उठा ओर समुद्र पर 
झपना दाथ बढ़ा ओर उससे दो भाग कर ओर इसरायेल के सन्तान समुद्र 
के बीचों बीच से खूखो भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तो० या० प० १४। 
श[० १४ ॥। १४५॥। २६ ॥ 


समोक्षक--करषोंजी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान 
इस्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां झन्त्यान 
होगया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर के रेलगाड़ियों की सड़क 
बंनवा लेते जिससे सब संसार का उपकार दोता झोर नाव आदि बनाने 

- का श्रम छूट जाता | परन्तु क्या किया जाय ईलाइयों का इंश्वर न जाने 
कहां छिप रद्दा है ? इत्यादि बहुतसो मूसा के साथ असम्भव लीले बाइ- 
बल के ईश्वर ने की हैं परन्तु यह विदित छुआ कि जैसा ईंसाइयों का 
ईश्वर दै वैसे हो उसके सेवक ओर ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक ह्दे। 
ऐसी पुस्तक और ऐसा इंश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है॥४०॥ 





के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हैं. उनकी तोसरी 
झौर चौथी पीढ़ी लॉ देवेया हूं ॥ तो० या० प० २० । आ० ४ ॥ 
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। ४१--क्र्योंकि में परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वशक्तिमान्‌ हूं पितरों 
छि 


म किला मि+-4&४+०+#- 





हु 








कैट-- तनल+- लि “लीन ४भघज भाघ 














श्श्द घत्वायथ प्रकाश: ॥ 


समीक्षक--भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अप- 
राध से ४ पीढ़ी तक दरड देना अच्छा समझना । क्‍या अच्छे पिता के 
दुए और दुष्ट के अच्छे सन्‍्तान नहीं होते ? जो ऐसा द्वै तो चौथी पीढ़ी 
तक द्णड केसे दे सकेगा ? और जो पांचवोँ पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा 
उस्कों दरड न दे सकेगा, विना अ्रपराध किसी को दरुड देना अभ्याय- 
कारी की बात है ॥ ४१॥ 


४२--विश्वाम के दिन को उसे पविन्न रखने के लिये स्मरण कर॥ छु+, 


दिनलों तू परिश्रम कर॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का 
विधाम है। परमेश्वर ने विधाम दिन को आशीष दो ॥ तौ० या* प० 
२० | झा० ८ | ६ | १०। ११॥ 


समीक्षक--क्या रविवार एक ही पविशन्न और छः दिन अ्रपवित्र हैं ! 
ओर क्या परमेश्वर ने छः द््‌व तक बढ़ा परिश्रम किया था ? कि जिससे 
थक के सातवें दिन सोगया ? और जो रविवार फो आशीर्वाद दिया 
सोमवार आदि छः दिनों को क्‍या दिया ? झर्थात्‌ शाप दिया दीगा ऐसा 
काम विद्वान का भी नहीं तो इंश्वर का क्‍योंकर हो सकता है! भत्ता 
रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्‍या दोष किया था कि 
जिससे. एक को पविच तथा घर दिया और अन्यों को पेसे ही शअ्रप- 
वित्र कर दिये !|॥ ४२॥ 


४३--अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री 
और डसके दास उसकी दासी और उस के बेल ओर उसके गढहे ओर 
किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की है' लालच मत कर | तौ० या० प० 
२० | आ० १६। १७ ॥ 


समीक्षक--वादह ! ठभी तो इंसाईं लोग परदेशियों के माल पर पऐेसे 
कुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अप्न पर, जेसी यह केवल मत- 
ल्बसिन्धु और पक्चपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का इंश्वर अवश्य 
होगा। यदि कोई कहे कि. दम सब महुष्यमात्र को परोसी मानते हें तो 
सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन ख्री और दासी वाले हैं कि जिनको अ्रपरोसी 
गिने ! इसलिये ये बाते स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३॥ 


4. : ४४--सो अब लड़कों में से दहर्फ्क बेटे को ओर दरणक त्म्र को जो 
$ पुरुष से संयुक्त हुई दो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयु- 
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हि है 
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क्त नहीं हुईं हैं उन्‍हें श्रपने लिये जीती रकखों | तो० गिनती० प० ३१। 
झा० १७ | १८।॥। 


समीक्षक--वाहजी ! मूसा पेशम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य दे | कि ह 
जो स्त्री, बालक, चुद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे 
और इससे स्पष्ट निश्चित होता है: कि सूसा विषयो था, क्योंकि जो विषयी 
न होता तो अच्तयोति झआर्थात्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कन्याशों 
को अपने लिये मंगवाता व उनको ऐसी निर्दंय व विधयीपन की आशा 


क्यों देता ? ।। ४४ ॥ 


. ४४--जो कोई किसी मनुष्य को मारे ओर वह मरजाय वह निश्चय 
घात किया जाय।। ओर वह मनुष्य घात में न लगा दो परन्तु ईश्वर ने 
उसके हाथ में सोप दिया दो तब में तुझे भागने का स्थान बता दूगा ॥ 
तो० या० प० २१ आा० १५ । ११॥ 


समीक्षक--जञो यद्द ईश्वर का स्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी 
को मार गाड़कर भाग गया था उसको यह दंड क्यों न हुआ जो कहो 
इधर ने मूसा को मारने के निमिश सौंपा था तो ईश्वर पद्पाती हुथा 
क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्‍यों न होने दिया ! ॥ ४५॥ 


॥ 
४६--ओर कुशल का बलिदान बेलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ 





ओर भूसा ने आधा लोह लेके पात्रों में रक्खा ओऔर आधा ख्लोह बेदी पर 
छिड़का ॥ ओर घूसा ने उस लोह को खेके लोगों पर छिड़का शोर कहा कि 
यह लोह उस नियम का है जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे 
साथ किया है॥ ओर परमेश्वर ने मूसा से कद्दा कि पहाड़ पर मुझ पास 
आ ओर वहां रद और तुझे पत्थर की पटियां और व्यवरुणा ओर झआाझ्ञा 
जो मैंने लिखी है' दूगा ॥ तो० या० प० २४। आ० ५।६। ८। १९॥ 


समीक्तक--अब देखिये ! ये सब जह्लली लोगों की. बाते दें व नहीं । 
आर परमेश्वर बेलों का बलिदान क्लेता ओर बेदी पर लोह छिड़कता यह 
कैसी जज्ल्ीपम, असभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बेखों 
का बलिदान खेवे तो उल के भक्त गाय के बलिदान को प्रसादी से पेट 
क्‍यों न भरें ? और जगत्‌ की द्वानि क्‍यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाइ- 
बल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से पेदों में भी ऐसा मकूठा दोष लगाना 
आाहते हैं परम्तु वेनों में ऐसी बातों का नाभ भी नहीं | ओर यह भी | 
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है 
॥ 
। 
हि 
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४५० खसत्याथप्रकाश;) ॥ 


"फु३-+फीवे+६०की-+७-हो ३74०३ ३-4००:३-*०नीए--पी३त 





निश्चय हुआ कि ऐसाइयों का ईश्वर एक पदाड़ी मनुष्य था, पदहाड्डू पर 
रहता था जब वह खदा स्याही, खेखनी, काशज़ नहीं बना जानता ओर 
न उसको प्राप्त था इसौलिये पत्थर की पटियों पर सिख २ देता था ओर 
इन्हीं जकुलियों के सामने ईश्वर भी बन बेठा था ॥ ४६ ॥ 


४७--ओर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख, 
के कोई मधुष्य न जियेगा | ओर परमेश्वर मे कद्दा फि देख एक सरुथान 
मेरे पास है ओर तू उस टीले पर खड़ा रह | ओर यों होगा कि जब मेरा- 
विभव चलक निकल्षेगा तो में तुझे पहाड़ के दरार में रक्‍क्खूगा और 
जबल्ोों निकलू' तुझे अपने हाथ से ढांपूगा | ओर अपना हाथ उठा लूगा 
ओर तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा | तो० या० प० . 
३४ । आ० २०। २१५। २२ । २३॥ 





सभीक्षफ--अब देखिये | ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत््‌ शरीर- 
घारी ओर मूसा से केसा प्रपंच रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो 
पीछा देखेगा रूप भ देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न द्वोगा 
जब खदा ने अपने दाथ से मूसा को ढांपा दोगा तब क्या उसके हाथ का 
रूप उसने न देखा होगा ? ॥ ४७ ॥ 


लथ व्यवस्था की पुस्तक तौ० । 


४६८--ओऔर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया ओर भमणडल्ी के तंथू में से 
यह बचन उसे कहा कि ॥ इसराएजल़ के सनन्‍्तान में बोल ओर उन्हें कह: । 
यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम्म ढोर में से अर्थात्‌ 
गाय, बेल ओर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० स० व्यवस्था 
की पुस्तक प० १। आ० १।२॥ 


समीक्षक--अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि 
की भेट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के किये उपदेश 
करता है वद बेल गाय आदि पशुझों के खोह मांस का भूखा प्यासा है 
वा नहीं ? इसोसे वह अद्विसक ओर ईश्वरकोरटि' में गिना कभी नहीं जा 
सकतो किन्तु मांसाहारी प्रपश्ची मुष्य के सदश है | ४८॥ 


४६--ओर वह उस बेल को परमेश्वर के श्रागे बलि करे और दारून ' 
बेटे याज्क लोह को निकट लावें ओर लोहू को यज्ञ' बेदी के चारों 
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झोर जो मण्डली के संबू के द्वार पर है छिड़के ॥ तब घह डस भेंट के 
बलिदान की खाल निकाले ओर उसे हुकड़ा २ करे ॥ शोर द्वारून के 
' बेटे थाजक यज्षवेदी पर आग रखें ओर उस पर लकड़ी चुनें ॥ और 
दारून के बेटे याज़क उसके हुकड़ों को ओर शिरु और चिकनाईं को 
उन लकड़ियों पर जो यश्षवेदी की आग पर दैं विधि से धरे ॥ जिसते 
बलिदान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के स॒गन्‍ध के लिये भेंट किया 
गया ॥ तो० लय॒व्यवस्था की पुस्तक प० १ । आ० ५ | ६।७।८।६ | 


] 
हि. 


समोक्षक--तनिक विद्यारिये | कि बेल को पश्मेश्वर के आगे उसके 

भक्त मारे ओर वह मरवाबे और लोह को चारों ओर लिड़क, अधि में होम 

' करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है? 

/ इसीसे न बाइबल इईश्वरकत और न वह जकुली मनुष्य के सदश लीखा- 
घारी ईश्वर हो सकता है।॥ ४६।। 


४०--फिर परमेश्वर धूसां से यह कहके बोला यदि वह श्रभिषेक किया 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण 
जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बढ़िया 
परमेश्वर के लिये लाबे॥ शोर बछिया के शिर पर अपना हाथ रक्खे ओर 
बढक्िया को परमेश्वर के आगे बत्ती करे ॥ ले० व्य० तौ० प० ४। 
श्रा० १।३। ४ ॥ 


>अकि- ०० छपी >रनछ व 


समीक्षक--अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रॉयश्चित्त, स्वयं पाप करे 
गाय झादि उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्वर करवावे धन्य हैं 
इंसाई लोग कि ऐसी बातों के करने करानेहारे को भी ईश्वर मानकर 
झपनोी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!!॥ ४० ॥ 


४१--जब कोई अध्यक्ष पाप करे | तब वह बकरी का निसखोट नर 
मेस्ता अपनी भेंट के लिये लावे॥ ओर उसे परमेश्वर के आगे बली करे 
यह पाप की मेड है. ॥ तौ० ले० प० ४। आरा० १९। २३ । २8 )| 


समीक्षक--वाहजी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ 
स्थायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ? आप सो 
क्थेष्ट पाप कर ओर प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे झादि के 

| प्राण लेवें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा प्ञी के भाण लेने में शड्लित 
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। नहीं होते। सुनो ईसाई लोगो | अब सो इस जज्लल्ली मत को छोड़ के सुसभ्य 
; धर्ममय वेद्मत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्दौरा। कल्याण हो ।। ५१॥ 


. ४५--ओर यदि उसे भेड़ कोने की पूजजी म॑ हो ती वह अपने किये हुए ! 
अपराध के लिये दो पिंडुकियां और फपोत के दो बच्चे पप्मेश्वर के लिये ; 
लावे ।। और उसका शिर जसके गले के पास से मरोड डाले परन्तु अलग, ! 
न करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे आर उसके लिये चामा 
किया जायगा पर यदि उसे दो पिंडकियां और कपोत के दो बच्चे खाने. | 
की पूजी न हो तो सेर भर चोखा फिलान का दशवां हिस्‍सा पाप की झट १ 
के लिये लावे # उस पर तेल न डाले ॥ ओर वह क्षमा किया जायगा || तौ० | 
ले० प० ५। आ० ७ । ८। १० | ११॥। १६॥। र४॥ क्‍ 


> 






3. समीक्षक--अब खझुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कीई घनाढथ भी 

| तन डस्ता होगा और न द्रिद्र क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्राथश्चित्त | 

| करना सहज कर रक्‍्खा है, एक यद बात ईसाइयों की वाश्बल में बड़ी 
अदुभुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाथ क्योंकि एक तो 
पाप किया और दूसरे जीवों की हिसा की और खूब आनन्द से भांस 
खाया. और पाप भी छूट गया, भला कपोत के बच्चे का गला मरोढ़ने से 
बद बहुत देर सक तड़फता होगा तब भी ईसाइथों को दया नहीं आती । 
व्या क्‍योंकर आये इनके ईखर का उपदेश ही दिसा करने का है ओर 

। ज्ञब सब पापों का ऐसा प्रायश्चिस है' तो ईसा के विश्वास से पाप छोँट । 
आता है' यह बड़ा श्राडम्घर क्‍यों करते हैं ॥ ५२॥ 


भजन धन न 











, # इस ईश्वर को धन्य है'! कि जिसने बछुड़ा, भेड़ी ओर बकरी का 
बच्चा, कपोत और पिसान [आटे] तक लेने का नियम किया | अद्भुत | 
बात तो यह है. कि कपीत के बच्चे “गरवन मरोड़वा के” कैसा था शर्थात्‌ 
शर्दत तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब बातों के देखने से विदित 
द्ोता है कि जज्ञत्रियों में कोई चतुर पुरुष था घह पहाड़ पर जा बेठा ओर 
| अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जज्ञली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ! 
ईप्वए स्वीकार कर लिया। अपनी युक्तियों से वद पहाड़ पर ही खाने के 
। लिये पशु पत्ती ओर अन्नादि मंगा लिया करता था आोर भोज करता था। 
डसके दूत फ़रिश्ते काम किया करते थे। सज्जन लोग विचार कि कहां 
| तो बाइबल में बछुड़ा, भेडी, बकरी का बच्चा, कपोत और “अ्रच्छे” पिसान ; 
। का खानेवाला ईपबर और कहां सर्वब्यापक, सर्वक्ष, अज॑न्‍्मा, निराकार, | 
| सर्वशक्तिमान ओर स्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त बेदोक्त ईश्वर!) | 
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श्रंयोदशसमुल्लाखः ॥ 


३--सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे 
चढ़ाया ओर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब 
जो कड़ाही में शथवा तवे पर सो उसो याजक की द्वोगी ॥ तो० ले० प० 
७छ। झा० ६घ। ६ ॥ 


'* समीक्षक--हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे ओर मन्दिरों के पुजा- 
रियों की पोपजल्लील्ा विचित्र दै परन्तु ईंसाइयों के ईश्वर श्रोर उनके पुजा- 
रियों की पोपलील! उससे सहस्न गुणा बढ़कर है क्‍योंकि चाम के दाम 
झोर भोजन के पदार्थ खाने को आवें फिर ईसाइयों ने खूब भोज उड़ाई 
होगी ! ओर अब भो उड़ाते होंगे ? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मर- 
बावे ओर दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता दे ! 
बेसे हो ईश्वर के सब भजुष्य ओर पशु, पत्ती आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं । 
परमेश्वर ऐसा काम क भी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल इश्वरकतत 
झोर इस में लिखा ईश्वर झर इसके माननेवाले धर्मज्ष कभी नहीं दो 
सकते, ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां 
तक गिनावे ॥ ४३ | 


गिनती की पुस्तक | 


४--सो गढ्द्दी ने परमेश्वर के दृत को अपने द्वाथ में तलवार खचे 
हुये मार्ग में खड़ा देखा तब गद्ही मार्ग से अल्लग खेत में फिर गई, उसे 
प्रागं में फिरने के लिये बलआमने गदही को लाठी से मारा ॥ सब परमे 
शवर ने गद्दी का मुह खोला ओर उसने बलझआम से कहा कि भने तेरा 
क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा॥ तो० गि० प० २२। 
आ० २४३ । २८ ॥ 


 समीक्षक-प्रथम तो गव्हे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे ओर 
आजकल विशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों की भी खुदा वा 
डसके दूत नहीं दीखते हैं क्या आजकल परमेश्वर ओर उसके दूत हैं वा 
नहीं ! यदि हैं तो क्‍या बड़ी नींद में सोते हैं? वा रोगी अथवा अन्य 
भूगोल में चले गये ? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये वा अब ईसाइयों. 
से यश्ट होगये ? झथवा मरगये ? विद्त नहीं दोता कि क्‍या हुआ अच्चु 
- झान सो ऐसा होता दे कि जो अब नहीं हैं, नहीं दोखते तो तब भी नहीं 
4 थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ४४ ॥ 
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७ रप्लनीषलत चीन नाना वन चशधलाण चिप की. की कली ना कना चर जे न नल अल ननन-न्न कर 
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भ२४ कक सत्यार्थप्रकाश। ॥ ._ _...... 


समुएल की दूसरी पुस्तक । 


: (४--ओऔर उसी रत ऐसा हुआ कि परमेश्वर का बचन यह कद्दके 
नातन को पहुंचा ॥ कि जा ओर मेरे सेवक दाऊद से कद कि परमेश्वर 
यों कहता ह मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्‍यों जब से 
इसरायल के सनन्‍्तान को मिश्र से निकाल्न साथा मने तो आज के द्निलों 
घर में वास न किया परन्तु तंबू में और डेरे में फिया किया ॥ तो० समुणल, 
की दूसरी पु० प० ७। झा० ४। ५। ६॥ 


. समीक्षक--अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ 
देहघारी नहीं है। ओर उलहना देता दै कि मेंने बहुत परिश्रम किया 
इधर उच्चर डोलता फिरा सो श्र दाऊद घर बनादे तो उस में आराम 
करूं, क्‍यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर ओर ऐसे पुस्तक की मानने में लज्ा 
नहीं आती ? परन्तु क्या करें विचारे फंस ही गये अब निकलने के लिये 
बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥ 


हा 
् 


राजाओं का पुस्तक । 


५६--आर बाबुल के राजा नवुखुद्नजर के राज्य के उन्नीसर्वे कर्ष के . 

पांचवे मास सातवीं तिथि में बाथुल् के राजा का एक सेवक नबूसर 
अ्रद्यन जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरुसलम में आया आर 
डसने परमेश्वर का मन्द्रि ओर राजा का भधन और यरूसलम के सारे 
घर और हरएक बड़े घर को जला दिया श्रोरए कसदियों की सारी सेना 
ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरुसलम की भोतों को चारों 
ओर से ढावियां ॥ तो० रा० प० २४५। आ० ८ । & | १० ॥ 














समीक्षक--क्या किया जाय ईंसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम 
के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, 
; परन्तु नवूसर अद्दान ने इंश्वए के घर को नष्ट भ्रष्ट करदि्या ओर ईश्वर 
' वा उसके दुतों की सेना कुछ भी न करसकोी प्रथम तो इनका ईश्वर बढ़ी 
िएट लड़ाइयां मारता था ओर विज्यो होता था परन्तु अब अपना घर जला 
 छुड़वा बेठा न जाने चुपचाप क्‍यों .बेठा रद्द! ओर न जाने डसके दूत 
६ किघर भाग गये £ ऐसे समय पर कोई भी काम न आया ओर इंश्वर का 
: | पराक्रम भी न जाने कहां डड़ गया १ यदि यद्द बात सच्ची दो तो जो २ 
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डर दिनाक ३ कक फल कल आल की की का 82० 
अयोदशखपुज्ञाल: ॥ ४१४ 


४53७० के ्आ किस अल के 
विजय की बालें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मिस्त्र के लड़के 
लड़कियों के मारने में दी श्रवीर बना था अब शुश्चीरों के सामने चुपचाप 
हो बैठा ! यह तो इंसाइयों के इंश्वर ने अपनी निन्‍दा ओर झप्रतिष्ठा करा- 
ली पेसे ही हज़ारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६॥ 





का 


.. जबूर दूसरा 'भाग। 
७ काल के समाचार की पहिली पुस्तक । 


४७--सो परमेश्वर मेरे इंश्वर ने इसराएक पर मरी भेजी ओर इसरा- 
पल में से सस्तर सद्ृस्न पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २। प० २१। झा० १४॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! इसराएल के इंसाइयों के इंश्वर की लीला 
जिस इसराएल कुख को बहुतसे वर दिये थे ओर रात द्न जिनके 
पात्रन में डोलता था अब मंट क्रीधित दोकर मरी डालके सत्र सहस्र 
मनुष्यों को मारडाला जो यह किसी कबिने लिखा है सत्य है किः-- 


चणे रुष्ट: चणे तुछो रुष्टस्तुष्टाः छणे चणे । 
अचध्यवस्थितचित्तस्थ प्रखसादोषपि भयझ्भर) ॥ & ॥ 


जैसे कोई मनुष्य छाण में प्रसन्न, कण में अप्रसक्ष होता है अर्थात्‌ 
क्षण २ में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी भसक्नता मी भयदायक द्वोती दे 
चैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥ 


ऐयूब की पुस्तक । 


५८--और एक दिन ऐसा छुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुञ 

झा खड़े हुए ओर शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा 

हुआ। और परमेश्वर ने शेतान से कद्दा कि तू कहां से आता है तब 

शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते ओर इधर उधर 

से किस्ते चला आता हूं | तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तुने भेरे 

दास पेयूब को जांचा है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है चद्द 
सिद्ध ओर खराजन ईश्वर से डरता ओर पाप से अलग रद्दता है 

| झबलों अपनी सच्चाई को धर रकखा है ओर तूने मुझे! ढसे अ्रकारण 

नाश करने को उभ्नारा है | तब शेतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कद्दा 
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ही 





कि खाम के लिये जाम हां जो मझुष्य का दहै सो अपने प्राण के लिये 

देगा । परन्तु अरब अपना हाथ बढ़ा झोर उसके हाड़ मांस को छू तब वह 
निःसन्देह तुमे तेरे सामने व्यागेगा तब परमेश्वर ने शेतान से कद्दा कि , 
देख वह तेरे दाथ में है केवल उसके प्राण को बचा | तब शेतान परमेश्वर 
के आगे से चला गया ओर ऐयूब को शिर से तखवे लों बुरे फोड़ों से 
मारा॥ जबूर ऐयू० प०२। आ० १।२५।३। ४ । ४। ९ ।७॥ * 


समोच्चक--अ्रब देखिये ! ईलाइयों के ईश्वर का साम्रर्थ्य कि शेतान-, 
उसके सामने उसके भक्तों को दु:ख देता है, न शैतान को दण्ड, न अपने | 
भक्तों को बचा सकता है ओर न दूतोंमें से कोई उसका सामना कर 7 
सकता है | एक शैतान ने सबको भयभीत कर रक्‍्खा है ओर ईसाइयों ' 
| का ईश्वर भी सर्वक्ष नहीं दे जी सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान : 
से. क्‍यों कराता ?॥ #८ ॥। 


उपदेश की पुस्तक । * 


५६--ां मेरे अन्तःकरण ने घुद्धि ओर क्वान बहुत देखा दै और मेने 
बुद्धि ओर बोद्ापन और सूढ़ता जानने को भन गाया मेने जान लिया 
कि यह भी मन का कझूभट है | क्योंकि श्रधिक बुद्धि में बड़ा शोक हे 
ओर जो ह्ञान में बढ़ता है स्रो दुःख में बढ़ता है'|ज० थ० प० १) 
आ० १६। १७। १८॥ 





समीक्षक--अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हें उनको 

दो मानते हैं. शोर बुद्धि वृद्धि में शोक ओर दुःख मानना बिना अविद्वानों 

के पेसा लेख कौन कर सकता दे ? इसलिये यह बाइबल ईश्वर को बनाई 
सो क्‍या किसी विद्वान की भी बनाई नहीं दे ॥ ५६ ॥ 


यह थोड़ासा तौरेत जबूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्ती 
रचित आवि इज्ील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग 
; बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिसका नाम इज्जील रक्खा हैः उसकी परीक्षा 
. थोड़ीसी लिखते हैं कि यह केसी है । " 


भत्तीराचित इज्जील । 





ह । | | _ह०--यीशण्बीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम की 
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अयोवदशससुझ्ाासः ॥ प्श्छ 


यूसफ़ से मंगनी हुईं थी पर उनके इकट्ठा होने के पद्चिले ही वह देख पड़ी 
कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में 
लसे दर्शन दे कहा, हे दाऊद के सन्‍तान यूसफ़ तू अपनी स्त्री मरियम को 
यहां लाने से मत डर क्‍योंकि जो गर्श रहा है सो पवित्न आत्मा से है। 
इं० प० १ | आ० र८। २० ॥ 








.». समीक्षकम-इन बांतों को कोई विद्वान नहीं मान सकता फिज्ो 
अत्यक्षादि प्रभाण ओर खश्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख 

ह | मनुष्य जज्सियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर 
का नियम है उसको फोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम की 


आर निर्श्नम है, ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रहजाय तब सब कोई 


+$ डलटा पलटा करे तो उसकी आज्ञा को कोई न माने झोर यह भी सर्वज्ष 
. घसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईशखर की ओर से हैः और 


पैसी २ बातों को आंख के अस्थे गांठ के पूरे लोग मानकर अमजाल मेँ 
गिरते हैं यह ऐेसी बात हुई होगी-किसी पुरुष के साथ समागम होने से 
गर्भवती मस्थिम हुई होगी, उसने वा किसी दुसरे ने ऐसी असम्भव 
बात उड़ादी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की और से दि ॥ ए०के.. 


. ६१--तब आत्मा योशु को जज्ञल में सैगया कि शेतान से. उसकी 
परीक्षा की जाय वह चालीस दिन ओर चालीस रात उपधास करके पीछे 
भूखा हुआ तब परीक्षा करनेदारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो 
कहदे कि ये पत्थर रीटियां बन जाये ॥ इं० प० ४। झा० १।३॥। हे ॥ 


समीक्षक--इससे सप्ट सिद्ध होता दै कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वक्ष नहीं 
क्योंकि जो सर्वक्ष होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं मान 
क्ैता झक्ता किसी इंसाई को आजकल चालीस रात चांतीस दिन भूखा रक्खे 
तो ककषी बच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि नवदईंश्वर का | 
बेटा और न कुछ उसमें करामात अर्थात्‌ सिश्धि थी नहीं तो शेतान के ॥ 
सामने पत्थर की रोटियां क्‍यों न बना देता ? झौर आप भूखा क्‍यों 
रहता ? और सिद्धान्त यह दे कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हें उनको ! 
! सैटी कीई भी नहीं बता सकता ओर ईश्वर क्री पूर्वकृत नियम को उल्लटा + 


झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कद्द दिया है कि 
यह शर्म परमात्मा की ओर से है, जेसा यह असंभव प्रपंच रचा है वेसा 

ही सुर्य से कुन्ती को गर्भवती होना भी पुराणों में श्रसम्भव लिखा है, 

' 

़ँ 

है| 

। 

$ 

। 











ल्‍ 
। 
। 
| 
| 


आम की अर क और मा शलाका पा 


। 


श्श्द संब्यार्थप्रकाश: 
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नहीं कर सकता क्‍योंकि वह सर्वक्ष ओर उसके सब काम बिना भूल 
चूक के हैं ॥ ६१॥ 


६२--उसने उनसे कहा मेरे पीछे श्राश्री में तुमको मनुष्यों के मछुवे 
बनाऊंगा वे तुरम्त जालों फो छोड़ के उसके पीछे हो लिये ॥ इं० प० ४ । 
श्ा० १६।०५०। २१ ॥ 


समीक्षक--विवित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तोरेत में दश 
आाज्ञाओं में लिखा है. कि ( सम्तान छोग अपने माता पिता की सेवा 
ओर मान्य करें जिसले उनकी उमर बढ़े सो) ईसा ने न अपने माता 
पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये 
इसी शपराध से चिरंजीयी न रहा और यह भी विद्ित हुआ कि ईसाने 
मनुष्यों के फँसाने के लिये एक्र मत चलाया दे कि जाल में मच्छी के 
समान मनुष्यों को स्वमत में फेसोकर अपना प्रयोजन साध जय ईसा दी 
ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने आल में मनुष्यों को फेसाव तो 
क्या श्राश्चर्य है ?, क्‍योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मचिछियों को जात में 
फँँसानेवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे दी जो बहुतों 
को अपने मत मैं फँखाले उसकी श्रधिक प्रतिष्ठा और ओऔविका होती 
है । इसीसे ये लोग जिन्होंने वेद ओर शास्त्रों कोन पढ़ा न खुना उन 
विचारै भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा फे उसके मा बाप 
कुटुम्ब आदि से पृथक कर देते हैं इससे सब विद्वान आरयो को उचित 
औ कि स्वयं इनके क्रमजाल से बचकर अन्य अपने भोत्ते भाइयों के बचाने 
में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥ 


६३--तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता 
हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों में दर- 
एक रोग-आऔौर हर व्यात्रि को सह्ढा करता हुआ फिरा किया | सब 
शोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों ओर पीड़ाओं से दुःखी थे और भूत- 
प्रसतों और सगीवात्षे झौर अर्द्धाह्षियों को उस पास लाये और उसने 
चह़ा किया ॥ इं० म० प० ४। आ० २३ | २७४ । २५॥ 


समीक्षक--जेसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरक्षरण 
आशीर्वाद्‌ बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों 


कम 


को छुड़ाना सच्चा हो तो वद इस्ोल को बाल भी सच्ची होते इस कारण 
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भोज मनुष्यों को श्रम में फैलाने के लिये ये बातें हैं. जो इंसाई लोग इंसा 


की बातों को मानते हैं. तो यहां के देवी भोपों को बातें क्‍यों नहीं धानते ! | 


क्योंकि वे बातें इन्हों के सदश हैं. ॥ ६३ ॥ 


६४--धन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का 
है । क्‍योंकि म तुम से सच कहता हूं कि जब लों श्राकाश और पृथिवी 
टल, न जायें तबल्लों व्यवस्था से एक मात्रा श्रथवा एक बिन्दु विना पूरा हुए 
नहीं टलेगा | इसलिये इन अति छोटी आशाओं मैं से एक को लोप फरे 
आर लोगों को वैसे हो सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सब से छीटा कद्दा- 
वेगा ॥ इं० मची० प० ५॥ आ० ३। ४। रै८। १६ ॥ 


समीक्षक--ओो स्वर्ग एक है तो राजा जी एक होना चाहिये इसलिये 
जितने वीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार 
किसको होगा अर्थात्‌ परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे आर राज्यव्यवस्था 
खगड बराड दोजायगी और दीन के कहने से जो कह्कसे लोगे सब तो 
ठीक नहीं, जो निरकिमानी लोगे ती श्री ठीक नहीं क्योंकि दीन ओर 
झभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दोव दोता है उसको सब्तोष 
कक्षी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं। जब आकाश पृथ्वी 
टलजायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की 
होती है सर्वज्ञ इंश्वर की नदी और यह एक अलोभन झोर भयमात्र 
दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह शवर्ग में सब से छीडा 
गिना जायगा ॥ ६७ ॥ 


. ६४--हमारी द्नि पर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी 
पर धन का संचय मत करो ॥ इं० म० प० ६॥ आ० १३१। १६ ॥ 


समीक्षक--इससे विद्ति होता है कि जिस समय इंसा का जन्म 
हुआ है उस समय लोग जज्ञली और द्रिद्व थे तथा इंसा भी वेसां ही 
व्रिद्र था इसीसे तो दिन भर को रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की 
प्रार्थना करता और सिखलाता है | जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन 
संचय क्‍यों करते हैं. उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विदद्ध न चलकर 
सब दान पुण्य करके दीन द्वोजायें ॥ ६४५ ॥ 8३ 


६६--हरएक जो मुझसे हे प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश 
नहीं करेगा |। इं० म० प० ७ । आ० २९ ॥ 


च््छ 
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समीज्षक--अब विचारिये बड़े २ पाद्री विशप धाहेय ओर कृश्चीन 
लोग जी यह ईसा का चचन सत्य है पेला समझे तो ईसा फो प्रभु अर्थात्‌ 
ईश्वर कभी न कहें, यदि इस बात को भ मानेंगे तो पाप से कभी नहीं 


बच सकेंगे ॥ ६६ ॥। 


६७--उचछ दिन में बहुतेरे मुक्त से कहेंगे तब में उनसे खोल के कहेगा' 
मैंने तुम को फभी नहीं जाना है कुकी करनेहारे सुझसे दुर द्वीधआी ॥ 
इूँं० म० प० ७ । आ० २०। रेरे ॥ 


समीक्षक--देखिये ईसा जहूसी मलुष्यों को विश्यास कराने के लिये 
झवर्ग में ्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल्न भोते भनुष्यों को प्रक्तो- 
झन देने की बात दे ॥ ५७ | 


&८--और देखो एक कोढ़ी ने शा उसको प्रणाम कर कदा हे प्रभु 
जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीश ने हाथ बढ़ा उसे- छूुफे 
कहा में तो चाहता है शुद्ध होजा शौर उसका कोढ़ तुश्न्‍्त शुद्ध दीगया ॥ 
इं० झ० प० ८। आा० २। ३ ॥ 


समीक्तक--ये सब बातें भोले मनुष्यों के फंसाने की हैं. क्योंकि जब 

ईसाई लोग इन विद्या, सश्करिमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं! तो शुक्रा- 

चाय, चन्वन्तरि, कश्यप आदि की बाते जो पुराण ओर भारत में अनेक 

दैत्यों की मरी हुई सेना को जिश्ता दी, बृहस्पति के पुत्र कच को ठुकड़ा २ 

कर जानवर और मच्छियों को खिल्ला दिया, फिर भी शुक्राचाय ने जीता 

कर दिया पश्चात्‌ कच को मारकर शक्राचार््य को खिला विया फिर भी 

| उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला, आप मरगया उस को कल ने 

। जीता किया, कश्यप ऋषि ने मजुष्यसहित कक्ष फो तत्षक से भस्म हुए 
पीछे पुनः बूक्त ओर मनुध्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों सुर्दे । 
लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अन्ये ओर बहिरों को 
आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्‍यों कद्दते हैं? जो उक्त | * 
बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो दूसरे की बात को 
मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कद्दते हैं तो दृठी क्‍यों नहीं ! इसलिये 
ईसाइयों की बातें केबल इठ और लड़कों के समान हैं.॥ दद ॥ 

$ 

छः 


. ६६--तथ भूतग्रस्त मसुष्य कबरस्थान में से निकल उससे पझ्रामित्ते जो 
यहां तो झतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जासकता था ओर देखी 
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क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं. सो भूतों ने उससे 
विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूअरों के फुएड मैं 
पैठने दीजिये उसने उनसे कद्दा जाओ ओर वे निकल्ल के खुअरों के कुण्ड में 
पेठे ओर देखो खुझरों का सारा कुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र में दोड़ गया 
' और पानी मैं डूब मरा ॥ इं० म० प० ८। आ० श्८ । २६। ३० । 8१। ३९। ३ ३॥ 


न्‍ * समोक्तक--भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूडी हे 
! क्योंकि मराहुआ मलुष्य फ़बरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी 
पर न जाते न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैँ जो कि । 
मद्ाजंगली हैं वे पेसी बातों पर विश्वास लाते हैं ओर उन खूअरों की 
: हत्या कराई, सूझरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा ओर । 
| 
९ 


त्रयीदशलमुल्नाल: ॥ ५३१ ह 
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उन्होंने चिल्ला के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र | आप को दम से क्या काम 


























ईसाई तोग ईसा को पापक्षमा ओर पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन 
भूतों को पविन्न क्यों न करसका ! ओर खुशअरबालों को द्वानि क्‍यों न 
भरदी ? क्‍या आजकल के खुशिक्षित ईसाई अंगरेज़ लोग इन गपोड़ों की 
भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥६६ ॥ 


... ७०-देखो लोग एक अर्धाज्ञी को जो खटोल्ले पर पड़ा था उस पास 
लाये और योशु ने उनका विश्वास देखके उस अर्धाज्ञी से कहा है पुत्र | ६ 
ढाहस कर तेरे पाप क्षमा किये गये दें में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों 

को पश्चांताप के लिये बुलाने आया हूं.॥ इं० म० प० ६। आ० ३। १३ | 


समीक्षक--यद भी बात बैसी ही असस्मव है जैसी पूर्व लिख आये हैं 
और जो पाप क्षमा करने की बात दै. वह केवल भोले लोगों को प्रत्नोभन | 
देकर फंसाना दै । जैसे दुसरे के पीये मद्य भांग ओर अफीम खाये का 
$ नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप 
$ किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता दे वही भोगता है, यही ईश्वर 
$ का न्याय है, यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त दोवे अथवा | 
स्यायाधीश स्वयं ले खेवे वा कर्त्ताओ्रों ही की यथायोग्य फले ईश्वर न देवे | 
तो बद अन्यायकारी होजावे, देखो धर्म ही कल्याणकारक दे ईसा वा ! 
| अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यक्ता । 
भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट ॥ 
खकता ॥ ७० ॥ १ 


. ७ऐ--यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुलाके उन्हें अशुद्ध ! ै 


हि विज मक कीज ीज भी बज मय मा आम ३ ४00४३/४ ४७३ बी 
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५३१ घत्याथप्रकाश: | 
शिशिनीशनिल कलम आज जा मम १७४०४ 

भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें ओर दरण्क रोग ओर हर 
व्याधि को चज्ञा करें | बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्दारे पिता 
का आत्मा तुम में बोलता दे । मत समझो कि में पृथिवी पर मिलाप 
करवाने को नहीं, परन्तु खड़ग चलवाने को आया हूं। में मशुष्य को 
उसके पिता से ओर बेटी को डसकी मा से ओर पतोह को उसकी सास 
से अलग करने आया हूं। मनुष्य के धर ही के लोग उसके बेरी होंगे ॥ ई० 
झ० पृ० १० । आ० १३ । ४७ । २५ रेदे ॥ ध 


समीक्तक--ये वें ही शिष्य हैं. जिनमें से एक ३०) तीख रु० के ख्ोभ 
पर ईसा को पकड़ाबेगा श्लोर अन्य बदल कर अलग २ भागंगे, भला ये 
बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का झाना वा निकालना, विना 


ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना खुध्टिकिम से असम्भव है इसलिये 
- घेली २ बातों का मानना अश्ानियों का काम कै, यदि जीव बोलनेद्ारे 
नहीं ईश्वर बोलनेहारा है तो जीव क्‍या काम करते हैं! ओर सम्य वा 
मिथ्याभाषण के फल छुख वा 5 को ईश्वर ही भोगता दोगा यद भी 
एक मिथ्या बात दै। आर जेंसा ईसा फूट कराने ओर कड़ाने को आया 
था वही आजकल कलह लोगों में चल रददा है, यह कैसी बड़ी बुरी बात 
है कि फूट कराने से सवंथा मजुष्यों को दुःख होता है' ओर ईसाइयों तने 
इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्‍योंकि एक दूसरे की फ़ूड ईसा ही 
अच्छी मानता था तो यद क्यों महीं मानते दोंगे ! यद्द ईसा दी का काम 
होगा कि धर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, सह श्रेष्ठ पुरुष 


का काम नहीं ॥ ७१ ॥ 


७२--तब योशु ने उनसे कद्दा तुम्दारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने 
कहा सात ओर छोटो मछ््तियां तब उसने लोगों को भूमि पर बेठने की 
झाज्ा दी तब उसने उन सात रोटियों को ओर मछलियों को धन्य मान 
के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया आओर शिष्यों ने लोगों को दिया सी 
सब खाके ठप हुए और जो ढुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठा 
'ज़िन्दोंनि खाया सी ख्तथियों ओर बालकों को छोड़ चार सदस्त पुरुष थे ॥ 
है हं० मं० प० १५। आ० ३२४ । ३५। ३६ | ३७ | रे८ | ४३६ ॥ 


लिए आर अर 


जा । . समीक्षक--अब देखिये | क्या यद आजकल के झूठ सिद्धों आोर 
. इन्द्रजाली आदि के समान छुल को बात नहीं है. ! उन रोटियों में अन्य 
| सोटियां कहां से आगई ! यदि ईस में ऐसी सिद्धियां द्ोतीं तो आप भूला 


जस्क बकीशना: ४ > बज + ब्न्‍न्‍बर हो २०० बल 
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श्रयोद्शसंमुल्लाल; ॥ ४३३ 
१०-१9 +-का-3-फ-3- पक १-4 फट ० अर पट फक ० को १ अर भक- पट पे पके “ला: जय ““ से “जे ढक “8 7" 7 
हुआ गूलए के फल खाने को क्‍यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी, 
पानी झोर पत्थर आदि से मोहनभोग रोटियां क्‍यों न बनालीं ! ये सब 
बातें लड़कों के खेलपन की हैं. जैसे कितने ही साधु वेरागी ऐसी छुल को 

बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं चेसे द्वी ये भी हैं ॥ ७२॥ , 





७३--ओर तब वह दरएक मलुष्य को उसके कार्य के श्रदुसार फल 
देगा ।। इं० म० प० ह६। ञझा० २७॥ 


समीक्षक--जब कर्माछुसार फल दिया जायगा तो ईंसाइयों का पाप 
क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है ओर वद्द सच्चा हो तो यह झूठा 
होवे, थद्‌ कोई कहे कि दामा करने के योग्य क्षमा किये ज्ञाते झोर क्षमा 


न फरने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीफ नहीं क्योंकि सब 
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हे 
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। 
रे 
रे 
हे 
। 
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१ 
रे 
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॥ 
कमा का फल यथायोग्य देने हो से न्याय ओर पूरी दया द्ोतो है ॥ ७३ ॥ ! 


॥। 
॥ हे ॥ 
७४--है अविश्वासी श्रोर दृठीक्षे लोगो ! में तुमसे सत्य कहता हूं | 
यदि तुमको राई के एक दाने के तुल्थ विश्वास ही तो तुम इस पहाड़ सेजो १ 
कहोगे कि यहां से वहां चला जाय वद चला जायगा ओर कोई काम 
तुम से अखसाध्य नहीं दोगा।॥ इं० म० प० १७। आ० १७। ३०॥ 


हमारे झत में पाप क्षमा करा मुक्ति पाओओ” आदि बह सब मिथ्या बात 
है । क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने ओर पवित्र करने 
का खामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के झत्माओ्ों को निष्पाप विश्वासी 
पविन्न क्‍यों न कर देता? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध 
विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां द्दै?ः 
इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राईभर 
विश्वास से रद्धित थे और उन्हीं ने यद्ध इज्नील पुस्तक बनाई दै तब इसका 
प्रमाण नहीं हो सकता क्‍योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मजु- 
ध्यों का लेख होता दे उस पर विश्वास करना कल्याण को इच्छा करने 
चाल्ते मनुष्यों का काम नहीं ओर इसी से यह भी सिद्ध हो सकता दे 
एि जो ईसा का वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के 
| समान विश्वास अर्थात्‌ ईमान नहीं दे जो कोई कद्दे कि हम में पूरा वा थोड़ा 


विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा देवें 
यदि उनके दृटाने से हृठज्ञाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के 


जज रहित केह+फ-सिकीज म अ  आइ अलग आधा आय लक ली अल » अजय 0 ४207 अं ा४४७४७४७७७४ 44 २०8०, $; 
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समीक्षक--अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हें कि ध्झ्माश्रो 


े 
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५. हतप्टीटीक हटाए 
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शदीी0००७:०२७०७ ७ 2४७७४ | 
४१४ खंत्यार्थ प्रकाश; ॥ । 


५ उत्तम कद कटगगशशकाणकरतीन हसयका प्र 


वियिमिननिनि ला 2४76४ (४४, 

दाने के बराबर दे और जो न हदा सके तो समभो एक छींटा भी विश्वास, 
ईमान अर्थात्‌ धर्म का ईसाइयों में नहीं दे यदि कोई कहे कि यहां अभि- 
मान आदि दोषों का नाम पद्दाड है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा 
हो तो मुर्दे, अन्ले, कोढ़ी, भूतभ्रस्तों की चज्ञा कहना भी आलसखी, 
झश्वानी, विषयी ओर अआान्तों को बोध करके सचैत कुशल किया होगा 
जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को 
ऐसा क्यों न कर सकता : इसलिये अ्रसस्क्षव बात कहना ईसा की अक्वा,, 
नता का प्रकाश करता हैः भत्ता जो कुछ भी इंखा में विद्या दीती तो रू 
अ्रटा टूट जंगलीपन की बात क्यों कद्ददेता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश 
परयडो5पि द्रुमायते ) जैसे-जिस देश में कोई भी बुद्ध न हो तो उस देश 
में पपणड का वक्त दी सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वेसे मद्दा- 
जहली श्रविद्वानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर शाजकल इंसा . 
की क्‍या गणना हो सकती हैः ? ॥ ७७ ॥ 


जचकीट। 


७४-में तुम्हें सच कहता हैं जो तुम मन न फिराशी ओर बालकों के . 
समान न होज्ञाओं तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओरे ॥ ईं० म० प० 
श्द । आ० रे 


ञ 


समीक्षक-जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना रुवर्ग का कारण 
ओर न फिराना नरक का कारण दे तो कोई किली का पाप पुएय कभी 
नहीं के सकता ऐसा सिद्ध दोता है और बालक के समान होने के लेख 
पे यह विदित द्ोंता है कि ईसा की बातें विद्या श्रोर रुश्क्रिम से बहुतसी 
विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन मैं था कि ख्लोग मेरी बातों की बालक 
के समान भानलें, पूछें गालें कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेवें बहुत- 
से ईसाइयों फी बालबुद्धिबत्‌ चैश है नहीं तो ऐसी युवित विदा से विरुद्ध 


बातें क्‍यों मानते ! ओर यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बाल- 


8-० सार+>-अह-ज बिक + 


बुद्धि न होता तो अन्य को बाह्वत्‌ बनने का उपदेश क्‍यों करता * 
क्योंकि जो जैसा होता दै वह दूसरे को भी अपने सदश बनाना चाहता 
ही है ॥ज्थ॥ | 


 ७६-में तुम से सच कहता हैं धनवानों को रुघर्ग के राज्य में प्रवेश 
करना कठिन होगा फिर भी में तुम से कद्दता हूं कि ईश्वर के शाज्य में 

॥ चनवान के प्रवेश करने से उठ का सई के नाके में से जाना सद्दज दे॥ 
_ हूं० म० प० १६ । आ० श्बमछ पं  उ दा ह 


[है न नकली के अल्‍>का-- रे जप नसक लयकनन मना मत पी ० महक +क ० कट हर म मा 84 आआ या ! 















अयोदशुसभुल्लाासः; ॥ 4८६ / 
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समीक्षक--इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा द्रिद्र था धनवान लोग 

डसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यद बात 

सच नहीं क्योंकि धनाढशयों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई 

$ अ्रच्छा काम करे बह अच्छा ओर बुरा करे चह बुरा फल पाता है ओर 

| इससे यद्द भी सिद्ध होता है कि इंसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश 

में आनता था सर्वत्र नहीं, जब ऐसा है तो बह ईश्वर ही नहीं, जो ईश्वर 

है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना 

“फ्ेबल अविया की बात है और इससे यह जी आया कि जितने ईसाई 
धनाढय हैं क्‍या वे सब नरफ हो में जायेंगे ? द्रिद्र सब स्वर्ग मैं जायेंगे ! 

भरा तनिकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ,ों 

के पास होती दे उतनी द्रिद्रों के पास नहीं यदि धनाढय लोग विवेक 

से धर्ममार्ग में व्यय करे तो द्रिद्र नीच गधि में पड़े रहें ओर घनाढथ्य 


उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ ह 
७७--यीशु ने उनसे कह्दा में तुम से सच कहता हूं कि नई खूष्टि में जब 


की 


मलुष्य का पुत्र अपने ऐेशवर्य के सिहासन पर बठेशा तब तुम भी जो मेरे 
' पीछे होलिये हो बारह सिंहाससों पर बेठ के इस्लायेल के बारह कुलों का 
| स्याय करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा शाइयों वा बहिनों 
| बा पिता माता वा खली वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सो गुणा 
पौवैगा और अनन्स जीवन का अधिकारी होगा ॥ ईं० म० प० १६ | आ० 


श्८ ।२६॥ - 


समीक्षफ--अब देखिये | ईसा के भीतर की लीला कि मेरे ज्ञाल से 

मरे पीछे शी लोग न निकल जायें ओर जिसने ३०) रुपये के क्ोभ से अपने 

» शुरु को पकष्ट मरवाया वेसे पापी भी इसके पास (सिंहासन पर बेठेंगे और 

इस्नायेल के कुल का पक्तपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके 

संब शुनः माफ झोर अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान हीता है इसी 

से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्चपात कर किसी शोरे ने काले को 

मार दिया हो तो भी बहुथा पत्षपात से मिरपराधी कर छोड़ देते हैं पेसा 
* ही इंसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा झौर इससे बड़ा दोष आता है' | 
। क्योंकि एक सष्टि की आदि में मरा और एक क्रयामत की रात के निकट । 








. भरा, एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय 
होगा और दूसरे का उसी समय न्याय होगया यदद कितना बड़ा अन्याय है. 
ओर जो नरक में जायगा सो अनन्त काल तक नरक भोगे और जो स्वर्ग में 
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सल्यार्थभ्रकाशः ॥ 


+१9] 
प्र 


छः 
। जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी षड़ा अन्याय दे बर्योंकि अन्तवाजे 


| 


शभारन्वित ओर ऋधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से जात 


पुण्य वो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारतस्य ले अधिक न्यून 
सुख दुःख वाले अनेक स्वग आर नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते 
हैँ. सो इंसाइयों के पुस्तक में कहाँ व्यवस्था नहीं इसलिये यह पुस्तक 
इंश्वरक्ृत वा ईसा इश्वर का बेटा कप्नी नहीं हो सकता, यद बडे अनथ 
की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सो नहीं हो सकते फिन्‍्तु. 
एक की एक मा और एक ही बाप दोता है: अनुमान है कि सुलखमांनों 
ने जो एक को ७२ हियां बदिश्त में मिलती है लिखा दे सो यहाँ से 
लिया होगा ॥ ७७ ॥ 


$८--और को जब बहम घर को फिर जञाता था तब उसको भूख 
लगी और मार्ग में एक गूलर का दुच्च देख के वह उस पास शआाया परन्तु 
समें ओर कुछ न पाया केवल परे ओर उसको कहा तुझ में फिए कभी 
फंल न लगेंगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त खुल गया॥ इं० म० प० २९ । 
ध्ा० १८ । १६ ॥ 


समीक्षक--सब पादरी लोग ईसाई कद्दते हैं कि वह बड़ा शान्त 


साधन और कर्मो का फल अन्तवाला हानों चाहिये ओर तुल्य पाप वा । 
| 
! 


होता है कि ईसा कोधी ओर ऋतु के ज्ञानरहित था ओर वद्द जक्नली 
मनुष्यपन के स्वभावयुक्त बंचता था, भत्रा जो दृत्त जड़ पदार्थ दे उसका 
क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वद खूख गया, इसके शाप | 
से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी ग्रौषधि डालने से खूस गया ही तो 
आश्चर्य नहीं | ७८ ॥| 

। 


७६--उन दिनों कूश के पीछे तुरन्त खर्य ऑँधियारा दो जायगा और 
चांद अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे ओर आकाश की 
सेना डिंग आयगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० २६॥ 


ज्ञाना और आकाश की सेना कौतसी दे जो डिग जायंगी १ जो कभी 
ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल 
हैं. क्योंकर गिरेंगे इससे विदित देता है कि ईसा बढ़ई के कुछ में उत्पन 


होगा जब तरंग उठी कि में भी इस जड्नली देश में पेग्रम्बर हो सकूगा 


| 
। 
समीक्षक--वाहजी ईसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने 


हुआ था सदा लकड़े चीरने, छौलना, काटना और जोड़ना करता रहा | 


कि न आम कं: ० सम यान धमतरी 2०० 2ए-वी- तरल जन ट कध-+- न के ५ अब मा बा आर न्खछित, 





८ 
छः 


| 








छः 
पका गज फोर बलगरे- ७ फ्क4फप-१०फद-०छक- ० छपि अन “मे ० ओोपे 


$ 
४3 


॥ 












>. सन्‍ल्‍ओं अऑ-न्‍ाध्थल्‍भलाऋ अजपनथ नमन नस ननल +सिसान्‍बथ ने. ++5 हुल्‍मग 


विजन नी जा आम ३०४४४ एशओं। 
: बातें करने खगा, कितनी बातें उसके मुख से अच्छी भी निकली ओर ' 
बहुतसी बुरी, वहां के लोग जज्ञली थे भान बैठे, जैसा आजकल यूरोप देश 
उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब | 
कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवद्दार के पेच और हठ से इस पोल मत को १ 
| न छोड़कर सर्वथां सत्य वेद्माग की ओर नहीं झुकते यद्दी इनमें न्यूनता , 
0! है ॥ ७६ ॥ 


; *८०--भाकाश ओर पृथिवी दल जायंगे परम्तु भेरी बातें कभी न 
! टलेंगी ॥ इं० म० प० २७ । आ० ३४५ ॥ ह 


समीक्षक--यद भी बात अविद्या और मूर्खता की है भला झाकाशं ! 

। दिल्लकर ऋटाँ जायगो जब भ्राकाश अतिसत्म होने से नेत्र से दीखता 
तहीं तो इसका छिलना कौन देख सकता है ! ओर अपने मुख से अपनी 
बड़ाई करना अच्छे मलुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥ | 


८१--तथ चंद उनसे जो बाई ओर दै कददेगा है स्लापित छोगो! मेरे 
पास से उस अनन्त आग में जाओ जो शेतान आर उसके दूतों के लिये 


। ह 
| 
तेयार की गई है ॥ इं० म० प० २४५। आ० ४१॥ 
| 
|! 


समीक्षक--भला यह कितनी बड़ी पत्चपात की बात है जो अपने 
शिष्य हैं. डनको स्वर्ग ओर जो दूसरे हैं उनको अनन्‍्त भाग में गिराना 
परन्तु जब आकाश दी न रहेगा तो अनन्त आग नरक यहिश्त कददां 


रहेगी? जो शैतान और उसके दूतों को इंश्वर न बनाता तो इतनी नेरक 
की तैयारी क्‍यों करनी पड़ती ? और एक शेतान ही इंश्वर के भय से न 


डय तो वद इंखर ही क्‍या दे क्योंकि उसी का दूत होकर बागी होगया 
ओर ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़ कर बन्दीश॒ह में न डाह् सका न मार 
सका पुनः उसकी इंश्वरता कया जिसने ईसा फो भी चालीस दिन दुःख 
दिया ? ईसा भी उसका कुछ न करसका तो इंश्वर का बेटा हीना-व्यर्थ 


हुआ इसलिये इंसा ईश्वर का न घेटा और ने बाइबस का ईश्वर, इंश्वर 
हो सकता है ॥ ८९ ॥ ह 


८२--तंब बारद शिष्यों में से एक यहदादे इसकरियोती नाम एक 
शिष्य प्रधान याजकों के पास गया ओर कहा जो में योश॒ को आप लोगों 
के दाथ पकड़वाऊं तो ध्याप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने डसे तौस के 
दैने को ठहराया ॥ इं० में० प० २६ । आ० ऐंड । १५॥ 
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श्बेक् ! .. सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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समीक्षक--अब देखिये | इंसा की सब करामात शोर इंश्वर्ता धर्दा 

' खुल गईं क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ संग 
से पवित्नात्मा न हुआ तो ओरों को वह मरे पीछे पविश्नात्मा क्या कर 
सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में किसतमे ठगाये जाते 

है क्‍योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया 
वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा | ८ ॥ 


८रे--जब थे खाते थे तब यीश ने रोटी लेके धन्यवाद किया ओर 
उसे तोड़ के शिष्यों को दिया ओर कहा सेओं खाश्मो यह मेरा देह है' 
झौर उसने कटोर लेले धन्यवाद माना झोर उनको देके कहा तुम सब' 
इससे पियो क्योंकि यह मेरा लोह अर्थात्‌ नये नियम का है. || इं० म० 
। पृ० २६ । आ० २६ । २७ । २८ | 


समीक्षक--भंखा यह ऐली बात कोई भी समय करेगा विना अवि- 
द्वान जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चोज़ को अपने मांख और पीने 
की चीज़ों को शोहू नहीं कद सकता और इसी बात को आजकल के 
ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात्‌ खाने पीने की चीज़ों में ईला के 
मांस ओर लोह की भावना कर खाते पीते हैं. यह कितनी बुरी बास है ! 
जिन्होंने अपने गुरु के मास सोह फो भी खाने की भावना से म छोड़ा तो 
ओर को केसे छोड़ सकते हैं ! ॥ ८३ ॥। 


८७--और बह पिता को और जब दो के दोनों पुश्रों की अपने संग 
ल्ेगया और शोक करने ओर बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे 
कहा कि मैरा मन यहांलों श्रति उदास है कि में मश्ने पर हैं. ओर थोड़ा 
आगे यढ़ के वद सुंह के बल गिरा और प्रार्थेन की है मेरे पिता जी 
होसके तो यह कठोरा मेरे पास से टलजाय ॥ इं० म० प० ३६ । आ० 
३७ | इ८। ४६ ॥। । 


समीत्षक--देखो ! जो वह फेवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा! और 
त्रिकालवेर्शी और विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्ा न करता इससे 
श्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईंसाने अथवा उसके चेलों ने 
भूठ सूठ बनाया है कि वह इंपबर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेसा ओर 
पाप क्षमता का कर्सा है इससे समझना चाहिये थद्द केवल साधारण सूधा 
सच्चा अविद्वान था न विद्वान, न योगी; न सिद्ध था ॥ दंढे 
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में तुझे जीवते इंश्वर की किया देता हूं हम से कह तू. इंश्वर का पुत्र खीद्ट 




















खिः ॥। ' औदेद 
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अ्योदेशलंधुल्ल 


८४--वह बोलता ही था कि देखों यहुदाह जो बारह शिष्यों मैं से 
एक था आपहुंचा और लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों की ओर 
से बहुत लोग खन्न ओर ल्ाठियां लिये उसके संग यीशु के पकड़वानेदारे 
में उन्हें यह पता विया था जिसको में चूम” उसकों पकड़ी झोर वह 
तुरच्त योशु पास आ बोला हे गुरू प्रणाम ओर उसको चू'माँ। तब उन्होंने 
यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे। 
अब्त में दो झूठे साक्षी आके बोले इसने कहा कि में इंश्वर का मन्द्रि ढा 
संकता हूँ उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं। तब महायाजक खड़ी 
हो यीशु से कद्दा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये ल्ञोग तेरे पिरुद्ध क्या 
साक्ती देते हैं | परन्तु यीशु चुप रहा इस पर मद्दायाज के ने उससे कहा 


है कि नहीं। योशु उससे बोला तू तो कदहचुका तब मद्दायाज ते अपने 
बस्य फाछ के कहा यह इंश्वर की निन्‍दा कर चुका है: अब हमें सात्षियों 
का और क्या प्रयोजन देखों तुमने अभो उसके मुख से ईश्वर की. निन्‍्दा 
सुनो है। अब क्या विवार करते दी तब उन्होंने उत्तर दिया वद बंध के 
योग्य है. । तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका ओर उसे घंसे मारे ओरों ने 
थपेड़े मार के कद्दा हे खीष्ट हमसे भविष्यत्‌ वाणी बोल किसने तुझे मारा। 
पितरस बादर अंगने में बेठा था ओर एक दासी उस पास आके बोली 
तू भी यीशु गालीली के संग था उसने सक्ों के सामने मुकर के कहा में 
नहीं जांनता तू क्या कद्दती । जब वह बाद्दर डेबढ़ी में गया तो दूसरो 
दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कद्दा यद भी योश नासरी के 
संग था। उसने क्रिया खाके फिर मुकरा कि में उस मलुंष्य को नहों 
ज्ञानता हूँ सब वह घिक्कार देने ओर क्रिया खाने लगा कि में उस मलुष्य 
को नहीं जानता हूं ॥ इं० म० प० २६। आ० ४७ | उध । ७६ | ४० । ६१ | 
हुए । ६३ । ६४ । ६५ । दे | ६७ | दैप । देह । ७० | ७१ ॥ ७२५ | ७४ ॥ 





. समीक्षक--अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य वा 
प्रताप नहीं था कि अपने चेले को दढ़ विश्वास करासके ओर थे चेले 
चाहे प्राण भी क्‍यों न जाते तो भी झपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, 
न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी किया खाते आर ईसा भी कुछ 
पा नहीं था, जैसा तोरेत में लिखा दे कि लूत के घर पर पा४हुनों 
को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दी दूत थे हन्होंने उन्हीं 
को अध्या कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भत है तथापि ईसा में तो 
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४७० लत्वाथप्रकीशं) #... ....... ! 





। प4-००३४-०-७४-३०४३०००-४३ विशिनीनिनीकी जब न ० ३७४४४ 
इतना भी सामथ्य न था ओर श्राजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर 
ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा दे, भला ऐसी दुर्द्शा से मरने से आप स्वयं जूझ 
वा समाधि चढ़ा अथवा किसो प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था । 
परन्तु वह बुद्धि बिना विद्या के कहां से उपस्थित दो | वद्द ईसा यह भी १ 
कहता है कि ॥ ८४ ॥ । 

| 


८द--में अभी अपने पिता से विनली नहीं करता हूँ ओर वह मेरे" 
पास स्वर्गदूतों की बारह सेनाओं से श्रधिक पहुंचा न देगा। इं० सण्प० ३६। 
ह० ४३ ॥ + | 


*. लमीज्षक--धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिसा की बढ़ाई 
मी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात 
जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका | 
उत्तर दे तो ईसो चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच , 
था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी अपने 
घमगड की बातें करनी उवित न थीं और जिन्होंने ईसा पर भूठ दोष 
॥ लगाकर मारा उनको भी उचित ने था क्योंकि इंसा का उस प्रकार की 
£ अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्तु बेज्ी तो 
| जज्ञली थे न्याय की बातों को क्या समझें? यदि ईसा भूठ मूठ ईश्वर | 
का बेटा न घनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई न व्तते तो दोनों के 


लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी बिद्या धर्म्मत्मता शऋर न्यायशीलता । । 
कहां से लाये ! ॥ ८५ ॥ 6 । 


८७--यीशु अध्यक्ष भरगे खड़ा हुआ और अध्यक्त मे उससे पूछा क्‍या तू 
यहूदियों का राजा है, योशु मे उससे कहाआपही तो कहते हैँ ।जब प्रधान 
याजक ओर प्राचोन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं 


! 
! 
! 
! 
विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर 
- न विया यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलात ने उनसे कहा ॥ 
तो में यीशुसे जो खीष्ट कद्ावता है क्या करूं सभों ने उससे कहा वह 
-क्रश पर चढ़ाया जावे ओर यीशु को कोड़े मार के क्रूशा पर चढ़ा जाने को 
| | सौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाश्रं ने योशु फो अध्यक्ष भवन में खेजाके 


। । दिया तब पिछात ने उससे कहा क्या तू नहीं खुनता कि वे ल्लोग तेरे 
"| । सारी पल्टन उस पास इकट्टी की और उन्होंने उसका बख्य उतार के उसे 


- लाल बागा पहिराया ओर कांठों का मुकुट गूथ के उसके शिर पर रकखा 


न अफलाना, नम 












श्रयोदंशसंमुन्नाल ॥ ४8ै 
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६ और उसके बहिने द्वाथ पर नर्कट दिया ओर उसके आगे घुटने टेक के 
ह थद्द कहके उसे ठट्ठा किया दे यहूदियों के राजा प्रणाम ओर उन्होंने उस | 
। पर थूका ओर उस नर्कंट को ले उसके शिर पर मारा जब वे उससे ठट्ठा 
कर चुके तब उससे बह बागा उतार के मसी का बख पहिरा के उसे क्श 
पर चढ़ाने को ले गये | जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अथात्‌ 
खोपड़ी का स्थान कहता दै पहुंचे तब उन्होंने सिरके में पित्त मिल्रा के 
उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के. पीना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूश 
पर" चढ़ाया ओर उन्होंने उसका दोषपन्न उसके शिर के ऊपर लगाया 
तब दो डाकू एक दददिनी ओर ओर दूसरा बाई झोर उसके संग कशों 
पर चढ़ाये गये | जो लोग उधर से आते जाते थे उन्दोंने अपने शिर' 
दिलाके और यह कहके उसको निंदा की दे मन्दिर के ढाहनेहारे 
अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र दै तो क्रूश पर से उतर आ। 
इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों ओर प्राचीनों के संगियों 


; 
।] 
रु 
ने ठट्ठा कर कहा उसने ओरों को बचाया अपने को बचा नहों सकता दे 
। 


-कव-म्मशिष्ध्नोबमक हि: [९ 
















'>#ी-+०-आहुपा>-+क 


डसका विश्वास करेंगे | वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उसं को 
चाहता दै तो उसको अ्रब बचावे क्योंकि उसने कद्दा में ईश्वर का पुन्न है 
जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी शेति से उसकी निन्दा 
की दो प्रद्दर से तीसरे प्रहर लो सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर 


| 


पा 


विमििीमिन दम जननी न जा न मम ४४७७७ | 





के निकट यीशुने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एली एलीलामा सबक्तनी” 
श्रर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्‍यों मुझे त्यागा है' जो लोग वहां 
खड़े थे उनमें से किसनों ने यद्ध खुनके कद्दा वह एलियाह को बुलाता है 
उनमें से एक ने तुरम्त दोड़ के इसपंज लेके सिर्क में भिगाया ओर नत्त पर 
रखके उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण 
त्यागा ॥ इं० म० प० २७ | आ० २१ । १२। १३४। २४ | २२। ३ । २४ | 
शद्दे | २७। २८। २६ । ३० । ३१ । ३३ । ३४ । ३७ । रे८ । २६। ४० | ४९ | 
४२ | ४३ | ४४ । ७५ । ४६ | ४७ | ४८ ।.४६ | ४५० ॥ 


स्लजआणा आजा 


शः जो वह इस्राएल का राजा है तो क्रशा पर से ग्रब उतर आवबे ओर हम 


समीक्षक--संबंथा यीश् के साथ उन दुष्ठों ने बुरा काम किया परन्तु 
यीशु का भी दोष है क्‍योंकि ईश्वर का म कोई पुत्र न वह किसी का बाप 
है क्‍योंकि जो बह किसी का बाप होवे तो किसी का श्वखुर श्याला संबन्धी 
| श्क झर जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जेला सच था उत्तर देना 
था और यह ठीक दै कि जो २ आश्चर्य कर्व्म प्रथम किये हुए सच होते 


जननक ह अा 


न 
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५४४ खंत्योथप्रकाश: ॥ 


' 

| ०० फरै५-4०-+०ही4 विनम्र नजर न ७३ 

| तो अब भी क्रश पर से उतर कर सत वो अपने शिष्य बना क्षेत्र! और 

+ ज्ञो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा क्षेता जो बढ 

| ब्रिकालदर्शी होता तो सिर्क में पित्त मिलते हुए को चीख के क्‍यों छोड़ता 
चह पहिल्ले ही से जानता होता झोर जो वह कराम[ती ढीता तो पुकार २ 

! के प्राण क्‍यों व्यागता ? इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी दी 

| चतुराई करे परन्तु अस्त में सच सच और झूठ झूठ थी जाता दे इससे 

ई 


यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जज़ली मनुष्यों में कुछ 


जो ऐस। होता तो ऐसा यह दुःख क्‍यों भीगता £॥ ८७ ॥ 


। ! अच्छा था न वह करामांती, न ईश्वर का पुत्र ओर न विद्वान था क्योंकि 


-द८--ओऔर देखो बड़ा सुइंडोश हुआ कि परमग्रेश्वए का एक दूत उतरां 
आर आरके क़बर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बेठा । वह यहां 
नहीं है जैसे उसने कहा बेसे जी उठा है। अब थे उसके शिष्यों को संदेश 
आती थी देखो यीशु उन से आमिला कहा कब्याय हो ओर उन्होंने निकट 
आा उसके पांच पकड़ के डसकों प्रणाम किया । तब यीशु ने कद्दा मत ड्रो 
ज्ञाके मेरे भाइयों से कदददो कि वे गालील को जायें और व्दा वे मुझे 

देखेंगे । ग्यारद शिष्य गालील को उस परवत' पर गये जो यीशु ने उन्‍्हें' 


| 
। 


सन्देह छुआ । यीशु ने उन पास आा उनसे कद्दा सुर्ग में ओर प्रुधियी पर । 


समख्त अधिकार मुझ की दिया गया है । और देखो में जगत्‌ के अन्त लों 
सब दिन तुम्दारे संग हूं ॥ इं० म० प० र८ | आ० २। ६॥। ६ । १० । १६) 
१७। रैध । २० ॥ । 


समीक्षक--यह बात भी मानने ग्रोग्य नहीं क्योंकि खुशिक्रम ओर 
विद्याविरुद्ध है, प्रथम रेख़र के पास दूसों का होना उनको जहां तहां 
जैज्ञनां ऊपर से डतरना क्या तहसीक्वारी कल्नेक्टरी के समान इंश्र की 
बना दिया ? क्‍या उसी शरीर से रुबर्ग को गया ओर ज्ञी उठा ? क्‍योंकि 
उन ख्लियों ने उनके पग पकड़ के प्रणाम किया ती क्या वद्दी शरीर था ! 
ओर वह तीन द्निलों सड्‌ क्‍यों न गया ओर अपने मुख से सबका अधि- 
कारी बनना केवल दम्भ की बात है शिष्यों से मिलना ओर उनसे सब 
बातें करनी असम्भष हैं क्योंकि जो ये बातें सब हों तो आजकल भी 
कोई क्यों नहीं जी उठते ? ओर उसी शरीर से स्वर्ग क्री क्‍यों नहीं जाते १. 

| यह मत्तीरचित इख्ील का विषय हो चुका अब मार्करखिस इक्षील 
विषय में किला जाता दै ॥ ८८ ॥ | 


बताया था । ओर उन्होंने उसे खत के उसकी प्रणाम किया पर कितनों की 











है 


! 


! 


क्केः ! 
- 
। 
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। तरयोद्शसमुरुलासः ॥ शड३ 
का 8 पे 8: 5 8 ईक 
माकरचित इज्जील । 


८६--यद क्या बढ़ई नहीं ॥ इं० भा्क प० ६। आ० ३॥ 


समीक्षक--असल में यूसफ बढ़ई था इसलिए ईसा भी बड़ई था 
कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पेग़स्बर बनता 
बनता ईख़र का बेटा ही बन गया भ्रोर जंगली लोगों ने बना लिया तभी 
बड़ी फारीगरो चलाई | काट कट फूट फाद करना उसका काम है ॥८६॥ 


| 
। 


लूकरचित इण्जील । 


१०--यीशु ने उससे कहा तू सुझे उत्तम क्‍यों कहता दे कोई उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ ईखर॥ लू० प० १८ । आ० १६ ॥ 


समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर फहता है तो ईसाइयों 


मे पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ६० ॥ । 
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जे 


६१---तब उसे हेरोंद के पास शेजा। हेरोइ यीशु फो देख के अति 
आानन्दित हुआ. क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था 
इसकिये कि शसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं ओर उसका कुछ 
आश्चर्य करशे देखने फी उसको आशा हुईं उसने उससे बहुत बातें पूछीं 
परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न द्या ॥ लूक० प० २६ | आं० ८] ६ ॥ 


समीक्षक--यह बात मत्तीरचित में नहीं है' इसलिये ये साक्षी बिगड़ 
गये । क्‍योंकि साक्षी एक से दोने चादियें ओर जो ईसा चतुर ओर करा- 
माती होता तो (हेरोद्‌ को) उत्तर देता ओर करशाम्ात भी दिखलाता इससे 
'विद्ति होता है कि ईसा में विद्या और करामात छुछ भी न थी ॥ ६१॥ 


योहनरचित सुसमाचार | _ 


. ६२-आदि में बचन था ओर वचन ईश्वर के संग था ओर वचन 
ईंःबर था। वद आदि में इंश्वर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा सजा 
गया ओर जो खूजा गया दे कुछ भी उस विमा नहीं सजा गया। उसमें 

जीवन था और वह जीवन मशुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। झा० १। 
ल्‍् 


| 
+ 
दर 
है 
यू 
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३ । ४ ॥+ 
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| 
| 
। 


! से जीव अनादि मानोंगे, 
। 
॥ 


समीक्षक--शआरादि में 
वचन ईख़र के संग था तो यह कंदना व्यर्थ हुआ ओर वचन ईंप्ण कभी 


नहीं हो सकता क्षोंकि 
वा ईखरथाय 
सकती जब तक उसका 
श्हः कर कर्त्तो सृष्टि कर 


फू'कना कूठा हुआ ओर 
का नहीं ॥ ६२ ॥ . 


है नहीं घड सकता, 


स्वार्थ प्रकाश: ॥ 


0-20 -क्‍० भरे +० के 


बंधन विना वक्ता के महीं 


शौक विफल“ 


हो सक्ता ओर जी 


अब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व चचन 


कारण न दो ओर पचन के 


घचन के हारा सृष्टि कभी नह द्दी 


बिना भी चुप चाप 


खकदवा है, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन 
औजो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में भ्वास, 


६३--और बियारी के समय में जब शेतान शिमीन के पुत्र बिह्ूदा 


इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मंत डाल 


१४ । आ० २.४ 


हे 
क्या जीवन मथुष्यों दी को उजियाला है. पश्वादि । 


खुका था॥ यो० प० 


समीक्षक--यह।बात सच नहीं क्‍योंकि जब कोई ईसाइथों से पूछेगा 


शैतान आप से आप 
सकते हैं. पुनः शतान 


कि शैतान सबकी बहकातवा है तो शंतान को फोन बहकाता जी कहो 


बहकता है. तो मनुष्य भी आप से आप बहक 
का क्या काम ओर यदि शतान का बनाने 


बहकानेवाला परमेश्वर द्दै ती वही शंतान का 


ईंएवर ठहर परमेश्वर 


ने सब को उसके द्वारा 


काम ईश्वर के हो सकते क ? सच तो यही दे कि 
बेटा जिन्होंने बनायें वे शतान हों तो हों फि्तु 
न इसमें फदा ईश्वर ओर नईसा ईयर का बेटा दो 


का ओर ईसा ईश्वर का 
न यह ईश्वरक्॒त पुसुतक 
सकता है ॥ ६३ ॥ 


४--तुम्हारा परत व्यॉकुल न होते, ईएवर पर 


मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता 


नहीं तो में तुमसे कहता 


बहकाया, पैखला 
यह पुस्तक ईसाइयों 


शैतान ईसाइयों का ! 


विश्वास करो ओर 


के घर में बहुतसे रहने के रुथान 


में तुम्दारे लिये स्थान तेयोर करने जातो है। 


और जो में जाके तुम्दारे लिये स्थान तथाए करू 
झापने यहां ले जाऊंगा कि जहाँ में रह तहां ठुम भी 


रहो। यीशु ने उससे 


कहा में हो मार्ग श्रो सत्य श्री जीवन हूं। बिना मेरे दारा से कोई पिता के पास 


नहीं पहुंचता दे । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिसा को भी जानते ॥ 
धो० प० १७ । आ० १।४३। ३े। ४। ९। ४ || 
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तो फिर आके तुम्हें । 





बा । 
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| 


जयोदशसमुज्ञास। ॥ ४४ 





समीक्षक--अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपल्लीला से कमती हें, 
जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फेसता, क्या ईसा ने || 
अपने पिता को ठेके में ले लिया है' और जो वह ईसा के वश्य डै तो ; 
 पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश | 
नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिलते कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, | 
ऐसा स्थान आदि का प्रत्तोध न देता और जो अपने सुख से आप मार्ग 
सेत्य ओर जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कदाता है इससे यह 
बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥ हे 


5 9 


६४--म तुम से सच २ कद्दता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम ' 
में करता हूँ ऊन्‍हें वह भी करेगा ओर इनसे बड़े काम करेगा।।| यो० प० 
१४ । आ० १२ ॥ 


रै 
। 
$ 
१ 
है 
$ 
समीक्षक--अ्रथ देखिये जो ईसाई छोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते 
हैं वेसे दी मुर्दे जिलाने आदि काम क्‍यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास , 
से भी शाशचय काम नहीं कर लखकते तो ईसाने भी आश्चर्य कर्म नहीं 
किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कद्दता है 
कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी 
नहीं कर सकता तो किसकी दिये की आंख फ़ूठ गई हैं बह ईसा को सुद्दे 
जिलाने आदि का कामकर्त्ता मान छ्ेबे ॥ ६५ ॥ । 
! 


हि 


१६--जो अ्रद्वेत सत्य ईश्वर है'॥ थो० प० १७ | भ्र० ३ ॥ 


समीक्षक--जब श्वेत एक ईश्वर है तो ईंसाइयों का तीन कहना + 
सर्वधा मिथ्या है ४ ६६ ॥# 


इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथ। बात भरी हैं. ॥ 


घोहन के प्रकाशित बाक्य ॥ 


अब योहन की अद्भुत बात सुनो;-- 


। 
. &७--और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे । और सात | 
झग्तिदीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा दें। 
और सिंद्दासन के आगे कांच का समुद्र है ओर सिंदासन के आस पांस * 
आर प्राणी हैं जो आगे ओर पीछे नेच्नों से भरे हैं. ॥यो० प्र० प० ४ आ० रै 
४ ५।६ ॥ | 
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हा 
£ ही 





म्ध 
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-४४६ लॉत्याथप्रकाश! ॥ 
ई 

। 

। 
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समीक्षक--अब देखिये एक नगर के तुत्य इसाएयों का स्वर्ग दि ओर 
इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है झौर सोने का मुकुटादि आभूषण 
धारण करना ओर आगे पीछे नेत्रों का दोता शासम्भावित है इन बातों 
को कौन मान सकता है ? और वहां सिद्दादि चार पशठ लिखे हैं ॥ ६७॥ 


॥ ... ८६--और मैंने सिंहासन पर बेठनेहारे के दोहिने हो में एक पुस्तक 
देखा जो भोतर ओर पीठ पर लिखा हुआ थो ओर सात छापों से उस पर 
छाप दी हुई थी | यद पुस्तक खोलने और उसकी छाप तोड़ने के योग्य 
कौन है। ओर न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वद पुस्तक 
खोशने अथवा उसे देखने सकता था। ओर में बहुत रोने लगा इसलिये 
कि पुस्तक खोलने आंर पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मित्मा ॥ 
यो० प्र० पर्व ४ | झआा० १।-२। ३ | ४ ॥ 


ही 


सभीक्षक--अच देखिये इंसाइयों के स्वर्ग में सिद्ासनों आर भल्‍ुष्यों 
का ठोठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसको खोलने 
आदि कर्म करनेवाला स्वर्ग और प्ृथिवी पर कोई नहीं मिला, योह'म का 
रोना और पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलनेवाला है, 
प्रयोजन यह है कि जिसका विवाद उसका, गीत देखो ! इंसा दी के ऊपर” 
सब माहात्म्य फुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥ ६८॥ 


' 

ई 

। 

। 

| 

ई 

। 

६. ६६--और मैंने इष्टि की ओर देखो सिंहासन के ओर चारों प्राणियों 
+ के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेस्ता जैसा बच किया हुआ खड़ा 
! है? जिसके सात सींग ओर सात नेत्र हैं जी सारी पृथिवी में भेजे हुए 
|; इंश्वर के खातों आत्मा हैं। यो० प्र० प० ५। आ० दे ॥ ह 

् 
| 
| 
] 
। 
| 


समीक्षक--अब देखिये |! इस योहन के स्वध का मनोव्यापाए उस 
स्वर्ग के बोच में सब ईसाई और चार पश्ठ तथा इंसा भी दे ओर कोई 
नहीं यह बड़ी अदभुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे ओर सींग 
का नाम भी न था ओर स्वर्ग में जाके सात सींग ओर खात नेष्वाला 
हुआ ! और वे खातों इंश्वर के आत्मा ईंस! के सींग ओर नेश्न बन गये थे ! 
द्ाय | ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ! भला कुछ तो बुद्धि 


लावे॥ ६६॥ 


...१००--और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी शोर चोबीसों 
प्रावीन मेस्ने के शशगे गिर पड़े और दरएक के पास बीण थी और धूप 4. 
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त्रयीदशंसमुशासः !। ४५४७ 
हि सॉक-4 “रत “नया ननीक- लकी “९-3 -सके-+८ १० अप ० पपिन० ० श0-१० >का>+>पप-०जर-०ओप-2 पेड) ओके अरक १० के 
से भरे हुए सोने के पियात्ते जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं ॥ यो० प्र० 
! 
| 
; 





प०४। झआ० ८ मै $ 


'. समीक्षक--भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धुप दीप 

: लैबेध आर्ति आदि पूजा किसकी करते होंगे ? और यहां प्राटस्टेट ईसाई 
ज्लोग बुत्परस्ती ( मूर्तिपूजा ) को खयडन कश्ते हैं ओर इनका स्वर्ग 
बुत्परस्ती का घर बन रदा है ॥ १००॥ 





*  १०१--ओऔर जब मेस्ने छापों में से एक को खोला तथ मेने दृष्टि को 
« झारों प्राणियों में से एक को जैसे मैघ गर्जने के शब्द्‌ को यह कद्दते सुना, 
कि आ और देख ओर मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा दे ओर जो 
' डस पर बेठा है उस पास धनुष है श्रोर उसे मुकुठ दिया गया आर वह 
! जय करता छुआ ओर जय करने को निकला । झोर जब उसने दूसरी 
| छाप खोली ।.दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह: दिया गया कि 
! पृथिक्री.पर से मेल उठा देवे | ओर जब डसने तीसरी छाप स्ोज्ती देखो 
एक काला घोड़ा है| और जब उसने चौथी छाप खोली ओर देखो, एक 
6 पीछा सा घोड़ा है ओर जो उस पर बेठा है उसका नाम झत्यु है इत्यादि ॥ 
यो० प्र० प० ६ | श्रा० १।६। ३ ।8। ४५ (७ । ८ | 


। 

। 

। 

] 

| 

ह ॥ 
समीक्षक--अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला देवा | 
नहीं ? भल्ना पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर ! 
। 

१ 

। 





रह सके होंगे ? यह स्वप्ने का बरढ्ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है। ! 
उनमे अविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी दे ॥ १०१॥ , 


१०९--ओऔर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य ' 
कबलों तू स्याय नहीं करता दे ओर पुथिवी के निवासियों से हमारे. लोह 
का पखटा नहीं लेता है । ओर दरफ्क को डजला वल्ल दिया गया ओर 
हि कद्दा गया कि जबखों तुम्दारे संगी.दास भी ओर तुम्दारे झ ई जो. 
तुम्दारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न दो तबल्ों ओर थोड़ी बेरविश्वाम | 
करो ॥ यो० प्र० प० ६ | आ० १० । ११ ॥ 











समीक्षक--जों कोई ईसाई होंगे जे दौड़े खुपुदं होकर ऐसा न्याय कराने - 

के लिये रोया करेंगे, जो वेद्मार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में 
कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछता चाहिये क्या ईश्र की: कचहरी 
आजकल बन्द है? ओर न्याय का काम भी नहीं होता स्थायाधोश विक- 


हे | अल अषकनोच नियत गदनली हर. अकजए परिपम नाक कण चजन + अल एिए 








सी बीज जज अम जज अमल अल ला ला अर 


श्ष्द सब्यार्थप्रक।श: ॥| 
हक-+०>उीव-0०39%-+-फ-* जी पी आल आर औ मा 
म्मे बडे हैं? तो कुछ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे ओर इनका ईश्वर 
बहक भी जाता है क्योंकि इनके कद्दने से झट इनके शत्र से पलटा लेने 
| 
| 





लगता है ओर दंशिल्ले स्वभाववाले हैं कि मेरे पीछे स्ववेर लिया करते 
हैं शाम्ति कुछ भी नहीं ओर जद्दां शान्ति नहीं वद्दां दुःख का क्‍या पारा- 
वार होगा ॥ १०२॥ 


१०३--ओऔर जैसे बढ़ी बयार से दिलाए जाने पर गुस्तर के छुछ्च से उसके 
कच्चे गूलर भड़ते हैं तेसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पढ़ें । ओर ६ 
आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता दे अलग हो गया ॥ थो० प्र० प० 
*६-। आा० १३ | १७४ ॥ 


समोक्षक--अब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विधा नहीं है तभी 
तो ऐसी अण्ड बएड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवों 
पर केसे गिर सकते हैं ? और सूर्यादे का आकर्षण उनको इधर उधर 
. क्‍यों आने जाने देगा ॥ ओर क्या श्राकाश को चटाई के समान समझता 
है ? यह ग्राकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसकी कोई लपेटे वा इकट्ठा 
कर सके इसलिये थोहन आदि सब जंगली मनुष्य थे उनको इन बातों की 
फ्या ख़बर १ ॥ १०३ ॥ 


१०४--मेंभे डंनकी संख्या सुनी इस्ताएल के संतानों के समस्त कुल में 
से एकलाख चवालीस सहसत्र पर छाप दी गईं गिहृदा के कुछ मैं से बारह- 
- खेहस्न पर छाप दी गई ॥ यो० प्रणप० ७ | झा० ४। ५ ॥ 


समीक्षक--क्या जो बाइबल में इंखर लखा है' वह इस्राएल आदि 

कुलों का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगल्षियों 

का साथ क्यों देता ? ओर उन्हीं का सद्दाय करता था दूसरे का नाम 

निशान भी नहीं लेता इससे वह इंश्वर नहीं ओर इस्ताएस कुलादि के 

ः आप पर छाप लगाना अ्रत्पन्चषता अ्रथवा योदन फी मिथ्या कत्पना 
॥ १०४ ॥ 


१०४--इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर 
में रात ओर दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र० प० ७ | कर० १५ ॥ 


' « समीक्तक--क्या यह मदाबुत्परस्ती नहीं है'! झथवा उनका ईश्वर 
देहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं दे ! ओर ईसाइथों का ईश्वर शात में 


बक्से न 
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हा हु जन 


* पाल बस के ५ पता आता की का । 


|| 


| लि अ % 25 सता 


>उ 0-०० छद-१-छप-१ ०3१०-२० चोक-१० कक ० घोल ऑय१०करोच+> कक पल ची+-3० उड१० पंथ "अटल 


अशोदशससुट्ताल: ॥ भड६ 

"कक +प०--०-3-५०-१- ७-१५ >ञ-न पिन जनक ५-० क० न ज का भज का 3 पल आज भा 7 ॥ 
सोता भी नहीं है यदि सोता दै तो रात में पूजा फ्योकर करते होगे! ? 
तथा उसकी नींद भी बड़जाती होगी ओर जो रात दिन जागता होगा तो ॥ 
विक्तिप्त वा अति रोगी होगा ॥ १०५॥ ! 


१०६--ओर दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास ! 
सोने की धूपदानी थी और डसको बहुत घूप दिया गया ओर धूप का 

धूआं पविश्न लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के ५ 

आगे चढ़ गया । और दूत ने बह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग | 

भर के उसे पृथ्वी पर डाला ओर शब्द ओर अभर्जन और बिज्जुलियां शोर । 

! 

रु 


भूइंडोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८ | आ० ३ | ४ । ५॥ 


समीक्षक--अंब देखिये स्वर्ग तक बेदी धप दीप नेंबेद् तुरही के शब्द 
होते हैं कया वेशगियों के मन्द्रि से ईसाइयॉ का स्वर्ग कम है?! कुछ 
धूम धाम अधिक ही है ॥ १०६ !| 


१०७--पहिल्ले दूत ने तुरदी फू की और सोह से मिले हुए भोले ओर 
आग हुए और वे पृथिवी पर डाले गये ओर पृथिवी की एक । ह 
जलगई ॥ यो० प्र० प० ८ | आ० ७॥ ह 


समीक्षक--चाहरे ईसाइयों के भविष्यद्वक्ता ! ई्र, इश्वर के दूत 
तुस्द्दी का शब्द ओर प्रलय की लीला केवल लड़कों दी का खेल दीखता 


द्दै ॥ १०७ | 


(०८--ओऔर पांचवें दूत ने तुरही फू को ओर मेंने एक तारे को देखा 
जो स्वर्ग में से पृथिरी पर गिरा हुआ था झोर अथाद कुण्ड के कूप की 
कुजी उसको दीगई और उसने अथाद कुएड का कप खोला ओर कूप में से 
बड़ी भट्टी के धूएं की नाई घूआं उठा ओर उस धूएं में से टिड्डियां पृथिवी 
पर निकल गई ओर जैसा प्ृथिवी के बीछुओं को अधिकार होता है तेस। 
उन्हें, झधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि. उन भन्ुष्यों को 
जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं दे पांच मास उन्हें पीड़ा दीजाय ॥ . 
यो० प्रत प० €।झआ० १।२।३६। ४। «| 













-.. समीक्षक--क्या ॒ तुरही का शब्द खुनकर वारे उन्हीं दूतों पर आर 
उसी स्वर्ग में गिरे होगे? यहां तो नहों गिरे भला वह कूप वा टिट्डियां 
जी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी ओर छाप को देख बांच भी खैती | 

















: झत्यार्थप्रकाश!॥ 
! मच नकल मकर न न आर भी आय मामा. म6 ३० अंग ॥।३० ४४ ४४४०४४४४४७७/७७४ 


होंगी कि छ्ापवालों को मत फाटो ? यह केवल भोल्ते मनुष्यों को डरपाके 


ईसाई बनालेने का धोखा देना दे कि जो तुम ईसाई न द्वोगे तो तुम को 
टिड्डियां कार्टेगी, ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती दें आर्य्यावितते 
में नहीं कया वह प्रतय को बात हो सकती है. ? ॥ १०८ ॥ 


१०४--ओर घुड़बढ़ों की सेनाश्रों की संख्या बोस करोड़ थी || यो० « 


! 
ल्‍ 


समीक्षक--भला इतने घोड़े सुवर्ग में कहां ठहरते कहां चरते ओर 
कहां रहते श्रोर कितनी लीद करते थे ? ओर उसका डुर्गन्ध भी रुवर्गं 
में कितना हुआ देगा ? बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर श्रोर पेसे मत के लिये 
हम सब आउय्यों ने तिलाजल्लि दे दी हे ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से 
भी सर्वशक्तिआन की कृपा से दूर हीजाय तो बहुत: अच्छा हो ॥| १०६ ॥ 


;;क्‍ 

है 

रु 

। 

* 

। 

॥ 

॥ 

। 

| 

॥ 

| 

| 

): ११०-और मेने दूसरे प्राक्रमी दूस को स्वर्ग से उतरते देखा ओो मेघ 
की ओोढ़ें था और उस के शिर पर भेघ, धनुष था ओर उसका सु'दद 
खूयय॑ की नाई और उसके पांव श्राग के खम्झों के ऐसे थे | ओर उसने 

|. अपना दहिना पांव समुद्र पर ओर बांयां पृथिवी पर रकखा।। यो० प्र० 
प० १०। झ्रा० १।२।३॥ 

' समीक्षक--अ्रब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की 

! कथाओं से भी बढ़कर है |॥ ११०॥ 

! 


१११--ओर लग्गी के समान एक नक॑ट मुझे दिया गया ओर कहा 
गया कि उठ ईश्वर फे मन्द्रि को ओर पेदी और उसमें के भजन करने द्वारों 
को नाप ॥| यो० प्र० प० ११ । आा० १॥ 


बनाये और नापे जाते हें अच्छा है उनका जेला स्वर्ग है वेसी ही बांतें 
हैं इसलिये यहां प्रभुभोजन में इंसा के शरोरावयव मांस लीह' की भावना 
करके खाते पीते हैं. ओर गिर्जा में भी ऋश शआ्ादि का आकार बनाना 
आदि भी बुत्परस्ती है॥ १११॥ 


११४--ओर स्वर्ग में इंखर का मंदिर खोलों गया और उसके नियम 
का संदूक उसके भन्व्रि में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११। आ० १६ # 
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॥ 
समीक्षक--यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो झुबर्ग में भी मन्दिर 
रे 
४ 


हो 





है 


बजे, 





अयोज्शससुज्ाओ: || - १ 
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समीक्षक--झ्वर्ग में जो मंदिर दे सी हर समय बंद शहता होगा 
कक्षी २ खोला जाता होगा क्‍या परमेश्वर का भी कोई मंद्रि हो सक्ता 
है ? जो वेदीक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मंद्रि नहीं हो 
सत्ता | हाँ ईसाइयों का जो परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहें स्वर्ग 
में हो चाहें भूमि में हो और जैसी लीला टंटन्‌ पू' पू' की यहां होती है. 
शैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी। और नियम का संदुक भी कभी २ 
ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्‍या प्रथोजन सिख करते होंगे सच 
तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुझाने की हैं॥ ११२॥ 


११३--और एक बड़ा आशचर्य स्वर्ग में दिखाई विया अर्थात्‌ एक 
ही जो सूर्य पढिने है और चाँद उसके पांशों तस्ते है ओर उसके शिर पर 
बारह तारों का सुकुट है। ओर वह गर्भवती होके चिज्नाती है क्योंकि 
प्रखच की पीड़ा उसे लगी है ओर वह जनने को पीड़ित है। झोर दूसरा 
आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगः दे 
जिसके सात शिर और दश सींग हैं ओर उसके शिरों पर सात राजपु- 
कुट हैं। ओर उसकी पूछे ने आकाश के तारों की एक तिद्दाई को सींच 
के उन्हें पृथिवी पर डाला ॥ यो० प्र०प० ११ | आ० १३। ९२ । ४३ ।४॥ 


समीक्षक--अब देखिये लंबे चोड़े गपोड़े, इनके स्वर्ग में भी बिचारी 
व्ती चिह्नाती है. उसका दुःख फोई नहीं खुनता न मिटा सकता है ओर उस 
अजगर की पूछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिद्दाई पृथिवी 
पर डाला, भत्ता पृथिवी तो छोटी है ओर तारे भी बड़े २ लोक हैं इस 
पूथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किस्तु यहां यही अनुमान करना 
बाहिये कि ये तारों की तिद्ाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे 
होंगे भौर जिस अजगर को पूछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की 
तिद्दाई कपेट कर भूमि पर गिरादी चंद अजगर भी उसीके धर में रहता 
द्ोगा ॥ ११३ )॥। ह 


११४--ओऔर. स्वर्ग में युछ हुआ मीखायेल और डसके दूर्श अजगर 
से लड़े और अजगर और उसके दूत लड़े॥ यो० प्र० प० १९। झा? ७॥ 


समीक्षक--जो कोई ईस/इयों के स्वर्ग मैं जाता दीग! धदद भी लड़ाई 
में दुःख पाता दोगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ द्ाथ जोड़ बठ रहो 
लड्दा शान्ति भंग और उपद्रय मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है. | ११४ ॥ 
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११४--ओर बह बड़ा अजगर गिराया गया हां चद्द प्राचीन सांप जो ! 
दियावल ओर शेतान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेहारा है || 
यो० प्र० प० १५॥ आ० ६ ॥ 





४४२ द खत्याधप्रकाशः ॥ 


समीक्षक--क््या जब वह शेतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भर- ! 
माता था ? और उल्चको जन्म भर बंदी में घिरा श्रथवा मार क्यों न डाला ? । 
उसको पृथिवी पर क्‍यों डाल दिया? जो सब संसार का भरमानेवाला शेतान है' 
तो शतान को भरमानेवाला कोन दै ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शेतान 
के बिना भरमनेहारे भर्मेंगे और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है तो ' 
बह ईश्वर ही नहीं ठहरा। विदित तो यह होता है कि इंसाइयों का इंश्वर 
भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबल्ल है. तो इंखर ने 
उसको अपराध करते समय द्वी दंड क्यों न दिया ? जगत में शेतान का | 
जितना राज्य है उसके सामने सहस्यांस भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य ; 
नदीं इसोलिये इंसाइयों का इंश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इससे थद्द 
सिद्ध हुआ कि जेसा इस समय के राज्याध्रिकारी ईसाई डाकू चोर आदि 
को शीघ्र दंड देते हैं चेसा भी इंसाइयों का ईश्वर नहीं, पुन; कौन पेशा 
निबुद्धि मनुष्य है जो वेदिकमत को छोड़ कपोलकहिपत इंसाइयों का 
मत खीकार करे ? ॥ ११५ ॥ 


११६--दाय पृथिबी श्रौर समुद्र के निवासियों ! क्योंकि शेतान तुम 
पास उतरा दे ॥ यो० प्र० प० १२॥ शा० ११॥ 


समीक्षक--क्या वह इश्वर यहीं का रक्षक ओर स्वामी दै ? पृथिवी, 
मलुष्यादि प्राणियों का रक्षक ओर स्वामी नहीं है ! यदि भूमि का भो राजा 
है तो शेतान को क्यों न मारसखका ? ईश्वर देखता रहता ओर शैतान 
बहकाता फिरता दै तो भी उसको चर्जता नहीं, विदित तो यद्द होता है 
कि एक अच्छा इंश्वर श्रोर एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रद्दो है ॥११६॥ 
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द् १७--और वयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया 

गया। शोर उसने इंश्वर के विरुद्ध निन्‍्दा करने को अपना सुद्द खोला 
+ कि उसके नाम का झोर उसके तंबू को ओर स्वर्ग में वास करनेहारों की 
“निम्दा करे। ओर उसको यद्द दिया गया कि पविन्न लोगों से युद्ध करे 
उन पर जय करे ओर हरएक कुल झौर भाषा और देश पर. उसको 
अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० प० १४। आ० ५।६। ७ ॥ 
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व किले भ उप उप की १०४9 फ्द्धी- लक पद मिल मिल दलित कि न शक कलम कक व 
ध्रयोदशससुल्लास; ॥ अरे 
लिए अमर नजर नर कि न नजर मर अर आज जी आर आर आम मल ला ं+ रत 
. समीज्ञक--भला जो पूथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शेतान 
ओर पशु आदि को भेजे झर पविन्न मलुष्यों से युद्ध करावे वह काम 
डाकुओं के सर्दार के शमान दे वा नहीं ! ऐसा काम इंखर के भक्तों का 
नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 
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झोर उसके संग एक लाख चवालीस सहसर््र जन थे जिनके भाथे पर उसका 
' भाम ओर उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४ | आ० १॥ 


९. 


। 
१५. ११८--ओर मैंने दृष्टि को ओर देखो मेस्ता सियोन पर्वत पर खड़ा है 
रे 
। 
॥ 


: समोक्षक--अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहों डसी, | 
सियोन पह।ड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवाल्लीस 
सहस्र मनुष्यों की गणना कक्‍्योंकर की ? एक लाख चंवालीस सहसर्र ह्दी | 
स्वर्ग के वासी हुए । शेष करोड़ों ईंसाइयों के शिर पर न मोहर लगी ? क्‍या | 

$ ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके है 
देखें कि ईसा का बाप ओर उनकी सेना वहां दे वा नहीं ? जो हो तो यह ॥ 
छ्वलेख ठीक है' नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ! ! 
जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पक्षी हैं कि. इतनी बड़ी सेना ओर आप ऊपर 
नीचे उड़कर आाया जाया करें ? यदि वद आया जाया करता दे तो एक ज़िले 

के न्यायाधीश के समान हुआ श्रोर वह एक दी वा तीन हो तो नहीं बन 
सकेगा किस्तु न्यून से न्‍्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चादिये क्योंकि 
एक दो तीत अनेक ब्रह्माणडों का न्याय करने ओर सर्वत्र युगवत्‌ घूमने 

में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ । 


११६--आत्मा कहता है दवां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे 
परन्तु उनके कार्य उनके संग द्वो लेते हैं ॥ यो० प्र० प० १४ । झा० १३॥ 


. समीक्षक-देखिये इसाइयों का ईश्वर तो कहता दै उनके कर्स डनके 
संग रहेंगे अर्थात्‌ कर्मानुसार फल सबको दिये जायंगे आर यह क्ोंग 
कहते हैं कि ईसा पापों को खैलेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धि 
मान्‌ विचार कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में 
दोनों तो सच्छे दो ही नहीं सकते इनमें से एक झूठा अवश्य होगा दमको 
क्या, चाहें ईसाइयों का ईश्वर भ्ूठो ही वा ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ 
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रस के कुण्ड का रौह्दंन नगर के बाइर किया गया और रसके कुण्ड मेँ से 
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१५०--आऔर उसे ईश्वर के कोप के बढ़े रसके कुण्ड में डाला। झौर । 
७१ हे 
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घोड़ां की लगाम तक सोह एकसो कोश तक बह निकला।। थो० प्र० प० 
१७ | आा० १६ । २७ ॥ 


40७० ४३-८ 


समीक्षक--अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं था नहीं! 
ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दु:ःखित होजाता होगा और 
जो उसके कोप के कुशड भरे हैं क्या उसका कोप जल दे ? वा अन्य * 
ब्वित पदार्थ है. कि जिसके कुएड भरे हैं ? और सो कोश तक रुधिर 
का वहना असंभव है क्योंकि राधिर वायु सगने से कट जमजाता दै पुनः “ 
क्योंकर बह सकता है ? इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥ 


१५१--ओर देखो स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मब्द्रि क्षीत्ता गया ॥ यो० 
प्र० प० १४ | आरा" ४॥ 


समीक्षक--जी ईसाइयों का ईश्वर सर्वश होता तो साकछ्षियों का क्‍या 
काभ ? क्‍योंकि वह सुवर खब कुछ सानसा होता इससे स्वथा यही निएचय 
होता है कि इन का ईश्वर सर्वक्ष' नहीं क्योंकि मजुष्यवत्‌ अ्रत्पक्ष है' वह 
ईंभवरता का क्या काम कर सकता है? नि नहि नदि और इसी प्रकरण 
में दूतों की बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान 
सकता कहांतक लिखें इसी प्रकरण मैं सर्वथा ऐसी दी बातें भरी हैं॥१२१॥ 


१५२--और ईश्वर मे उसके कुक्ों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें. 
उसने क्या है तेसा उसकी भर देखो और उसके कमों के अज्ुसार दूना 
लसे दे देशो || थो० प्र० प० १८ | श्रा० ४ । ६ ॥ । 


समीक्षक--देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्र अन्यायकारी है' क्‍योंकि 
ध्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जेसा वा जितना करे किया उसको 
बेसा ओर उतना ही फल देना उससे अधिक न्‍्यून' देना अन्याय है जो 
ग्रत्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्‍यों न हों ॥ १२६० |। 


:१५३--क्योंकि मैस्ते का विधाद आपहूचा है और उसकी स्त्री ने 
अपने को तेयार किया है ॥ यो० प्र० प० १६। आ० ७॥ 


समीक्षक--अब छुनिये ! ईलाइयों के रुवर्ग में विवाद भी द्वोते हैं ! 
क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चौोडिये कि उसके 
। अ्वशुर सासु शालादि कौन थे और लड़के वाले कितने हुए ? और वीय॑ 
| के नाश द्वोने से बल, बुद्धि, पराक्रम, आ्रायु भावि के भी न्यून दोने से अब- 
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| ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा! क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का 
वियोग अवश्य होता है श्रबतक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा 
खाया और न जाने कबतक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥ 


१५४--और उसने अजगर को अर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दियाबल 
' और शैतान है पकड़ के उसे सदस्तन चर्ष लॉ. बांध रकखा। और उसको 
अश्राद्र कुएड में डाला और बन्द्‌ करके उसे छापदी जिसते वह जबलों 
" सदस्त्र वर्ष पूरे न दों तबत्नों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र० 
पृ७ २० । आ० २। ३ ॥ हे 


सभीक्षक--देखो मरूं मरू करके शेतान को पकड़ा ओर सहस््र वर्ष 
तक बन्द किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो 
बन्दीगृहः में दी रखना वा मारे बिता छोड़ना दी नहीं । परन्तु यह शेतान 
का होना ईसाइयों का अ्रममात्र दे वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों 
को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा दे। जैसे किसी धूत्त ने 
किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं 
किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतु्भ[ज बनाकर रकखा 
भाड़ी में खड़ा करके कद्दा कि झांख मोच लो जब में कह्ठंं तब खोलना ओर 
फिर जब कहूँ तभी मीच लो जो न मीचैगा वद्द अन्धा द्ोजायगा। वैली 
इन भत वालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़दब न मानेगा बद्द शेतान 
का बहकाया हुआ दे । जब वह सामने आया तब कद्दा देखो ! ओर पुनः 
शीघ्र कद्दा कि मीचल्ो जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! 
देखो नारायण को ! सब मे दर्शन किया । वैसी लीला मज़दबियों की दे' 
इसलिये इनकी माया में किसी को न फेसना चाहिये ॥ १५७ ॥ 


























१५४--जिसके सन्मुख से पृथिबी ओर आकाश भाग गये ओर उनके 
लिये जगद्द न मिली । ओर में ने क्या छोटे क्या बड़े सब सुतकों को ईश्वर 
के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक श्र्थात्‌ 
जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से शुतफों 
का विचोर उनके फर््मों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० । 
आा० ११॥ १२ ॥ 


.. समोक्षक--यह देखो लड़कपन की बांत भला पृथिवी और आकाश 
कैसे भाग सकेंगे ? ओर वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे ओर 


बसका सिंद्यासन ओर वह कहां ठदृरा? ओर मझुर्दे परमेश्थर के सामने खड़े 





मल + अल । बल, कक कमर मो मा मा मा आल 


बे >-मननकलकननत नर लनानित-+ ब्फनिटटणक कान पिननक कक पतन "8 के (० है ० के पए7- अर: दफ्श.. ह० नम न्न+ थे न जजजनन>- 5» नचूरी अल टितडिन न 2 


..... अ...- -- ४535 -+> “5 


०-3: ०-नी५+-धह१०-ड77-रैही3.-482:77 4६“ >-पकी-+-४८+७-ा “०-48 0० ७>-पद! |-बुव०«-4६६-क-वहन्क>-प2+8- ०-न३१००-३१-० २१६४-७८“ ० ह7०-त- पड्ीट०-42४८-०-घात-२चत-७-+४-७-क्ी [नयी २२४०: मत ज कट ४ कील धट 











>प + 3 थक: "रेन्ब २ थ् ००3८५ अरीयतवरयतन4न्‍्ननथ-न>+-नन- (कनिंनन 


'्कीर4पव०टीकन, ..2५-५०48-० करी: -०-सी 4०५० की-बलकी न नी ०तीक० ० कि तर फ्रीकन किन चन्‍उक "वि मपीन्‍क3० १०5 क्ष 
४५६ घबल्ाथिभफाशिः | 


>-फ्रैव-+०-फ्रदे “०7 फरक74%-छ 4०4 7३१० अेे<' कर पक-4०-हीव-4०प्रेक+प०फ्व१००७१-२०फ्-+ 





७-फक नकल मीफि-+००-हपेन4+०-ड्रेई-+००परकि-4०नत-+० २-६ 
किये गये तो परमेश्व£ भी येठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचइरी 
ओर दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार द्वै जो कि पुस्तक लेखालुसार 
होता है? और सब जीवों का हाल ईशर ने लिखा था उसके शुमाशतों 
ने ? पेसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर ओर ईश्वर को अनीश्वर ईसाई 
आदि मत वालों मे बना दिया ॥ १२५४५ ॥। 


हर अर + कक 


१५६--उनमें से एक मेरे पास आया ओर मेरे संग बोछा कि आा 
दुलहिन को अर्थात्‌ मेम्ने की स्त्री को तुझे द्खाऊंगा ॥ यो० प्र० प०२१॥ 
ख्रा० 8६ ॥ 


समीक्षक--भला ईसा ने स्वर्ग में दुलद्विन शर्थात्‌ ली अच्छी पाई 
मौज करती होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी झछ्ियां मिलती 
होंगी भर लड़के वाले होते होंगे शोर बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति 
होकर मरते कली होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ दी जोड़ना अच्छा 
है॥ १२५६॥ 


! 

१५७--ओऔर उसने उस नल से भगर को नापा कि साढ़े सातसो कोश 

का है. उसकी लम्बाई झोर चोड़ाई और ऊंचाई एक समान है | ओर ५ 

उसमे उसकी भोत को मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसौ ! 
चबालीस हाथ को है शोर उसकी भीोत्त की जुड़ाईं सूथ्यंकानत की थी 
ओर नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था ओर नगर 
के भीत की नेवें हरणक बहुमूल्य पत्थर से सँचारी हुई थीं पहिली नेव 
सूस्यंकान्त की थी दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाक्षड़्ी की, लोथी 
मरकत की, पांचवीं गोमेद्क की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमरि। 
की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखशाज की, द्शवों लेदसनिये की, एग्या- 
रहवीं धम्नकान्त की, बारहवीं मर्टीष की ओर बारह फाटक बारह मोती 
थे एक २ भोती से एक २ फाटक बना था ओर नगर को सद़्क 
स्वउछु कांच के ऐसे निर्मल सोने को थी ॥| थो० प्र० प० २१५। आ० १६ | 

१७ | १८ । १६ । २० । २१॥ 

१ 

॥। 

१ 

॥। 

। 

॥| 

खि 


समीक्षक--खुनो ईलाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते 
ओर जन्‍्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सरकंशे ? क्योंकि 
उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उससे निकलते नहीं ओर जो यदद 
बहुमूल्य रलों को बनी हुई नगरी मानी दे और सर्व सोने को दे इत्यादि 
छ्ेख केवल भोत्ते २ मलुष्यों को बहका कर फँसाने की लीला दे | भव्ता 


आम. आई अहम न पक 308० आल, अब बहा 
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लम्बाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊचाई साढ़े 


सातसौ फोश क्योंकर हो सकती है ? यद सर्वथा मिथ्या कपोल्लकल्पना 
की बात डै और इतने बड़े मोती कहां से आये दोंगे? इस लेख के लिख- 
नेयाज्े के घर के घड़ें में से, यह गपोड़ा पुराण का भो बाप दै ॥ १२७॥ 


' १ श८--ओर कोई अपविज्ञ वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेहारा 
अथवा भूठ पर चलनेहारा उसमें किसी रोति से प्रवेश न करेगा हक यो० 
० प० २० | आ० २७ ॥ 


समीक्षक--जो ऐसी बात दे तो ईसाई लोग क्यों कद्दते हैं कि पार्प 
लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से ज्ञा सकते हैं ! यह ठीक बए्त नहीं है 
यदि ऐसा दै तो योहर्णषा स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहनेहारा सुवग में 
प्रवेश कभी न करसका होशा ओर ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि 
जब अफैला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पाषियों के 
पाप के भार से युक्त दे वद्र फ्योंकर स्वर्गंवासी दो सकता है. !॥ १श८॥ 


१५६--ओऔर झब कोई श्राप न होगा ओर ईश्वर का आर मेस्‍्ने का 
सिंहासन उसमें होगा ओर उसके दास उसकी सेवा करेगे ओर ईश्वर 
का मुद्द देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा ओर धहां रात न 
गगी ओर उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं 
क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा स्ंदा राज्य कश्गे॥ 
थो० प्र० प० २२ | ० ३। ४ । ४ ॥ 


समीक्षक--देखिये यही ईलाइयों का स्वगंवास ! क्या ईश्वर झोर 
ईसा सिंदासन पर निरन्तर बठे रहेंगे?! आर उनके दास उनके सामने 
सदा मुद्द देखा करेंगे ! अब यह तो कहिये तुम्दारे ईश्वर का मुह यूरो 
पियन के सदश गोरा वा अफ्रीका वालों के सदश काला अथवा अन्य देश 
बालों के समान है ? थह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है कथोंकि जहां छोटाई 
बड़ाई दे ओर उसी एक नगर में रहना अवश्य दे तो वहां डुःख क्‍यों न 
होता होगा ? जो मुखवाला है बह इंश्वर सवंज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो 
सकता ॥ १५६ ॥ 
३०--देख में शीघ्र आत। हैं ओर मेरा ध्रतिफल मेरे साथ है' जिसते 
हरएक को जैसा उसका कार्य्य ठद्रेगा वेसा फल देऊंगा॥ यो० प्र० प० 
२०४ | आा० १२६० # 
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समीक्षक--जब यही बात है कि कर्माछुसार फल पाते हैं तो पापों 
की क्षमा कभी नहीं होती ओर जी क्षमा होती है तो इंजील की बातें 
भूठी यदि कोई कहद्दे कि छवमा करना भी इंजील में लिखा हैः तो पूर्वापर 
विरुद्ध अर्थात्‌ “इल्फद्रोगी” हुईं तो कूठ है इसका मानना छोड़ देशो | 
झब कहांतक लिखें इनकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय हें यह तो 
थोड़ासा चिह्ममांत्र ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का द्खिलाया दै इतने ही 
से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ीसी बातों को छोड़ शेष 'सब- 
भूठ भरा दै जसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नददीं रहता बेसा ही बाइ- 
“बल पुस्तक भी माननीय नहीं दही सकता फिनन्‍तु वह खत्य तो वेदों के 
स्वीकार में शृहीत द्वोता ही है ॥ १३० |। 


















इति श्रीमदयानन्दसरस्थतीस्वासिनिर्मिते सत्यार्थ- 
प्रकाशे सुमाषाविभूषिते कृश्वीनमलतबिषये 
त्रयोदशः समुज्लासः सम्पूर्ण! ॥ १३॥ 





ही, 
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सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्‍योंकि 
मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि फ़िरक़ें दोने के 
कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विदद्ध बात है तथापि कुरान 
पर सब पेकमत्य हैं | जो कुरान अरबी भाषा में है' उस पर मौलवियों ने 





उू' में. शझर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अ्रक्धर और आय्यंभाषा- 
न्तर-करके पश्चात्‌ श्र्बी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया 


» ओ यद्द १७ चवद्दवां समुन्नास छुसलमानों के मतविषय में लिखा है 

] 
है यदि कोई कद्दे कि यह अर्थ ठीफ नहीं दे तो उसको उचित है कि 
.  मोलवी साइयों के तजु मों का पहिले खण्डन करे पश्ञात्‌ इस विषय 
पर लिखे क्‍योंकि यद लेख केवल मथुष्यों की उन्नति ओर सत्योसत्य 
के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे भन्नु 
यों को परस्पर विचार करने का समय प्रिल्े ओर एक दूसरे के दोषों 
का खणडन कर गुणों का भ्रहक्ष करें न किसी अन्‍य मत पर न इस मत 
पर भूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई 


है वही भलाई ओर जो बुराई दै वदी बुराई सब को विव्त होवे न 


कोई किसी पर भूठ यत्ता सके और न सत्य को रोक सके ओर सत्या- ल्‍ 
सत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो घद्द न माने वा माने ६ 
किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्ञनों की रीति है कि * 
77777 700 वा पराये दोषों को दोष श्रोर गुणों को गुण जानकर शुणणों को प्रदण 
ओर दोषों का स्थाग करें और हृठियों का हठ दुशप्नद् न्यून करें करावें 
क्योंकि पच्पांत से क्या.२ अनर्थ जगत्‌ में न हुए ओर न होते हैं। सच तो 
यह है फि इस अनिश्चित क्षणमंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से 





आजा शनि तनप कक" कमल कल पीर डी ० की कफ“ कक की 77 कट "डी कक घमि 
अन्लुभूमिका ॥ 
वन नमक न जन 0 6४४७४४४४४४४४४४७४४४ण। 
ध्वर्थ रिक्त रहना और अन्य को रखना मलुष्यपन से बहिः है इसमें जो 


कुछ विरुद्ध लिखा गया दो उसको सद्भव लोग बिद्ति कर देंगे तत्प- 
श्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जाथगा क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, 
एऐर्प्या, द्वेष, वाद्‌ विवाद और विशेध घटाने के लिये किया गया है! न कि 
इनको बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की-दानि करने से पृथक रद परः 
स्पर को लाभ पहुंचाना हमारा सुख्यकर्म है। अब यह चोददव सम: 
ज्ञास में मुसलेमानों का मतविषय सब सज्वनों के सामने निवेदन करता 


* 6 विचार कर इृष्ट का अ्रदण अ्निष्ट का परित्यागं कोजिये ॥ 
। 


झलमतिविस्तरेण बुद्धिमहय्येंषु ॥ 
इत्यनुभूमिका ॥ 
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है । 


छल ,है।-५०ख-3०हीए-१० के अहे4+ज०३१२०तौक००वि-न०हीय 22३४-२० ३4-२० चेप १ 3० ०० रकम सब पट हीप जल कप फट डे गली“ चैक ध ५७ “० क -० घी: ० ५ 


हाथ! १ ए८ चु/ च१ घट ७७ ४ छ6 आ८ च८ ३८ ४४ 3४ 


-्भशछखच््स््््िस- शससऊ छोड उप 


40 अप मिािकिकी सिहर. 
0 पाप चतु शथ चतुर्देशसमुझ्ञासारध्मः ॥ 
फ५०#-९-- हक कक कक 


# 28 १8४ 


ड# 8 #&|8 


' शुथ यवनमताविषय समा क्षिष्यामहे ॥ 
इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥ 





१--आरंधभ साथ नाम अज्लाद के क्षमा करनेवाला देयालु॥ मंजिल १। 
सिपार १। खूरत १॥ 


सभीक्षक--मुसलमान खोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का 
कहा दै परन्तु इस घचन से विदित होता है कि इसका बनानेषाक्षा कोई 
दूसरा है क्‍योंकि जो परमेश्वर का बनाया धोता तो “आरंभ साथ नाम 
अज्ञाह के ” ऐसा न कहता किन्तु “आरंभ वास्ते डपदेश मलुध्यों के”! 
पेसा कहता ! यदि मलुप्यों को शिक्षा करता दे कि तुम ऐसा 
कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाए का आरंभ भी खुदा के नाम 


से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा | जो घह कज्ुभा और दया कर- 


नेद्दारा है. तो उसने अपनी स्टृष्टि में मनुष्यों के खुखार्थ अन्य प्राणियों को 
मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्‍यों दी? 
क्‍या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह 
भी कहना था कि “परमेशख़र के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी 
बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्‍या चोरी, जारी, मिथ्याभाष- 


णादि अधर्स का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ! इसी से. 


देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आवि के गठे काटने में भी “बि- 
सूमिल्लाह” इस बचन को पढ़ते हैं जो यद्दी इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो 
घुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और 
मुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रदेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुशओों 


]॒ 


| ७९ 
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४६२ सव्यार्थधकाश! ॥ 


पर न रही ! और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस 
वचन का प्रकट होता व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और 
करते हैं: तो सूधा अर्थ क्‍या है? इत्यादि ॥ १॥ 


. २--सब स्तुति परमेखर के बास्ते हैं ज्ञो परवरद्गार अर्थात्‌ पालन 
करनेहारा है सब संसार का । छवमा करने वाला दयालु है॥मं० १। 
सि० १। सरतुत्फातिहा श्रा० १।२५॥ 


समीक्षक--जो कुरान का खुदा संसार का पालन करजनेद्दारा द्ोता 
आर सब पर जमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु 
झादि को भी सुलल्मानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा 
करनेहारा है तो क्या पापियों पर भी दमा करेगा ? और जो वेसा है तो 
आगे लिखेंगे कि “काफ़िरों को फ़तल्ल करो” अर्थात्‌ जो क्ुशन और 
पैगम्बर को न मानें वे काफ़िए हैं ऐसा क्‍यों कदता ? इसलिये क्ुराम 
ईंधवरकत नहीं दीखता ॥ २॥ 


हि 


३--मासिक दिन व्याय का ॥ तुझ ही की दस भक्ति करते हैं. और 
तुझ ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ मं० १। 
सि० १। सू० १। आ० १। ४। ४ ॥ 


समीक्षक -फ््या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन 
न्याय करता है ? इससे तो श्रंथेर विद्त होता दै ! उसी की भक्ति करना 
झौर उसीसे सद्दाय ाहना तो दीक परन्तु क्या बुदी बात का भी सहाय 
चाहना ? और सुधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? 
सूधे मार्ग को सुसलमान क्‍यों नहीं ग्रहण फरते ? क्या खूधा रास्ता बुराई 


की झोर का तो नहीं चाहते ? यदि भत्ताई सब की एक हे तो फिर 


मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रदह्दा ओर जो दूसरों की भल्ताई नहीं 
मानते तो पक्षपाती दें॥३॥ 


४--उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निश्रामत को ओर उनका 
मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने ग़ज़ब श्रर्थात्‌ अत्यन्त क्रीष्र की 
दर्शि की और मे शुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ मं० १ | सि० १। 
सू० १। छझ० ६। ७ ॥ 
_ समीक्षक--जब मुसलमान लोग पूर्व॑जन्म और पूर्यक्रत पाप पुराय न्दीं 
मानते तो किन्तरीं पर निश्यामत अर्थात्‌ फ़ज़ल वा दया करने और किन्‍्दों 
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पर म करने से खुदा पक्तपाती हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुएय सुख 
दुःख देना केवल अन्याय की बात दे और बिना कारण किसी पर दया 
आर किसी पर क्रोधदष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है वह दया अथवा 
क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके पूर्व संचित पुएय पाप द्दी 
नहीं तो किसी पर दया ओर किसी पर क्रोध करनां नहीं हो सकता । 
ओर इस खूरत की टिप्पन “यह खूरः अल्लाह साद्देब ने मनुष्यों के मुख से 
कहदलसाई कि सदा इस प्रकार से कहा कर” जो यह बात दे तो “अलिफ़ 
बे” आदि अच्चर खुदा ही ने पढ़ाये दोंगे, जो कहों कि बिना अचार शान 
के इस सर; को केसे पढ़ सके क्‍या कंठ ही से बुलाए आर बोलते गये ? 
जो ऐसा है तो सब कुरान द्वी कंठ से पढ़ाया होगा इससे पेला समकका 
चाहिये कि जिस पुस्तक में पच्चपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक 
इंश्व॒सकुत नहीं हो सकता, जेसा कि अरबी भाषा मैं उतारने से 
अरबवालों को इसका पढ़ना खुगम अस्य भाषा बोलने वालों को कठिन 
होता है इससे खुदा में पच्तपात आता है ओर जेसे परमेशखर ने खश्टिस्थ 
सब देशरूथ मसुष्यों पर न्‍्यायदष्टि से सब देश भाषाश्रों से बिलक्षण संस्कत 
भाषा कि ओ सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से .विद्त दोतो ह्वै 
उसी मेँ वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं द्वीवा ॥ ४)॥ 


५--यद पुस्तक कि जिसमें संदेद्द नहीं परद्देज़गारों को मार्ग दिखलाती 
है ॥ जो ईमान लाते हैं साथ ग़ेब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते और उस 
वस्तु से जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ ओर थे लोग भो उस किताब पर 
ईमान लाते दें जो रखते हैं. तेरी ओर वा तुक से पहिल्ले उतारी गई और 
विश्वास क्रयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने माल्रिक की शिक्षा पर दें 
ओर ये ही छुटकारा पानेवाल्ले हैं ॥ निम्धय जो काफ़िर हुए ओर उन पर 
तेरा डशाना न डराना समान है वे ईमान न लाचंगे॥ अल्लाद ने उनके दिलों 
कानों पर मोददर करदी ओर उनकी आंखों पर पर्दा हैः और उनके चास्ते 
बड़ा अज़ाब दे॥ मं० १ | सि० १। खुरत २। आ० १।२।३। ४।४। ६॥ 


समीक्षक--क्या अपने द्वी मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना 
खुदा की दृश्भ की बात नहों ! जब परहेज़ञगार अर्थात्‌ घार्मिक लोग दें 


वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं ओर जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान 


मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा : कया पाप उुर्य 
ओर पुरुषार्थ के विना खुदा अपने द्वी खज़ाने से खर्च करने को देता दे ! 
जो देता है तो सबको क्यों नहीं देता ! झोर मुसलमान लोग परिश्रम 


जला का 


सर जी ० | 
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हैं? ॥ किये िक- मिलन सेन “ी0००0४०-सि-वशिए--दीिपतन्‍दीी नि ए०-ह- परी (डक मिलती तन्‍दकि-दो।..ल्‍रकिवानबी॥टालवीटकतबकिपरिए सवीकिएल्‍ की 
४६४ संत्यीर्थप्रकोश: 

| क्‍यों करते हैं शोर जो याइबल इच्जील आदि पर विश्वास करना योग्य दै 

। तो मुसलमान इध्जील आदि पर ईमान जेसा क्रान पर है वेखा क्‍यों नहीं 
लाते ? ओर जो लाते हैं तो कुरान # का होनों किसलिये ? जो कहें कि 
कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिल्ी किताब में लिखना खुदा भूल गया 
होगा ! ओर जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन दे । ओर 
हम देखते हैं तो बाइबल ओर क्लरान की बातें कोई ५ न मिलती होंगी 
नहीं तो सब मिल्नतो हैं. एक ही पुस्तक जेसा कि वेद्‌ है क्‍यों न बनाया ? 
क़यामत' पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ १।२४॥। ३॥ 
कया ईसाई ओर मुसलमान ही खुदा को शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी 
पापी नहीं हैं? क्या ईसाई ओर घुसल्मान अ्रधर्मी हैं. वे भी छुटकारा पा५वें 
ओर दुसरे धर्मात्मा भी न पायें तो बड़े श्रन्याय ओर अन्घेर की बात' नहीं 
है? ॥४॥ और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को 
काफ़िर कहना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं है? ॥ जो परमेश्वर ही ने 
उनके अनन्‍्तःकरण ओर कानों पर मोहर लगाई और उसी से थे पाप .करते 
हैं. तो उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिए उन पर 
सुख दुःख वा पाप पुएय नहीं हो सकता पुन; उनको सजा क्यों करता 

है! क्‍योंकि उन्होंने पाप वा पुएय स्वतन्त्रता से नहीं किया॥ ४ ॥ 

! 

॥ 


६--डउनके दिलों में रोग है. अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० 
१। सि० १ । सू० २। झ्रा० ६ ॥ 


समीक्षक--भला बिना अपराध खुदा ने उनका शोग बढ़ाया दया न 
आई उन विचारों को बड़ा लःख हुआ होगा | कया यह शेतान से बढ़कर 
शुतानपन का काम नहीं है ? किसी के भन पर भीहर लगाना, किसी का 


। 
। 
१ 
९ 

! 
| 
| 
॥। 
रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्‍योंकि रोग का बढ़ाना । 
अपने पापों से है ॥ ६॥ | 
७--जिसने तुम्दारे वास्ते पृथिवी बिछोना ओर आसमान की छत को ! 
बनाया ॥ मं० १ | सि० १ । खू० २। आो० २१॥ 


समीक्षक--भला आसमोन छुत किसी की हो सकती है ? यह श- 
विद्या. को बात है झाकाश को छत के समान भानना हँसी की बात दे 
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में कान आता है इसलिये ऐसा हो लिखा है । 
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..# वास्तव में यह शब्द “कुरआन” है परन्तु भाषा. में क्ोगों के बोलने | 
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चतुर्दशलमुज्ञाल: ॥ ५६४ 

दिया किक कह आए लाती शक दलित कि सतत गज जलन कल] 
यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मामते हो तो उनके घर को 
बात है ॥ ७॥ 


८--जो तुम उस वस्तु से सन्देद में हो जो हमने अपने पेग्रम्वर के 
ऊपर उतारी तो उस कैसी एक खूरत ले आपको ओर अपने साक्षी लोगों 
को पुकारो अल्लाह के विना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ ओर कभी न करोगे 
तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य द्वे ओर काफ़िरों के 


| चाहते पत्थर सेयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सखि० १। खू० २ । श्रा० २२।२३॥ 


.। 


समीक्षक--भल्ता यह कोई बात है कि उसके सदश कोई ख्रत न 

! बने ? क्‍या अकबर बादशाह के समय में मोलवी फ़ेज़ी ने बिना शुक़ते 
का कुरान नहीं बना लिया था! बह कौनसी दोज़ख की आग है! 

|! क्या इस आग से न डरना चांहिये! इसका भी इन्धन जो कुछ पढ़े 
सब है। जैसे कुरान में लिखा दै कि काफ़िरों के बारुते पत्थर तेयार 

५ किये'गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा दै कि म्क्ेच्छों के लिये घोर नरक 
बना है! श्रब कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय? अपने २ वचन से 
० दोनों रुवर्गंगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते दें इसलिये 
६ इन सबका झगड़ा झूठा है: किन्तु जो धामिक हैं थे खुख ओर जो पापी हैं 

वे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ।। " 
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६--और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए शोर काम 
किए श्रच्छे यद्द कि उनके वास्ते बिदिश्तें हैं जिनके नीचे से चलती हैं 
नहरें जब उसमें से मेयों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि चह यो 
वस्तु हैं. जो दम पद्चिले इससे दिये गये थे ओर उनके लिये पविन्न बीबियां 
सेब वहां रहनेवाली दें ॥ मं० १। सि० १। खु० २। आ० २४ ॥ 


4 


समीक्षक--भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कोनसी उत्तम 
बातयाला है ? क्‍योंकि जो पदार्थ संसार में हैं. वे दी सुसलमानों के स्वर्ग 
में हैं ओर इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते ओर आते 
जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की ख््रियां सदा नहीं रहतों 
ओर वहां बीबियां अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियां सदा काल रद्दती हैं. तो जबतक 
क्रपामंत की रात न श्रावेगी तवतक उन विचारियों के दिन केसे कटते 
होंगे! हां जो खुदा की उन पर कृपा होती द्ोगी ! ओर खुदा दी के श्राश्रय 
समय काटती होंगी तो दीक दे ! क्‍योंकि यद्द मुसलमानों का खर्ग गोकु- : 


हे कक कहन-सा-न- कान की नस, कञन“ भा_- कसा 
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दब यहा कक लि ही हे कप दम मरने अल मिनट की ० दमन ५ हर | है बी पा मे हे | 
| एछद खत्यार्थ प्रकाश: ॥ | 
हे लिये गुसाइयों के गोलोक और मन्दिर के सदश दीखता है क्योंकि वहां 
ह स्थियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वेसे दी ख़ुदा के घर में स्लियों का 
आान्य अधिक ओर उनपर खुबा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों पर 
नहीं, क्‍योंकि बीवियों को खुदा ने बद्धिश्त में सदा रकखा ओर पुरुषों को 
ह नहीं, वे बीबियां विना खुदा की मर्ज़ी स्वर्ग में केसे ठहर सकतीं ! जो 
। यद्द बात ऐसी ही हो तो खुदा स्त्रियों में फंस जाय | ॥ ६ ॥ 
| 


१०--आवम को सारे नाम सिखाये फिर फ़रिश्तों के सामने करके कहा 
जो तुम से हो मुझे उनके नाम बताश्री॥ कहा है आदम ! उनके नाम 
बता दे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फ़रिश्तों से कहा कि क्या मेने तुमसे 
नहीं कहा था कि निश्चय में पृथिवी ओर आसमान को छिपी वस्तुश्रों 
को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूं ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ॥ 
२६ | ३१ ॥ 


| समीक्षक--भला ऐसे फ़रिएतों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना 
+ जुदा का काम हो सकता है? यह तो एक दंभ की बात है, इसकों 
+ कोई विद्वान नहीं भान सकता ओर न ऐसा शभिभान करतो। क्या 

_+ 'ऐसी बातों से हो खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है £, हां जन्नली 
। लोगों में कोई केसा ही पाखणड चला खेवे चल सकता दे, सभ्यजनों में 

नहीं॥ १० ॥ 

११--जब दमने फ़रिश्तों से कहा कि बाबा श्राइभ को दराडवस्‌ करो 

देखा सभों ने दूरडबत्‌ किया परन्तु शोतान ने न माना और अभिमान 
! किया क्योंकि वो भी एक काफ़िर था ॥ मं० १। सि० १। खू० २। आ० ३२।॥। 
| 


समीक्षक--इससे खुदा सर्वश्ञ नहीं र्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्त॑- 
मान की पूरी बाते नहीं ज्ञानता जो जानता हो तो शतान को पदा ही क्यों 
किया और खुदा में कुछ तेज्ञ नहीं है क्योंकि शेतान ने खुदा का हुक्म हो 
न माना और खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! ओर देखिये एक शैतान 
काफ़िर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनालुसार जिक्र | | 
जहां क्रोड़ों काफ़िर हैं वहां मुसलमानों के खुदा ओर मुसलमानों की क्या 
चल सकतो है ! कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को | 
| ॥ गुमराह कर देता है, खुदा ने ये बात शैतान से सीखी होंगी और शेतान $ - 
ने खुदा ने, क्‍योंकि बिना खुदा के शोतान का उस्ताद और कोई नहीं हो 
| सकता ॥११॥ - ह का 
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१५--हमने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरू बदिश्त में रहकर 
आनन्द में जहां चाहो खाशझो परन्तु मत समीप जाओ उस कुक्त के कि पापी 
हो जाओगे ॥ शेतान ने उनको डिगाया कि ओर उनकी बहिश्त के आनन्द 
! से खोदिया तब हमने कटा कि उतरों तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैः 
तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है ओर एक समय तक लोभ है आदम अपने 





मालिक को कुछ बालें सोखकर पृथिवी पर आगया ॥ मं० १। सि० १। | 

खू० २। आा० ३३ | ३४ । ३५ ॥ | | ; 
| 
| 
| 


5॥ 


* समीक्षक--अब देखिये खुबकी अद्पक्षता अभी तो स्वर्ग में रहने का 
आशीर्वाद दिया ओर पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत्‌ 
बातों को जानता होता तो बर ही क्यों देता ? ओर बहकानेवाले शेतान 
को दरड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता दे शोर वह घृद्ध किस के लिये | 

| उत्पन्न कियां था ? क्या श्रपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के लिये 
थी क्‍यों रोका ? इसलिये ऐसी बातें न खुदा को और न उसके बनाये 

| 'पुस्तक में दो सकती हैं. आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये! 

| और जब पृथिवी पर आद्म साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या 

| यह यहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उससे केसे उतर आये ? अ्रथवा 
पत्ती के तुल्य श्राये अथवा जेसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इसमें यह वि- 
दित होता है कि जब आदम साहेब मही से बनाये गये तो इनके स्वर्ग में 
भी मही होगी ? और जिसमे वहां और हैं वे भी वेसे दी फ़रिश्ते आदि 
होंगे क्योंकि मही के शरीर बिना इच्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पाथिव 
शरीर दे तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि सत्यु दोता दे तो वे वहां 

"से कहां जाते हैं? और मृत्यु नहीं दोता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ 
जब जन्म दे तो सत्यु अवश्य ही है' यदि ऐेसा है तो कुरान में लिखा है 
कि बोबियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो आयगा क्योंकि उनका 
भी सुृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा हि तो बह्िश्त में जानेवालों का भी सृत्यु 
अवश्य होगा ॥ १२।। 


। 
! 
! 
| 
१३---उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न | 
रकखेगा न उसकी लिफ़ारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया | 
जावेगा ओर न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ | सि० १। खू० २। आ० ४६॥ ; 
ः । 

। 





समीक्षक--क्या वत्तंमान दिनों में न डरे ! बुराई करने में सब दिन 
डरना याहिगे जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी तो फिर पेग़म्बर की गवाही 
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जज डनननाजीदिभणान ख्यार्थश्रकाशः ॥ 

वा लिफ़ारिश से खुदा रुपर्ग देगा यद बात क्योंकर सच हो सकेगी ! क्या 
खुदा बहिश्तवालों दी का सदायक है. दोज़खवालों का भहीं यदि ऐसा 
हैः तो खुदा पच्षपाती दै॥ १३ ॥. 


| १४--हमने मूला को किताब और मोौज़िजञें दिये ॥ दमने उनकी कहा 
+ कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ बंद एक गाय दिया ज्ञो उनके सामने , 
। और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमरावदारोंको ॥ मं० ९ । सि० १। सू० ! 
| २ आ० ५० । ६१॥ | । 
| समीक्षक--जो घूंसा को किताब दी तो कुरान का होना 'निरर्थक' 
“है और उसको आधश्चर्यशक्ति दी यह बाइबल ओर छुरान में भी लिखा दे | 
| परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जी ऐसा होता तो श्रव भी होदा 

' | जो अरब नहीं सो पढिले भी न था, जैसे रुवार्थी लोग आजकल भी झवि- । 
ढ्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं. वैसे उस समय भी कपट किया होगा 

| क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं. पुन: इस समय | 
खुदा भ्ाश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता और नहीं कर सकते जो मूसी को 
किताब दी थी तो पुनः छुशन का देना क्‍या आवश्यक था क्‍योंकि जो । 


बी 


भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्न एकसा ही तो पुनः भिक्न २ | 
पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता $ क्‍या मूसाजी आदि को दी हुईं ॥ 
पुस्तकों में खुदा भूल गया था $ जो खुदा मे निन्द्स बन्द्र हो जाना केवल |; 
| 
॥ 


.०-७७--+++ कक--:+डीलेए7 “7 कैट) धूल 


भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छुल किया ' 
जो जैसी बातें करता है और जिसमें ऐसी बातें हैं वद्द न खुदा ओर न 


यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १७ ॥। 


$ 

| १४---इस तरद्द खुदा मुर्दों को जिलाता दे ओर तुम को॥ अपनी निशा- 
! नियां दिखलाता दे कि तुम समझो ॥ मं० १। सि० १ खू० २। आ० ६७॥ 
! ह 
। 

। 

! 

) 

। 

। 

क्र 


समीक्षक--क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्‍यों नहीं जिल्ला- 

ता ? क्‍या क़्यामत की रात तक करों में पड़े रहेंगे ? आजकल दोराखु- 

'चुद हैं! क्या इतनी दी ईश्वर की निशानियां हैं: ! पृथिवी, सूर्य, चन्द्रा 

दि निशानियां नहीं हैं ! क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष 
दीखती हैं ये निशानियां कम हैं! ॥ १५॥ 


| 
. १६--वें सदैव काल बद्विश्त अर्थात्‌ वेकुएठ में घास करनेवात्ले हैं ॥ ' 
मं० १। सि० १ । खू० २। झा० ७४ ॥ ह | 
शआा।ंऔ0# अमल आधा आए जयट--अक १० कल 24 ब अमू की क्र्टनशातन वा के न हे; 


कै 
[ 
। 
| 
क्‍ 
है 





चतुर्दशसमुझ्नासः ॥ ४६६ 
2४७७७७७७७७॥/ ७ था आप या मम अर ' मजे नकद मील न मार नकद मील मी मनी मल कल फ 
समीक्षक--कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता 
इसलिये सदेव स्वर्ग नरक में नहीं रद सकते और जो खुदा पैसा करे तो 
वह अ्रभ्यायकारों ओर अविद्वान्‌ दोजावे क्रयामत की रात स्याय होगा तो 
मलुध्यों के पाप पुएय बराबर होना उचित है ज्ञो कर्म अनन्त नहीं है' 
उसका फल अनन्त केसे दो सकता है ? और सृष्टि हुए सात आठ इज़ार 

| वे्षों से इधर दी बसलाते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था? 





ओर क़यामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान 
हैं क्योकि परमेश्वर के काम सेव वष्तमान रहते हैं और जितने जिसके 


पाप पुएय दें डतना ही उसको फल देता दे इसलिये कुरान की यह बात : 
सच्ची नहीं ॥ १६ ॥, 





ह 27 «5 
| _१७-- जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोह अपने आपस 
के ओर किसी आपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुम 
, ने इस के तुम ही साक्षी हो फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को 
मार डालते हो एक फ़िरके को आप में-से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ 
मु । मं० १। सि० १ | खू० २। आा० ७७ | ७५ ॥ # 
| 


.. समीक्षक--भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अत्पक्षों की बात है वा 
परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वक्ष है तो ऐसी कड़ाकू८ संसारी मनुष्य 
के समान क्‍यों करेगा ? भला यह कौनसी भल्नी बात है कि श्रापस का 
लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना झर्थात्‌ं दूसरे मत 
* वाल्नों का लोहू बद्यानों और घर से निकाल देना ? यह भिथ्यां मूखंता 
। और पक्षपात फी बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था 
; कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विद्त द्ोता है कि मुसलमानों 

का खुदा भी इंसाइयों को बहुतसी उपमा रखता है और यह क़ुरात स्व- 
तनन्‍्त्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी बातों को छोड़कर बाक़ी 
सब बातें बाइबल की हैं ॥ १७॥ 


;$ १८--ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आाखरत के बदले जिन्दगी यहां को 
॥ मोल खेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहां- 
यता दो जावेगी ॥ मं० १। सि० १। सू० २। शा० ७६ ॥ 





_ समीक्षक--भला ऐसी ईर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो 
सकती हैं ? जिन लोग क पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता 
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शत्याथी/फाश: ॥॥ 





दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं झौर पापों का दए्ड दिये विना 
 हल्नके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सजा धुकर दलके किये आवंगे तो 
जिनका बयान इस आयत में है ये भी सज्ञा पा के हलके हो सकते हैं। 
आर दृएड देकर भी दखके न किये जावेंगे तो भी अन्याय दीगा । जो पापों 
से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन धर्स्मत्माओं का है लो उनके पाप 
: तो झाप ही हलके हैं खुदा क्‍या करेगा ! इससे यद्व लेख विद्वान का नहीं 
आर वास्तव में घर्मात्माओं को छुख और अधम्मियों को डु।ख उन के कर्मों 
के अल्ुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८॥ ५ 


को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज़ अर्थात्‌ देवीशक्ति 
झौर सामर्थ्य दिये उसके साथ रूहुलकुदूस ॥# के जब तुम्हारे पास उस वस्तु 
सदित पैग़्म्बर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने 
झभिमान किया एक मत फो भुठल्ाया शोर एक की मार डालते हो ॥ 


०. १६--निश्चय दमने सूला को किताब दी आर उसके पीछे हम पेग़रबर 
मं० १ | सि० १ । सू० २ । झा० ८० ॥ ह 


समश्ीक्षक--जब कुरात मैं साक्षी है कि भूखा की फकियाय दी ली उसका 
आनना शुसलमानों की आवश्यक हुआ झौर जी २ इस पुस्तक में दोष हैं 
वे भी मुसलमानों के मत मैं आगिरे गौर भौजिज” आर्थात्‌ दवीशक्ति की 
बातें सब अन्यथा हैं. भोजे भाल्ते भसुंष्यों को बहकाने के किये झूठ मूठ 
चलाली हैं क्योंकि सृष्टिकम और विद्या से विरुद्ध सब बात झूठी ही होती 


हैं जो उस समय 'मौजिज़” थे तो इस समय फथों नहीं ! जो इस समय 


५-४३ 


कल 


नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सम्देह' नहीं ॥ १६ ॥ 


२०--और इससे पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पदिचाना 
था जब उनके पास वह झाया भाट काफ़िर होगए काफ़िरों पणए लानत हैः 
अल्लाह की ॥ मं० १। सि० १। खू० २। आ० ८९ ॥ 


समीक्षक--क्या जैसे तुम अन्य मत यालों को फाफ़िर कहते हो वेसे 
वे तुमको काफ़रिः नहीं कहते हैं ! और उनके मत के ईश्शर की ओर से 
प्रिक्कार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन भूठो ? जो विचार करके 
इखते हैं तो सब मत वाल्नों में फूठ पाया जाता है और जो सच है सो 
सब में एकला, ये खब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥ २० ॥ 








। रूडुलकुदूस कहते हैं जबरईल को जो कि दरदम मसीह केसाथ श्दला था। । 
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तू 5 


जि कक उप पड लज कस आज अप फ अल पक अपन पे कक कप कस न रा 
' खतुर्दंशसमुनल्लास: ॥ ४७१ ॥ 
लि आम आम न ला 0000 600 08४ ००७आ। 
२१-आननन्‍्द्‌ का सन्देशा ईमानवारों को अल्लाह, फ़रिस्तों पेग़रम्बरों 
जिबरईल और भीकाइल का जो शत्रु है अक्षाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु 
है॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ६णक.. 


! 

| 

| 

१ 

संमीक्षक--जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा छाशरीक है फिर यद्द । 

, फौज की फौज शरीक कहां से करदी ! क्यो जो औरों का शत्रु घद खुदा ६ 
का भी शज्रु है ? यदि ऐसा दे तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु 

' नहीं हो सकता ॥ २१ ॥|: ह 

। 

। 

| 





२२५--और कहो कि क्षमा मांगते हैं. हम चामा करंगे तुम्द्वारे पाए और, 
अधिक भल्ताई करनेवालों के ॥ मं० १। सि० १ | खू० ९। आ० ४४ ॥ 


समोक्तक--भला यह खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है' 

था नहीं ? क्योंकि जब पाप कमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है. 

तब पापों से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहनेवाला खुदा ओर यद्द 

- खुदा का बनाया छुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्‍्थोंकि वह न्यायकारी दे 

कक कभी नहीं करता ओर पाप क्षमा करने में शम्यायकएरी ही सकता 
॥ २५॥ 


२३--जब सूसा ने अपनी क्रोम के लिये पानी मांगा हमने कद्ा कि 
अपना असा ( दंड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चश्मे बह निकले ॥ 
मं० १ । सि० १। खू० २। आ० ४६ ॥ 


+ 
पु 
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समभीक्षक---अब देखिये इन अर्स भव बातों के तुल्य दूसरा कोई कद्देगा ! 
एक पत्थर की शिला मैं डंडा मारने से बारह भरनों का निकलना स्वेथा 
असंभव दै, हां उस पत्थर को भीतर से पोज्ञा कर उसमें पानी भर बारह 
छिद्ग करने से संभव है, अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 


। 
२४--ओर अल्लाह खास करता है जिसको चाहता दे साथ दया अपनी 
के ॥ मं० १ । सि० १। सु० २ । आ० ६७॥ 


समीक्षक--क्या जो मुख्य ओर दया करने के योग्य न हों उसको । 
प्रधान बनाता ओर उस पर दया करता है ! जो ऐसा दे तो खुदा बड़ा ६ , 
गंड़बड़िया है क्‍योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा ? ओर बुरे कर्म कोन । 
छोड़ेंगा ? क्‍योंकि खुदा की प्रसंझता पर निर्सर करते हैं कर्मफल पर नहीं * 
। इससे संबकों अनास्या होकर कर्मच्छेद्प्रसड्ञ होगा ॥ २४॥ 


जलन जनन उन निनानिडलीज  अजडजली ला अभायन पहल च्टजुलली 


& ही 
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४७३ सल्वाधजरकाश: ॥ 
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| + कर हे अहफा ५ कलकन हरा हे 


२४५--ऐसा न हो छि काफ़िर स्तोग ईर्ष्या कश्के तुमकों ईमान ले फेर १ 
देवें क्योंकि उनमें से ईमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं ॥ मं० १। सि० १॥ ॥ 
सू० २। आ० १०१॥ 
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॥ 
समीक्षक--अब देखिये खुदा द्वी उनको चिताता दे कि तुम्हारे ईमान | 
को काफ़िर लोग न डिगा देवथे क्‍या वह सर्वक्ष नहीं दे ? ऐसी बातें खुदा . 
की नहीं हो सकतो हैं ॥ २५॥ 


२६--तुम जिधर मुह करो उचर ही मुह अज्ञाद का दे ॥ मं० १। न 
सि० १। खू० २। आ० १०७॥ 


समीक्तक--जी यह बात सच्ची है! तो मुसलमान क़िबले की ओर सुँद 
क्यों करते हैं ? जो कहें कि हमको क्रिवले की ओर मुह करने का हुक्म 
है तो यह भी हुक्म है' कि चाहे जिध्वर की ओर सुख करो, क्या एक बात 
सच्ची और दूसरी भूटी होगी ? और जो अज्लाद का झुख दे तो वह, सब १. 
आर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक झुख एक ओर रहेगा सब ओर क्यों- 
कर रद्द सकेगा ? इसलिये यह संगत नह्कों ॥ २६ ॥ | 


२७--जो आसमान ओर भूमि का उत्पन्न करने याल्षा दे जब वो कुछ 
करना चाहता है यद्द नहीं कि उसंकों करना पड़ता दे किन्तु उसे कहता 
है कि होआ बस दोआता है ॥ मं० १ ।॥ सि० १। खू० २। आ० १०६ ॥ 


समीक्षक--भलछा खुदा ने हुक्म दिया कि दोजा तो हुक्म किसने खुना ? 
और किसको छुनाया ? और कोन चन गया १ किस कारण से बनाया? , 
जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी घस्तु | 
न थी तो यह संसार कहां से आया! है विना कारण के फोई भी कार्य्य नहीं ॥ 
द्वोता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां से हुआ १ थद्द बात केवल | 
लड्कपन की है ( पूर्वपत्ती ) नहीं २ खुदा को इच्छा से ( उच्तरपत्ती ) क्या | 
तुम्हारी इच्छा से एक मकखी की टांग भी बन जालकती दे १ जो कहते 
हो कि खुदा को इच्छा से यह सब कुछ अगत्‌ बन गया ( पूर्वफक्ती ) खुदा । 
सर्थशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता दे । ( उत्तरपक्ती ) सर्व॑- | 
. शक्तिमान्‌ का क्‍या अर्थ दे? ( पृथपक्ती ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तर- , 
: पक्षों ) क्‍या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है? अपने आप मर सकता 
: है? मुख रोगी ओर प्ज्ञानी भी बन सकता है? ( पूर्वप्ती ) ऐसा फभी ॥| 
नहीं बन सकता ।( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने ओर दूसरों'के | 
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#्फकिकनजन ० कर २स्लक्‍क, 


हु ०८2 -का्न्पतनकती शोक कह शत शादिलज शी व न्टीक कक शक सकल पी अल 
ही वतुर्दशसमुज्ञार: ! ४७३ +, 
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गुण, के, स्वशाव के विरद कुछ भी नहीं कर सकता जेसे संसार में 
किसी वस्तु के बनने बनाने में सोन पदार्थ प्रथम अवश्य द्ोते हैं;-शइक 
बनानेवाला जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बननेवाल्ी मिट्टी ओर तौसरा उसका 
साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, जेसे कुम्दार, मिद्ठी आर साधन से 
डा बनता है. शौर बननेवालते घड़े के पूर्व कुम्दहार, मिद्दी और साधन 


। 
| 
! 
' 
'हीते हैं: वेसे हो ज्गत्‌ के बनने से पूर्व जगतू का कारण प्रकृति ओर उनके 





शुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह कुरान को बांत सर्वेथा , 
असंज्षव दे ॥ २७॥ 


6. श्य--जब हमने लोगों के ल्लिये काबे को पवित्र रुथोन छुख देनेवाला' 
६ बनाया तुम नमोज्ञ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १। सि० १। 
खू० २। आ० ११७॥ 


॥ 

। 

। 

र्‌ 

॥। 

॥ 

॥। 

॥। 

। 

। 

समीक्षक--फ्या काये के पदिले पर्चिश्च स्थान खुदा ने कोई भी म॑ | 
बनाया था ? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, ५ 
जो नहीं बनायां था तो विचारे पूर्वोत्पन्नों कों पविश्न स्थान के बिना ही १ 
रखा था ? पदिसते ईश्वर को पविनत्न स्थान बनाने का स्मरण न रहा | 
होगा ॥ २७ ॥ । 

| 

! 

| 

| 

४ 

। 

। 

| 

। । 
। ॥ 
१ 

। | 


२६---वी कौन मलुष्य हैं जो इचराहीस के दीन से फिर जायें परल्तु 
जिसने अपनी जान को सूर्ख बनाया और निश्चय दमने दुनियां में उसी को 
पसन्द किया और निश्चय आखरत में वो दी नेक दे ॥ मं० १ । खि० १। 
खू० २५। आ० १५५॥ 


. समीक्षक--यद्द कैसे सम्भव है कि इबराद्वीम के दीन को नहीं मानते 
वे सब मुख हैं! इबरादीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्‍या 
कारण है? यदि घर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा ओर भी 
बहुत हो सकते हैं! यदि विना धर्मात्मा दोने के ही पसन्द किया तो 
झन्‍्याय हुआ हां यदद तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईशखर कों 
प्रिय होता दे अधर्मी नहीं ॥ २६ ॥ 


३०--निश्चय हम तेरें मुख को आसमोन में फिरता देखते हैं. अ्रवश्य 
हम तुझे उस क्रिबल्ले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपनों मुख £ 
मस्जिदुर्द राम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना सुख उसकी ओर ४ 
फेर्तो ॥ मं० १ । खि० २। छखू० २। भा० १३६५ ॥ ह | 
५०० 


जप अ अन 2 0०00 ३3- 20003. 20620 25७७०ंआएणमा 3553-46 ८८-शैहै०७०मै-># 26 40-<००२७७० ८ स्पेक-+ कह" 





है, कक. न 


(७३ खत्यार्थत्रकाश: || 
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समीक्षक--क्या यह छोटी बुत्परस्ती है! नहीं बड़ी | (पूर्षपक्षी) हम 
मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुतशिकन अर्थात्‌ मूतत। को 
तोड़नेहारे हैं क्‍योंकि दम क्रिबक्े को खुदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षी ) 
जिनको तुम घुत्परस्त समभते हो वे भी उन २ मू्ता को इश्वर नहीं 
समभाते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति फरते हैं यदि बुतों के 





सोड़नेद्वारे हो! तो उस मस्जिद क़िबल्ले बड़े बुत को क्‍यों न तोड़ा ! ( पूर्व- 
पक्षी ) बादजी | हमारे तो फ़िबले की ओर सुख फेरने का क्रान में हुक्‍म 
है झौर इनको वेद में नहीं है फिर के बुश्परस्त क्यों नहीं! ओर दम 
क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है ।( उत्तरपक्ती ) 
जैसे तुम्दारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इनके लिये पुराण में शाज्ञा दे । जैसे 
तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते दो वेले पुराणी पुराणों की खुदा 
के झवतार व्यासजी का वचन समझते हैं, तुममें ओर इनमें बुत्परस्ती 
का कुछ लिश्नज्ञाव नहीं है. प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त ओर ये छोटे है 
क्योंकि जवतक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ठ हुई बिल्ली को निकालने 
लगे तबतफ उसके घर में ऊंट प्रविष्ठ ही जाथ बेते दी मुहम्मद्‌ साॉद्देय ने 
छोटे बुत्‌ को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े घुत्‌ ! जो कि 
पहाड़ सहश मफ्के की मस्जिद्‌ है बंद सब मुसलमानों के मत में अविष्ठ 
करादी क्यो यह छोटी बुत्परस्ती है ? हां जो हम छ्षीग वेद्क हैं वेसे दी 
तुम लोग भी वेदिक हो जाओ तो छुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको 
खल्यथा नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्पंररती को न निकाल दो 
तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन से लब्जित द्वोके निश्वुल रहना 
चाहिये ओर शपने को बुत्परस्ती से पूथक्‌ करके पवित्न करना चाहिये ॥३४०॥ 


> 
विन नमन जीन पक पल न मम मा जा ा/ं॥४॥४४४४३७४७७७४७४७॥४७४/७७ 


३१--ओ लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यद्द मत 
कहो कि ये सुतक हैं. किन्तु वे जीवित हैं.॥ मं० १ । सि० २। खू० २ । 
शा २१४४७ ह 


समीक्षक--भला ईश्वर के मार्ग में भरने सारने को क्या शावश्यकता 
है! यह क्यों नहीं कहते ही कि यह बात झपने मतलब सिद्ध करने के 
लिये है कि यह लोक दँगे तो लोग खूब खड़ेंगे, अपना घिजय दीगा, 
मारने से न डरेंगे, लूट भार कराने से पेश्वर्य प्राप्त होगा, पत्चात्‌ विषयानस्द्‌ 
करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यद विपरीत व्यवद्दार किया है ॥ ३१॥ 


। 





३९--और यह कि झज्ला कठोर हुःख देनेवाला है । शैतान के पीछे | । 
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शतुदशसमुल्लाल: ।॥.._ ४७४ 





ह मत चको निश्यय थी तुम्दाए अत्यक्ष शत्रु दे उसके जिसा ओर कुछ नहीं 
| कि धुराई और निर्लज्ञता की आज्ञा दे ओर यह कि तुम्र कहो अल्लाह पर 
| जो नहीं जानते ॥ मं० १। सि० २ | खू० २। आा० १४१ | १४७४ | १५४ ॥ 


+$ ओं पर है हझथवा मुसलमानों पर दयालु ओर झन्य एश दयाहीन है जो 
') बेस है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । शोर पक्तपाती नहीं है तो जो 
!ः मनुष्य कहीं धर्स करेगा उस पर ईशर दयालु ओर जो अधर्स करेगा 
उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बोच में मुदस्मद साहेब और कुरान 
को मानना आवश्यक न रद्दा | और जो सब को बुराई करानेवाला मनु- 
ध्यमात्र का शत्रु शेतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्‍यों किया क्या वह 
भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था ? जो कद्दो कि जानता था परख्तु 
परीक्षा के किये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना 
, अत्पक्ष का काम है सर्वश तो सब जीपों के झच्छे बुरे कमा को सदा से 
! ठीक २ जनता दै और शेतान सब को बहकांता है' तो शेतान को किसने 
बहकाया ? जो कहो कि शैतान शाए बहकता है तो अन्य भी आप से , 
शाप बहक सकते हैं' जीछ में शोतान का क्या काम ! ओर जो खुदा ही ने ६ 
शैतान को बहकाया तो खुदा शेतान का भी शेतान ठहरेगा पेसी बात || 
ईंबर की नहीं हो सकती और जो कोई बद्दकाता दे वह कुसंग तथा 
झविया से श्राग्ठ होता है ॥ ३९॥ 


/$ 


समीक्षक--क्पा कठोर दुःख देनेवाला द्यालु खुदा पापियों, पुएवात्मा- 
। 





३३--तुम पर मुर्दाए, लोहू और गोश्त सूझआर का दराम है और 
' अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकोरा जावे॥ मं० १। सि० २] सू० २। ल्‍ 


था किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, हां इन में कुछ भेद भी है तथापि 
सृतकपन में कुछ भेद नहीं ओर जब एक सूअर का निषेध किया तो क्‍या 
मनुष्य का मांस खॉना उचित है? क्या यद बात अच्छी हो सकती है 
कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहत्या 
करनी ? इससे ईशख़र का नाम कलझ्लित दोजाता है, हां ईश्वर ने बिना 
पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ! 
क्या उन पर दयालु नहीं है ? उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ! जिस वस्तु से 
आधिक उपकार दहोवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना 
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| 
! 
| 
झा[०७ १४६ ॥ 
समीक्षक--यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप भरे 
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४७६ घत्याय प्रकाश: ॥ 


विमशिनी दिन नीननिनी मनन जा न मा 2४ ४४४७४७७७॥७॥७७॥७॥७७ 


जानो दृत्या फराफर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है दिखाझूप पाप से कलां- 
कित भी दोजाता है ऐसी बातें खुदा ओर खुदा के पुरतक की कभी नहीं 
हो सकतीं ॥ ३४ ॥ ह 


३४--रोज़ की बात तुम्दारे लिये इलाल कोगई कि मद्नोत्सव 
करनो अपनी बीबियों से वे तुम्दारे चास्ते पर्दा हैं. ओर तुम उनके लिये 
पर्वा हो अ्रज्ञाह ने जाना कि तुम चोरी करते दो अर्थात्‌ ब्यभिचार बुस 
फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो ओर ढू ढो जी अल्लाह 
ने तुम्दारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ संतान खाश्ो पीशों यहांतक कि 
प्रेकट हो तुम्दारे लिये काले तागे से ख़ुपेद तागा वा रात से जब द्नि 


निकले ॥ मं० १ | सि० २। खू० २। शझा० १७२ ॥ 
समीक्षक--यहां यह निश्चित होता है फि जब मुसत्लमानों का मत 


चला वा उस के पद्िल्षे किसी न किसी पौराशिक को पूछा होगा. कि 
यान्द्रायण तत जो एक महीने कर का होता दै उसकी विध्रि क्‍या ? वह 


शासविधि जो कि मध्याह्ष में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अशुसार आसों . 


को घटाना बढ़ाना और मध्याह्ष दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर 
कहा होगा कि चब्दमा का दर्शन करके खाना उसको इन सुलतमान खतोगों 
श्े इस प्रकार का कर लिया परन्तु बत में ख्रीसमागम का स्याग दे यद्द एक 
बात खुदाने बढ़ कर कद्ददी कि तुम छवियों का भी समागम्त भछ्ते' दी किया 
करो ओर रात में चाहे अनेफ वार खाझो, भला यह बत कया हुआ 
दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह खूश्टिक्रम से विपरीत है कि दिन 
में न खाना रात में खाना ॥ २७ ॥ 


३५--भ्रज्नाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं॥ मार डालो 
तुम उनकी जहां पाश्रो ॥ क़तल से कुफ़ बुरा दे ॥ यहांतक उन से खड़ी 
कि कुफ़र न रहे ओर होवे दीन अल्लाह का ॥। उन्होंने जितनी ज़ियादती 
करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १ । सि० २ | ख्‌ू० २। 
आा० १७४ । १७५ । १७६ । १७८ | १७६ ॥ 


समीक्षक--जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तों मुसलमान लोग 


. इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वाह्लों पर किया है. न करते ओर 


पिता अपराधियोँ को मारना उन पर बड़ा पाप है| जो मुसलमान के मत 
का प्रदण न करना है उसको कुफ़ कहते हैं श्र्थात्‌ कुफ्र से क़़तल को सुसे- 





नम] 
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लमान लोग अच्छा मानते हैं' अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मोनेगा 
उसको हम क़तल कंरंगे सो करते ही आये मज़हब पर खड़ते २ आप ही 
राज्य आदि से न हो गये ओर उनका मत अन्य मत चालों पर श्रति- 
कठोर रहता दे क्‍या चोरी का बदला बोरी है ! कि जितना अपराध 
हमारा चोर आदि कर कया हम भी चोरी करें ? यह स्॑धा अन्याय की 
बात है, क्‍या कोई झज्ञानी हमको गालियं दे क्या हम भी उसको गाल्ती 
देव ? यह बात न ईश्वर को न ईखर के भक्त विद्वान की ओर न ईश्वरोक्त 
कक की दी सकती है यह तो केवल स्वार्थी श्ानरद्िित मनुष्य की 
'है ॥ ६४ ॥ 


३६--अ्रज्ञाह केगड़े को प्रिन्न नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लांये हो 
इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ | स्ि० २। खू० २ । शा० १६० । १६३ ॥ 


| 

| 

॒ 

॥। 

। 

| समीक्षक--औओ कगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्‍यों 
| आप ही मुसलमानों को भगढ़ा करने में प्रेरणा करता! और भगड़ालू 
। मुसलमानों से मित्रता क्‍यों करता है ! क्या मुसलमानों के मत में मिलने 
) ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पत्षणती दै सब संसाण 
का ईशर नहीं इससे यहां यह विद्त होता है कि न कुरान ईश्वरक्ृत 
और न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है | ३६॥ 

) 

। 

! 

है। 

| 

कट 


३७---खुदा जिसको चाहे अनस्त रिज़क़ देवे ॥ मं० १। लि० २। खू० 
२। शआा० १६७॥ 


समीतच्क--क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज़क़ देता है! 
फिर भल्ताई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुग्ख प्राप्त 
होना|उसकी इच्छा पर है इससे घर्म से विभुख होकर मुसलमान लोग 
यथेश्ाचार करते हैं. ओर कोई २ इस करानोक्त पर विश्वास न करके धर्मा 
व्मा भी होते हैं ॥ ३७॥ 


शू८--प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वल्ा को -फद यो अपविन्र है पृथक 
रहो ऋतु समय में उनके समीप मत जाश्री जबतक कि वे पवित्र नहों जब 
नहा छैवें'डनके पास उस स्थान से जाश्री खुदा ने आज्ला दी ॥ तुम्दारी 
बीबियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं. बस जाश्रो जिस तरद् चादो अपने खेत 
में | तुमकी अत्लाह लग्नब (बैकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० 
१ | सि० २ | खू० २। आ० २०५ | २०६ | शे०्थ ॥ । 
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। 
! 
॥। 
। 
! 
| 
४ 
। 
| 
। 
! 
| 
| 





४ 














कमल .॥ 
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है. नन्‍>मानक लिक पाता के: 
४ ४८ गा सब्धार्थभकाओंर ॥ |... 
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समीक्षक--जों यह रजस्वलो का स्पर्श संग न करना लिखा है वह 
झाचछी बात है परन्तु जो यद् स्तलियों को खेती के तुल्य लिखा . ओर जेसा 


| 

। जिस तरद् से चाहों जाओ यह मनुष्यों को विषयी 020 कारण दे। 
! जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब|सूठ बोलेंगे शपथ सोडंगे। 
| 


पेश“ कपशिटनट: ववत८ा। 


इससे खुदा भूठ का प्रवत्तक होगा।॥ रे८॥ 


३६--वो कौन मनुष्य है जो अटलाह को उधार देवे अ्रच्छा बस अल्लाह 
। बदिग॒ण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० १। सि० २ ॥|खू० २। आ० २२७॥ 


समीक्षक--भल्ना खुदा को क़र्ज़ उधार % खेने से क्या प्रयोजन ! मलिस- 
।" कै सारे संसार को बनाया वह मलुष्य से क़ज़ लेता दे ? कदापि नहीं। 


$ ऐसा तो बिना समफ्े कहा जाक्षकता है'। क्या उसका खज़ाना खालो 


होगया था ? क्या वह हुंडो पुड़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में 
फंस गया था जी उधार लेने लगा? और एक का दो २ देना स्वीकार 
करता है क्या यह साहकारों क। काम है? किन्तु ऐसा काम तो.विवा- 


| 


' $ लियों वा खर्च अधिक करनेवाले भोर आय भ्यून द्वोनिवालों को करना 


है प्रड़ता है: ईश्वर को नहीं ॥ ३६ ॥ 


४०---उनमैं से कोई इमाम न लाया और कोई काफ़िर हुआ जो श्रज्लाह 
चाहता न लड़ते जो चाहता है श्रज्लाइ फरता है॥ मं० १। लि० ३। 
खू० २। आ० २३५ ॥ 


५ ५ >नन्‍+- >> मे अतपान जज मनन ननन ५ ५ सकनननिन हट3. किययन। हिट पथ 
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ञु 


से?! क्‍या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो पेसी बात है | 


तो वह खुदा ही नहीं क्‍योंकि भत्ते मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शोग्लि- 
ग करके लड़ाई करावें इससे विद्त होता है. कि यह कुरान न ईश्वर 
का बनाया और न किसी घार्मिक विद्वान का रचित है ॥ ४० ॥ 


४१--जो कुछ आसमान ओर पृथिथी पर है! सब उसी के लिये है॥ 


# इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है' कि एक मलुष्य 

मुहम्मद साहेब के पास आया उसने कहा कि ऐ श्खूलज्ञाद खुदा क़्ज़ 

क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त में ज्षेजाने के लिये 
$ उसने कद्दा जो आप जमानत लेंतों में दू' मुहम्मद साहेब ने उसकी जमानत 
| लेली खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुआ ॥ 


। 
मर 
। समीक्षक-- क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह ईश्वर ही को. इच्छा 
। 
| 
श 
द् 
4 
, 
ने 
मे 
हू 
४ 
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+ कक कल कक मं के दर से आफ की बज क ध म य शर 

| चतुदंशसमुझ्ञासः ॥ ४७६ 

" विनर जम नम ली खनन मा आर रा न आम हु ा४०४४४४४४ ७४ हर 
चाहे उस्तकी कुरसी ने आसमान और प्रूथिवी को समा लिया है॥ मं० १। 
सि० ३। खू० २। शा० २३७ ॥ 





र 

| 

॥. समीक्षक--जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये पर- | 
| मात्मा ने उत्पन्न किये हैं. अपने लिये नहीं क्‍योंकि वह पूर्ण काम दे उलक! | 
| किसी पदार्थ की अ्पेज्षा नहीं जब उसकी कुर्सी दे तो चह पकदेशी दे जो 
| धुकदेशी होता दे वह ईश्वर नहीं कहता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥७१५ 


'७२--अज्ञाह सूर्य को पूर्व से लाता है बस तू पश्चिम से लेआ बस १ 
जो काफ़िर दैरान हुआ था निश्चय अज्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखि- 
लाता ॥ मं० १। सि० ३। खू० २। आ० २४० ॥ ४ 


| | 
। : समीक्षक-देखिये यह अविद्या की बात ! खूर्य्य न पूर्व से प्रश्बिम ! 
और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है. वह लो अपनी परिधि में |; 
घूमता रहता दे इससे निश्चित जाना जाता झै कि कुरान के कर्ता को 
-... # न खगोल ओर न भूगोल विद्या आती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं । 
ह बतलाता तो पुण्पात्मा्रों के लिये भी मुखक्षमानों के खुदा की आवश्य* ; 
है | कता नहीं क्‍योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही दोते हैं, मार्ग तो धर्म से 
६ भूक्ते हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सी कर्तव्य के न करने से क्रान 
के कर्ता की बड़ी भूल दे ॥ ४२॥। 


४३--कह्दा चार जानवरों से ले उनको सूरत पदिचान रख फिर दर 
पहाड़ पर उन में से एक २ दुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे 
पास चल्ते आवेंगे॥ मं० १।सि० ३। खू० २। आ० २४२॥ 


खेल्ल कर रद है ! क्‍या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई द्दे? बुद्धिमान 
क्षोग पेसे खुदा को तिलाडजलि देकर दुर रहेंगे ओर मूर्ख क्षोग फँसेंगे 


इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके परले पड़ेगी ॥ ४३ ॥ । 


४४--जिसको' चाहे नीति देता है॥ मं० १ ।सि० ३।खु० ३२। 
श७ २४१ ॥ हि 


. समीक्षक--जब जिसको चाइता है उसको नीति देता है तो जिसको 
नहीं चाहता दे उसको अनोति देता होगा यद बात ईश्वरता की नहीं | फितु 
जो पक्षपात छोड़े सब को नीति का उपदेश करता दे वही इईशर ओर 
आप हो सकता दे अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ अं 


। 
१ 
समीक्षक--वांह २ देखो जी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान । 
रे 
र 
| 
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न्न्प्र 


|; किक पर कट मल अल जी मर लक जज लक 
_ शुद्ध ख्यार्थप्रकाश: ॥ 
४४--बह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दरड देगा १ 
क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान, है ॥ मं० १। सि० ४। खू० २। 
जशा० २६६ ॥ 


“७० कक २्रपे+ ० फ्रोये: ० कक-+०-क2-- हर 


समीक्षकर--क्या ज्ामा के योग्य पर छमा न करना अयोग्य पर छामा 
करना गवरणंड राजा के तुल्य यद्द कर्स नहों है! यदि ईश्वए जिसको 
चाहता पापी वा पुएयात्मा बनाता दवैतो जीव को पाप पुण्य न लगाना"! 
चाहिये, जब इंश्वर ने उसको वेसा दी किया तो जीव को दुःख सुख भी | " 
५ 


डक किक बिक ० #-$4.- २२०9- 


होना न चाहिये, जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसो को . 
मारा वा रक्ता की उसका फलभागी वह नहीं होता बेसे वे भी नहीं ॥ ४४५॥ 


की ओर से बदितें हैं. जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदेव रहनेवाली 
शुद्ध बीबियां हैं अ््लाद की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखनेवाला है! साथ 
बनन्‍्दों के ॥ मं० १। सि० ३ । खू० ६। आ० ११॥ ह धि 


समीक्षक--भला यह स्वर्ग है किया वेश्यावन ? इसको ईश्वर कहना 
वा स्त्रेण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर का 
किया पुस्तक मान सकता है ? यद्द पक्षपात क्‍यों करता है ? जो बीबियां 
बहिएत में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं. वा वहीं उत्पन्न हुई 
हैं? यदि यहां जन्म पाकर वद्दां गई हैं, ओर जो क़यामत की रात से पद्विल्त 
ही वद्दां बीबियों को बुला लिया तो उनके खांविन्दों को क्‍यों न चुला लिया! 





हर जे 
४६--कह इससे अच्छी ओर क्या परद्देज़मारों को खबर दू' कि श्रज्लाह ' 
ओर क़यामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा! | 
यदि वहीं जन्‍मी हैं तो क़यामत तक थे क्‍्योंकर निर्वाह करतो दें ! जी + " 
उनके लिये पुरुष भो हैं. तो यहां से बहिश्त में आनेवाले मुसलमानों 

को खुदा बीबियां कहां से देगा ? ओर जैसे बीबियां बद्धिश्त में सदा रहने- 

वाली बनाईं वेसे पुरुषों को वहां सदा रहनेबाले क्‍यों नहीं बनाया ? इस- 

लिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमऊ दे ॥ ४६ ॥. 


४७--निम्धय अल्लाह को ओर से दोन इसलाम दे ॥ मं० १ । सि० ३। 
स्‌० ४। आा० १६॥ कि 


.._ समीक्षक-क्या अज्लाह सुखलमानों ही का दे ओरों का नहीं ! क्‍या 
| तेरहसो वर्षो के पूर्व ईंश्रीय मत था दी नहीं ? इसी से यद् कुरान इंश्वर 
का बनाया तो नहीं किन्तु किस्ती पक्तपाती का बनाया है ॥ ४७॥. 


के. औसन्‍ाथा | ->- >>-्य, नल भल+ ना वजन: ऑल अत 
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| 
| 
। 





हर ! 
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चतुर्दशलमुल्लास: ॥ ४८१ 


आओ 


। 

ह | लक ज पीनिक नमत भजन नजर भोज पल जान मी मर मल मल मल मर मर 20 7०090 ७0॥0॥ 
। ७८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया ओर 

वे न अन्याय किये जायेंगे ॥ कह या शज्लाह तू ही मुढ्क का भालिक दे 

। जिसको चाहे देता है. जिसको बाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा 
| देता है जिसको चाहे अ्रप्नतिष्ठा देता दे सब कुछ तेरे ही हाथ में दे 
/ प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है॥ रात को दिन में ओर दिन को रात 
। में पैठाता है और मस्तक को जीवित से ज्ञीवित को मृतक से निकालसा 
है और जिसको चाहे अनन्त श्रन्न देता है ॥ मुलत्मानों को उचित दे , 
,कि 'काफ़िरों को मित्र न बनायें सिवाय मुखल्मानों के जो कोई यह करे 

'बस वह अज्ञाह की ओर से नहीं | कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो 
पक्त करो मेरा अन्लाह चाहेगा तुमको ओर तुम्दारे पाप को छमा करेगा, 
निश्चय करुणामय दहि।॥ मं० १ । सि० ३। खू० ३। आा० २१।-२२। २३। 
२७ | २७॥ का 
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| 

। 

। 

॥। 

£ै 

समीक्षक--जब प्रत्येक जीव को कर्मो का पूरा २ फल दिया जावेगा । 

तो छामा नहीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल ; 
नहीं दिया आयगा और श्रन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य 
धेगा तो भी अन्यायकारी होजायगा भला औवित से कुतक आर मृतक 

से जीवित कभी हो सकता दै ? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था भ्रद्धेध छेद ! 

है कभी अवल बदल नहीं हो सकती | अब देखिये पक्षणात की बातें कि $ 

॥ 

| 

| 


+ः 


जो मुसलमान के भज़हब में नहीं हैं. उनकी काफ़िर ठदराना उनमें श्रेष्ठों 
से भी मित्रता न रखने और सुललमानों मैं दुष्ों से भी मित्रता रखने के 
लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वर्ता से बहिः कर देता दे | इससे यह 
कुरान, कुरान का खुदा ओर मुसलमान लोग केवल पच्पोत अविया के 
भरे हुए हैं इसीलिये मुसलमान लोग झस्धेर में हैं. ओर देखिये मुहम्मद 
साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पच्च करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा 
शोर जो तुम पतच्चपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध 
होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसीलिये अपने 
मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने. कुरान बनाया वा बनवाया 
ऐसा विवित दोता है. ॥ ४८॥ ह 


| 
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ह 8 
४६---जिस समय कहा फ़रिश्तों ने कि ऐ मय्यंमर तुझे को अल्लाह ले ४ 
पसनन्‍्द्‌ किया और पवित्र किया ऊपर जगत्‌ को ख्त्रियों के ॥ मं० १। | 
_सि०३। खू० ३। आ० ३५ ॥ आम 
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पक पक पल शक लड़ पट यश कल नर उनमे तक अनिल ली जन ला फ के 
श्द । खंत्याथ प्रकाश: ॥ 

सभीक्षक--भला जब झाजकल खुदा के फ़रिश्ते ओर खुदा किसी १ 

से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम केसे आये होंगे? जो कहो कि १ 

पद्िले के मनुष्य पुएयात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या दे किन्तु ! 

प्‌ 

रे 





अपर 2० एकक- केक ०-छीर २ "पहवी।+ जगत (- प्छीक- १०० "पहित“/००सीक- (१०-0० फी +हतत+-4० कक फ्े 


है 

।े' 

; 

3 जिस समय ईसाई आर मुसलमानों का मत चल्मा था उस समय उन देशों 
$ में जंगली और विद्याहीन मनुष्य श्रधिक थे इसीलिये पेसे विधाविरुद्ध 
$ मत चल गये श्रव विद्वान अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु 
$ ज्ञो २ ऐसे पोकल मझहब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं बृद्धि फी तो कथा 
॥ ही क्या दे ॥ ४६॥ डे 
। 
| 
। 
॥ 


४०--उसको कहता है कि हो बस होजाता है । काफ़िरों ने धोक 
दिया, ईश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला दे ॥ मं० १ 
सि० ३। सू० ३ । आरा० ३६ | ४६ ॥ 


रे 
। 
समीक्तक--जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं ह 
मानते तो खुदा ने किससे कद्दा ! और उसके कहने से कोन द्वोगया!? ! 
इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में क्री नहों दे सकेंगे क्योंकि "दिला '' 
डपावान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य्य ॥ 
कदना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है । १ 
धोखा खाता अर्थात्‌ छल्न ओर दंभ करता है वह्द' ईश्वर तो कभी | 
। 

१ 

। 


कि 


नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ४० ॥ 


४१--क्या तुम की यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीत हज़ार 
फ़रिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १। सि० ४। खू० ३ । आा० ११० ॥ 


था तो अब मुसलमानों की बादशादी बहुतसी नष्ट होगई ओर होती जाती है' 
क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ देके मू्खों को 


| 
समीकत्षक--जों मुसलमानों को तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ सद्दाय देता 
फंसाने के लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥ 


२---ओऔर काफ़िरों पर हमको सहाय कर ॥ भ्ज्लाह तुम्हारा उत्तम 

सहायक ओर कारसाज़ दै जो तुम अज्ञाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर- 

जाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १। सि०४। खू० ३। आा० 
१३० । १३३ ।. १४० ॥ 


. समीक्षक--अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से | 
भिश्ष हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं पया परमेश्लर 
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4 2 न जम न कर 4 न्‍ कम गत दी क डे 5 के तब. 
चलुर्दशखंपुब्सलासः ॥ श्दरे 
>प+ 'फद-० 4०4० पहए-प०- पद 9०-फक+ब कप प्रंप- न छिप उवे-+ए- एप क्रए-९+ प्र" ०-३० फ्रपे-७- डर वे-२०-ह्रव २००३-२० डइ-१र-छैद-५०- फ्र4+५०-पे३-4न-प्रेक- ० व+-फ्ए बनते 
भोला है,जी इनकी बात मान लेवे? यदि सुसलमानों का कारसाज़ 
अन्लाद|हो दे तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्‍यों होते हैं? ओर खुदा 
भी मुसलमानों के साथ मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है' जो ऐसा पक्त- 
ज्याती खुदा है तो घर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सक ता ॥ ५२।। 








५३--ओऔर अन्लाद तुमको परोक्षश नहीं।करता परन्तु अपने पेगम्बरों 
"से जिसको चाहे पसन्द करे बस- अ्रज्ञाह श्रौर उस के रखूल के साथ 
"| इमान|खाओं ॥ मं० १। सि० ४ | खू० ३ | आा० १५६ ॥ 


नहीं।लाते और न किसी को खुदा का सामी,मानते हैं तो पेग्रम्बर साहेब” 
को क्‍यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पेग़रम्बर के 
साथ ईमान लाना लिखां इसी से पेग़म्बर भी शरीक दोगया पुनः लाश- 
शरीक कफद्दना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यद समझा जाय कि मुहृस्मद्‌ 
साहेब के पेशम्बर होने पर विश्वास लाना खाहिये तो यह प्रश्न होता है 
कि सुदृम्मद साहेव के होने कली क्या श्रावश्यकता है ! यदि खुदा उसको 
पैग्रम्बर किये बिना आपना अभीष्ठकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य अस- 
मर्थ हुआ ॥ ४५१ ।॥। 


| , समीक्षक--जब समुसलझान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान 


है 
छः 


ह ५४--ऐ ईमानवाली [ संतोष करो परस्पर थामे रकण्ो और लड़ाई में 


लगे रहो भज्ञाद से डरो कि तुम छुटकारा पाओी ॥ मं० १। सि० ४। खू० 
३। आ० १७८५ ॥ 


समीक्षक--यद कुरान का खुदा और पेगम्थर दोनों लड़ाईबाज़ थे, 
जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांतिभंग करनेवाला होता है क्‍या नाम- 
मात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता दे? वा अधर्मयुक्त लड़ाई 
श्रोदि से डरने से, जो प्रथम पत्ष है तो डरना न डरता बराबर ओर जो 
डिलोय पक्त दे तो ठोक दे ॥ ४४ ॥ | 


हि 


५ 

! 

है 

| 

! हा ० के 

| ४५४५--ये अ्रन्लाह फी हद हैं' जो अल्लाद _ ओर उसके रखूल का कहा 
। मानेगा वह बहिश्त में पहुँचेगा जिनमें नहरें चलती हैं. ओर यही बड़ा 
| प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उसके रखूल की शआ्राज्षा भंग करेगा 
। 

!क्‍ 

| 

| 
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औझौर उसकी दृददों से बाहर दोजायगा वह सेव रहने वाली आग में जलाया + 
ज्ञायगा और उसके लिये खराब करनेवाला दुःख है ॥ मं० १। सि० ४। | 
खू० ४। आ० १३ । १६४ ॥ है 

थी 
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। समीक्षक--खुदा ही ने मुदम्भद साहेय पंग्रम्बर को आपना शरोक कर 

लिया है और खुदा कुरान ही में लिखा है ओर देखो खुदा पेग्रम्बर साहेब के 
साथ कैसा फँसा है कि जिसने बहिश्त में रखूल का ामका करदिया है। 
किसी एक बात में भी सुसलमानों का खुदा स्वतन्त नहीं तो लाशरीफ 
कहना व्यर्थ है ऐेसी २ बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतों॥ ४४५ ॥ । 


४५६--और एक घसरेणु की बराबर शी अल्लाह अन्याय नहीं करता" 
और जो भलाई होने उसका उशुण करेगा उसको॥ मं० १। सि० ४। 
सू० ७। श्रा० ४७.॥ ४ 


रु 


०५ समीक्षक--जो एक चसरेणु भी खदा श्रन्याय नहीं ऋरता तो पुणएय 
को दिगुण क्‍यों देवा? ओर सुसलमानों का पक्षपात क्‍यों करता दे! 
चास्तव में छ्विशुण वा न्‍्यूनफल कर्मो का देवे तो खुदा अन्यायी दी. 


जावे॥ श६॥ 


५७--जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कद्दने के खिवाय 
( विपरीत ) सोवते हैं झ्रल्माह उनकी सलाह को लिखता है | अ्रल्लाद्द ने 
उनकी कभाई वस्तु के कारण से उनको उल्टा किया कया तुम चाहते हो 
कि अ्रन्नाइ के शुमरह किये हुए को मार्ग पर ल्ाशी बस जिसको अज्ञाद 


शुमराह करे उसको कदापि झार्ग ने पायेगा ॥ मं० १ | सि० ५ । सू० ४। 
४ 


० ८० | ८५७ ॥ 


समीक्ष क--जी अल्लाह बातों को लिख बढ़ी खाता बनाता जाता है 
तो सर्वकज्ञ नहीं ! झ सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? ओर जो मुख- 
लमान कहते हैं. कि शेतान हो सब को बद्दकाने से दुष्ट हुआ है! तो जब 
खुदा दी जीचों को गुमराह करता है' तो खुदा श्रोर शैतान में फया भेद्‌ 
रहा ? हां ' इतना भेद कह सकते हें कि खुदा बड़ा शेतान वह छोटा 
शेतान क्योंकि मुसलमानों दी का क्रोल है' कि जो बहकाता है चही शेतान 
है तो इस प्रतिश्षा से खुदा को भी शंतान बना विया॥ ५७ ॥ 


८--ओर झपने हाथों को न रोक तो उनको पकड़ लो ओर जहां 
पाओों मारडालो || मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो 
कोई अनजान से मारडाल्े बस एक गईन झुसलभान का छोड़ना है शोर 
खून बहा उन लोगों की ओर से हुईं जो उस क्ौम से होगे ओर तुम्दारे 
लिये जो द।न कर देवे जो दुश्मन को क्रोम से हैं.॥ ओर जो कोई मुसल- 
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मान को जानकर मार डाले वह सदेव काछे दोज़ख में रहेगा उस पर | 
अल्लाह का क्रोध ओर खानत है।॥ मं० १ ।सि० ४।सू० ४ झञा० ६० ।६१।६२॥ ४ 


समीक्ष $--अब देखिये महापक्षपात की बात- है कि जो मुसलमान ९ 
न हो उसको जहां पाओ भारडालो और मुसलमानों को न मारता भूल | 
से मुखल्लमानों के मारने में प्रायश्चित्त ओर अन्य को मारने से बद्धिश्त' । 
मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २- 
पेग़म्बर ऐसे ए खुबा और ऐसे २ मत से सिवाय हाति के लाभ कुछ भी 
नहीं ऐसों का न होना अच्छा ओर ऐसे प्रामादिक मतों से घुद्धिमानों को 
अज्लग रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्‍योंकि उसमें असत्य 
किश्विन्मात्र भी नहीं है झोर जो सुसलमान को मारे उसको दोज़ख मिले 
ओर दूसरे मत वाले कद्दते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब 
कहो इन दोनों मतों में से किसको मानें किसको छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ़ 
प्रकलिपत मतों की छोड़ कर वेदीक्त मत स्वीकार करने योग्य खब मनुष्यों 
के लिग्रे है कि जिसमें आर्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना 
ओर दस्यु अर्थात्‌ दुशों के मार्ग से अ्ल्लग रहता लिखा है सर्वोत्तम दे ॥५८॥ 


६--और शिक्षा प्रक८ होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया 
ओर मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य दम उसको दोज़स्र में 
भेजेंगे ॥ मं० १। सि० ५ । खू० ४। आ० ११३ ॥ 


॥ 
समीक्षक--अब देखिये खुदा ओर रखल की पक्षपात की बातें, न 
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मुहस्भद साहेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न 
लिखेंगे तो अपना मजहब न बढ़ेगा ओर पदार्थ न मिलेंगे आनस्द भोग न 
'होगा इसीसे ।बदित होता दे कि वे श्रपने मतलब करने में पूरे थे ओर 
न्‍य के अ्रथोज्ञन बिगाड़ने में, इससे ये झनाप्त थे इनकी बात का प्रमाण 
आपध्त विद्वानों के सामने कभी नहीं दो सकता ॥ ४६ ॥ 


६०--जो अज्ञाह फ़रिश्सों किताबों रखूल झोर क़यामत के साथ कुफ 
करे निश्चय बह गुमराह है॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर 
हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये ओर कुफ़ में अधिक बढ़े भ्रज्नाईं 
उनको कभी ज्ञमा न करेगा ओर न मार्ग दिखलावेगा ॥ मं० १। सि० ४। 
सू० ७ । आ० १३६७ । १३४ ॥# 


समीक्षफ--कंया अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ! क्‍या लाश 
रीक कंदते जाना ओर उसके साथ बहुतसे शरोक भी मानते जाना यहद्द 
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! प्रश्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन वार कमा के पश्चात्‌ खुदा चाभा 
नहीं करता? और तीन बार कुफ् करने पर रास्ता दिखलाता है? या 
 थौथी वार से आगे नहीं विखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ्र सब 
लोग करें तो कुफ़ बहुत दी बढ़जाये ॥ ६० ॥ 


| 

+. ६१--निश्चय अल्लाद बुरे लोगों ओर क्लाफिरों को जमा करेगा 
$ दोज़ख में ॥ निश्चय बुरे लोग घोखा देते है अदलाह को ओर उनको वह 
| घोल देता है| ऐ ईमानवालों मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत' 
! बनाओं ॥ मं० १ । सि० ५ । खू० ४। आ० शक्े८। १४१ । १७३ ॥ 
! 
। 


समीक्षक--मुसलमानों के बहिश्त और अन्य क्षोगों के दोज़ज में जाने 
का क्या प्रमाण ? वादजी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता ओर अध्य 
को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेयाजू! हैं. 
उनसे जाकर मेल करे ओर वे उससे मेल करें क्‍्योंकि:-- 


( याहशी शीतला देवी ताहश। खरवाहन। ) 


| | " जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिसका खुदा धोखेबाज़ है 
डसके उपासक लोग धोखेबाज़ क्‍यों न हों? क्‍या दुष्ट मुसलमान हो 
उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी 
को उचित हो सकता है ॥ ६१॥ 





हैः 
5 ६५--पऐ लोगों निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से 
पैगस्वर आया बस तुम उनपर ईमान लाश ॥ अल्लाह माबूद अकेला दे ॥ 


मं० १। सि० ६। खू० ४ । आ० १६७ | १६८ ॥ 


... समीक्षक-क्‍्या जब पेग़स्बरों पर ईमान झाना लिखा तो ईमान में 
पेग़म्बर खुदा का शरीक अर्थात्‌ साभी हुआ वा नहीं ? जब अज्लाह 
देशी है व्यापक नहीं तभी तो उसके पास से पंगस्बर आते जाते हैं. तो 

- बह ईश्वर भी नहीं दो सकता। कहीं शपदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी' 
इससे विद्त होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने 
बनाया है ॥ ६२॥ 





.. देइ--ठुम पर दराम किया गया मुर्वार लोहू, सुझर का मांस, जिस 
पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से |! 
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हा । 
न्‍्ण 








चतुर्दशसमुझ्नासः ॥ भ्दछ | 

3०-३0 “ |न्॥-+०नहीक-०ज हीए मान्य 3 प्रकर० इक 
गिर पढ़ें, सींग मारे ओर द्रद्‌ का खाया हुआ ॥ मं० २ | सि० ६। खू? 
# | ० के ॥ 


#>दि--२०० ९०-०० ड०-+-हती!-+ ९० -त उीव+१+-सफ-+ ७ 





समीक्षक--क्या इतले ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुतसे पशु तथा 
विय्यंक्‌ जीव कीड़ी आदि सुसलभानों को दलाल होंगे ! इस वास्ते यह 
मनुष्यों की कट्पना है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥६३॥ 


| ६४--और अल्लाद को अच्छा उधार दो अवश्य में तुम्हारी बुराई 
दूर करूंगा ओर तुम्हें बहिश्तों में भेजू गा ॥ मं० ९। सि० ६।खु० ४ । 
- झा० १० ॥ 


समीक्षक--वाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी घन 
विशेष नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता? ओर 
उनको क्‍यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजू गा ! 
यहां विद्त दोता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहेब ने अपना 
मतलब साथा है ॥ ६७ ।। 


६४--जिसको चाहता है क्षमा फरता है जिसको चाहे दुःख देता 
है. ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया बह तुम्हें दिया॥ मं० २ । सि० ६। 
सू० ४ । आ्रा० १६। १८॥ 


समीक्षक--जैसे शोतान जिसको चौहता पापी बनाता वेसे ही सुसल- 
मानों का खुदा भी शैतान का काम करता है! जो ऐसा दे तो फिर 
बहिश्त ओर दोज़ख में खुदा जावे क्योंकि वह पाप पुराथ करने वाला हुआ, 
जीव पराधीन दे, जेसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करती ओर किसी 
को मारती है उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती दे सेना पर 
नहीं ।। ६४ ॥ 


ज-मह-०--ई०-पह-- ५ क-०--०४-०-कह- >+-०-य८-००९४०८४---की-१०+४ह- "०३०० क३-२०-२४४-7०-४ जप >पक-+०-१ह-०>"ाह-क-पक-+ >-३१-- ० ६६-९०-+ह-२ >--प३-५०-४-- ०. २६६००+ह-5०-पट१०-न(--7 ?अह-न०-34-47-48+७-द-* चुप 


.._ ६६--आंज्ा मानो अल्लाह की ओर शआज्ञा मानो रखूल की ॥ भं० २। 
सि० ७। खू० ४५ । झआ० ८६॥ 


समीक्षक-- देखिये यद्द बात खुदा के शरीक द्वोने की है, फिर खुदा 
को “लाशरीक” मानना व्यर्थ है ॥ ६६॥ 


६ई७---अज्ञाह ने माफ़ किया जो हो चुका ओर जो कोई फिर करेगा | 
4 अझ्ाद उससे बदला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७। खू० (।आ० ६६५॥ .' 


हिट जशरा>ा(+० पु रवाक जनम हटना करन भी" मोह ८ तनपेकिपन्‍नेदन्त लय १०० कीट त* कील पी" ीतिनान्‍बही करे चना या 3 3 कर है 


आ ० 4 >विफमनी समन जिनबन डफीक  टितज ख्कत व्लििजन 





५३. सकातज आफ इन ०4 २ पे मी 2 मन नस्ल वफ्मान -ा नरक ब्नरल 





५. | रन तन 


अब लि न्यहृ स्किल मिस का अ आल  आ अ लि मम पक आम आम 0 आज । 


£८॥ 


-शदद सत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
लि ननानी नदी आज भा जन हम ३ 222200000७0४७७७॥७॥७७॥४४४७४७॥४७७७॥७४७्् 
समीक्षक--किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की 
आज्ञा दे के बढ़ाना है| पाप दमा करने की बात जिस पुस्तक में हो, वह 
न ध्वर और न किसी विद्वान, का बनाया दे किन्तु पापवर्द्धक है, हां 
आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना श्रोर स्वयं छोड़ने के लिये 
पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना डचित दे परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे 
छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो। सकता ॥ ६७ ॥ । 


! 

ढ़ 

। दृप--भौर उस मनुष्य से अधिक पापी कोन है जो अल्लाह पर झूठ | 
बान्ध लेता है. ओर कहता है कि मेरी ओर वही की गईं परन्तु वही , 
डउलकी ओझोर नहीं की गई और जो कहता है कि में भरी उतारूंगा कि जैसे ३ 
श्रल्लाद उतारता दे ॥ मं० २ | सि० ७ । सू० ६। आं० ६४ ॥ 

| 

। 

॥| 


ये कि मेरे पास खुश फी ओर से झायतें आती हैं तब किसी दूसरे से 
भी मुहस्मद्‌ साहेब के तुल्य ज्ञीला रची द्ोगी कि मेरे पोस भी झायतें 
उतरती हैं मुझ को भी पेग़्म्बर मानो इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहेब ने यद् उपाय किया होगा ॥ ८ ॥ 


६६--अवश्य हमने तुमकों उत्पन्न किया फिर तुम्हारी खूरतें बनाई, 

फिर हममे फ़रिश्तों से कहा कि श्रादम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा 

किया परल्तु शैतान सिअदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कद्दा जब मेने तुझे 

 आश्षा दी फिर किसने रोका कि तूने खिजदा न किया, कहा में उससे 
आच्छा हूँ तूने मुझको आग से ओर उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कद्दा 


समीक्षक--इस बात से सिद्ध होता है कि जब सुहस्मद्‌ साहेब कहते 


बस उसमें से उतर यद्द तेरे थोग्य नहीं है' कि तू उसमें अभिमान करे ॥ 
कहा उस दिन तक ढील दे कि क़बरों में से उठाये जावें ॥ कद्दा निश्चय 
तू ढील दिये गयों से है ॥ कद्दा बस इसकी कसम दे कि तूने मुझको 
गुमराह किया अवश्य में उनकेलिये तेरे सोधे मार्ग पर बैदू गा ॥ ओर प्राय: | 
तू उनको धन्यवाद करनेबाला न पावेगा कदा उससे ढुदृंशा के साथ निकल 
झवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्त करेगा तुप्त सब से दोज़स को भरूंगा। 
'-मं० १। सि० ८। खू० ७। आ० १०। ११। १५ । १४। १४ । १५। १६। १७॥ 

॥। 





समीक्षर्क---अब ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शैतान के झगड़े को 
एक फ़रिश्ता जैसा कि चपरासी हो, था वद्द भी खुदा से न दबा ओर . 
| खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी न कर सका, फिए ऐसे बाणशी को.:-ज़ो 


हद है आओ मै )-०५- दी -७-आहप-३+-मेडी- ७-०० व६:०००-मैड+०+पैहै०+००+ैशी एक +ी- ४२० पैजी--+भ०-मिकित०- कि. जा+बैदी _क_नीकिं ४» ५4>-वैदी ० आओ | 


री है छुआ पु 
कनफ्रज तन अत नीजल कल बाद के: «५ नकामक पशा कण न रख ाक 





है अल क मे अर कमल कप पा 
चतुर्दशसमुज्ञास: ॥ श्दह 

कि मी मम आर जब आल आज मर ४ ४३०७७४७७४७४४७७४७७आ४ एनसक-- अप अंकित 
पापी बनाकर ग्रद्र करने वाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की 
यद् बड़ी भूल दै | शैतान तो सब को बहकाने वाज्षा और खुदा शेतान 
की बदकाने वाला दोने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शेतान 
खुदा है क्‍योंकि शेतान प्रत्यक्ष कद्दता दे कि तूने मुझे गुमराह किया इस- 

से खदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती ओर सब घुराइयों का चलाने- 
बाला सूलकारण खुदा हुआ | ऐसा खुदा मुखलमानों ही का हो सकता 

५ है अन्य प्रेष्ठ विद्वानों का नहीं ओर फ़रिश्तों से मनुध्यवत््‌ वार्त्तालाप करने 


'नरव४०रीक-2०- पैक ०३० के३- ०कक- हु: हुई 


६ से देहघारी, अत्पक्ष, न्‍्यायरद्तित, मुसलमानों का खुदा हैः इसीसे विद्वान 
। ' लोग इसलाम के मज़हब को प्रसक्ष नहीं करते ॥ ६६ ॥ 
। 


७०--निश्चय तुम्दारा मालिक अल्लाह है. जिसने आसमातनों पर 
पृथिवी को छ: दिन मं उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा झरशं पर । दीनता 
से अपने मालिक को पुकारो॥ मं० २। सि० ८ | खू० ७। आ० ४३ | ४४॥ 


_ समीक्षक--भला जो छः दिन मैं जगत्‌ को बनावे ( शरश ) श्रर्थात्‌ 
ऊपर के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
व्यापक कभी हो सकता है ! इसके न द्वोने से वह खुदा भी नहीं कहा 
सकता | कया तुम्दारा खुदा बधिर है जो पुकारने से खुनता दे? ये सबब 
बातें अनीश्वरक्ृत हैं इससे कुरान ईश्वर्कृत नहीं हो सकता यदि छू दिनों 
में जगत्‌ बनाया सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा 
श्रोर अबतक सोता है था जागता है. ! यदि जागता दे तो भ्रब कुछ काम 
करता है वा निकम्मा सेल सपट्ा ओर ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥ 


है] 


७१--मत फिरो पृथिवी पर मगड़ा करते ॥ मं० २। सि० ८। सू० ७। 
आ० ७३ ॥ 


00 


समीक्तक--यह बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरोत दुसरे स्थानों 
में जिहाद करना ओर काफ़िरों को मारना भी लिखा है अरब कहो पूर्वापर 
विदद्ध नहीं है? इससे यह विद्त होता है कि जब मुदृम्मद साहेब 
निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा ओर सबल हुए द्वोंगे तब 
झगड़ा भचाया होगा इसीसे ये बातें परसुपर विरुद्ध द्वीने से दोनों संत्य 
नहीं हैं ॥। ७१॥ ५ ०३ 


| .. छए५--बस एक ही बार अपना असा डाल दिया झौर वह अजगर 
। थी प्रत्यक्ष | मं० २। सि० 8 | खू० ७ । झा० १०४५ ॥ यु ॥ 


कि वि कनकर मम सफल अमल अल + 0 050 ०020७३७४७४४७॥७७॥/७७४७ए/ए का: 
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संत्याथ प्रकाश: ॥ 


किलर आर किमी आम आर अर मा 2४00४७७४७७७७७॥७/७॥/एए/ए///श//आ७ 


समीक्षक--अ्रब इस के लिखने से विद्ति होता है कि ऐसी भूठी बातों 
को खदा और सुदम्मद्‌ साहेब भी मानते थे जो ऐेसा दे तो ये दोनों विद्वान 
नहीं थे क्‍योंकि जैसे आंख से देखने को ओर कान से ख़ुनने को अल्यथा 
कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बाते दें ॥ ७२५॥ 


| ७३--बस दभमे उस पर मेह का तूफ़ान भेजा टीढ़ी, चिचड्ी और 
! + प्लेंडक और लोह॥ बस उनसे हम ने बदला लिया ओर उनको डबोदिया 
ः द्रियाव में ॥ ओर हमने बनी इसराईल को द्रियाव से पार उतार 
दिया ॥ निश्चय वह दीन झूठा दै कि जिसमें हें आर उनका कार्य भो 

। भूठा है ।। मं० २। सि० ६ । सू० ७। आर० १३० । १३३१। १३७। र३८॥ 


समीक्षक--ध्रब देखिये जेसा कोई पाखंडी किसी को डरपावे कि हम 
तुम पर सर्पों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यद्ध भी बाल दे भन्ता जो 
ऐसा पत्षपाती कि एक जाति को ड॒बा दे श्रौर दूसरे को पार उतारे वह 
अधर्मी खुदा क्‍यों नहीं ! जो दूसरे मतों को कि जिसमें इज़ारों «करोड़ों 
मनुष्य दो फूठा बतलावे ओर अपने को सच्चा उससे परे झूठा दूृसरा मत | 
कोन हो सकता है ? फ्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे ओर भल्ते 
नहीं हो सकते यह इृकतर्फी डिगरी करना महासूर्खो का मत है क्‍या तोरेत 
ज़बूर का दीन जो कि उनका था झूठा होगया ? वाउनका कोई अन्य मज़- 
दब था कि जिसको झूठा कहो और जो बद् अन्य सज़दब था तो कोनसा 
था कहो जिसका नाम कुरान में हो। ॥ ७३ ॥ 


७४--बस तुम को अलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके 
मालिक ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २किया गिर पड़ा मूसा बेहोश॥ 
मं० २। लि० ६। खू० ७। आआा० १४२ ॥ 


समीक्षक--जों देखने में आता है' वह व्यापक नहीं हो। सफलता ओर 
पैसे चमत्कार फरता फिरता था तो खुदा इस सम्मय ऐसा चमत्कार 
किसी को क्‍यों नहीं दिखलासा ? सर्वथा विरुद्ध होने से युद्ध बात मानने 
थोग्य नहीं ।। ७४ ॥ 


७४--ओर अपने मालिक को दीनता डर सख्त मन में याद कर धीमी 
आवाज़ से सुबद को ओर शाम को ॥ मं० २ | सि० ६ । खू० ७। झा० 
२०४ ॥ । 
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मकर समर कक आ कक कद ली उस अक 35 तिल कर घ ० हर ० | 
चतुदंशसमुन्नास; ॥ ... #6३ । ह 
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समीक्षक--कहीं २ कुरान में लिखा दे कि बड़ी आवाज़ से अपने भा- 
| लिक को पुकार ओर कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर, अरब कहिये 
कौनसी बात सच्ची ? ओर कोनसी बात भूठी ? जो एक दूसरी बात से | 


विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात 





श्रम से विरुक्ष निकल जाय उसकों मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 


* ७६-प्रक्ष करते हैं तुझ को लूटों से कद्द लूटे बास्‍ते अल्लाह के और 
रखूत़ के शोर डरो अल्लाह से ॥ मं० २। सि० ६ | खू० ८। ञझा० १॥ 


। 

ः ', समीक्षक--जो लूट मचावें, डाकू के कर्स करें करावें ओर खुदा तथा 

| पेगस्बर ओर ईमानदार भी बने, यह बड़े आ्राश्यर्य की बात दे ओर अल्लाह * 
का डर बतलाते ओर डांकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत 
हमारा है” कहते लज्जा भी नहीं | हठ छोड़ के सत्य वेदभत का प्रहण 
न॑ करें इससे श्रधिक कोई बुराई दूसरो होगी ! ॥ ७६ ॥ 

| 


। | 
७७-ओर कार्े जड़ काफ़िरों की ।। में तुमकी सहाय दूंग। साथ सददस्न 
'फ़रिश्तों के पीछे २ आ्रनिवाले ॥ अ्रवश्य में काफ़िरों के दिलों में भय डालू गा 
४ बस मारी ऊपर गर्दनों के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी ( संधि ) पर ॥' 
॥ 


मं० २। सि० ६। सू० ८। आआा० ७ | ६। १२५॥ 


समीक्षक--वाहजी वाद ! कैला खुदा और केसे पेग्रम्बर द्योहीन, जो 
मुसलमानी मत से भिन्न काफ़िरों की जड़-कटवावे ओर खुदा आशय देवे 
उनकी गर्दन मारो और दवाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय ओर 
सम्मति देवे ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ फम दे? यह सब प्रपंच कुरान 
के कर्शा का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का द्वो तो ऐेसा खुदा दम से 
दूर ओर हम उससे दूर रहें ॥ ७७॥ 


७८--अज्लाह मुसलमानों के साथ दे ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो. 
पुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के ओर वास्ते रखूल के॥ ऐ लोगो 
जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अज्लाह की रखूल की ओर मत चोरी 
करो झमानत अपनी को ॥ और मकर करता था भ्रन्नांह ओर अल्लाह 
भला मकर करने वालों का है॥ मं० २ । सि० ६। खू० ८। श्रा० १६ । 
२2७ | २७ । ३० ॥ 


समीक्षक--फ्या श्रल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती दे ! जो ऐसा है तो 
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भर. ह सद्यार्थप्रकाशः ॥ 


| 
-जक-+०-हव-क्‍०० व" 


अब्रर्त करता है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का दे । क्‍या टू बिना 
पुकारे नहीं खुन सकता ? बधिर दे ? ध्योर उसके साथ रसूल को शरोक 
करना बहुत बुरी बात नहीं है ? अल्लाह का कौनसा खज़ाना भरा है जो 
चोरी करेगा ? कया रसूल ओझोर अपने हमानत की जोरी छीड़कर अन्य 
सब की चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अविह्वानू ओर अधमियों का हो १ 
सकता है। भला जो मकर करता ओर जो मकर करनेवालों का संगी 

मै: बह खुदा कपटी छूली ओर अधर्मी क्‍यों नहीं ? इसलिये यह क्लरान' 
खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छल्की का बनाया होगा, नहीं . 
तो ऐसी अम्यथा बाल लिखित क्‍यों होतीं ! ॥ ७८ ॥ 
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८ ७६--ओऔर लड़ो उनसे यहांतक कि न रहे फ़ितना अर्थात्‌ बल का- 
फ़िसें का ओर दोवे दीन तमाम चास्ते अज्लाह के ॥ ओर जानो तुम यद् कि 
ओ कुछ तुम लूहों किसी वस्तु से निम्धय वास्ते श्रत्लाद के है पांचवां द्िस्सा 
उसका शोर वास्ते रसूल के ॥ मं० २। सि० ६। खू० ८। शआा० ३६ ।४१॥ 


नाथ 


हु] 


रद 
समीक्षक--ऐसे अन्याय से लड़भे लड़ाने वाला मसुखलनानों के खुदा 
से भित्र शान्तिभंगकर्ता दूसरा कौन होगा ! अब देखिये भज़हब कि श- 
ह्ञाद भ्रौर रखूल के वास्ते रब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम 
नहीं है? ओर लूट के भाल में खुदा फा हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना 
| है ओर ऐसे लुटेरों का पच्चपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में घद्दा लगाता 
है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पंश्न- 
म्बर संखार मैं ऐसी उपाधि ओर शान्शिभंग करके मनुष्पों को दुःख देने 
के लिये कहां से आया ? जो ऐसे ५ भत जगतू में प्रचलित न होते तो 
सब जगत्‌ आभमन्‍द्‌ में बना रहता ॥ ७६॥ 
| 


'ौ-कक++--ध७-७४४६४-००-छह ०-०० बक+४ऊ+---शौ+ >-क्ा-०-अ्टा थे" 
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८घ०--ओर कभी देखे जब काफ़िरों को फ़रिएते कब्ज करते हैं मारते 
हैं. भुख उनके ओर पीठ उनकी और कहते चखोी अजाब घलतने का ॥ हमने 
छनके पाप से उनको मारा ओर दमने फिराशान की कौम को डबो 
विया॥ और तेयारी करो बास्ते उनके जो कुछ तुम कर शको।। मं० २। 
सि० ६ | खू० ८। आ० ४० । ५४ । ५६ ॥ 





. समीक्षक--क्यों जी श्राजकल रूसने रूम श्रादि ओर इज्डलेग्ड ने मिश्र 
की डुदंशा कर डाली फ़रिश्ते कहां सो गये? ओर अपने सेवकों के शत्रुओं 
को खुदा पूव॑ म्ोरता इबाता था यद बात सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा 
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अतुदंशलमुन्नांसः ॥ श्ध्डे 
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करे, जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने थोग्य नहीं। अब 
देखिये यह फेसी घुरी आजा है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिक्ष म्रत- 
बातों के क्षिये दु:खदायक करे करो पेसी आशा विद्वान और धार्मिक 
दयालु की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु ओर न्यायकारी 
है ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सदुगुण दुर 
बसते हैं ॥ ८० ॥ । 


८१० नबी किफ़ायत दे तुक को अज्ञाह ओर उनको जिन्होंने मुख- 
“लमानों से तेरा पक्त किया ॥ ऐ नयी रगबत अर्थात्‌ बाह चस्का दे मुसल- 
थानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों सुमर्मे से २० आदमो सन्‍्तोष करने वाले 
तो पराजय कर दोलो का ॥ बस खाश्रो उस वस्तु से कि लूटा दे तुमने* 
हलाल पवित्न और डरो अज्ञाह से वद् झमा करनेवाला दयालु दे ।। मं" २। 
ल्लि० १० | खू० ८। श्रा० ६३। ६४ । दै८ ॥ 


सपीक्षक--भल्ता यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात दे 
कि जो भ्पना पक्ष करे ओर याहे अन्याय भी करे उसी का पक्त शोर 
खान पहुंचावे ! शौर जो प्रजा में शान्तिभंग करके खड़ाई करे कराये ओर 
लूट मार के पदाथों को दृक्लात बतलावे ओर फिर उसी का नाम छमावान! . 
द्यालु लिखे यह बात खुदा की वो क्या किन्तु किसी भल्ते आदमी की 
भी नहीं हो सकतो ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वस्वाक्य कभी नहों हो 
सकता ॥ ८१ ॥ 





८५--सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप दे उसके पुण्य बढ़ा ॥ 

पै लोगो जो ईमान लाये दो मत पकड़ो बापों अपने को आर भाइयों अपने 

को मित्र जो दोस्त रकखें कुफ़ को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह 

ने तसज्ली अपनी ऊपर रखूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के और 

उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उनको ओर झआज़ाब किया उन लोगों को 

ओर यही सज़ा है काफ़िरों को ॥ फिर किए आवेगा अल्लाह पोद़े उसके. 

. ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं ज्ञाते।| मं० ९ । लिए 

| आ० २१।२२।२४ | रद | रद ॥ | 2 
॥| 


'>-पह४-०-4६४-५०-५६३४८-०... दाह. द/<०-३६४-----९४+-१०-घ४+-००-सहत+ ००-44 4०-42“--+३१००-थह++०-4८३०-१५००-४३९००-४३४४-०-चट-* +-खह-- 
4 £ >-अ6--। 4-० स8-००-4३४-०००- ३३: ०-480-*-थ६2-+०-48४--०-२६३६०५-२६३--०७--६६४७--६--थी--०-३--०-३१०००- शक पद, 


: समोक्षक--भला जो बदिश्तवालों के समीप अज्ञाह रहता है तो सर्- 
व्यापक क्योंकर दो. सकता है? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृश्टिकर्सा ओर 
स्यायाधीश नहीं हो सकता। और अपने मा, बाप, भाई ओर मित्र का 
छुड़चाता केवल अन्याय की बात है, हां जो वे बुरा डपदेश करें, न मानना 
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्कः 
| 
है! 
्प 


५६४ सत्यार्थध्रकाशः ॥. 


परन्तु डनकी_सेवा सदा!करनी चाहिये। जो पद्दिले खुदा मुसत्लमानों पर 
सनन्‍्तोषी था ओर उनके सद्दाय के लिये छश्कर उतारता था सच होता तो 
अब पेसा क्यों नहीं फरता ! और जो प्रथम काफ़िरों को दरड देता ओर 
पुन; उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया * क्‍या बिना लड़ाई के ईमान 
खुदा नहीं बना सकता ! ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजलि है 
खुदा क्या है एक खिलाड़ी दे ? ॥ ८२ ॥ 


८रे--ओर हम बांट देखनेवालते हैं वास्ते तुम्दारे यह कि पहुंचावे तुम 
को अज्लाह अज़ाब अपने पास से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २। सिं० १० | 
झू० 8 । झा० ५२ ॥ 


समीक्षक--क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन शये हैं कि अपने 
द्वाथ वा मुसलमानों के दाथ से अ्रन्य क्रिसी मत वालों को पकड़ा देसा है ! 
क्‍या दुसरे कोड़ों मलुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ! मुसलमानों में पापी भो प्रिय 
हैं? यदि ऐसा है ती अन्घेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था 
दीखती है आश्चय्य है कि जो बुद्धिमान सुसलमान हैं पे भी इस निमू लत 
अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८४ ॥ 


८७--प्रतिज्ञा की है' अल्लाह ने ईमान वालों से श्रोर ईमानवालियों से 
बहिश्तें चलतो हैं नीचे उनके से नहरें सदेव रदनेचाली बोच उसके ओर 


घर पवित्र बीच बद्िश्तों अद्न के ओर प्रसन्नता अल्लाह की झोर बड़ी दे' 


झोर यह कि थह है मुराद पाना बड़ा ॥ बस उट्ठा करते दें उनसे 
ठट्ठा किया अन्लाह ने उनसे ॥ मं० २ । सि० १० | खु० & | आ० ७२ | ८०॥ 


समीक्षक--यह' ख़दा के नाम से स्री पुरुषों को अपने मतखब के लिये 
लोभ देता है क्‍योंकि जो ऐसा प्रत्लोभ न देते तो कोई मुदृस्मद साहेब 
के जाल में न फंसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मलुष्य 
लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं' परन्तु ख़दा को किसी से टट्टा 
करना उचित नहीं है यह कुरान क्‍या है बढ़ा खेल दे ॥। ८४ ॥ 


. ८५--परन्तु रखूल ओर जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिद्दाद 
किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के ओर इन्हीं ल्तोगों 
के लिये भलाई है। ओर मोदर रकक्‍सी अल्लाह ने ऊपर दिलीं उनके के 
बूस-पे नहीं जानते ॥ मं० २ | सि० १०। सू० ६ | झआ० ८६ | ६० ॥ 








] 
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आम चतुदंशसमुजझ्लास:॥ हि | 
 समीक्षक--अवब देखिये मतल्तबर्सिधु की बात कि वे ही भल्ते हैं जो ! 
मुहम्मद साहेब के साथ ईमान लाये ओर जो नहीं लाये वे बुरे हैं! क्‍या [ 
यह बात पक्तषपात और अबविद्या से भरी हुई नहीं है! जब खुदा ने मोहर 
छो लगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोईँ भी नहीं किन्तु खुदा 
ही का अपराध है क्‍योंकि उन विचारों को भलाई से विलों पर भोहर 
लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है !!! ॥ ८*५।। 


है 


- » धदि--स्षे माल उनके से खेरात कि पविश्न करे तू उन को अर्थात्‌ बाहरी 
हे और शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने । 
£ मोल ली है मुखलमानों से जानें उनकी ओर माल उनके बदस्ते कि वास्ते 
उनके बह्िश्त है लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे ओर मर जायेंगे ॥ | 
मं० २। सि० ११ | खू० ६। आ० १०२। ११० ॥ . । 
। 
। 
हर 


] 


| 
+ 


रु] 


. समीक्षक--वाहजी वाह !.सुहम्मभद साहेब आपने तो गोकुलिये गुला- 

“६ इयॉन्की बराबरी करली क्योंकि उनका माल सेना ओर डनको पवित्र 
करना यद्दी बात तो गुसाइयों की है. | वाह खुदाजी! आपमे अच्छी सोदा- , | 
गरी लगाई कि सुसलमानों के हाथ से अन्य ग्ररीबों के प्राण लेना ही लाभ ६ . 


समभा और उन अनोर्थों को मरवाकर उन निर्दंयों मनुष्यों को स्वर्ग देने 


से दया ओर ल्याय से मुसलमानों का खुदा द्वाथ थो बेठा ओर अपनी ( 


खुदाई में बद्ढां लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में घणित होगया ॥ ८६॥ । 
८७-ऐे लोगो जो इमान लाये हो लड़ी उन लोगों से कि पास तुम्हारे ५ ; 
2८ हैं काफ़िरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दढ़ता ॥ क्‍या नहीं १ 
देखते यद् कि ये बलाझों में डाले जाते हैं हरवर्ष के एक वार वा दी वार फिर ' 
वे नहीं तोबाः करते ओर न वे शिक्षा पकड़ते हैं ॥ मं० २ । सि० ११। | 
खू० ६। आ० १२२। १२४५॥ | 


, समीक्षक--देखिये ये भी एक विश्वासधात की बांतें खुदा मुसलमानों 
को सिखलांता है कि चादे पढ़ोसी हों वा किसी के नोकर हों जब अवसर 
पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलम।नों से बहुत बन गई हैं 
इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान सभम के क्ुरानोक्त बुराइयों 
को छोड़ दें तो बहुत अच्छा दे ॥ ८७ ॥ ह 


धप--निश्चय परवरादगार तुम्होरा आउलाह दे जिसने पेदा किया आ- 


अजीक बह >०-86००-+ ३१०८: 








५६६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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$ समानों और पूृथिवी को बोच छुः दिन के फिर क़रार पकड़ा ऊपर शर्श 
के तद्बीर करता है. काम्त की ॥ मं० १। लि० ११ । खू० १० | आ० ३॥ 


बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि बह कुरानकर्ता पदार्थविद्या को न 
जानता था ? क्या परमेश्वर के सामने छु: दिस तक बनाता पड़ता दे ! 
जो “हो मेरे हुक्म से और हो गया ” जब क्ुरान में ऐसा लिखा है! फिए 
छः दिन कभी नहीं लग सकते, इससे छ! दिन लगना भूठ है जो 'वह 
व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठदरता ? ओर जब काम कौ *॥ 
तद्बीर करता है जो ठोक तुम्दारा खुदा मनुष्य के समान दे क्‍योंकि जो | 
सर्वज्ञ है बह बेठा २ क्या तदबीर करेगा ? इससे विदित होता है. ' 
ईश्वर को न जाननेवाल्ले अंगल्ली लोगों ने यद्व पुस्तक यनाया धोगा॥८८॥ 
| 
॥ 
है 


भी 

| 

| 

१ 

| 

१ 

समीक्षकं--अासपान आकाश एक झोर बिना बना अनादि है उसका । 
! 


६--शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३॥ सि० ११। सू० 
१० आन भ४॥ के 


3 


समीक्तक--क्या यह खुदा सुसत्तमानों दी का है ! दूसरों का न 


हि 
ं 


ओर पक्षपाती है. । जो मुसलमानों ही पर दया फरे अम्य मसुष्यों पर नहीं, | 
यदि मुसलभान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिक्षा फी आब 

श्थकता दी नहीं ओर मुसत्लमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो । 

खुदा की विद्या दर व्यर्थ है. ॥ ८६ ॥ | 

ह ! 

! 

! 
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६०--परीक्षा छेवे तुम को कोन तुम में से अ्रच्छा है कर्मा में जो कहे 
तू अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे सत्य के ॥ मं० ३ । खि० ११ | सू० ११। 
झा० ७॥ 


हि 


समीक्षक--अब कमा की परोक्षा करता है ती स्वक्ष दी नहीं और जो 
स॒त्यु पीछे उठाता है तो दोड़ासुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि 
मरे हुए न जीवें उसको तोड़ता दे थद्द खदा को बद्टा गना दे ॥ ६० ॥ 


| । 


और कहा गया ऐपूृथिवी अपना पानी निगलआ ओर ऐ झासमान 
बस कर और पानी खूख गया ॥ और पे कोम यह दे निलानी ऊंटनी 
अट्लाद की बास्ते तुम्हारे बस छोड़ दी उसको बोच प्ृथियी श्रदत्लाद् के 
खाती फिरे ॥ मं० ३। सि० ११ । खू० ११ | आ० ४३ । ६३ ॥ 


आई क 522 हाइ 48/ 8 कब 0३ 0: अं अत ० मा आय, 20 29020 जा ॥४४७४७४४७४/४४एआओ । 


हक यारनटीट' लाभ ०० चर /वरमगाना॥ "भाव", 8 या भा मी ३ आल + कक हनन सनक ने जे जनता - बलनानननननना लिनकैलनन“ न परननलनकलन अकमलनती 


है 
; 
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१ 
है 
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कै नकत- जज. 

















। चतुर्दशसमुन्नालः ॥ ह६छ 
नीन्मक नकल की न न आर न और आज न ३४३४ 76७७४४७४७४७४ 
॥. सप्रीक्षझ--क्या लड़कपत की बात दै | पृविवी ओर श्राकाश कभी 
| बात सुन सकते हैं ? चाइजी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी 
४ होगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे? ओर खुदा का ऊंटनी से खेत 

बिलछाना क्‍या अच्छी बात है? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी दे जो ऐसी 
बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुईं ॥ ६१॥ 


*. ४२--ओऔर खदेव रहनेवाले बीच उसके जवतक कि रहें आसमान 
और पूृथिवी ओर जो लोग छुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं 
। जबशक रहें श्रासमान ओर पृथियी ॥ भं० ३ | सिं० १५ | खू० ११। आ० 


है] 


कि 


१०४ । १०६ ॥ 


समीक्षक--जब दोज़ख और बदिश्त में क्पामत के पश्चात्‌ सब लोग 
जायेंगे फिर आसमान ओर प्रृथिवी किसलिये रहेगी! ओर जब दोज़ख 
और बहिश्त के रहने की आसमान पूथ्िवी के रहने तक श्रवधि हुईं तो 
सदा, रहेंगे बहिश्त वा दोज़ख में यह बात झूठी हुईं ऐसा कथन झाविद्वानों 
का द्वोता है ईशर वा विद्वानों का नहीं ॥ ६२॥ 


६३---जब यूखुफ से अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मेने एक स्थ- 
प्म में देखा ॥ मं० ३ । सि० १९। सू० १२ । आ० ४ से ५६ तक ॥ 


समीक्षक--इस प्रकरण में पिता पृत्र का संवादरूप किस्सा कद्दानी 
भरी है इसलिये क्रुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों 
का इतिदास लिख दिया दे ॥ ६३॥ 
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६४--अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को बिना खंभे 
के देखते हो तुम उसको फिर ठदरा ऊपर अश के आह्वा वर्तनेवाला किया 
सूरज और चांद को ॥ ओर वही है. जिसने बिछाया पृथिवी को ॥ बतारा 
आसमान से पानी बस बहे नाक्षे साथ अन्दाज़ अपने के अ्रल्लाह खोलता 
है: भोजन को वास्ते जिसके चाहे ओर तंग करता दे ॥ मं० ३। सि० 
! हु | घूठ १४ । ० २। ३ १७) श६। 


आदी +-कुा+०-488.०--२४६-२०-३३४०००७|-०-नक- ना नि+>-+द 2 >-च8- 


समीक्षक--मुसलमानों का खुदा पदार्थ विधा कुछ भी नहीं जानता 
(४ जो जानता तो शुरुत्व न दोने से आसमान को खंभे लगाने की कथा 
कहानी कुछ भी न लिखता यदि खुदा अशंरूप एक स्थान में रहता दैती' 
वह सर्वशक्तिमान ओर सर्वध्यापक नहीं दो सकता। ओर जो खुदा प्रेघ- 


पा, 










०3७ जनक 
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7 फ्क 


श्ध्द सस्यार्थ प्रकाश: ॥ 
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4 विद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिख पुनः यह क्यों न खिखा 
| 





कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निम्भय हुआ कि कुरान का 
बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था । ओर जो विना 

, अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता दे तो पक्तपाती अन्यायकारो निरक्षर- 
भट्ट है ॥ ६४ # 


॥ ६४--कहे निम्वय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और' 
। ग॑ दिखलाता है तर्फ अपनो उस मलुष्य को रुजू करता दे ॥ मं०*३।, | 


। 
| 
। 
| 


_सि० १३ | सू० १३ । आ० २७॥ है 
“  समोक्षक--जब अल्लाह गुमराह करता दे तो खुदा ओर शतान में 
क्यो भेद हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को गुमराह भर्थात्‌ बहकाने से 
बुरा कहता है तो खुदा भी बेसा ही काम करने से बुरा शतान क्यों नहीं ! 
ओर बद्दकामे के पाप से दोज़खी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ६५॥ 


६६--इसी प्रकार उत्ताय हमने इस कुरान को शर्बी ज्ञो पक्ष करैगा 
तू उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय १. 
इसके नहीं कि ऊपर तेरे पेग्राम पहुंचाना है और ऊपर हमारे दे हिसाब ** 


। 
। 
[ 
' 
लेना ॥ मं० ३ । सि० १३ | खू० ११ | आा० रे७ | ४० ॥ | 


समीक्षक--क्करान किघर की ओर से उत्तारा / कया खुदा ऊपर ग्हता 
है? जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर हो नहीं हो 
सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, पेशाम पहुंचाना 
हल्कारे का काम है और हल्कोरे की आवश्यकता उसी को होतो है जो 
मलुष्यवत्‌ एकदेशी हो ओर हिसाब खतेना देना भी मसुष्य का काम है 
ईंधवर का नहीं क्योंकि वद सर्वक्ष है. यह निम्यय दोता है कि किसी अर्पक्ष 
मलुष्य का बनाया कुरान हे ॥ ६६ ॥ हा 


६७-ओर किया सूर्थ चन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदभक्‍ी 
झवश्य अन्याय और पाप करनेवाला है ॥ मं० ३ । सि० १३। सू० १४॥ 
झा० देईे । ४४ ॥ 


. _-समीक्षक-क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते ओर पूथिवी नहीं फिरती जो 
$ पृथिवी नहीं फिरे सो कई वर्षो का दिन रात होवे। ओर जो मनुष्य निम्धय 
2 अन्याय ओर पाप करनेवाला है तो कुरान. से शिक्षा करना व्यर्थ दे |; । 
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क्योंकि जिनका स्वश्ाव पाप ही करने का है तो उनमें पुएयात्मा कभी 
देगा ओर संसार में पुरयात्मा और पापात्मा सदा दोक्षते हैं. इसलि 


चतुर्दशसमुन्नासः ॥ ४६8 | 
! 
! 
पेसी बात ईश्वरक्तत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥ ! 


ध्य--पेस ठीक करूं में उसको ओर फू क दृ" बीच उसके रूह अपनी 

से बस गिर पड़ी वास्ते उसके खिजदा करते हुए ॥ कद्दा ऐ रब भैरे इस 

कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूगा में चास्ते 

उनके बीच पूृथिवी के ओर शुमराह करूंगा ॥ मं० ३। सि० १४। खू० १५। 
7० ४६ से ४६ तक || 





3 आय आया न क रे 
*्अ के 
उ 

(॥॒ 

; 

॥॒ 

ई 

| 

फ्ः 

। 

हा 

( 

॥' 

|. 

४ड £$।; 

॥॒ 

औ 

बी 

५ 

कक. 


॥। 
|| 
समीक्षक--जो खुदा ने अपनी रूद आदम साहब में डाली तो वह भी" | 
खुदा हुआ ओर जो बह खुदा न था तो सिजदा श्रर्थात्‌ नमस्कारादि ता 
भक्ति करने में अपना शरीक क्यों किया ? जब शेतान को शुमराह करने 
बाला खुदा ही है! तो बह शेतान का भी शेतान बड़ा भाई शुरु क्यों नहीं ? 
क्योंकि तुम लोग बद्दकानेवाले को शेतान मानते हो तो खुदा ने भी 
शैतान की बढ़काया ओर प्रत्यक्ष शेतान ने कहा कि में बदकाऊंगा फिर भी 
उसको दण्ड देकर क़द क्यों न किया ? ओर मार क्यों न डाज्ा १ ॥ ध्८ ॥ 
ल्‍ 
' 
! 
! 
| 
। 
! 
॥| 
१ 
॥ 
| 
| 
' 


१६--ओर' निश्चय सेजे हमने बीच हर उसम्मत के फास्बर ॥ जब 
यादते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसकी हो बस हो जाती है ॥ मं० 
ह। सि० १४। खू० १६ | झआा० ३४ । ६६ ॥ ५ 


। 
है 
समोक्षक--जी सब क़ोमों पर पंग्रम्बर भेजे हैं. तो सब लोग जो कि 

पेग़म्बर की राय पर चलते हैं वे काफ़िर क्‍यों? क्या दुसरे पग़म्बर का 

ह मान्य नहीं सिवाय तुम्दारे पंग्रम्बर के ? यह स्ंथा पच्षपात की बात है 
जो सब देश में पगास्थर भेजे तो आरय्याचत्त में कौनसा भेजा इसलिये यह' 
बात मानते योग्य नहीं । जब खुदा चाहता है ओर कहता है ।क पृथिषी 
हो जा बह जड़ कभी नहीं सुन सकंती, खुदा का हुक्म क्योंकर बन 
सकेगा? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुनां किसने ? 
ओर हो कोनसा गया ? यद्द सब अविद्या की बाते हैं पेसी बातों को अनजान 
लोग मान सेते हैं ॥ ६६ ॥ 

| 

कक 


/ १००--ओर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पविश्नता है. 
उसको ओर चांस्ते उनके हैं जी कुछ चाहें ॥ क़सम अल्लाह को अवश्य 
भेजे हमने पेगम्बर ॥ मं० ४े। सि० १४ । खु० १६। आ० ४६ । ६२ ॥| 
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॥४ 


)ै 
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द०० घब्मार्थ प्रकाश: ॥ 
विशिभिशनिनिमिनीनिन न जन न न न ४४७७७ ७७४४४ १ | 
समीक्षक--आज्ञाद बैटियों से क्या करेगा बेटियां सी किसी भलुष्य 
को बाहियें, क्यों बेटे नियद नहीं किये जाते छौर बेटियां नियत की जाती | 
डे ! इसका क्या कारण है! बताइये ! क़सम खातों झूरों का काम है खुदा 


की बात नहीं क्‍योंकि बहुचा सेलार में ऐसा देखने में आता है कि जो 
भूठा दोता है वही कसम खाता मै सच्चा सोगन्ध क्‍यों खायें ॥ १०० ॥ 


१०१--ये णोग वें हैं. कि मोदर सपखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके” | 
कोर कानों उनके और शांखों उनकी के और ये लोग वे हैं बेखबर ॥ ओर | 
पूरा विया जावेगा हर जीव की जो कुछ किया दे ओर वे अन्याय न किये है 
लायेंगे | मं० हे । सि० १४ । खु० १६ । आ० ११४ | १९८ ॥ हि 





संमीक्षक--जब खुदा ही ने मीदर लगा दी ती वे शिक्षारे बिना अप- 
रात प्रारे गये क्‍योंकि उनको पराधीस कर दिया यह कितना बढ़ा. अप- 
राघ है? और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना दी 
उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला उन्होंने स्व्रतम्ञता से पोष | 
किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुन, उनका अपर ही न । | 
हुआ उनको फल न मिलना जाहिये इसका फल खुदा को मिलना उचित | 
है: और जो पूरा दिया जाता दे तो छामो किस यातकी की जाती दे ओर 
जी जमा की जाती दे तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का 
कभी नहीं हो सकता किस्तु निवु द्धि छोकरों का दोता दे ॥ १०१॥ 


१०२--और किया हमने दोज़ख को बास्‍ते कोफ़ियों के घेरने बाला 
स्थान ॥ ओर हर आदमी को लगा दिया हमने उसकी अमलनामा उसका 
बीच गर्दत उसकी के और निकालेंगे हम वास्‍्ते उसके दिन फ़यामत के एक 
किताब कि देखेगा उसको खुला हुआ ॥ भर बहुत मारे हमने क्ुरमून 
से पीछे चुद के ॥ मं० ४। सि० १५ | सु० १७५ आ० ७। १५। १६॥ 


समीक्षक--यवि काफ़िर वे ही हैं कि जो कुरान, पेशम्बर ओर कुरान 
के कहे खुदा सातवें आसमान शोर नमाज़ आादि को न झानें ओर उन्हीं 
के लिये दोज़छ्न दोवे ठी यह बात केवल पक्तपात की ठहरे फर्थोंकि क्शान 
ही के मानमे वाले सब अच्छे ओर अन्य के मानने चाले सब बुरे कभी ही 
सकते हैं ! यह बड़ी लड़कपन की बात दै कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म, 


। पुरुवक, दम तो किसी एक को भी गर्दन में नहीं देखते | यदि इसका 
प प्रयोजन कर्मा को फल वेना है तो फिर मनुष्यों के दिलों भेन्नों आदि पर ;' 











बंतुदपंशसमुस्तासः ॥ ... ह#॥ 
भोहर रंखनां और पापों का छमा करना क्‍या खेल माया हैं ! क़पामंत 
की रात को हिताब निकालेगा खुदा तो आजकल वह किताब कहां है! 

॥ या साहुकार की बद्दी समान लिखता रहता है! यहां यद विचारना 
चादिये कि जो पूर्व जन्म नहों तो जीवों के कर्म ही नहीं दो सकते फिर 
कर्म की रेखा फया लिखी ! ओर जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर 
अन्याय किया क्‍योंकि बिना अ्रच्छे बुरे कम्मों के उनको दुःख सुख क्‍यों 

; दिया ? जो कहो कि खुश की मरजी, तो भी उसने झन्याय किया, अन्याय 

उसको कद्दते हैं कि विता बुरे भले कर्म किये दुःख सुखरूपए फल न्यूनाथिक 

जगा और उसी समय खुदा ही किताब बांचेग। वा कोई सरिश्तेदार छुना- 

वेगा ! जो खुदा ही ने दीघंकाल सम्बन्धी जीवों को बिना ग्रपराध मारा ते 

बह शअ्रम्यावकारी दोगया जो अन्यायकोरी होता है वह खदा दी नहीं हो 
ई 


५4 


सकता ॥ १०२ ह# 


। १०३--ओर दिया दमने समूद को ऊंटनी प्रमाण॥ ओर बहका ४ 

! जिसकी यहका सके ॥ जिस दिन घुलावंगे दम सथ कोगों को साथ 
पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया अमंत्ननामा उसका थीज दाहने 
हाथ उसके के ॥ मं० ४ | सि० १५ | सू० १७ | झआ० ५७ ६१५३ ६६ ॥ * 

क्षिल्लइाव 





समीक्षक--बाहजी जितनी खुदा कौ साथ्चर्य निशानी हैं उनमें से 
एक ऊंटनी भी खुदा के द्ोने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साथक है यदि" 
खुदा ने शेतान की बहकाने का हुक्म विया तो खुदा ही शेतान का सर- 
दार और कब पाप करानेबाला ठहरा ऐसे को खुदा कटद्दना केषश कम 
समझ की बात है | जब क़रयामत को अ्रर्थात्‌ प्रत्षय दी में न्याय करने 
कराने के लिये पेग्म्वर ओर उनके उपदेश भाननेवालों को ख़दा घुलाबेगा 
तो जबतक प्रलय न होगा तबतक सब दोराखुपुदं रहेंगे और दौरा 
सुपुर्द सब को दु:खदायक दे जवतक न्याय न किया जाय। इसलिये 
शौघ्र स्याय करना व्यायाघीश का उत्तम काम दे यह तो प्रोपांबाई का ( 
न्याव ठहरा जैसे कोई स्यायाधीश कहे कि जयतफ पचास वर्ष सके के 
चोर और साहकार इकईट्ट न हों तवतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न'करनी 
चादिये घेसा ही यह हुआ कि एक सो पचास वर्ष सक दौरासुपुर्द रहा 
ओर एक आज ही पकड़ा गया पेसा न्‍्याथ का काम नहीं हो सकता 
भ्याय तो बेद झोर मसुस्मति देखो जिसमें क्षणमात्र भो पित्षम्ब नहीं दोता 
और झपने २ कर्मानुसार दंड या प्रतिष्ठा सदा पाते रदते दें दूसरा 
फारस्वरों को गवाही के तुएय रखने से ईश्वर को सर्वश्षता फी द्वानि है. 

कै 
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६०० छत्यार्थ प्रकाश! ॥ 
मन कि मिक मल कल मा आए रस कम कक पक ० आह पक || 
समीक्षक--अज्लाद बेटियों से क्या करेगा ! बेटियाँ सी फिली भनुष्य ! 
को बाहियें, क्यों बेटे नियद नहीं किये ज्ञात और बैटियां नियत की जाती ॥। 
ह हैं! इसका क्या कारण दे ! बताइये ? क़सम खाना भ्कूटों का काम है खुदा । 
! की बात नहीं क्‍योंकि बहुघ्रा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जी 
झूठा दोता है वही क्रसम खाता शै' धच्चा सोगन्ध क्‍यों खाचे ॥ १०० ॥ । 
है। 


१०१--ये श्लोग वें हैं कि मीहर रफखी अ्न्लाह ने ऊपर दिलों उनके' 

जोर कानों शनके और शांखों उनकी के ओर ये लोग थे हैं बेखबर ॥ ओर | 
पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है. ओर वे अन्याय न किये , 
जायेंगे | मं० थे । सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५) ११८ ॥ 
| 





। 


संमोक्षफ--जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बिचारे विना अप- 

रत पारे गये क्‍योंकि उनको पराधीन कर दिया यह किसना बड़ा अप- 
राघ है? और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही 
उसकों दिया जायगा स्यूनाधिक नहीं, शल्रा उन्होंने स्वतन्त्रता से पॉप 
किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उसका अपराध होने 
हुआ उनको फल न मिलना चाहिये इसका फल खुदा को मिलना उचित 


+ है और जो पूर! दियाजाता है तो ज्ञमो किस बातकी को ज्ञाती है और है 
जो क्षप्रा की जाती दे तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गढ़बड़ाध्याय ईश्वर का 
कभी नहीं हो सकता किस्तु निव द्धि छोकरों का दोता है ॥ १०१॥ 
१०५--और किया इमने दीज्षख को वबास्ते कोफ़िरों के घेरने बाला 
रुथान ॥ और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनाम! उसका 
बीच गर्दत उसकी के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन फ़यामत के एक 
का ५ 


किताब कि देखेगा उसकी खुला हुआ # ओर बहुत मारे हमने क्ुरभून 
से पीछे मूह के ॥ मं० ४। सि० १५ | खू० १७१ आ० ७। ९९। १६ ॥ 


समीक्षक--यदि फाफ़िर वे ही हैं कि जो कुरान, पेगम्बर ओर कुतुन 
के कह्दे खुदा सातवें आसमान शोर नमाज़ शादि को न भानें ओर उन्हों 
के लिये दोज़क्ञ दोवे तो यदद बात केवल पत्षपात की ठहरे क्‍्थोंकि कुरान 
ही के मानमे वाले सब च्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो 
सकते हैं ! यह बड़ी लड़कपन की बात दे कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म, 
पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गंद॑न में नहीं देखते | यदि इसका 
प्रयोजन कंमो- को फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों भेन्नों आदि पर । । 
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की रात को किताब निकालसेगा खुदा तो आ्राजकल बद किताब कहां है! 
क्या साहुआऋर की बदी समान लिखता रद्वता दे? यहां पद विचारमा 
चादिये कि जो पूर्व जन्मर नहों तो जीबरों के कर्स ही नहीं दो सकते फिर 
कर्म की रेखा फ्या लिखी? ओर जो विना कर्स के सिखा शो उन पर 
अन्याय किया क्योंकि बिता अच्छे बुरे कम्मों के उनको दुःख सुख क्‍यों 
दिया ? जो कहो कि खुश की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
उसको कद्दते हें कि विता बुरे भले कर्म किये दुःख सुलरूप फल्ल न्यूनाधिक 
जैना और उसी समय खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सरिश्तेदार छुना- 
वेगा ? जो खुदा ही ने दीघंकाल सम्बन्धी जीवों को विना अपराध मार! तेरे 
बह अभ्यायकारी दोगया जो अन्यायकोरी होता है वह ख़दा दी नहीं हो 
| संफसा॥ १०२ ॥ 


भोदहर रखना और पापों का जमा करता क्‍या खेल मचाया है ! कषामंत 
| 


१०३--झर द्था दमने समूद को ऊंटनी प्रभाण ॥ और बहका 

॥ जिखकी बदका सके ॥ ज्िस' दिन घुखावेंगे हम सब क्षोगों को साथ 
पेशवाओं उनके के बस जो कोई द्था गया अमंलनामा उसका घीज दाहने 
हाथ उसके के ॥ मं० ४ | सिं० १४ | सू० १७ । झा० ५७ ।६२। ६६ ॥ _* 


समीक्षक--वाहजी जितनी ख़दा की साथ्थर्य निशानी हैं उनमें से 

एक ऊँटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि 
खुदा ने शेतान की बहकाने का हुक्म विया तो खुदा ही शेतान का सर- 
वार और सब पाप करानेबाला ठह॒रा ऐसे को खुदा कट्टना केवल कम 
समझ की यात है' | जब क़यामत को अर्थात्‌ प्रक्षय ही में न्याय करने - 
कराने के लिये पेग़ग्वर और उनके उपदेश भाननेवालों को ख़दा घुलाबेगा 
तो जबतक प्रलय न होगा तबतक सब दोराझुपुंद रहेंगे और दौरा 
सुपुर्द सब को दुःखदायक है जबतक म्याय न किया जाय। इसलिये 

| शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम दे यह तो प्रोपाबाई का 
$ न्याय ठदरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जबतक पचास वर्ष सक के 
ह$ सोर और साहकार इकट्ट न हों तवतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न'कशनी 
चादिये बैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौराखुपुर्द रहा 
और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकसा 
स्‍्याय तो बेब झोर मसुस्मति देखो जिसमें छणमात्र भी विजम्ध नहीं दोता 
और झपने २ कर्मावुसार दंड या प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हें दूसरा 
पेग़र्वरों को गवाही के तुएय रखने से ईश्वर फी सर्वक्षता फी द्वानि है, 


0०. 
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है १२ सत्याथप्रकाशः ॥ 
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भत्ता ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत ओर ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेधाला 
ईख़र कभी ही सकता है! कभी नहीं ॥ १०३ ॥ 


१०४--ये लोग धारते उनके हैं बाग हगेशह रहने के, चलती हैं: नीचे 
उनके से नहरें गदिना पहिशाये जायेंगे बीच उसके कंगन सोने के से ओर 
पीशाक पहिनेंगे बस्तर हरित लाही को से श्रोर ताफते की से तकिये किये 
हुए बीच उसके ऊपर तखतों के अच्छा दे पुए॒य ओर अच्छी दे बहिश्त* 
लाभ उठाने की ॥ मं० ४ | सि० १४ | खू० १८। आ० ३०. ॥ स्ज 


समीक्षक--वाहजी घाह | क्‍या कुरान का स्वर्ग है! जिसमें बाग, 
। गदने, कपड़े, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं. भला कोई बुद्धिमान यहां 
विचार करे तो यहां से बहां मुसलमानों के बहिश्त में श्रधिकः कुछ भी 
+ नहीं है सिवाय श्रन्याय के, बह यह दै कि कर्म उनके -अन्तयास्ते ओर 
फल उनके अनन्त ओर जो मीठा नित्य खाबे तो थोड़े दिन में विष के 
समान प्रतीत होता है' जब सदा वे सुख भोगंगे तो उनकी खुख ही दु/ख- 
| रूप होआयगा इसलिये महाकस्पपर्यन्त शुक्ति खुश भोग के पुनजन्म पाना 
ही सत्य सिद्धान्त है॥ १०४ ॥ 


१०४--ओर यह घस्तियां दें कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया 
उन्होंने और दसमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की॥ मं० ४। 
सि० १५। खु० १८। आा० ५७॥ 





समीक्षक--भला संब बस्ती धर पापी भी दो सकती है ! शौर पीछे 
पे प्रतिशा करने से ईशर सर्वक्ष नहीं रहा फ्योंकि जब उनका अन्याय [७ 
खा तो प्रतिन्षा की पहिले नहीं जानता था इससे द्याह्ोव भी 
ठहरां ॥ १०४५ ॥ 
| 


डरे हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में और कुफ्र में ॥ यहांतक कि 
पहुँचा जगह डूबने सूर्य की पाया उसको डूबता था बीच चशमे कीचड़ 
के | कहा उनने पेज जक़रनेन निम्धय याजूज माजूज फ़िलाद करने वाले 
हैं. बीच पूृथिवी के ॥ भं० ४ | सि० १६ । सू० १८ । आ० ७उछ | ८७ | &२॥ 


१०६--आऔर वह जो लड़का बस थे भा बाप उसके ईमान धाले बस । 





कि लड़कों के माप बाप कहीं मेरे मार्ग से बद्दका कर उल्टे न कर दिये 
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समीक्षफ--भला यह खुदा की कितनी बेसमझ हे | शंका से उश । 





नह डधणाधीलि गजल 


| मा मी मल व मन जज मर मर मर की 8 आज “मम न नल फ च म  च 


४३० संकरी++०-प्य३०-कए:-२-कक-१७-४३०४०-२५३--१० ८९ जी ०-हक-3५- कक 


चतुदंशसमुन्नासः ॥ देश 








जावे, वह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । श्रब झागे की अविद्या 
की बात देखिये कि इस किताब का बनानेवाला सूर्य को एक झीलों में 
रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातःकाल निकलता है भला खूथ्यं सती 
पृथिवी से बहुत बड़ा दे बद नदी वा भील वा समुद्र में केसे हब सकेगा 

इससे यह विद्ति छुआ कि कुरान के बनानेवाले को भुगोल खगोल की 


विद्या नहीं थी जो होती तो पऐेसी विद्याविदद्ध बात क्‍यों लिख देता ? 


हु 


ओर इस पुसुतक के मामनेवालों को भी विद्या नहीं हे जो दोती तो ऐसी 
मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्‍यों मानते ? अब देखिये खुदा का 


४ व्अम्याय श्राप दी पूथिवी को बनानेवाला राजा न्यायाधीश है ओर याजूज 


ह 
| 


माजूज को पृथिवी में फ़्लाद भी करने देता है बह ईश्वरता की बात से 
विदद्ध है इससे ऐसी पुस्तक की जंगली लोग मांनां करते हैं विद्वान ; . 
नहीं ॥ १०६ ॥ । हे 


१०७--ओर याद करो बौच किताब के मर्ग्मम फो जब जा पड़ी लोगों ! 
छापने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर .पर्दा बस भेजा: हम* 
ने रूह अपनी को अर्थात्‌ फ़रिश्ता बस सूरत पकड़ी बास्ते उसके आदमी 
पुए की ॥ कद्दने लगी निश्चय में शरण पकड़ती हैँ रहमान की तुझे से जो 
है तू परहेज़गार ॥ कददने लगा सिधाय इसके नहीं कि म भेजा हुआ हूं 
मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊ में तुकः को लड़का पविन्न,॥ कहा केसे 
दोगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने नहीं में बुरा 


काम करनेवाली ॥ बल गशित होगई साथ उलके श्रोर जापड़ी साथ १. 


उलतके भकान दूर अर्थात्‌ जंगल में ॥ मं० ४। सि० १६ । खू० १६ । आ० 
१४ | १६। १७ | १८ । १६॥। २१ ॥ 


समीक्षक--अब बुद्धिमान विचार लें. कि फ़रिश्ते सब खुदा की रूद 
हैं. तो खदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह 
मर्यम कुमारी के लड़का होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी 
परन्तु ख़दा के हुक्म से फ़रिइते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से 


विरुद्ध बात दै। यदां अभय भी अ्सभ्यता की बातें बहुत लिखी दें उनको 


4, कर ली आन कि जि 
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लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७॥ 
१०८--कया नहीं देखा तू ने यह कि भेजा दमने शतानों को ऊपर 


'काफ़िरों के बहकाते हैं उनको बहकाने कर ॥ भं० ४ । सि० १६ ।सु० १६। 


खाक दर ॥ 


/३प्यए)बालरी 7 जीरा कैट पाली ताप चपार दकिक रहे [दर &पक ५494९: 2) 3एन्‍ररीवट सर यक भी बैंडट दान लक, 














! 
! 

| । है? ऐसी बातों से क्ुपन दूषित होता दे यहि अच्छी बात हक सो अति- 

है 

चज्् 








समीक्षक--जवब खुदा दी शैतानों को बहकाने के लिये भेजता दे तो 
बहकानेवालों का कुछ दोष नहीं दही सकता और न उनकी दण्ड हो सकता 
और न शेतानों को क्योंकि यद खुदा के हुक्म से छब दोता दे इसका 
फल खुदा को होना चादिये, जो सच्चा न्‍्यायकारी है तो उसका फल्ल दो- 
ज़ख आपही भोगे और जो न्याय को छोड़ के श्याय को करे सो अन्याय- 
कारी हुआ अन्यायकारी दी पापी कद्दाता दे ॥ १०८॥ 


॥ै 
। 


4, 


१०६--और निश्चय क्वमा करने धाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोशाः | 
की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ मं०४। सि० १६। 
खू० २० । झआा० उ८ ॥ | 


समीक्तक--जो तोबा: से पाप समा फरने की यास क्वरान में हे यह 
सबको पापी करनेवाली है क्‍योंकि पापियों को इससे पाप करने का 
साइस बहुत बढ़ जाता दे इससे यह पुस्तक ओर इसका यनानेषाशा 
पांपियों को पाप कराने में होंसला यढ़ानवाल्े हैं इससे यह पुस्तक ,पर- 
सेश्लरछत ओर इंसमें कद्दा हुआ परमेशझार शी मद्दों हं। सकला ॥ १०६ ॥ . 


के 


« ११०--ओऔर किये हमने बीच पृथियी के पदाड़ ऐसा न दो कि दिल 
जाबे॥ मं० ४ | सि० १७ | सू७ २१। आ० औै० ॥ 


। 
| 
समौक्ष ऋ--यदि कुरान का बनानेवांला पृथिवी का घूमना शादि । 
जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पद्ठाड़ों के धरमे से पूृथियी नहीं 

दिलती शंका हुई कि जो पद्दाड नहीं घरता तो दिल जाती इतने कद्दने पर 
भी भूकर्प में क्‍यों डिग आतो है ॥ ११० ॥ 


१११--ओऔर शिक्षा दी हमने उस औरत को ओर रक्षा की उसने झापने 
गुह्य अंगों को बस फू क दिया दसने बीच उसके रूद अपनी को ॥ मं० ४। 
सि० १७ | सू० २१ । झा० रूप ॥ 


समीक्षक--ऐसी अश्लील घात खुदा की पुस्तक में खुदा को कया 
और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होतों, क्षय कि अनुष्यों में ऐसी बातों का 
लिक्षता अच्छा नहीं तो परमेश्यर के सापने फ्योंकर अच्छा हो सकता 







प्रशंसा दोतो जेसे वेदों को ॥ १११ ॥ 


हे ११२--क्या नहीं देखा तूने कि अज्ञाद को सिजदा करते हैं. ओ फोई 
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बीच आझासमानों और पृथिवी के हैं सूर्य ओर चन्द्र तारे ओर पहाड़ घृद्च 
झोर जानवर ॥ पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन सोने है और मोती 
झोर पहिनाव। उनका बील उसके रेशमी है ॥ ओर पवित्र रख घर भेरे 
को वास्ते गिर्द फिरनेवालों के शौर खड़े रहनेवालों के॥ फिर चाहिये कि 
दूर करें मेल अपने और पूरी कर भेटे अपनी और चारों श्रोर फिरें घर 
कढद़ीम के ॥ ती कि नाम अटलाह का याद्‌ कर ॥ मं० ४ सि० १७। खु० 
“२2३ | आा० १६ | २३॥ ६४ | शष | ३३ ॥ 


| 











! 
। 
। 
। 


के | समीक्षफ--भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जात ही नहों सकते 
। फिर वे उसकी भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ! इससे यद पुस्तक ईश्यर- 





छूत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी श्रात्त का बनाया हुआ 
दीखता दे वाह ! बड़ा अच्छा स्वर्ग दै जहां सोने मोती के गहने ओर रेशमी 
कपडे पहिरने को परिलें यह बद्दिश्त थहां के राजाओं के घर से अधिक 
नहीं दीख पड़ता | शौर जय परमेश्वर का घर है' तो वह उसी घर में रहता 

“. भी झोगा फिर बुत्परस्ती क्‍यों न हुई ? ओर दुसरे युत्परस्तों का सरडन 
क्यों करते हैं ? जब खुदा भेट लेता अपने घर को परिक्रमा करने को 
झाशा देता है ओर: पशुक्यों फो हे के खिलाता है तो यह खुदा भन्दिर 
पाले और भैरव, दुर्गा के सदश हुआ ओर महाबुत्परस्ती का चलानेबाला 
हुआ क्योंकि सूत्तियों से मस्थिद बड़ा बुत्‌ है इससे खुदा ओर मुसलमान 
घड़े घुर्परस्त ओर पुराणी तथा जेनी छोटे वुत्परस्त हैं ॥ ११५ ॥ 


]॒ 
अं 



















। 
११३--किर निम्चय तुम विन क्रवामत के उठाये जाओगे || मं० ४। 
। लि० १७ | खु० २३ ॥। आए १६॥ 


समीक्षक--क़यामत तक मुर्दे क़बर में रहेंगे वा फिसी अम्य अगद ह 
जी उन्हीं में रहेंगे ती सड़े हुए दुर्गग्धरूप शरीर में रहकर पुए्यात्मा भी 
दुःख भोग करेंगे? यद्द व्याय अन्याय दे ओर दुर्गन्‍्ध अधिक होकर रोगी- 
त्पूस्ति करने से खुदा ओर मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३॥ 


११४--डस दिन की गवाही देखेंगे ऊपर उनके जबानें उतकों ओर 
हाथ'उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ भ्रज्लाद छूर 
है आसमानों का और पूथिवी का मूर उसके कि मानिन्द्‌ ताक की हद 
बोख उसके दीप हो और दीप बीच कंदील शीशों के दे वह कंदील मानों 
[कि सारा है. यमकता रोशन किया जाता दे दीपक बुत झुधारिक जैतून - 
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छ्व्द सत्यार्थप्रकाश: ॥ 





जिम न जल नकल मन जीन, 5 मम ३०४ ०७७७७७०७७७॥७७॥७॥॥ 
के से न पूर्व की भोर है न पश्चिम को समीप हे तेज्ल बस का रोशन हो 
जाबे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता दे अल्लाह भूर अपने के 
ज्ञिसकों चाहता है ॥ मं० ४ | सि० १८ । खू० रछ । शा० २३। ४७ ॥ 


| 
सप्रीक्षक--हाथ पग आदि ऊअड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते ल्‍ 
यद्द बात सष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या दै क्‍या खुदा आग बिजुली है! 
जैसा कि दृष्टान्त देते हैं पेसा दृष्ठान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां 
किसी साकार वस्तु में घट सकता है॥ ११७ ॥ ह 


। 
4 

११५--और अ्रल्लाह मे उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई 
उनमें से वह है| कि जो चलता है पेट अपने के | ओर जो कोई आह 
,. ६ पालन करे अल्लाह की रखूल उसके की ॥ कह झाशा पालन कर खुदा 
६ की रखूल उसके की ॥ ओर शाज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये 
ज्ञाग ॥ भं० ७ | सि० १८ । सू० २७ | आफ छे४ । ४१। ४४ । ४४ | 


समोक्षक--यह कोनसी फ़िलासफ़ी है' कि जिन आनचरों- के शरखेर 
सब तरव दीखते हैं ओर कहनमा कि केवल पानी से उत्पन्न किया यह 
केवल श्रविधा की बात है जब अज्ञाह के साथ पेंगम्वर: की आशा! पालन 
करना होता दे तो खुदा का शरीक होगया था नहीं? यदि ऐसा हैतो 
क्यों खुदा को ल्ाशरीक कुरान में लिखा आर कहते ही १ ॥ ११५४॥ 


११६--ओऔर जिस दिन कि फट जावेगा आ्रासमान साथ बवल्ली के शोर 
जतारे जावेंगे फ़रिएते ॥ बस मत का भान फाफ़िरों का आए भंगड़ा 
कर उससे साथ भगड़ा बड़ा ॥ ओर बदल डालता दे अल्लाह घुराइयों 
उनकी को भलाइयों से ॥ ओर जो कोई तोघा। करे ओर कर्म करे अच्छे 
बस निश्चय आता है वएफ़ अल्लाह की ॥ मं० ४ । सि० १६ । सू० २४५ | झा० 
२७ | ४६ । ६७ । द८ ।। 


संमीक्षक--यह बात कभीो सच नहीं ही सकती है. कि आकाश 
न के साथ फट ज्ञावे | थदि आकाश कोई मसूत्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट 
सकता द्वै।यह मुसलमानों का क्रान शान्तिभज्ञ कर गव्र फगड़ा मचाने- 
वांला है इसीलिये घामिक विद्वान खोग इसको नहीं मानते। यह भो 
अच्छा न्याय दे कि जो पाप और पुएय का अवृला बदला हो जाय | कया 
-यंद तिल ओर जड़द को सी बात जो पलटा हो जावे ? जो तोबाः करने से 
पाप छूटे और इंश्वर मिल्ले तो कोई ज्ञी पाप करने से न डरे इसलिये 
संब बात विधां से विरुद्ध हैं ॥११६॥ ह 
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११७--बही की हंमने तफ़े मूसा की 'यह कि ले चल शत को बन्दों 
मेरे की निश्चय तुम पीछा किये जाशोगे ॥ बस भेजे लोग फिशेन ने बीच 
| गंगरों के जमा करनेवाले ॥ ओर यह पुरुष कि जिसने पेदा किया सुर्क 
। बस चही मार्ग दिखल्लाता है'॥ ओर बह जो खिलाता है मुझ को 
पिल्ाता है मुझ को और बह एुदष कि आशा! रखता हूं में यह कि कमा | 
करे वाघ्ते मेरे अपराध मेरा दिन फ़वामत के )। मं० ५। सि० १६ | छू०२६ । |! 
7० ४० । ४१ । ७६। ७७ | ८० || | 
,  सपमीक्षक--जब खुदा ने भूसा की ओर बही भेजी पुनः दाऊद ऐसा 
ओर मुहम्मद साहेब की ओर किताब क्‍यों भेजी ? क्‍योंकि परमेश्वर की, 
बात सदा एकसी और बेभूल होती है। श्रोर उसके पीछे कराने तक पुरुतकों | 
॥ का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त मावा आयगां | यदिये सीन $' 
पुस्तक सच्चे हैं तो घह कुरान झूठा होगा चारों का जो कि परझुपर प्राथ! 
विरोध रखते हैं उनका संथा सत्य होना नहीं हो हकता यदि खुदा ने 
| रूह अर्थात्‌ जीव पवा किये हैं तो वे मर भी जाय॑गे अर्थात्‌ इनका कभी 
अभाव भी होगा ? जी पश्मेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों की खिल्लाता पिल्ाता 
के ती किसी को रोग होना न चाहिये ओर सबको तुल्य भीजन देनां 
चाहिये, पछ्षपात से एक की उत्तम ओर दूसरे को निकृष्ठ जेसा कि राजा 
4 भौर कंगले को श्रेष्ठ निकए भोजन मिलता दै न होना चाहिये । जब 
परमेश्वर ही खिलाने पिल्लाने श्रौर पथ्य कराने घाला है' तो रोग हो-न 
। होता चाहिये परन्तु सुललमान आदि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा 
ही रोग छुड्ढाकर आराम करनेवाला है तो मुसलमानों के शरोर मैं रोग 
न रद्दना खाहिये। यदि रहता है तो खुदा पूरा वेद्य नहीं है। यदि पूरा 
| वेय है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते दें ? यदि वही मारता | 
झौर जिलाता है तो उसी खुश को पाप पुणय छगता होगा। यदि अन्म 
जत्मान्तर के कर्मानुलार व्यवस्यों करता है तो उसका कुछ भी अपराध 
नहीं | यदि बद्द पाप क्षमा और न्याय क़पामत की रात में करता है तो 
खदा पाप बढ़ानेवाला होकर पापयुक्त होगा यहि चझ्ञमा नहीँ कश्ता तो 
यह कुरान की बात झूठी होने से बब नहीं सकती है ॥ ११७॥ . - 
११८--नहीं तू आदमी मानिन्द्‌ हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो 
है तू सच्चों से ॥ फहा यद्द ऊंठनी है वास्ते उसके पानी पीनाहै एक बार ॥ | 
मं० ५ । सि० १६ | खू० २६ । आ० १५० । १५१॥ |! 
कि 
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| इृल्द सत्यार्थध्रकाशः ॥ 


,.. समीक्षक--भण्ा इस बात को कोई मान सकता दे कि पत्यर से 
कंपनी निकक्के वे लोग जंगली थे कि जिम्होंने इस बात को मान किया 
झौर ऊंटनी की निशानो देनी केवल जंगली व्यवदार है ईश्रक्वत नहीं 
यदि यदद किताब ईशखरझत होती तो ऐसी व्यर्थ बारें इसमें न होती॥११६८॥ 


११६--पे मूसा बात यह है कि निम्चय में अल्लाह! हैं श्रालिय । और 
डाल दे झसा अपना बस जय कि देखा उसको दिखता था मानी कि धंहर 
सांप है ऐ मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेग्मम्बर ।। अल्लाह *' 
नहीं कोई माबूद्‌ परन्तु वह मालिक अशं बढ़े का। यद कि भत' सरकशी हा 
करो ऊपर मेरे और से आश्रो मेरे पास मुसलमान होकर ॥ में ४ | 
सि० १६ । खू० २७। आ० ६ । १० । २६। ३१॥ 


बनता है, अपने सुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी फाम 
नहीं तो खुदा फा फ्योंकर हो सकता दे ! तभी तो इन्द्रजाल का लुटका 
दिखला जंगली मनुष्यों को घशकर आप जंगलस्थ खुदा बन बेठों | पेसी 
बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं दो सकती यवि घद बड़े अर्श अर्थात्‌ 
सातवें आसमान का मालिक है तो घद एकवेशी दोने से ईश्वर नहीं हो |" 
सकता है, यदि सरकशी करना बुरा दे तो खुदा और सुदम्भद साहेय 
नें अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को 
मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं ! यद्द कुरान पुनदक्त ओर पूर्वापर विस 
बातों से भरा हुआ है ॥ ११६॥ 


समीक्षक--भऔर भी देखिये अपने मुख झाप अल्लाह बड़ा जयरवरुत 


१५०--ओर देखेगा तू पहाड़ों की असुमान ऋरता है उनको जमे हुए (" 
, और वे चक्षे जाते हैं मानिस्द्‌ चलने बादलों फी कारोगरी अज्लाह कि 
जिसने दृढ़ किया हर पस्तु की निश्चय पह खबरदार है उस वस्तु के कि 
करते हो ॥ मं० ५। सि० २० | खू० २७ | आह दघ ॥ । 


हे कमीज्षक--बहलों के समान पहाड़ का खलना कुरान बनानेवालों के 
' देश में होता होगा अन्यत्र नहीं ओर खुदा की खबरदारी शैतान याग्री को 
ने पकड़ने ओर न दंड देने से ही विदित होती है' जिसने पएक्क बाशो को 
भी अबतक न पकड़ पाया न दंड दिया इससे ग्रधिक असावधानी क्‍या ह 
होगी ॥ १२० ॥ 


रे | अवध दुए मारा इसको सूलाने बस प्‌ _ १२५१--बध दुए मारा उसको सूसाने बस 





पूरी की आयु उसकी, । 
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 चछ ! ५. है 

ह | है " 2 ४०7 28902 कम है... कं 8 5 2567 कि लक इन 
| अतुर्दशसमुन्नास; ॥ | ६०६ | 

। 


३०५० ही: 





कहा पे रब मेरे निश्चय मेंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर 
सुझको सब छामा कर दिया उलको निश्चय वह क्षम। करनेवाल्या दयालु , , 
है ॥ और माल्निक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पस्म्द्‌ 
करता दे ॥ मं० ५ । सि० ६० । खू० र८। आ० १४। १५। ६६९ ॥ ह 





| ,._ समीक्षक--अब अन्य भी देखिये मुखलमान ओर इंसाइयों के पेगम्बर 
॥ और खुदा कि मूसा पेग़्म्बर मनुष्य की हत्या किया करे ओर खुदा क्षमा 
"किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं! क्या अपनो इच्छा ही 
से जैसा चाद्वता है वेसी उत्पत्ति करता दे ? क्या उसने अपनी इच्छा ही 
से एक को राजा दूसरे को कंगाल ओर एक को विद्वान और दुसरे को मूर्ख, 
आावि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य ओर न न्यायकारी होने 

से यद् खुदा द्वी हो सकता है॥ १११ ॥ 


॥ 
रे 
। 
| 
! 
! 
8 
॥। 
छ 
| ॥ 
१५२५--और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ माबाप के भलाई करना $ 

न । ओर"जो भगड़ा करें तुझ से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस ! 
। पस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मंत कद्दा मान उन ! 

है दोनों का सर्फ मेरी है।। और अवश्य भेजा हमने नूद को तरफ क्लोम उस- , 
के कि बस रदा बीच उनके दज़ार वर्ष परन्तु पास यर्ष कम ॥ मं० ४ | । 
खि० २०-२१ | खू० २६ | झा० ७। १३॥ ह | 
समीक्षक--माता दिता की सेवा करना भ्रच्छा दी दे जो खुदा के साथ ! 

शरीक करने के लिये कददे तो उनका कहां न मानना यद भो ठीक दे | 
परन्तु यदि माता पिता मिथ्याभाषणाद्‌ करने को आज्ञा देवे तो फया 
मान छेना चादिये ! इसलिये थद्द बात शआधी अच्छी ओर आधी छुरी । 

है । क्‍या जूद् आदि पेग़म्बरों दो को खुदा संसार में भेजता दे तो अन्य | 
जीवों को कौन भेजता दे ? यदि सब को वही भेजता दे तो सभी पेग़म्बर 

क्‍यों नहीं ? ओर प्रथम मनुष्यों की दज्ञार वर्ष की आयु होती थी तो अब | 
क्यों नहीं होती ? इसलिये यदद बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥ । 


॥ 

| 

;॒ १२३--अल्लाह पदिली बार करता दे उत्पत्ति किर दूसरी बार करेगा 

! उसको किए डसी की ओर फेर जाश्ोगे ॥ भर जिस दिन वर्षा अर्थात्‌ 
खड़ी होगी क़पामत निराश द्वोंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान खाये 

। और काम किये अ्रच्छे बस वे बीच बाग के लिंगार किये जावेंगे॥ ओर 


जो भेज दें दम एक बाव बस देखें उस खेती को पीली हुईं ॥ इसी प्रकार 


विश मिनिकिीमिकसकनकी जीव आ का न रा मा का ं४७00 7४७७७ 
किन 
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अधि 
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मीदर रखता है अल्लाद ऊपर दिल्लों उन लोगों के हि नहीं जानते ॥ में० 
) ५। सि० २१। खू० ३० | आ० १० | ११५। १७ । ४० | श्८ # 


क७->>भक-ग०पर0-0०आ०-१० साइबर, 


समीक्षक--यरि अल्लाह दो वार उत्पत्ति कश्ता है' तीसरी वार नहीं 
तो उत्पक्ति को आदि ओर दूसरी वार के अस्त में निकम्मा बेठा रहता 
होगा ? और एक तथा दो वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामर्थ्य निकस्मा 
और व्यर्थ होजायगा यदि स्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो « 
श्रच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कह्दी नहीं है! कि मुसूल- 
मानों के सिचाय सब पापी समझ कर निराश किये जाय॑ ? क्योंकि कुरान 
में कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन दे । यदि बगीचे में 
श्खना और श्टज्ञार पहिशना ही छुसलमानों का स्वर्ग है' तो इस संसार के 
तुब्य हुआ ओर वहां माली ओर सुनार भी होंगे अथवा खुदा दी माली 
और खुनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को कम गदहना 
पम्रिलता होगा सो चीरी भी होती होगी आर बढहिश्त से चोरी करनेवालों 
को दोज़ख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बदिश्त « 
मैं रहेंगे यह बात भूठ होजआायगी, जो किसानों की खेशी पर भी खुदा की 
दृष्टि है सो यद विधा खेती करने के अनुभव ही से होती है' ओर यदि 
मानाआाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जानली दे तो पेसा भय 
देना अपना घमणड प्रसिद्ध कश्मा है। यदि अल्लाह ने जीवों फे दिलों पर 
मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भांगी वही द्ोवे जीव नद्दों हो 


सकते जैसे जय पराजय सेनाथीश का होता है वेखे ये सब पाप खुदा दी 
को प्राप्त होवे ॥ १२३ ॥ 





१५४--ये आयतें हैं. किताब दिकमतवाल्के की ॥ उत्पक्ष किया आस- 
मानों को पिना खुतून अर्थात्‌ खंभे के देखते दो तुप्र उसको ओर डाले 
बीच पूथिवी के पदाड़ ऐसा न हो कि हिख जावे ॥ क्‍या नहीं देखा तू ने 
यद कि अल्लोद प्रवेश कराता है' रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता है 
कि दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किश्तिर्यां चलती दें बोच 
दुर्या के साथ निश्चामतों अज्लाह के तो कि दिखलाबे तुमको निशानियां 
झपनी ॥ मं० ५ । सि० २१५ | खू० ३११५। आ० १॥६। रण । ३० ॥  « 
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: सम्तीक्षकऋ--वाहजी वाद ! हिक्मतवाली किताब | कि जिसमे सर्चंथा 

विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उच्तमें खम्भे लगाने की शंका 
 झोर पृथिवी को शिविर रफ़ने के लिये पदाड़ू' रखना | थोड़ीसी विद्या वाला | 
हे नलकंक- की आर का“ कण कान का कक +-का-- काट कान: कृा»-सा का न-कीन- पालन शान की "कान ० कण जकणत क ० कच 


है 





है, अप -तीनओ औ-सकीन क--औ- औ----क---औ+ अ-औ--ज-औन तन ओत #टाीणाओ #े -आलनआ- 
चतुर्देशशम्तुक्कल: ।। ६११ ।क्‍ 
भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता ओर हिक्मत देखो कि । 
जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात दे घहां दिन नहीं उलको एक 
दूसरे में प्रवेश कराना लिखता दे यद्द बड़े अविद्वानों की बात है इसलिये 
यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती क्या यह विद्याविरुदध बात 
नहीं है कि नौका मलुष्य ओर क्रिया कोशलादि से चल्लती है वा खुदा 
की ऊपा से यदि लोदे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में खलावें तो 
खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ! इसलिये यद्द पुस्तक न ' विद्वान 

, ओर न ईश्वर का बनाया हुआ दो सकता है ॥ १९४॥ 











*". १५४--सद्चीर करता दे काम की आसमान से शर्फ पूथियी की फिर 
चढ़जाता है तफ उसकी बीच एक दिन के कि है श्रवधि उसकी सदर 
वर्ष उन य्षो से कि गिनते हो तुम ॥ यह दे जानने वाला ग़ेब का ओर 
प्रत्यक्ष का ग्रालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फू का बीच उसके 
रूद अपनी से कद कब्ज करेगा तुम को फ़रिश्ता मौत का घह जो नियत 
. किया गया दै साथ तुम्दारे ॥ ओर जो चादते हम झवश्य देते हम हरएक 
जीव को शिक्षा उस्तकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य 
भरूंगा में दोज़ख को जिनों से ओर आद्मियों से इकढे ॥ मं० ५। सि० 
२१ । खू० ३५। झआा० ४ । ५ । ७। १। ११॥ | 


समीक्षक--अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मल॒ष्य- 
घत्‌ एकदेश दै क्योंकि जो व्यापक दवीता तो एकदेश से प्रबन्ध करना 
ओर उसरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फ़रिश्ते को भेजता है तो 
क्षी आप एकदेशी दोगया | आप आ्रासमान पर टंगा बेठा है'। और फ़रि- 
श्तों को दौड़ाता है। यदि फ़रिश्ते रिश्वत लेकर कोई मामला बिगाड़ दें 
वा किसी मुद्दे को छोड़ जाय॑ तो खुदा फी क्‍या मालूम हो सकता है 
भालुम तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक्ष ही सो तो द्दे ही 
नहीं होता तो. फ़रिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परी 
क्षा कैने का कया काम था! ऋौैर एक हज़ार वर्षों मैं तथा आने जाने 
प्रबन्ध करने से स्वंशक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मौत का फ़रिश्ता है. ती उस 
फ़रिएते का भारनेवाला कौनसा र॒त्यु दे ! यदि वह नित्य द्वै तो. अमरपन 
में'खुदा के बराबर शरीफ इुशा, एक फ़रिश्ता एक समय में दोज़ज भरने 
के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता आर उनको विना पाप किये 
झपनी मर्जी से दोज़ख भर के उनको दुःख डेकर तमाशा देखता दे तो वह 
खुदा पापी अन्यायकारी ओर द्यादीन है। ऐसी बातें. जिस पुस्तक में ॥ । 
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हों न वह विद्वान और ईखरकत ओर जो दया स्थायदीन दे यह ईश्थर भी 
कभी नहीं हो सकता ॥ १२५४५ ॥ 


१५६--कद कि कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो भागों तुम सृस्य 
! क़तल से ॥ ऐ बीबियो नबी की जो कोई आदे तुम में से निल॑ज्ञता प्रत्यक्ष 


सहल ॥ मं० ५ | सि० २१। खु० ३४ | शा० १६॥ ३० ॥ 


समीक्षक-- यद्द मुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखयाया होगा कि 
खडाईं में कोई न भागे हमारा विजय द्वीवे मरने से श्री न हरे पेश्वर्थ बढ़ें, 
मज़दब बढ़ा सेव ? ओर यदि बीबी निर्लजाता से न आवे सो फ्या पेराम्बश 
साहेब निलंज द्ोकर शा ? खीवियों पर श्रज़ाब हो और पंशम्गर साहेय 
प्र अज़ाबय ते होते यह किस घर का न्याय है ॥ १२ 


१५७--ओऔर अटकी श्हों थीच' घरों अपने के हझाक्षा पालन करो अ-् 
हलाह ओर रखूल को सिवाय इसके नहीं ॥ धसर जब झवा फरली क़ोदने 
दाजित उससे व्याह द्या हमने तुझसे उसको ताकि न दोवें ऊपर ईंम्रान 
बालों के तंगी बीच बीबियों से लेपालकों उनके के जय झदा फरल उनसे 
दाजित और है' आज्ञा ख़दा को कीगई ॥ नहीं है' ऊपर नयी के कुछ तंगी 
बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है' मुहम्मद बांप किसी मर्दों का॥ भोर इलाल 
की स्री ईमानवाली जो देने बिना मिहर के जान शपनी वास्ते नबी के ॥ 
ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें से ओर जगह देवे तर्फ अपनी जिसको 
साहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ सोगो | जो ईमान लाये ही मत प्रवेश करो 
घरों में पेग़म्बर के ॥ मं० ५। सि० २२ | खू० ३३। आरा० ३३ । ३७ । ३८। 
४० । 3७ । ४८ । ५० ॥ 


समीक्षक--यह बड़े अन्याय को बात दे कि स्त्री घर में के द्‌ के समान 
रहे शोर पुरुष खुल्ले रहें, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुरू देश में 
भ्रमण करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखता नद्ीं चाहता द्ोगा ? इसी 
अपराध से सुसलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी ओर विषयी दोते 
हैं अज्जाह ओर रखूत की एक अविरुद्ध ञ्ान्ना दि वा भिन्न २ विरुद्ध ! 
यदि एक दे तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है' ओर जो 
भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची ओर दूसरी क्ूटी ! एक खुदा दूसरा 
शैतान होजायगा। और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा अं 





९ ॥4#746-००क३-०-के का ता को कहा क/००-ह ५ "१३०००॥॥०००२३ ५8040 4४७७०: ७ आह आधा 


कक ५ के: 


डुगुणा किया जायेगा पास्ते उसके झज़ाब ओर है यह ऊपर अज्लाह के 





॥ 
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क्‍ 
गो 


पेग्मम्बर तथा छुरान को | जिसे दूसरे का भतलब नछ कर अपना मतक्षय | 


ही 


छत 


है, कि, कही बणय . ला * कै जरा 
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चतुदंशससुरुलासः ॥ ६१३ 


सिद्ध करना इृष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता हे इससे यद भी सिद्ध हुआ 
कि सुदस्मद साहेब बड़े विषयी थे यदि न होते तो ( सेपालक ) बेटे की 
स्त्री को जो पुत्र की स््री थी अपनी स्त्री क्यों कर छेते ? ओर फिर ऐसी बातें 
करनेवाक्ष का खुदा भी पक्तपाती बना ओर अन्याय को न्याय ठहराया । 
मनुष्यों में जो जजुली भो दोगा वह भी बेटे की स्री को छोड़ता है ओर 
यह कितनी बड़ी अन्याय की बात दे कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने 
"है कुछ भी अठकाव नहों होना ! यदि नयी किसी का बाप न था तो ज्ेद्‌ 


' ( क्रपालक ) बैठा किसका था ? झोर क्‍यों लिखा १ यद्द उसी मतलब की 


* बात है कि जिससे बेटे को ञ््री को भी घर में डालने से पेग़म्बर साहेब 
न बच्चे अ्त्य से क्योंकर बचे हि ? ऐसी चतुराई से भी घुरी बात में 
निम्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्‍या जो कोई पराई तह्ली भी नयी से 
प्रसक्ष होकर निकाह करना चाहे सो भी हलाल है ! झोर यह महा 
झा को बात है कि नवी तो जिस झ्वी को चाहे छोड़ देवे ओर मुहम्भद 
साहैय की ख्री लोग यदि पेशम्घर अपराधों भी हो तो कभी न छोड़ 
सके] ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यशिचार दृष्टि से प्रवेश 
ने करें सो वैसे पेग़म्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें 
कथा नबी मिल किसी के घर में चाहें निश्शड्ू प्रवेश करें और माननीय 
भी रहें! भला कौन ऐसा हृदय का अन्घा है कि जो इस कुरान को ईंश्वर- 
कृत और सुदम्मद साहेब को पेग़म्बर ओर कुरानोक्त ईशर को परमेश्वर 
भान सके | बड़े आश्चर्य की बात दे कि ऐसे युक्तितशन्‍्य धर्मविरुद्ध बातों 
से युक्त इस मत को अरब देश निवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया! ॥१२७॥ 


१श८--नहीं योग्य वॉस्ते तुम्द्वारे यदद कि ढु:ख दी रखूल फो यद कि नि- 


के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को ओर रसूल 
इसके को लानत की है. उनको अल्लाह ने ॥ भर वे लोग कि दुःख देते हैं 
मुसलमानों को ओर मुसलमान ओरतों को बिना इसके घुरा किया है 
उन्होंने बस निश्चय उठाया उन्दोंने बोहतान अर्थात्‌ कूंठ आर प्रत्यक्ष पाप ॥ 
लानत मारे जहां पाये जाव पकड़े जावें क्रतल किये जोबें खूब मारा जाना ॥ 
पे रब हमारे दे उनको दियुणा अज़ाब से ओर लोनत से बड़ी लानत 
कर ॥ मं० ५ । सि० २२ । खू० 3३ | आ० ५० । ४७ । ४५ | शेप । देह के 


समीक्षक--वाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला 
रहा दे ! जेसे रखूल को ठुःख देने का निेघ करना तो ठीक दे परल्तु 
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का करो बीबियों उसको को पीछे उसके कभी निश्चय यह है समीप अ्रज्लाह 
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न्नवशि--4०उक-7० चाफद-+>प्रकि-(५ हद फर-ल७-प्वि-५०ी3)७-ककि 7१ पर३/९ 3७-०० छ ०-१० पवन रजत “कि + पके “नाक मेरे “शी 3० अभि 4० पके ० अंग: पर 7.7 भे 'मन्‍्क्रीत+)०पकेन+ | ५ 
रु 


5 


श 
हे 


; 
१ 
१ 
है 
| 
! 
१ 


| 
| 
। 





। 
१ 
रे 
॥| 
१ 
! 
रे 
|! 
! 
! 
| 
है! 
| 


कक । श 

















सी 0 अमल की हे पक मे कम आप कप मल सा मानक की] 
हस्याथअफाश: ॥ ! 
। दूसरे को दुःख देने में रखूल की भी रोकना योग्य था सो क्‍यों न रोका | 
क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दुःखी दो जाता है यदि ऐसा दे तो 
चह ईशर ही नहीं हो सकता। क्‍या अल्लाह ओर रखूल को ठुःख देने का | 
निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह ओर रखूल जिसको चाहें , 
$ दुःख देवे ? अन्य खबको दुःख देना चादिये!? जेसा मुखलमानों और सुस- ! 
$ लमानों की स्षियों को दुःख देना घुरा दे तो इनसे अन्य मन्नुष्षों को दुःख ' 
। देला भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मान तो उल्तकी यह बात भी पक्ष ! 
पाव की है, वाह ग़द्र मचानेवाले खुदा ओर नबी जेसे ये निर्दंयी संसारः 
मैंन्हें' वेसे ओर बहुत थोड़े होंगे जेसा यह कि अन्य खोग जहां पाये जानें | 
मारे जावें पकड़े जायें लिखा है' चेसी ही सुसत्लमानों पर कोई आज्ञा देवे ' 
तो मुसलमानों को यद्द बात घुरी लगेगी था नहीं ! वाह क्या दिसक पेग्म- | 
| 


> 


म्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दुसरों को दुगुण 
दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा दे यद्ध भी पक्षपात मतलबसिंघुपन 
झोर महा अधर्स की बात है इससे अबतक भी मुसलभान लोगों में से बहुत 
से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते थह ठीक है कि शिक्षा के विना 
मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १५८ ॥ 





२६--ओर अज्लञाह वह पुरुष है कि भेजता दै दृवाश्रों को कस उठाती 
हैं बादलों को बस द्वांक केते हैं तरफ शहर भुर्दे फी यबस' जीवित किया | 
इमने साथ उसके पृथिवी को पीछे सत्य उसकी के इसी प्रकार क़बरों में 
से निकलना है ॥ जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से 
नहीं लगती हमको बीच उसके मदनत ओर नहीं लगती बीच' उसके 
मांद्गी ॥ मं० ४५ । सि० २५। सू० ३४ । झ्रा० ६ । ३४ ॥ 





ज#- 


- समीक्षक--वाह क्या फ़िलासफ़ी खुदा की है भेजता दे वायु को वह' 
इठांता फिरता है बदलों को ओर खुदा उससे भुर्दो को जिल्लाता फिरता | 
है यह बात ईश्र सम्बन्धी कभी नहीं दो सकती क्योंकि ईश्वए का काम 
निरूतर एकसा होता रहता दै जो घर होंगे थे विना बनावट के नहीं दी 
सकते ओर जो बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता जिसके शरीर है 
बह परिश्रम के बिना दुःखी होता ओर शरीरबाला रोगी हुए बिना कभी 
नहीं बखता जो एक ख्री से समागमभ करता दे वह विना रोग के नहीं 

बचता तो जो बहुत स्तलरिथों से विषयभोग करता दे उसकी क्या दी दुदृशा 
+ होती दोगी इसलिये मुसलमानों का रहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा 
नहीं दो सकता ॥ १६६ ॥ 
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ः चतुई श्लसुक्लास:; ॥| ६१५ 
"जननी नयशत- "नमक न -क "का -- के नम नजारा न धर“ कल आकलन 
१३०--कसम है कुरान ढ़ फी निश्चय तू भेजे हुओं से दे ॥ उस पर 
मार्ग सीधे के उतारा है' ग़ालिब दयावान ने ॥ मं० ४ै। सि० २३। खू७ 
' 


४६ । हझा० १।२॥ 


समीक्षक--अब देखिये यद्द कुरान खुदा का बनाया दोता तो बह 
इसकी सौगंद क्‍यों खाता? यदि नबी खुदा का भेजा होता सो ( लेपा- 
लक ) बेटे की स्त्री पर मोहित क्‍यों होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान 
, के माननेवाले सीधे मार्ग पर हैं क्योंकि सीधा मार्ग वही द्ोता दे जिसमें 
सत्य मोनना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात शहित न्‍्याय धर्म्मे का 
अग्राचरण कश्ना आदि हैं और इससे विपरीत का त्याग करना सो न 
कुरान में न मुसलमानों में और न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव दै यदिः 
सब पर प्रबल पेग़म्बर मुहम्मद सांद्देव होते तो सबसे अधिक विद्यावान्‌ और 
शुश्गुणयुक्त क्‍यों न होते ! इसलिये जेसो कू जड़ी अपने बेरों को खट्टा 
नहीं बतलाती वेसी यह बात भी दे ॥ १३० ॥ 
और 
| 


१३१--और फू'का जावेगा बीच खूर के बस नागहां बद क़बरों में से 
मालिक अपने की दौड़ेंगे ॥ और गवाही देंगे पांव उनके साथ -उस वस्तु 
के कमाते थे सिघाय इसके नहीं कि आशा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना 
किसी वस्तु का यह कि कद्दता वास्ते उसके कि-हो जा बस हो जाता ह्वै॥ 
मं०-५। सि० २३ | खू० ३९ । आरा० ४८। ६१ | ७द ॥ 


समीक्षक--अब छुनिये ऊटपर्टांग बातें पग कभी गवाही देसकते हैं ! 
खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना 
अर कौन बन गया ! यदि न थी तो यह बात भूढी ओर जो थी तो वद्द 
बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी ओर खुदा ने सब कुछ बना 
दिया वह भूठी ॥ १३१॥ 


१३६२--फिशया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपेद 
भज़ा देनेवाली चास्ते पीने बालों फे ॥ समीप उनके बेठी होंगी नीचे आंख 
रखने वालियां सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अरडे हैं छिपाये हुए ॥ ; 
क्या बस दम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूत निश्चय पेशम्बरों से था॥ जब | 
कि सुक्ति दी हमने उसको ओर लोगों उसके को सबको॥ परन्तु एक 
बुढ़िया पीछे रहनेवालों में दै-॥ फिर मारा हमने ओऔरों को ॥ मं० ६। खि० 
. २३॥ सू० ३७। झा० ७३ ।४४। ४६ । ४७। ४६ । रैर६। ११७। (२८ । 
१२६ ॥ 5 ' 7 हक. 


#ह2०चात। 
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समोक्त#--क्योंजी यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतकाते 
है परन्तु इतके स्वर्ग में ती नदियां की नदियां बद्दतों हैं॥ इतना अच्छा 
है कि यहां तो किसी प्रकार मच पीना छुड़ाया परल्तु यहां के बदले चह्दां 
उनके स्वर्ग में बढ़ो खराबी दे ! मारे छवियों के घहां किसी का चित्त स्थिर 
नहीं रहता होगा ! और बड़े २ रोग भी होते होंगे ! यदि शरीर वाक्े होते 
होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरोरवाले न होंगे तो भोग विलास द्वी न 
कर सकेंगे। फिर उनका स्वर में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लुस को पराम्बर 
मानते हो सो जो बाइबल में लिखा दे कि उससे उसकी लड़कियों ने सख० 
मागम करके दो लड़के पद्‌। किये इस बात को भी मानते दी वा नहीं ९ 
जो मानते हो ती ऐसे को पंगम्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और 
ऐेसों के सक्ञियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भी वेसा दी है 
क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाला ओ्रोर पक्तपात से दूसरों को मारने 
बाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसत्षमानों दो के घर में 
रह सकता दे झन्यत्र नहीं॥ १४२ ॥ श 
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१३३--बहिश्तें हैं. सदा रहने की खुले हुए हैं. दर उनके वास्ते उनके ॥ 
तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके भेये और पीने की वस्तु॥ 
और समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दर्टि और दूसरों से समायु ॥ 
बस सिज़दा किया फ़रिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शतान ने नं माना अभिमान 
॥ किया ओर था काफ़िरों से ॥ ऐ शेतान किस पस्तु ने रोका तुझफों यह 
कि सिज़दा फरे चास्ते उस वस्तु के कि घनाया मेने साथ दोनों दाथ 
। ओपने के क्‍या अभिमान किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ 
| फद्दा कि में श्रच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तूने मुझको शआ्राग से 
| उसको मद्ठी से ॥ कहा बल निकल इन आसमानों में से बल निम्नय तू 
३ चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे खानत है मेरी दिन जज़ा तक । कहा 
। ऐ मालिक भेरे ढील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे मुर्दे ॥ कद्ा कि 
। बस निश्चय तू ढील दिये गयों से दे ॥ उस विन समय क्वात तक॥ कद्दा कि 
| बस क़सम दे प्रतिष्ठा तेरी कि झवश्य गुमराह करूंगा उनको में इकट्ठे ॥ 
मं० ६। सि० २३। सू० ३८ । आ० ४३ | ४४ । ४५। ५३ । ६४ । ६४ ।६६। $ 
ह । ६७ । ६८ । ६६ ! ७० | ७१ । ७२ ॥ ह 2 | 
| 
फ़्ि 


.._ समीक्षक--यदि वहां जेसे कि कुरान में बाग बगीचे नहर मकानादि 
लिखे हैं. वेसे हैं तो वे न सदा से थे न सवा रद सकते हैं क्योंकि जो 
संयोग से पदार्थ होता दै वद् संयोग के पूर्व न था अचश्य भावी वियोग |. 
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क््ननल, 








चतु्दंशसमुझाल:ः ॥ ््ि ६१७ 
के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही न रहेगी सो उसमें रहनेवाले 
सदा क्योंकर रह सकते हैं ! फ्योंकि लिखा है' कि गादी तकिये मैवे और 
पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय सु 
सलमानों का मज़दब चला उस समय अब देश विशेष घनाढ्यथ नथा ३ 
इसलिये मुहम्मद साहेब ने तकिये श्रादि की कथा सुनकर ग्ररीबों को 
अपने मत में फँसा लिया ओर जहां ख्लियां हैं वहां निरन्‍्तर सुख कहां ? 

स्थियां वहां कहां से आईं हैं? श्रथवा बहिश्त की रद्दनेवालो हैं 
यदि'आई हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहनेवाली हैं. तो क़यामत ई 
। के पूर्व क्या करती थीं क्यां निकस्मी शापनी उम्र को बहा रही थीं! * 
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श्रव देखिये ख़ुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फ़रिश्तों ने 
। गाना ओर आदम साहेब को नमस्कार किया और शैतान ने न माना | ., 
| खुबा ने शेतान से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया | | 
! तू अभिमान मत कर इससे सिद्ध होता है कि छुरान का खुदा दो हाथ 
। बाला मलुष्य था इसलिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिभान कभी भनहीं हो 
! सक्ता और शेतान ने सत्य कद्दा कि में आदम से उत्तम हूं इस पर खुदा ने / 
ह | गुरुता क्‍यों किया ? कया आसमान हो में खुदा का घर है ? पूथिवी में नहीं? 


कब की 





श्र 


2 


|| 
तो काथे को ख़ुदा का घर प्रथम क्‍यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में 
सेवा सखूष्टि में से अक्तग फेसे निकाल सकता है? ओर चद सूशि सब । 
परमेभ्थर की है' इससे विद्ति हुआ कि क्रान का खुदा बद्दिश्त का ज़ि- | 
स्मेदार था खुदा ने उसको लानत घिकार दिया और फ़ेद कर लिया ओर १ 
| शेतान ने कहा कि हे मालिक ! मुझको क्रयामत तक छोड़ दे खुदा ने 
॥ खुशामद्‌ से क्रयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शैतान छूटा तो खुदा से 
“ कह्दता है कि अब में खूब बदकौऊंगा ओर राद्र मचाऊंगा तब खुदा ने 
कटद्दा कि जितने की तू बदहकाणेगा में उनको दोज़ख में डाल दूगा और | 
तुमको भी | अ्रय सज्जन लोगो ! विचारिये कि शेतान को बहकानेवाला 
खदा है. वा आपसे वह बहका ? थादि ख़दाने बहकाया तो वह शेतान- का 
| शत[न ठददरा यदि शंतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकंगे 
| शेतान की जरूरत नहीं ओर सिससे इस शेतान बागी को खुदा. मे खुला 
छोड़ दिया इससे विद्त हुआ कि वह भी शेतान का शरोक अधर्म कराने 
| में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दण्ड देवे तो उसके ध्यन्याय का कुछ भी | 
| पाराबार नहीं ॥ १३३ ॥ 
।. १३७--अद्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है छाम्मा करने * 
| वाला द्यालु ॥ ओर पृथिबी सारी मूठी में हैः उसकी दिन क़यामत के ओर | 
[हु श् 
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्द्ध , खान हरकत > उप" कआलरक-नउरफनव०प ३ >खआ॥ २-उम सामान >सव पता (78 सी पफ्री* मम 
दर्द खत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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आसमान खपेटे हुए हैं बीच दाहमे हाथ उसके के ॥। आर चमक जावेगी 
पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के आर र्कले जायेंगे कर्स पत्र ओर लाथा 
जावेगा पेगम्बरों को ओर गधाहों को ओर फेसल किया आयेगा ॥ भें० 
६ । सि० २७। छू० ३६ । आर० ४७ | दे८ । ७० ॥ 


| 

। 

समीक्षक--यदि समग्र पापों को खुदा कमा करता है' तो जानो सब १ 
संसार को पापी बनाता है ओर दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दय । 


'>-पी&--++_पीक--क्‍००-अए-५०+नीवे--“५+- ४7००-4० 


। और कमा करने से वद अधिक डुष्टता करेगा ओर अन्य बहुत घर्मोत्वाओं ' 
३ को ठुःख पहुंचावेगा यदि किश्वित्‌ भी अपराध ज्षमा किया जावे तो अपू+« 
राध ही अपराध जगत्‌ में छाजावे | क्यो परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशवाला 
 ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं! ओर कौन लिखता है! यदि 
पैग़म्बरों और गधाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असवब 

4 और असमर्थ है; यदि वह अन्याय नहीं कर्ता न्याय ही कर्ता है तो 
। कर्मों के अलुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापए व्तमान अन्मों के हो सफते 
है तो फिर क्षमा करना, विलों पर ताला लगाना ओर शिक्षा न केरना, 
शैतान से बहकवाना, दोराखुपुर्द रखना केवल अस्याय है' ॥ १४७॥ 


॥ 
| 
| 
| 

१३५--अतारना किताब का अर्ल्ाह ग्राखिब जाननेवाले की ओर ल्‍ । 


ञ 
हु 
जऋू- 


से है ॥ क्षमा करनेवाला पापों का ओर स्वीकार करनेवाला तोषा!) का ॥ 
मं० ६। सि० २७ । खु० ४० । आरा० १। २॥। 


समीक्षक--यह बात इसलिये है कि भोले लोग अदलाह के नाम से इस 

पुस्तक को मान क्लैवें कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड़ असत्य भरा हद 

१ ओर वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिगड़ासा दे इसीलिये कुरान 

! ओर कुरान का खुदा और इसको माननेवाल्ते पाप बढ़ानेद्वारे और पाप 
करने करानेवाल्ले हैं ।। क्योंकि पाप का दमा करना अत्यन्त अधर्म' दे 
किन्तु इसीसे मुसलमान लोग पाप झोर उपह्वव करने भें कम डरते 
हैं. ॥ १३४॥ 

॥। 


१३६--बस नियत किया उसको सात आसमान बीच दो दिन के और 

डाल दिया हमने धीच उसके काम उसका ॥ यहांतक के अब जावेंगे 

उसके पास साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके और शंख उनकी शोर चमड़े 
उनके उनके कणे से ॥ ओर फहेंगे वास्ते खमड़े अपने के क्‍यों साक्षी दी । 
तूने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया है हमको अल्लाह ने जिसने बुलाया | 
कै 
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चतुर्दशसमुन्नासः ॥ ६१६ 
मी मा मी मा मा मा मा मर अल री अप 
हर वस्तु को ॥ अवश्य जिसाने वाला है घु्दों को ॥ मं० ६। सि० २४। 
खू० ४६ | आ० १६। २० । ११ ॥३६॥ 


पिया हपरीलयीितानकरिलयनिलनसनतत्ण जि ज तप" डी सिम ध पडद- तप “रही ॥ हपे+ मी 


०जीहनग 


समीक्षक--वाहजी चाह सुसलमानों ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम । 

। स्ंशक्तिमान मानते हो तो घह सात आखमानों को दो दिन में बना । 
सका ? वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान है धह क्षणमात्र में सबको बना सकता * 

ह है| भला कान, आंख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साजक्षी 

४ कसे'दे सकेंगे ? थवि साक्षी दिलावें तो उसने प्रथम जड़ क्‍यों बनाये! | 

| 

| 

। 

। 

' 





“आर अपना पूर्वापर नियमविरुद क्यों किया ! एक इससे भी बढ़कर £ 
मिथ्या बात थद्व है. कि जब जीवों पर साक्ती दी तब से जीव अपने २, 
चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि 
खुदा ने दिलाई में क्या करू' भला यह बात कभी हो सकतो है! जेसे 
कोई कटे कि बन्ध्या के पुत्र का सुख मेंने देखा यदि पुत्र. है तो बन्ध्या 
क्यों ? ज्ञो बन्ध्या है' तो उसके पुत्र ही होना अखमस्भव है इसी प्रकार की 

“+ यह भी मिथ्या बात है' | यदि बह मुद्दों को जिल्लाता है तो प्रथम मारा ही 
क्यों ? क्या आप भी मुर्दा हो सकको है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता 

# तो सुर्देषन को बुरा क्यों समझत। है ! और क़यामत की रोत तक सतक" 

जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ! झोए खुदा ने बिना अपराध क्यों 
वौरासुपुर्द रक्खा ! शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐसी २ बातों से इश्वरता 

में बड्ा लगता है. ॥ १४६॥ 
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284०-3७ शर-+०-९४-० २६७०० “०-० 


१३७---वास्ते उसके कूजियां हैं. आसमानों की ओर पृथिवी की 
खोलता है: भोजन जिसके चास्ते चाहता दै और तंग करता दे ॥ उत्पन्न 
करता है जो कुछ चाहता है और देता है जिसको चाहे बेटियां 
ओर देता है. जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता दे उनको 
बेटे और बेटियां और करदेता है. जिसको चाहे बांक।. ओर नहीं 
है शक्ति किसी आदमी को कि बांत करे उससे अह्लाह परन्तु जी में 
डाखने कर वा पीछे परदे % के सेवा भेजे फ़रिश्ते पेशाम- लाने बाला ॥ 
० ६। सि० २४। सू० ४२ आा० १०। ४७ | ४८। ४६ ॥ 


है. लक. कम 
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. ६ इस आयत के भाष्य “ तफ़्सीरहुखेनी” में लिखा दे कि मुहम्मद 
साहेब दो परदों में थे ओर खुदा की आवाज़ खुनी । एक परदा ज़री का | 
था दूसरा श्वेत मोतियों का ओर दोनों परदों के बीच में सत्तरचर्ष चलने ; 
योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान लोग इस बात को विचार कि यद्द खुदा दे वा | 


ही मसल जनक अल अीक  पय अर मा आर अल अश/मंम।ााआा ४0३०५ 2७७0 ७॥४७७॥७॥७७/७७७७७४४७॥ उन कही 
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उक्त कटा: 
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५० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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समीक्षक--खुदा के पास कुजियों का भणडार भरा दोगा। क्‍योंकि 


| सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे | यद्द लद़कपन की बात है क्‍या 
+ जिसको चाहता है उसको बिना पुण्य करे के ऐस्र्य्य देता है! ओर 
ह संग करता हैः? यदि ऐसा है तो वद बड़ा अन्यायकारी हे'। अब देखिये 

कुरान बनानेवाले की चतुराई कि जिससे स्रीजन भी मोदित द्ोके फसखें 

यदि जो कुछ चाहता दे उत्पन्न करता दे तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न 

कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वेशक्तिमत्ता यहां पर 
8 अटक गई, भल्रा मनुष्यों को तो जिलको चाहे बेटे बेटियां खुदा देत्थ है, 
ह£ परन्तु मुरगे, मच्छी, खुश़्र आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां दोती हैं कौन « 
! देता दै ? और त्यी पुरुष के समागम विना क्‍यों नहीं देता ! किसी को 
। श्रपनी इच्छा से बांझ रख के दु:ख क्‍यों देता हैः? वाह क्या खुदा तेजस्वी 
। है कि उसके सामने कोई बात दी नहीं करसकता ! परन्तु उसने पद्िल्े कहा 
। दै कि परदा डाले के बात कर सकता हे वा फ़रिश्ते लोग खुदा से बात करते 
| हैं अथवा पंग्रम्व॒र, जो पेसी बात है तो फ़रिश्ते ओर पेग्नस्थर खूब हापना 
मतलब करते होंगे ! यदि कोई कद्दे खदा सर्वक्ष सर्वव्यापक है तो परदे 
से बात करना शअ्रथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के ज्ञानना लिखना व्यर्थ 
कै और जो ऐसा है. तो वह खदा ही नहीं किन्तु कोई चाक्षाफ मजुष्य होगा 
इसलिये यह क्रान ईश्वरकृत कभो नहीं होसकता ॥ १३४७ || 


१श८--और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के | मं० ६ | सि० 
२४ । सू० ४३। आ० ६२ ॥ 


समीक्षक--यदि ईसा भी भेजा हुआ खदा का है तो उसके उपदेश से 
विरुद्ध कुरान खदा ने क्‍यों बनाया ? और क्रान से विदद्ध श्रंजील दे 
इसीलिये ये किलायें ईश्वरक्त नहीं हैं. ॥ १४८ ॥ 

ल्‍ 


१३४६--पकड़ी उसको बस घसीटों उसको बीचों बीच दोजख के॥ 
इसी प्रकार रहेंगे ओर व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी झांखवालियों 
के ॥ मं० ६। सि० २५ । खू० ४४। झा० ४७। ५१। 





परदे की ओट बात करनेवाली ख्री ? इन लोगों ने तो इंश्वर दी की दुदृशा 
कर डाली | कटद्दां वेद तथा उपनिषदादि सद्प्रन्थों में प्रतिपादिल 'शुद्ध 
परमात्मा ओर कहां कुरामोक्त परदे की झट से बात करनेवाला खुदा । 
बे यह है' कि अरब के अविद्वान लोग थे उच्चतम बात लाते किसके 
घर से ? ॥ 
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कक हर सा डे मर अल जीव जी कर कक ह कक प व क 0 करीज लज ल 
चतुदंशसमुन्नास: ॥ ९ ६ 
श उउ-रनयव-नलीव न फप-प० सधे- आए परी 2 फ-> फोफे “० जे सोफे -7० सकी "+० अंक“ घये-+० के "० फते “६८ अ "१० दे “०७-०० हौर- पोते» के) अंडे “हमसे. पक 7० फल 7 ि 
॥ समीक्ष क--वाद क्‍या खुदा न्‍्यायकारी द्ोकर प्राणियों को पकड़ाता 
आर घसीटवाता है? जब मुसलमानों का खुदा दी पेसा है तो उसके 
उपासक मुललमान अनाथ निबंलों को पकड़ें घसीटों तो इसमें क्‍या 
आाम्र्य है? ओर वह संखारी मनुष्यों के समान विवाद्द भी कराता है 
जानो कि मुसलमानों का पुरोहित द्वी है. ॥ १३६ ॥ 


अन्‍्छेडी+ _ीफ+ 


१७४०--बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर हुए बस मारो 

'$ गन उनकी यहांतक कि जब चूर करदो उनको बस दृढ़ करो क्लेद करना 

। और बहुत बस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ति तेरी से 

* जिससे निकाल दिया तुककों मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय 

देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ उस बढदिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेः 

कगार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगड़े पानी की ओर नहरें हैं दूधकी कि 

नहीं बद्ला भज़ा उनका ओर नहरें हैं शराब को मज़ा देनेवाली वास्ते 

पीनैवालों के और शहद साफ़ किये गये कि और वास्तें उनके बीच' उसके 

#« गरेवे-हैं प्रत्येक प्रकार से दात मौलिक उनके से ॥ मं० ६ । सि० २६ | खु० 
७७ | आ० ४ । १३६। १४॥ ' । 





४३ 


समीक्षक--इसी से यह क्ृरान खुदा और मुसत्लमान ग्रदर मचाने,सब 
को दुःख देने ओर झपना मतलब साधनेवाले द्याहीन हैं जेसा यहां लिखा 
है वेसा दो दूसरा कोई दूसरे मतवाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों 
को वैसा ही ठु:ख जैसा कि अन्य को देते हैं हों वा नहीं ! ओर खुदा बड़ा 
पक्तपाती है कि जिन्होंने सुहम्मद साहेब की निकाल दिया उनकी खुदा 
ने मारा, भला जिस में शुद्ध पानी, टूघ, मय्य ओर शहद को नहरें हैं वह 
' संसार से अधिक हो सकता है.? ओर दूध की नदरें कभी हो सकती 
हैं. क्योंकि वह थोड़े समय में बिगड़ जाता दे इसीलिये चुद्धिमान लोग 
कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥ हि 


जात 


६ 
4 
रे 
। 
। 
रे 
। 
! 
। 
» १४१--जब कि दिलाई जावेगी पृथिवी दिलाये जाने करं॥ भोर उड़ाए । 
| जायेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे भुनगे डुकड़े २॥ बस 7 
. $ साहब दाहनी ओर वाले क्‍या हैं साहब दाद्नी आर के ॥ और बाईओर | 
! वाहे क्‍या दें बाई और के ॥ ऊपर पलक्ष खोने के सारों से बुने हुये हैं ॥ । 
। तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आमने खामने ॥ ओर फिरंगे ऊपर उनके ! 
- लड़के सदा रहनेवाले ॥ साथ झांबखोरों के ओर झाफ़ताबों के ॥ ओर 
| त्यालों के शराब साफ़ से ॥ नहीं माथा दुलाये जायेंगे उससे झोर न विरुद्ध | 


! 
झा ् का रे की, 25: के ध है 


४ श्रत्ा, भजन 
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न पिमीय मम नमक की चल कक जम की आफ कम हम आम आम आल आम 
६२५२ संब्यार्थभ्रकाशः ॥ 

जि मल नी मल ली आय न मम मम गा 30595 20 0४ ४७७७७७॥७॥७७॥७७४४७०७७७७७७॥०७७॥७७ 
बोलेंगे ॥ झोर मेवे उस क्रिस्म से कि पर्सद कर ॥ और गोश्त आवबर 
पक्षियों के उस क्रिस्म से कि पसंद्‌ करें ॥ ओर वांसस्‍्ते उनके ओर तो हैं 
अच्छी आंखोंचाली ॥ मानिभ्द मोतियों छिपाये हुओं की ॥ ओर बिदौने 
बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पक्षकिया है ओरतों को एक प्रकार का. उत्पन्न 
करना हैं ॥ बस किया दे' हमने उनको कुमारी || खुद्दागधालियां बराबर 
अवस्था वालियां ॥ बस भरनेवाले हो उससे पेटों की ॥ बस क़सम खाता 
हूँ मं साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७। सि० २७ | सू० ५६ | आ० ४। ४।६॥। 
८ ।६।१५। १६। १७। १८ । १६। ०२० । ५१५। २० । २४ । २७ | ३४ । ४८। 
३७। हे८ । ५७ । ७५॥ हा 

समीक्षक--श्रब देखिये क्रुरान बनानेवात्षे की छीखा को भज्ता पूथिवी 

तो दिलती ही रहती है! उस समय भी दिलती रहेगी इससे यद्द सिद् दं।ता 
है कि कुरान बनानेवाला पूृथिवी की स्थिर जानता था | भज्ता पहाड़ों 
को क्या पक्नीचत्‌ उड़ा देगा ? थदि भुसुगे होजाबेंगे तो भी खूदम शरीर घारी 
रहेंगे तो फिर उनका दूसरा जन्म क्‍यों नहीं ? वाहजी जो खुदा शरोर्घारी 
न दोता तो उसके दाहिनी ओर ओर बाई और केसे खड़े हो सकते ? जब 
वंदों पल्लज्ञ सोने के तारों से घुने हुए हैं तो बढ़ई खुनार भी वहां रहते 
होंगे और खठमल काटते होंगे ओ बनकों राज्ि भें सोने भी नहीं देते होंगे 
क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिस्त में बंठे ही रहते हैं ! वा कुछ 
काम किया करते हैं? याद बठे दी रहते होंगे ती उनकी श्ाज्न पचनभ 
होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे? ओर जॉ काम किया 
करते होंगे तो जेसे मिहनत मज़दूरी यहां करते हैं बेसे दो. वहां परिश्रम 
करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां यहिएत में विशेष क्‍या है ! कुछ 
भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उनके मा बाप भी रहते होगे. 
शोर साख ख़सुर भी रहते होंगे तब तो बड़ाभारी शहरबसता होगा फिर 7 
मत्र मृत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे क्योंकि अब मेवे खा्चेंगे 
गिलासों में पानी पीवेंगे झोर प्याल्तों से मद्य पीवंगे न उनका शिर दुखेगा 
ओर न कोई विरुद्ध बोखेगा। यथेष्ट मेघा खा्ेंगे ओर जानवरों तथा पतक्तियाँ 
के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पत्ती, जानवर बहां होंगे हत्या 
'होगी ओर हाड़ू जदां तहां बिखरे रहेंगे ओर कसाइयों की दुकानें भी 
होंगी | वाह क्या कहना इनके बहिएत की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी + 
बढ़कर दीखती है !!| और ज्ञो मच्य मांस पी जा के अब्मत्त होते हैं इससिये * 
शझच्छी २ स्त्रियां ओर लोडे भी वहां अवश्य रहने चाहियें नहीं तो पेसे | 
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बलुदंशलधुज्ञास! ।॥। ६२३ | 
नशेबाजं के शिर में गरमी चढ़के प्रमनत हीजावें। अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों र 
के बेठने सोने के लिये बिछोने बड़े २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को | 
ग्रहिएत में उत्पन्न कश्ता है तभी तो कुमारे लड़फों को भी उत्पन्न करता 
भत्ता कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार दोकर गये हैं ! 
उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाले लड़कों का किनन्‍्हीं ' 
कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्‍या वे भी उन्हीं उस्मेदवारों के ! 
साथ कुमारीबत्‌ दे दिये जायंगे ! इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह | 
खुदा में बड़ी भूल क्‍यों हुई! यदि बराबर अवस्या वाली खुदागिन ह्लियां ? 
पवियों को पाके बहिश्त में रहती हैं. तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि क्ियों से 7 
पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यद्द तो मुसलमानों के बहिश्त की | 
कथा है.। और नरकवाले सिंहोड़ श्र्थात्‌ थोर के ब्क्तों को खाके पेट भरेंगे 
तो कशटक वक्त भी दोज़ख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे झर गर्म पानी ॥। न्‍ 
पियेगे इच्यादि दुःख दोज़खत में पावेंगे क़लम का खाना प्राय; कूठों का काम | 
|| 
! 
! 
! 
! 
॥। 
। 
। 
॥| 
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अभकल--' 
ड् 


पु] 


सच्चों का नहीं यदि खुदा ही क़लम खाता है तो वह भी भूठ से अलग 
महीं ही सकत। ॥ १७१ ॥ 


हे 
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१४२--निश्चय अज्ञाद मिञ्र श्खता है जन लोगों को कि लड़ते हैं बोच 
शार्ग उसके के ॥ भं० ७ । लिं० श८ | सू० ५६ । आ० ४ ॥ 


समीक्षक--धाद दीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब' 
देशवासियों को सब से लड़के शत्रु बताकर परसुपर दुःख दिलाया और 
मजहब का ऋण्डा खड़ा करके जढ़ाईं फेलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर 
कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सबकी दुःखदाता 
दोता है.॥ १४२॥ 


१७३--पं मबी क्‍यों हराम कर्ता है उस वस्तु को कि हलाल किया 

है खुदा ने तेरे लिये चाहता है तू भखन्नता बोबियों अपनी की ओर अल्लाह 
जमा करनेवाला दयालु है॥ जददी द्वे माश्रिक उसका जो वद्द तुम को 
छोड़ दे तो, यह कि उसको तुमसे छच्छी मुसलमाग ओर ईमान वालियां 
थीबियां बदक्ष दे सेवा करने धासियां तोबाः करने वातियां भक्ति करने 

. धालियां शेज्ञा रखनेशालियां पुरुष देखी हुई ओर बिन देखी हुईं ।। मं० ७। 


घ्ि० र८ | सू० बंद । आ० १।४॥ 


समीक्षक--ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ सुहस्मद्‌ 
धाहेब के घर का भीतरी झोश बाहरी प्रबन्ध करनेवाला भृत्य ठहुश | ! 
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हा 











के 


४५६८४ ४४6 कल ४ ॥ ०३४४० 5४ ५ आ कद> के >> आफ के मो न कमर का कविनीिल हे 
६५७ सत्याधप्रकाशः ॥ 
प्रथण आयत पर दो कहानियां हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को 
शहद्‌ का शर्त प्रिय था। उनकी कई बीबियां थीं उनमें से एक के घरः पीने | 
में देर लगी सो दूसरियों को असहा प्रतीत हुआ उनके कद्दने सुनने के 
पीछे मुहम्मद साहेब सोगन्द खागए कि हम न पीचेंगे। दूसरी यह कि 
सनकी कई बीबियों में से एक की बारी थी उसके यहां रात्रि को गए तो 
वह न थी अपने बाप के यहां गईं थी | मुदृस्मद्‌ सादेव ने एक सखोंडी 
शर्थात्‌ दासी को बुलाकर पवित्र किया। जब बीबी को इसकी ख़बर 
मिली तो अप्रसन्न होगई तब सुदृस्मद्‌ साहेब ने सोगन्द्‌ खाई कि में पेसा ! 

न करूंगा । ओर बीबी से भी कद दिया कि तुम किसी से यद् बात मत, ई. 

कहना बोबच। ने स्वीकार किया कि न कहँगी। फिर उन्होंने दूसरो बीबी 

| से जा कद्दा | इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 
' $ तेरे पर दलाल किया उसको तू दराम क्‍यों करता है ? घुद्धिमान लोग 

॥ विचार कि भल्ना कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा कश्ता फिर्ता 

! है! और मुहस्भव साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि 

! जो अनेक स्तियों को रक्‍्खे वह ईश्वर के भक्त वा पेग़म्बर कैसे होसके? 

+ भोर जो एक ख््री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे 
वढ' पक्षपाती दीकर अधर्मी क्‍यों नद्दीं ओर ज्ञो बहुत सी छ्षियों से भी 
सन्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फँसे उसको खज्ञा भय और घर्म कह्दां 
। से रहे ? किसी ने कट्दा दे कि:-- 


कै । पु 


४ 





कामातुराणां न भय न खज्था ॥ 


जी कामी मनुष्य हैं उनको अधर्म' से भय था लज्जा नहीं दहोसी ओर 
इनका खुदा भी मुदस्मद साहेब की श्लियों ओर पेगस्वर के फगड़े का 


हि 


फ़सला करने में जानो सरपञ्च बना है श्रय बुद्धिमान लोग विचारलें कि 


हा 
हो 





| यह कुरान विद्वान वा ईश्वरक्त है वा किसी अविद्ान मतसबसिनन्‍्धु का. 
| बनाया ? स्पष्ट विद्त हो जायगा और दूसरी आयत से प्रतीतहोता है 
। कि मुहस्मद्‌ साहेब से उसकी कोई बीबी श्रप्रसक्ष होगई होगी उस पर, 





खुदा ने यद्द आयत उत्तार कर उसको घमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ 
| करेगी ओर मुहम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे तो उनकी उनका खुदा तुझ 
६ से अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिलती हों । जिस मनुष्य की 
। तनिकसी बुद्धि है. वह विचार ले सकता है कि ये खुदा घुदा के काम 
दें वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध दे कि खुदा 
| कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध, 
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हा 


| 
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होने के लिये खुदा की तफ॑ से मुहम्मद साहेव कद देते थे । जो लोग खदा 
ही की ते लगाते हैं उवको दम क्या, सब बुद्धिमान यहो कहेंगे कि 
खुदा कया ठद्वरा मानो मुदस्भद्‌ साहेब के लिये बीबियां खानेवाज्ा नाई 
ठंहरा ॥ १४३ ॥ 





वलरक ल+अनअल 3 से: नल लक | 


१४४--ऐ नबी झगड़ा कर क़ाफ़िरों ओर शुप्त शत्रओं से और सझ्तो 
'कर ऊपर उनके ॥ मं० ७। सि० २८। खु० ६६। झआ० ६ ॥ 


ह 


३ हतफे३--+>-२७- "+रझ-००-३०-- 
क्र 
६५ 


समीक्षक--देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य भत घालों से 
लड़ने के लिये पंग्रम्बर ओर सुखलमानों को उचकाता है इसलिये मुसल- 
मान लोग उपद्रव करते में प्रवृ्त रहते हैं. फरमात्मा मुसलमानों पर कृपा- 
दृष्टि करे जिससे ये स्लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से 
बसे ॥ १४४ ॥ 


३ 


१४४--फरट' जावेगा श्रासमान बल वह उस दिन सुस्त होगो॥ ओर 
फ़रिश्ते होंगे झपर किनारों उसके के ओर उठावंगे तझृत मालिक तेरे का 
ऊपर अपने उस दिन शआाठ जन | उस द्नि सामने साथे जाओगे तुम न छिपी 
हेगी कोई थात छिपी हुईं | बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना 
बीच दाहिने हाथ अपने के बस कहेगा लो पढ़ों कर्मपत्र मेरा ॥ ओर जो 
कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बायें हाथ झपने के बस कट्देगा हाय न 
दिया गया होता में कर्मपत्र अपना ॥ मं० ७ | सि० २६ | खू० ६६। आ० 
१६१ १७ | १८ | १६ । २४ ॥ | 


सभीक्षक--वाह क्या फ़िल्ासफ़ो ओर न्याय को बात है भला आ- 
काश भी कभी फट सकता है ! क्या वह पस्र के समान दे जो फट 
जावे ! थदि ऊपर के खोक को आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से 
वियद्ध है ॥ अरब कुरान का खुदा शरीरधारी द्वोने में कुछ संद्स्धि न रद्दा 
क्योंकि तहत पर बेठना आठ कहारों से उठवाना विना भू्िमान के कुछ 
भी नहीं हो सकता ? शोर सामने वा पीछे भी आना जाता सूर्तिपान्‌ ही 
का हो सकता है जब बद सूत्तिपान्‌ है तो एकदेशी होने से सर्वक्ष, सर्व॑- 
डे सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता ओर सब जीधों के सब कर्मो को 
कभी नहीं जान सकता, यद्द बड़े आश्रय की बात दे कि पुण्यात्माश्रों के 
दाहने हाथ में पत्र देता, बचवाना, बदिश्त में भेजना ओर पापात्माश्रों के 
बायें हाथ में कर्मपत्र का देना, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के स्याय 
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चंतुबशसमुचझ्ञाल! ॥ ६५४ े 


। 
| 


| 
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| करना भत्ता यह व्यवहार सबक को ही सकता कदापि नहा यह सर्व 
| 
॥। 


लीला लड़ कपन को है'॥ १४४५ ॥ 


१०७६--चढ़ते हैं फ़रिश्ते खोर रूद तर्फ उसकी वह अज्ञाब होगा 
बीच उस दिनिके कि है परिमाण उसका पचास हज़ार वर्ष ॥ जब कि 
निकलेंगे क़बरों में से दोड़ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों कौ और 
दोड़ते हैं ॥ मं० ७। सि० २६ । खू० ७० । आ० ४। ४२ ॥ 


समीक्षक--यदि पचास हज़ार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हज़ार 
वर्ष की रात्रि क्‍यों नहीं ? यदि उतनी बढ़ी शत्रि नहीं दै' तो उतना बढ़ा 
दिन कभी नहीं हो सकता क्या पव्रास हज़ार वर्षो तक खुदा फ़रिश्ते 
आर कर्मपत्रवाले खडे वा बेटे शाणवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा है' तो 
सब रोगी धोकर पुनः मर ही जायेंगे।॥ क्या क़बरों से निकदी कर खुदा 


। 
१ 
। 
की कचहरी की ओर दोड़ेंगे ? उनके पास सम्मन क़बरों में क्योंकर पहु- 
५ 


चेंगे! ओर उन विचारों को जी कि पुण्यात्मा वा यापात्मा हैं इतने समय सक १५% 
सभी को क़बरों में दोरेसपुद् क्रेद क्यों रकला ? ओर शाजकल खुदा की कच- 
हरी बन्द होगी शोर खुदा तथा फ़रिश्ते निकश्मे बेठे होंगे? अथवा क्या काम 
करते होंगे ? अपने शस्थानों में बे इधर उधर घूमते, सोते, नोच' तमाशा 
देखते वा पेश आराम करते होंगे ऐसा अंब्रेर किसी के राज्य में न होगा 
ऐसी २ बातों को सिवाय, जज्ञलियों के दूसरा कोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


हि 


. १४७--निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्‍या नहीं देखा 
तुमने केसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तल्ले॥ और ३७ 
किया चांद को बीच उसके प्रकाशक ओर किया झुरर्य को दीपक ॥ मे०७ | 
सि० २६। खू० ७१ । आ० १४७। १५। १६॥ 
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समीक्षक--यदि जीचों को ख़ुदा ने उत्पन्न किया हि तो वे निसय आमर 

कभो नहीं रह सकते ? फिर बहिश्त में सदा फर्योंकर रह सकेंगे? जो ६ 
उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नए हो जाता है'। श्रासमान को ऊपर सक्ले ' 
केसे बना. सकता है ! क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ दे, यदि | 
दूसरी चीज़ का नाम श्राकाश रखते हो सो भी उसका आकाश नेम | 
रखना व्यर्थ है. यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है' तो उम सब के ३ 
बीच में यांद सुथ्यं कभी नहीं रह सकते जो बीच में रकखा जाथ तो एक | 
ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से केफ़र सब में । 

| 
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मिथ्या दे ॥ १४७७॥ 


१४८--यह कि भसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं बल मत पुकारों साथ 


| अन्यकार रहना जाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये यह बोत सर्वथा 
। अ्रर्लाह के किसी को ॥ मं० ७ | सि० २६ | सू० ७० | आा० १८ ।। 


समीक्षक--यदि यह बात सत्य है' तो सुसलमाम लोग “लाइलाद 
इशन्निज्ला: महम्मद्रंसूलज्ला:” इस कलमे में ख़दा के साथी मुहम्मद साहेब को 
क्यों पुकारते हें ! यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो वियद्ध नहीं 
"करते तो इस कुरान को बात को झूठ करते हैं'। जब मसज़िदें खदा के 
घर दें तो मुललमान मद्राबुत्परस्त हुए क्योंकि जैसे पुरानी, जेनी छोटीसी 
मूति को ईश्वर का घर मानने से बुत्परसुत ठहरते हैं तो ये लोग फ्यों 
नहीं १॥ १७४८॥ ह 


१४६--हकट्ठा किया जावेगा खूर्य ओर चांद्‌॥ मं० ७।सि० २६। 
सू० ७५ | आा० ६ ॥ 


किसनी बेसमऋ फी बात है ओर सूर्य चन्द्र ही के इकटठे करने में क्‍यों 
प्रयोजन था श्रस्य सब ल्ोकों को इकटूठे न करने में क्या युक्ति द्वे ऐसी २ 
शसम्भव बातें परमेश्वसक्तत' कभी हो सकती हैं ? विमा अविद्वानों के 
अन्य किसी विद्वान की भी नहीं होती ॥ १४६ ॥ 


०१ै४०--आओर फिरेंगे ऋपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा 
उनकी अनुमान करेगा तू उनको मोती बिखरे हुए ॥ ओर पहलनाये जायेंगे 
कक्नन चांदी के और पिशावेगा उनको रब उनको शराब पवित्र || मं० ७ । 
सि० २६ । खू० ७६ | श्रा० १६।२१॥ 


समीक्षक--क्योंकि मोती के वर्ण से लड़के किसलिये वहां रक्‍्खे जाते 
हैं? क्या जवान लोग सेवा वा ह्लीज्न उनको तृप्त नहीं कर खकतोीं ? 
क्या आंश्ययं है' कि जी यदद महा घुरा कर्म लड़कों के साथ ठुष्टजन करते हैं 
उसका मूल यही कुरान का कचन हो | ओर बद्िश्त में स्वामी सेवकभाव 
होने से स्वामी को आनत्व्‌ झोर सेवक को परिश्रम होने से दु:ख तथा 
पक्षपात क्‍यों दे ? और जब खदा ही मद्य पिल्ावेगा तो वह भी उनका ६ 
सेवकवत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की बड़ाई क्योंकर रद्द सकेगी? ओर वहां 
बद्दिश्त में क्री पुरुष का समागम ओर गर्भस्थित झौर लाड़केवाजे भी दोते 
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समीक्षक--भला सूर्य्य चांद कभी इकट्ट हो सकते दें ? देखिये यह 
! 
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ध्श्द सत्यार्थप्रकाश) 
है वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनऊा विपय सेवन करना व्यर्थ हुआ और 
जो दोते हैं तो थे ज्ञीव कद्ां से आये ? ओर बिना खदा की सेवा के बहि- 
शत में क्‍यों जन्‍में ? यदि अस्में तो उनको विना ईमान खाने ओर ख़दा 
की भक्ति करने से बहिश्त मुफ़्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान 
लाने और किन्हों को बिना धर्स के सुस्त मिल्जाय इससे दुसरा बड़ा 
अन्याय कौनसा दोगा ? ॥ १४० ॥ । 
१ 
॥ 
| 
॥ 


१४१--बदला दिये जावेंगे कर्माशुसार ॥ और प्याले हैं. भरे हुए ॥ 
जिस दिन खड़े होंगे रूह और फ़रिश्ते सफ बांधकर ॥ मं० ७ । सि० ३० | 
सखु० उप । आा७ २६। देते | देप हे 


समीक्षक--यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिशत में रहने 
वाल्ते हरे फ़रिश्ते ओर मोती के सदश छड़कों को कौन कर्म के अश्लुसार 
सदा के लिये बहिश्त मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त 
होकर क्‍यों न खड़ेंगे ! रूह नाम यहां एक फ़रिश्ते का दे जी सब फ़रिश्तों (७, 
से बढ़ा दे क्‍या खदा रू तथा अन्य फ़ारिश्तों को पहुक्तिबद्ध खड़े करके 
प्रसलटन बधिगा ? क्या पल्टम से सब जीवों फो सज़ा विल्लाचेगा ? ओर 
ख़दा उस समय खड़ा होगा था बठा ? यदि फ़यामत तक खदा शझपनी सब 
पलाटन एकच्र करके शेतान की पक को सो उसका राज्य निष्क॑ंदक 
द्ोजाय इसका नाम ख़दाई है ॥ १४१ ॥ 


हक सम घ ४०0 कम का लत क# कक आह बह 


१४५--जय कि सूर्य कपेटा जावे॥ ओर जब कि तारे गद्ले दोजाव॥ 
झोर जब कि पहाड़ चलाये जावे ॥ ओर जय अझ्रासमान की खाल्त उंतारी 
जाबे ॥ मं० ७। सि० ३० | खू० ८१। आ० १।२।४३। ११॥ 


समीक्षक--यह चड़ी बेसम्रक् की बात है कि गोक् सूर्यक्षोक लपेटा 
जावेगा ? ओर तारे गवक्ते क्योंकर हो सकेंगे ? ओर पहाड़ जड़ द्वोने से 
केसे चलेंगे ? ओर आकाश को क्या पशु समझा कि उसकी खास निकाली 
जावेगी १ यह बड़ी हो बेसमझ और जंगल्तीपन की बात है ॥१४२ ॥ 


१४३--ओर जब की आसमान फट जावे॥ और जब तारे झड़ जावे | 
आर जब दर्या चीरे जायें ॥ ओर जब क़बरें जिला कर उठाई जायें।॥ मं० 
७। सि० ३० | सू० ८र०े। आ० १५| ६।३।४ ॥ 
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समीक्षफ--घाहजी कुरान के बनानेवात्ते फ़िक्षासफ्रर आकाश -फो 
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! चतुदंशसमुनल्नास: ॥ ६५६ 
] 


कयोंकर फाड़ सकेगा ? ओर सारों को कैसे काइ सकेगा ? ओर दर्या कया 
लकड़ी है जो चीर डालेगा ! ओर क़बर क्‍या मुर्दे हैं जो जिला सकेगा? 
ये खब बातें लड़कों के सदश हैं ॥ १५३ ४॥ 


बीच लोह महफूज़ (रक्षा) के ॥ मं० ७। सि० ३० । घू० ८५।आ० १।२१॥ 


। १४४---क्रसम है आसमान घुजो वाले की ॥ किन्तु वह कुरान द्वै बढ़ा 
॥ 
| समीक्षक--इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल्त कुछ भी नहीं 


पढ़ी था नहीं तो आकाश को फ़िल्ले के समान घुजों वाला क्‍यों कहता! 
। चकि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता हे तो अन्य घुर्ज क्‍यों नहीं? 


इसलिये ये घुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे खोक हैँ ॥ क्या वह कुरान खुदा 
, के पास है ? यदि यद्द क्गरान उसका किया हे तो वह भी विद्या ओर 
युक्त से विरुद्ध भ्रविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १४४ ॥ 


१४५--निशद्चय ये मकर फरते हैं एक मकर ॥ ओर में भी मकर करता 
हूं एक आकर ॥ में ७। सि० ३० । खू० ८ई । आ० १४। १६॥ 


समीक्षक--मंकर कद्दते हैं ठगपन को कया खुदा भी ठग है!? और 
कया चोरी का अवाब चोरी ओर झूठ का जवाब मूठ है' ? कया कोई खीर 
भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भल्ते आदमी को चाहिये कि उसके. 
घर में ज्ञाके चोरी करें ! वाह ! बाइजी ! | कुरान के बनानेवाले ॥ १४५४ ॥ 

१४६--आओर जब आवेगा मालिक तेरा ओर फ़रिश्ते पंक्ति बांचके ॥ 
और छाया जावेगा उस विन दोज़ख को ॥ मं० ७। लि० ३०। खू० ८६। 
श्ा० २१। २२ ॥ 


) 

॥। 

* समीक्षक--कहो जी जैसे कोटपालओ सेनाध्यक्ष अपनी सेना को 

. । लेकर पंक्ति बांध फिरा करे वेखा ही इनका खुदा दे १ क्या दोज़ख को 

घड़ासा समझा दे कि जिसको उठा के जद्दां चाहे वहां ले जावे यदि इतना 
धोटा है तो असंख्य फ़ैडी उसमें केसे समा सकेंगे ह॥ १५६॥ 
” १४७--बस कद्दा था बास्ते उनके पेग्रम्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंदनी 
खुदा की को ओर पानी पिल्लाना उसके को ॥ बस झुठलाया उसको बस 
पाँच काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ॥ मं० ७ । सि० 
३०। स्ू० ६१ | झआा० १४। १४॥ 

| समीक्षक--क्‍्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सेल किया करता दे! 

| नहीं तो किसलिये रक्‍्खी ओर विना क़यामत के झपना नियम तोड़ उन पर 
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मरी रोम क्यों डाला ? थदि डाला तो उनकी द््‌गड फिया फिर क्यामत की रात | 
न्याय ओर डस रात का होना भूठ दमझा जायगा ? इस ऊंटनी के खेख से 

यह अलुमान होता दे कि अरब देश में ऊंट, ऊंदनी के खिकाय दूसरी | 

| सवारो कम होती हैं इससे सिद्ध होता दे कि किसी अरबदेशी ने क्ुराम । 

बनाया हैं॥ १४५७ ॥ | 


१४८--यों जो ने रुकेगा श्रवश्य घसीटंगे उसकी हम साथवालों माथे 
के ॥ बह माथा कि झूठा दे ओर अपराधी ॥ दस बुलावेंगे फ़रिशते दोज़रू 
के को ॥ मं० ७। सि० ३० । खू० ६६। आ० १४। १६ । १८ ॥ । 





बचा | भत्रा माथा भी कभा झूठा और अपराधी हो सकता है? सिचाय 
जीव के, भज्वा यह कभी खुदा हो सकता दे कि जेसे ओलखाने के दरोगा 
को बुलवा भेजे ? ॥ १४८ ॥ 


१४६--निश्वय उतारा हमने कुरान को बीच रात क़द्र के ॥ और फ्या 
जाने तू क्‍या है रात क़द्र ॥ उतरते हें फ़रिश्ते ओर पविच्नात्या बीच 
उसके साथ श्राज्षा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ मं० ७। खि० ३० | 
खू० ६७ । श्रा० १।२। ४ ॥ 


४ समीक्षक--इस नौच चपरासियों के काम' घसीटने से क्री खुदा त 


समीक्षक--यदि एक ही रातमें कुरान उत्तारा तो वह' आय अर्थात्‌ 

एस समय में उत्तरी ओर घीरे २ उत्तारा यह बात सत्य क्‍यों कर होसकेगी ! 

| ओर राति अन्घेरी है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये हैं ऊपर नीचे , 
कुछ भी नहीं हो सकता ओर यहां लिखते हैं. कि फ़रिश्ते और पवित्रात्मा 
खुदा के हुक्म से संसार का प्रवन्ध करने के लिये शाते हैं. इससे स्पष्ट 





हुआ कि खुदा मलुष्यवत्‌ एकवदेशी दे । झ्वतक देखाथा कि खुदा फ़रिएते 
ओर पेंग्म्बर तीन की कथा है शब एक पवित्ात्मा चौथा निकला पड़ा | 
झब न जाने यद्द चोथा पव्चियात्मा कया है? यह तो ईसाइयों के मत 
अर्थात्‌ पिता पुत्र ओर पविष्ञात्मा तीम के भागने से चौथा भरी बढ़ गया। 
यदि कद्दो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भी हो ग्न्तु 
जब पविन्नात्मा पृथक्‌ है तो खुदा फ़रिश्ते ओर पेगरस्थर को पविन्नौत्मा 
कहना चाहिये वा नहीं ! यदि पविश्वात्मा दे तो एकही का नाम पवित्ना- 
त्मा क्यों ! ओर घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि कीखुदा 
$ ऋसमे खाता दें, क़समें खाना भल्ते लोगों का काम्म नहीं ॥ १श६॥ | |#. 


कक 


कल... » कब अलत कह. है जे 
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घतुर्दशसभुज्ाल: ॥ दडर्‌ 


क्वाः 
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अब इस क्ुशन के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सम्भुख स्थापित ' 
करता हूं कि यह पुस्तक केसा है? मुक्त से पूछो तो यह किताब न ईश्वर 
न विद्वोन्‌ की बताई ओर न विद्या की हो सकती है । यह तो बहुत थोड़ा- 
सा दोष प्रकट किया इसलिये कि लोग घोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ ३ 
न गमाबें। जो कुछ इसमें थोड़ासा सत्य है वह' वेदांदि विद्या पुस्कों के 
अनुकूल द्वोने से जेसे मुझको ग्राह्म है वेसे अन्य भी मज़दब के इठ ओर 
पक्तपातरहित विद्वानों ओर बुद्धिमानों को प्राह्म है इसके बिना: जो कुछ 
इसमें है वह सब अविया श्रम्मजाल ओर मनुष्य के ओत्मा को पशुवत्‌ 
बनाकर शांतिभज्न करा के जपद्रव मचा मलुष्यों में विद्वोह फेला परस्पर १ 
दुःखोश्नति करनेचासा विषय दे । ओर पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो 
झगडार ही है, परमात्मा सब भनुष्यों पर कृपा करे कि सबसे सब प्रीति, । है 






फ-+>-२०--+क बाकि >+प-+++०-ौ०-५०७-३७-४४-+-४७ - 


परस्पर मेल शोर एक दूसरे के सुख की उच्चति करने में प्रश्नत्त हों । जैसे 
में अपना वा दुसरे मतमसतास्तरों का दोष पक्षपातरद्वित होकर प्रकाशित 
करता हूँ इसी प्रकार यद्‌ सब विद्या लोग करें तो कया क्ठिनता है. 
कि परस्पर का विरोध छूट मेल होफऋर आनस्द में एकम्रत होके सत्य की 
प्राप्ति सिद्ध हो। यह थोड़ाशा कुशान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान 
भोगिक कोग प्रन्धकार के शिवाय की हाआप़ लाभ से वे । यदि कहीं श्मसे ' 
अ्रस्यंथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर छेवें ॥ 
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५» अब एक बात यह शेष है' कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते 
आओऔर लिखा वा छुपवाया करते हैं कि हमारे मज़हब की बात अथर्ववेद्‌ में । 
त्िखी है इसका यह उत्तर है कि अधथ्ववेद में इस बात का नाम निशान भी 
'भहीं है. । ( प्रश्ष ) क्या तुमने सब शथर्ववेद देखा है! यदि देखा है' तो 
अ्ल्लोपनिषद्‌ देखो, यह खाक्षात्‌ उसमें लिखी है, फिर क्‍यों कहते दो कि 
धथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥ 


७-किक-+>--क्-+>-मव 2: 


 अथाउल्लोपनिषदं व्याख्यास्यासः ॥ 
 भस्णाज्नां इल्ले सिज्ञायरणा दिव्यानि घच्े ॥ इतज्लल्लेब- 
रुणो राजा पुनद॒दु! ॥ हथा मित्रो, इल्लां हल्लल्ले इल्लां 
वरुणो मिश्वस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारभिन्द्रो होतारमिन्द्र 
सहासुरिन्द्रा! ॥ अल्लोज्ये्ठ ओछे परम पूर्ण ब्रह्माणं 
अल्लाम ॥ २॥ अल्लोरसूलमहासदरकबरस्घ अत्लो झल्ला- 
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है 


जनम ध-ड--१-+०-2४++०-२३४:-९०-बेक-। 
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६8६ संस्थार्थप्रकाश: ॥ 


 च्ाक॥ ा 

| म ॥३॥ आदललाबूरूमे ककप्‌ ॥ अल्लाबूक निलातकप॥४॥ 

। अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा॥ अल्ला घृय्पे चन्द्र सर्व नच्जा। ॥५॥ 

। अल्ला ऋषीणां सर्वदिदयां हन्द्राय पूछ साथा परसमन्त- 
रिक्षा) ॥ ६ ॥ अल्लः पृथिव्या अन्तरिय बिश्वरूपम ॥ ७ ॥ 
इतलों कवर हतलों कबर हल्ला इत्लक्लेति हल्लल्ला। ॥८॥ | 
ओम्‌ अब्लाइल्‍लल्ला अनादिस्वरूपाय अथवेणाश्यामा हुं ै 
हीं जनानपशुनासिद्धान जलचरान्‌ अदृछझ कुर कुरु फट ॥६॥ ” 

अछुर संहारिणी हुं हीं अल्लोर सूल महमद्रकबरस्प अल्लो' 

अबलाम इत्लक्लेति इल्लल्ला। | १० ॥ 






इत्यल्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


| जो इसमें प्रत्यक्ष मुद्म्भद्‌ सादब रखूल लिखा डे: इससे सिद्ध हीता 

! है कि मुसल्षमानों का मत वेदसूल्क दे ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने शअधर्ववेद्‌ 
न॑ देखा हो तो हमारे पास आश्रों श्यांदि से पूर्ति तक देखो अधवा जिस 

! किसी अधर्वबेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्र्सहिता भ्रथवंत्रेव्‌ को देख 

| लो कहाँ तुम्हारे पेग्रम्र साहब का नाम वो मत का निशान न देखोगे ! 

| 

! 

| 








ओर जो यद्द अज्लोपतिषद्‌ है' वह न अथर्वषेद्‌ में न उसके गोपथत्राह्मण वा | 
किसी शास्रा में है यद्व तो अ्कबरशाद के समय में अनुमान दे कि किसी 
ने बनाई है इसका बनानेवाला कुछ अरबी ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ा ३ 
हुआ दीखता है क्योंकि इसमें अरबी ओर संस्क्तत के पद लिखे हुए १“ 
दीखते हें देखो ( श्रस्माज्ञां इत्ते मिश्रा वरुणा दिव्यानि घत्ते ) इत्यादि में ल्‍ 
जो कि दृश अड्ड में लिखा दे, जेसे--इसमें (अ्रस्माढलां ओर इस्खे) अरबी 
ओर ( मित्रा चरुणा व्व्यानि घर्ते ) यद् संस्कृत पद्‌ लिखे हैं बेसे ही 
सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और झरयी के पढ़े हुए ने बनाई 


म्न्च्ट- 








दे । यदि इसका श्र्थ देखा जाता द्वै सो यद कृत्रिम अयुक्त वेद और व्या- * 

करण रीति से विषद्ध दे जेली यह उपनिषद्‌ बनाई दे बेसी बहुतसी | 
..._| उपनिषदें मतमतान्तरवात्ले पक्षपातियों ने बनातल्नी हैं जैसी कि स्वसोपरेप- 

हे निषद्‌, चसिद्रतापिनी, रामतापनी, गोपालतापनी बहुतसी बनाती हैं। 

( प्रक्ष) आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अ्रव तुम कहते हो, इम | 

. | तुम्दारी बात कैसे मानें ? ( स्तर ) तुम्द्ारे मानने वा य मानने से हमारी 
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हे 
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। चंतुर्द शसमुझाओंः ॥ ४] 
.४७७॥७७७४४७७४७७४७एएएेआ शा शा 0 न अमर जल नी लक न सनक मदद लकीकिल 
बात झूठ नहीं दो सकती है, जिस प्रकार से मेते इसको अयुक्त ठदराई * 
* है उसी प्रकार से जब तुम अ्रथर्ववेद गोपथ वा इसकी शाखाओं से प्राचीन 
थे का है 
| लिखित पुस्तकों में जेसा का तैसा लेख दिखलाओ और ध्र्थसंगति से 
ल्‍ भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती दे ।( पश्ष ) देखो हमारा मत 


कैसा अच्छा दे कि जिस में सब प्रकार का सुख ओर अस्त में मुक्ति 
५ होती है. ( उत्तर ) ऐसे द्वी अपने २ मत वाल्ले सब कहते हैं कि हमारा 
दी मत अच्छा है बाक्नी सब बुरे विना इमारे भत के दूसरे मत में भुक्ति 
“नहीं होसकती। अब हम तुम्हारी बात को सच्बी माने वा उनकी ? हम 
सो यद्दी मानते हैं कि सत्यभाषण, अहिसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों 
में घच्छे हैं बाक़ी बाद, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मत्तों 


'>अ४००-ह 8-० अर +-2-० -4हुह- >-सुए- 


अहण करो ४ 
इसके श्रागे स्वमन्तव्याध्मन्तव्य का [प्रकाश संत्तेप से लिखा जायगा। 


ह 
&' 
ज्ह 

है 





इति औमइयानम्दसरस्थतीस्वासिकृते सत्या्थ- 
है । प्रकाशे सुभाषाविभूषिते यवनभतविषये . *- 
चतुदेशः समुन्नासः सम्पूर्ण! ॥ १४॥ 


हे 





| 
हद 


है, 
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ग ज्च्ब्ब्ध 


मैं बुरे हैं । यादि तुमको सत्यमत ग्रहण की इच्छा दी तो वेदिकमत को न्‍ 
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ह80 ॥!| 
स्वमन्‍्तव्यामन्तब्यप्रकाशः ॥ 

लििक अिनि3 2908 009 मिनिशिशिजिगिललिलि | ्‌ कर ॥। 
8889 808888886 8088 लिशितितिति लि शिलिक्षेति लक ॥ 
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व्पॉ+ 


$ 
| 
। सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावंजनिक धर्म जिसको सदा 
से सब भानते आये, मानसे हैं ओर मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन * 
! नित्यधर्म कहते हैं कि शिसका विरोधी कोई भी न होसके यदि अविद्या- ! 
| युक्त जन अथवा किसी मतवाल्ते के श्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा , 
; जाने वा भाने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते किन्तु सिसकों , 
| आप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यबादो, सतद्यकारों, पशपकारक पतक्तपातर द्वित 
विद्वान मानते हैं. वद्दी सबको मन्तब्य ओर जिसको नहीां। मानते बहे 
! अंमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादि सत्शास्तर 
ओर ब्रह्मा से खेकर जेमिनिसुनि पर्य्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हे 
| जिनको कि में भी मानता हूं सब सल्वन मदहाशयों के सामने प्रकाशित 
| करता हूं । में अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में 
| सबको एकसा मानने योग्य दै | मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर 
| चलाने का खेशमात्र भी अश्िप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य दे उसको 
। मोनना मनवाना ओर जो असत्य है उसको छोड़ना झोर छुड़वाना मुझको 
अभ्ीष्ट है यदि में पक्तपात करता तो श्रार्य्यावत्त में प्रचरित मतों में से 
किसी एक मत का आम्रही होता किन्तु जो २ आएर्याव्स वा अन्य देशों ॥ 
में अधरमयुक्त चाल चलन हैं उनका स्वीकार ओर जो धर्मयुक्त चाते हैं 
॥ बनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करता मलुष्य- 
$ धर्स से बहि; है मलुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वा- 
| त्मबत्‌ अस्‍्यों के खुख ठुःख ओ्रोर दानि लाभ को समझे, अन्यायकारी 
$ बलवान से भी म डरे ओर घर्मास्ता निबंध से भी ड्रता रहे, इतना छी 
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(६ ६३६ खत्याथेप्रकाश ॥ 

२नजप)७नके३ “हफके- १७ ४त- ०३० दीन "४ परैव-ह०क्ए "२० एक-एक? जाके “फर्क “क हित कट कर +ह आरा “० कक "१० जे“ ०की|-:०० करें +००कॉरक २० स+न न क्र “१०- कक “प्री +०-पकि१-कि-+ 
नहीं किश्तु अपने सर्व सामथ्य से भर्गात्माओं की चाहे वे शहा अनाथ १ 
निबंध ओर शुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण ओर 
अ्रधर्मी चाहे लकी सनाथ महांबलवान ओर शुणवान भी हो तथापि 
बसका नाश, श्वनति ओर अप्ियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहांतक 
होसके वदांतक अन्यायकारियों के बल्ल की हानि ओर स्यायकारियों के 
बल की उन्नति स्वंधा किया फरे इस काम में चाहे उसको कितना ही 
दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भो भ्ते ही जायें परन्तु इस मनुष्यपमरूप 
धर्म से पृथक फभी भ होवे, इसमें श्रीमान महाराजा भत हरिजी आदि ने , 
श्लोक कद्दे हैं उनका खिखना उपयुक्त समझा कर लिखता हूं; * 


है 


+छ४७- 


जा 


>यक-+-बडनशो->३४-००% 
ऊ 


जा 


निनदन्तु मीतिनिपुणा, यदि या स्तुथन्तु, 

लक्ष्सा। सम्मावेशतु गछछुतु था धथछ्म्‌ | 

अव्येध वा सरणमस्तु युगानतरे था, 

न्‍्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पर्द न धीरा। ॥१॥ भवतेहरिं:। 
- न आतु कामाज्न भयाक्ष लोभाद, 

घम त्यजेज्जीवितस्थापि हेतोः 

धर्मों नित्य: सुखदु:स्र त्वनित्ये 

जीवो नित्यो हेतुर॒स्थ त्वनित्थ। ॥ २॥ महाभारते । 

एक एवं सुहृद्धमों निधनेष्यलुयाति था । 

शरीरण सम नाश सवमन्यद्धि गच्छुति ॥ ३ ॥ मलु।। 
सत्यमेष जयते नानृतं सत्येन पन्‍था घिततो देवथानः३ । 
येनाऋमन्त्यूषयों छयाप्तकासा यज्ञ तत्सत्यस्य परम निधानम॥४॥ 
नहि सत्यात्परों धर्मों नानृुतात्पात्क॑ परम । 
नहि सत्यात्पर ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥१॥ उ० नि०॥ 





93। 








इन्हीं भद्दाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अश्युकूल सबको निश्चय 
रखना योग्य है। अरब में जिन २ पदाथों को जैसा २ मानता हू उन २ का 
वर्णान संक्षेप से यहां कर्ता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ मैं 
अपने २ प्रकरण में कर दिया है' इनमें सेः--.- हि 
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! सवमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ ६३७ 
हक! ०प्रके+ातटीकनत०-ीफिर "अपन ०-ह ५०५०० ३-५० फ३-4० रोक-। ०-क्-+ ० न ० डील #कीकत > जीरा सता + ४ी ५ *प+-: + केक न+ _औय+००४0-4+- हमे - 

१--प्रथम “ईश्वर” की जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सश्चि- 
दुनन्दादि लक्षणयुक्त है जिसके शुण, करे, स्वशांव पवित्न हैं, जो सर्वक्ष, 
निराकार, सर्वव्यापक, अजनन्‍्मा, अन्त, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्‍्यायकारी, 
सब सृष्टि का कर्ता, घर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मासुसार सत्य न्याय 


। 
' 
से फल्ादाता आदि लक्षणयुक्त है' उसी को परमेश्वर मानता हूं ॥ | 
' 
। 
रे 
॥ 
|| 
| 
| 





; २--चारों “वेदों” ( विद्या धर्मयुक्त ईखरप्रणीत संहिता मन्त्रज्ाग ) 
+* को निर्श्नान्त स्वतः प्रमाण भानता हूं, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन के 
प्रेमाण होने में किसी झन्य ग्रन्थ की झपेक्षा नहीं, जेसे खुर््य वा प्रदीप 





अपने स्परूप के स्वतः प्रफाशक ओर पृथिव्यादि के भी प्रकाशक दोते हें. 
चेसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण, छुः अज्ञ, छः उपाकझु, चार 
लपवेद और ११२७ ( ग्यारहसो सत्ताईस ) बेढों की शाखा जो कि वेदों के 


6 


व्याख्यानरूप अह्यादि महर्षियों के बनाये अन्ध हैं. उनको परत: प्रमाण धर्थात्‌ । 
बेदों के अमुकूल दोने से प्रमाण ओर जो इनमें पेदविरुद्ध वचन हैं उनका 


_»» अप्रमाण करता हूं ॥ 


३--जो पक्तपातरहित, न्‍्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्वा वेदों 
«५ से अविरुद्ध है उसको “घर्म” भौर जो पत्चपातसहित ,श्रन्थायाचरख 
मिथ्याभाषणादि ईश्वराशामंग वेद्विदछ है उस्तको “अधर्स” मानता हूं॥ 


४--जो इच्छा, हेंष, सुख, ढुःख, ओर शानादि गुणयुक्त अ्रत्पन्ष नित्य 
है' उसी को “जीव” मानता हूं ॥ 


( 

! 
४--जीव और ईंश्वरस्वरूप ओर वेधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक 6 
आर साधम्य से अ्रभिश्न हैं अर्थात्‌ जेसे आकाश से सूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी 
भिन्न न था, न है, न दोगा ओर न कभी एक था, न है, न होगा इसी 
प्रकार परमेश्वर ओर जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक 
पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं ॥। 
६--अनादि पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीष जीव, तीसरा प्रकृ 
भ्र्थात्‌ जगत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पद 
हैं. उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हें ॥ ह ! 
| 

॥। 


। 
। ७--'अ्धाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते 
हैं बे वियोग के पश्चात्‌ नहीं रद्दते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता दे 
| वह सामथ्य उनमें अनादि है. ओर उससे पुनरपि संगोग दोगा तथा वियोग 
। भी, इन सीनों को गवाह से झनादि भानता हू ॥ 
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ही 
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$ 
कर 


हि आय आम अं संकलन डन 


घत्याथप्रकाश: ॥ 


ररक->छ-+०-प-०-क-२० ऐए-०-अर-प+- पक -स नव टनपीच-म०-उये- ० के क-० पर -नन॒ि-3०-द-१०-फव-र नव, पोक नेक ५० एक, की ००० उन पक -+-नके ० ०क 0-९०. उ३०० 
८घ-- सृष्टि” उसको कहते हैं जा पृथक्‌ दृव्यों का शान युक्तिपूर्व 
मेत्र होकर नानारूप बनना ॥ 
६--“खुष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के छशिनिमिस शुण, 
करे, स्वक्ातव का साफलय होना । जेसे किसी ने किसी से पूछा कि भेज 
किसल्षिये हैं ? उसने कद्दा देखने के लिये । वेसे दी सकष्टि करने के इंश्वर 
के सामथ्य की सफलता सृष्टि करने में है शोर जीवों के कर्मो का यथावततू- 
भोग करना आदि भो ॥ 
१०--“सूह्ति सकत के” है इस का कर्खा पूर्वोक्त ईश्वर है. फर्योकि 
खूष्टि की रचना देखने ओर जड़ पवार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि 
“रघरूप बनने का सामथ्य न द्ोने से सष्टि का “कर्ता” अवश्य है ॥ | 
११--“बन्घ” सत्रिमिशक अर्थात्‌ अ्रविद्या निमित्त से है. | जो २ पाप- ! 
री 


43 डे 
हा 
ही. 
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यह “बन्ध” है कि जिसको इच्छा नहीं झोर भोगना पड़ता है ॥ 

१५-- मुक्ति” अर्थात्‌ सर्व ढुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक 
ईश्वर श्रोौर उसकी खष्टि भे॑ स्वेच्छा से विच्वरना, नियत' समय परययन्त मुक्ति । 
के आनन्द की भोग के पुनः संसार में आना |॥। ( 

१३--“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना श्र्थात्‌ योगाभ्यास, धर्माचुष्ठान । 
ब्रह्मचय्यं से विद्याप्रात्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविधा, सुविचार और 
पुरुषार्थ आदि हैं॥ | 

१७--“अर्थ” वह है. कि जो घर्स ही से प्राप्त किया जाय. और जो 
अधर्म से सिद्ध दोता है उसको झानर्थ कहते हैं ॥ 3 व 
१४--“काम” बह है कि जो धर्म ओर अर्थ से भाप किया जाय ॥ । 
१६--“वर्णाअ्रम” गुण कर्मा की योग्यता से मानता हु ॥ / 
! 

ल्‍ 


बे 
कर्म ईश्वर भिन्नोपासना अजश्वानादि सब दुःख फल कश्नेवात्े' हैं इसीलिये | 


ह्स्क 


हि 


१७--“शाजां” उसी को कहते हैं. जो शुभ गुण कर्म स्वभाव से प्रको 
शमान, पक्षपातरदित न्याथघर्म को सेवा, प्रजाओं में पितृवत्‌ वर्त ओर 
उनको पुत्रवत्‌ मान के उनकी उन्नति ओर छुख बढ़ाने में सदा यल किया 
करे || 
श्८-- प्रज्ञा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र शुण, कर्म, स्वज्ाव को 
घारण करके पत्तपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा ओर प्रजा की 
उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित राजः के साथ पुत्रवत व्तें ॥ 
६--जों सदा विचार कर आअखत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे 


१३५ 00 आ 80, 0 जांगा+ आयशा, आशा आओ आकर आलम को आय. आन मा न अमन न आन मा | 
| री ॥ ६२. ,»४। ९ ५ लत 2: बडा 7 कक? छ ६५. 
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। स्वप्रन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ ६३६ 
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अन्यायकारियों को हृटावे ओर न्यायकारयों को बंढ़ावे अपने आत्मा के 
$ समाव सबका खुख चाहे सो “न्यायकारी” दे डसको में भी ठीक । 
मानता हूँ ॥ " 
-५०--“देव” विद्वानों को ओर अ्रविद्धानों को “अख़ुर” पापियों को 
“राक्षस” अनांचारियों को “पिशाय” मानता हूं ॥ 


' शूजा ओर चर्भात्मा जन, पतिव्॒ता ख्री शोर ख्ीव्रत पति का सत्कार करना 
*“द्वेघपूजा” कद्दाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी सूत्तियों को पूज्य 


ओर इतर पाषाणादि जड़ मूत्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूं ॥ 


२२५--“शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की. 
बढ़ती होवे ओर अविद्यादि दोष छूट उसको शिक्षा कहते हैं ॥ 


नई 

"8 
मै 

। 

१. २३--“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये पेदरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं 
७ को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाशशंसी नाम से मानता हूं 
- अन्य भागवतादि को नहीं ॥ 
*.. २५४--“सीर्थ” जिससे दुःखलागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण 

विद्या, सत्संग, यमादि, योगाश्यास, पुरुषार्थ, विद्योदानादि शुभ कर्म हैं 
। 
। 
| 
| 
| 
) 


उन्‍हीं को तीर्थ समझता हू' इतर जलस्थलादि को नहीं॥ - 


२४--“पुरुषा् प्रारब्ध से बड़ा'” इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्घ 
यनते जिसके खुधरने से सब छुधरते ओर जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते 
जे. एसीसे प्रारू्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥ 

२६ई--“भलुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत्‌ खुख, ढुःख, दानि, लाभ 
में बर्तना श्ैष्ठ, अन्यथा वचना चुरा समझता हू ॥ 

२७--“संस्कार” उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन ओर आत्मा 
उत्तम होयें बह निषेकादि श्मशानान्‍त सोलह प्रकार का है इसको कत्तव्य 
संमभंता ह' ओर दाह के पश्वात्‌ ख़तक के लिये कुछ भी न करता चाहिये ॥ 

ए८-- यज्ञ” उसको कहते हैं. कि जिसमें विद्वानों का सत्कौर यथा- 
योग्य शिल्प अर्थात्‌ रसाथन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और 
विद्यादि शभग॒णों का दान अभिदोत्रादि जिनसे वायु, चुड्रि, जल, ओषधी 
की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना दे, उसको उत्तम 


७ 
समझता हु ॥ | 
8. >नधा« मनन कक न ज आल अर मम 2 ा भा 0३४४४ +> सकी | ०-३8 -#की >पकजन- थी ०-ेकीज । की 


पं 

* 2२६--उन्‍्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय्य, झतिथि, न्‍्यायकारी, । 
हु 
! 











६४० संत्यार्थ प्रकाश: ॥ 
२१६--जैसे “आय” अछ ओर “द्स्यु” दुछ मनुष्या को कहते हैं: वेसे » 
ही में भी मानता हु ॥ 
३०--“आओर््यावर्स” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें भादि 
खुष्टि से शाय्य लोग निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में दिभा- 
छय, दक्षिण में विस्ष्योचल्ल, पश्चिम में श्रटक ओर पूर्व मैं ऋह्मपुजा नदी है. 
इन चारों के बीच में जितना देश है' उसको “आर्य्यावर्त! कहते ओर जो. | 
इनमें सदा रहते हैं उनको भी आय॑ कहते हैं. ॥ 
; १--जो साक्ोपाज़ वेदविद्याशों का अध्यापक सत्यायार का ग्रद्दर्ण 
| ओर मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचायं” कद्दाता है. ॥ 
। 
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“ ३२-- शिष्य” उस को कहते हैं. कि जो सत्यशिक्षा ओर विद्या को ग्रहण 


हि 


| करने योग्य धर्मात्मा, विद्याप्रदण की इच्छा आर आचाय्य का प्रिय 

$ करनेवाला है ॥ 

| 0. ३३--“गुय” माता पिता और जो सत्य को अहण करावे ओर अखत्य 

( को छुड़ावे वह भी “गुरु” कहाता है ॥ 

। ३४--“पुरोदित” जो यजञमान का दितकारी सत्योपदेशा होये ॥॥ 

| 
| 


ही 


३४--.जपाध्याय” जो चैदों का एकदेश वा अंगों फो पढ़ाता हो | 


१६--“शिक्षायोर” जो घर्माचरणपूर्वक बहाचर्य से विधाग्रहण कर 
| प्रत्यक्ञादि प्रमाणों से सत्योखत्य का निर्यण करके सत्य का प्रदण अश्षस्य 
| मद परित्याग गा है यही शिष्षायार ओर जी इसको करता है वह 
$ शिष्ट कहाता है ॥ 
। 9७--प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणों” की भी मानता है ॥ 

शे८घ--/आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के लिये प्रयक्ष 
॥ कश्ता है उसी को “आप्त” कहता हूं ॥ 

३६---“परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उसके 
गुण कर्म खभाव ओर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि श्राठ श्रमाण, तीसरी 
सुशिक्रम, चोथी आप्तों का व्यवद्ार और पांचवी अपने आत्मा की पवि: 
* जता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्याइसत्य का निर्णय करके सत्य का 
! प्रहण असत्य का परित्याग कश्मा चाहिये ॥ 
+ ४०--/परोपकार” जिससे सब मलुष्यों के दुराचार दुःख छूट, श्रेष्ठा- 
* थार और खुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूं ॥ 
। ४१--खतन्ञ्ञ” “परनन्श” जी अपने कामों में स्वतन्ध भर करमेफल 
छा 
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' | झौगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्भ, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार 

; $ आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥ 

| | ४२९--“स्वर्ग ” नाप्ष खुख विशेष भोग ओर उसकी सामभ्री की प्राप्ति 

8 कादहे॥ | 

- ७३---“नरक” जो दुःख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राति 

(॥ होना है॥..... | | 
77 ४४--जम्म” जो शरीर धोरण कर प्रकट होना सो पूर्व पर ओर 
! | अध्य भेद्‌ से तीनों प्रकार का मानता हैं ॥ 

|॥ - ४४--शरोर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को “सत्य” 

, कहते हैं ॥ 


! ह. ४६--/वियाह” जो नियमपू्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पा- 
। * णिप्रहण करता वह “विवाह” कद्दाता दे ॥ 


४७--“नियोग” विद्ाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में [ 
८४ छाथवा नपुसकत्वादि स्थिर रोगों में क्लो घा आपत्काल में पुदष स्ववर्र वा 
| झपने से उत्तम वर्णस्थ ख््री वा पुरुष के साथ सम्तानोत्पत्ति करना | 


| $  ४८--“स्तुति” गरुणकीत्तंन भ्रवण और ज्ञान होना इसका फल प्रीति 
| आदि होते हैं ॥ ह 


|. ४६--"प्राथैना” अपने सामरथ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो 
$ विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं. डनके क्षिये ईश्वर से याचना करना शोर इस- 
का फल निरशिमान आदि होता है ॥ 


१०-.“डपासता” जैसे ईश्वर के गुर, कर्म, स्वभाव पंवित्र हैं. बेसे 
£ झपने करना ईश्वर को स्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप 
| हम ओर हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ 
£ करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि दै ॥ 


४१--“संगुणनिय णस्तुतिप्रार्थनो पासना” जो २ गुण प्ररमेभ्वर में हैं 
| उनसे युक्त भोर औ २ नहीं हैं उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुण' 
| नि ण स्तुति शुभ शुणों के श्रदण की. इच्छा ओर दोष छुड़ाने के लिये 
$ परमात्मा का सहाय चाहना सगुणनिगु ण प्रार्थना ओर सब गुणों से 
4 संदित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके 
|$ और उसकी आज्ञा के अपंण कर देना सग॒ुणनिगु णीपासना दोती है ॥ 


ई 
हे 
रे 
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ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इनकी विशेष व्याल्या इसी 
“सत्याधप्रकाश” के प्रकरण २ मैं है' तथा ऋग्वेदादिज्नाष्यभूमिका आदि 
प्रच्थों में भी लिखी है श्र्थात्‌ जो २ बात सबके सामने भाननीय' है उनको 
मानता अर्थात्‌ जेसे सत्य बीताना सब के सामने अच्छा ओर पिथ्या 
बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता है ओर जो मतमताम्तर 
के परसपर विरुद्ध झगड़े हैं. उनको में प्रश्चक्ष नगहीं करता क्योंफि इन्हीं 
मंतवत्तों ने अपने मतों फां प्रधार फर मशुष्थों को फंसा के परस्पर शक्न 
बना दिये हैं. । इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्य; * 
मत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके सब से सब 'फी- 
खुल लाभ पहुंचाने के लिये मेश प्रयत्ष ओर शाज्मिप्राय है' | सर्शक्तिमान- 
परमात्मा की कृपा सहाय और आपतजनों की सहासुभूति से “यह सिद्धान्त 
सर्मत् भूगोल में शीघ्र प्रधुत दीजावे? जिससे सब लोग सहज से धर्म 
काम मोक्ष की सिद्धि करके खदा उन्नत और आनत्वित' होते रहें. यही 
मेरा मुख्य प्रयोजन है । 


| 
| 





हम 8 न आम मा मा ला रख करकानन-ोध-नसक-क३-+ ३-७७ ; ४ >०छ 
६७२ कब्ण्ंअकाश; ॥| 


| 


झतलमतिविस्तरेण बुद्धिमदवस्यंघु ॥ 





४ ओम शज्ञों सिक्मा शे वरुण! । शज्षों सथत्वय्थप्रा॥ शन्न 
इन्द्री बृहस्पति! । शज्नों विष्ण[झुमक्रम। ॥ मम ब्रह्मणे | नमस्ते 
बायो। स्वस्व प्रत्यक्ष बरद्मासे | त्वासव प्रत्यस बद्यावा- 
दिषम्‌ | ऋतसवादिषम्‌ | सत्यमवादिषम्‌ | तन्‍्मासावीत । 
तहुकारमायीत्‌ | आवीन्भाम | आर्वीद्रक्कारंम | ओश्म शा- 


म्लि। शार्ति! शान्ति) ॥ 


| 
। 


इसि अ्रीसत्परमहंसपरिवाजकाचार्य्थाणं परसवितुणां 
आीविरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्घेण असम दइ- 
यानन्द्सरध्वतीस्वामिना विरचित! स्वमन्तव्या- 
तव्यासिद्धान्तसमंन्धितः सुप्रभाणयुक्त! सु 
भाषाबविभूषितः सत्याथप्रकाशोड्य 
ग्रन्थ! सम्पूर्लिभमगमत ।॥ 


। 2 ००शटिलप- कैदी जर नासी-- *- (की4-धपी-२०- बैड्ी७०/-कुरधए-पद+३५-+द 0०, 











